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सावरकर समग्र 


प्रथम खंड 

पूर्व पीठिका, भगूर, नाशिक 
शत्रु के शिविर में 

लंदन से लिखे पत्र 


द्वितीय खंड 

मेरा आजीवन कारावास 
अंदमान की कालकोठरी से 
गांधी वध निवेदन 
आत्महत्या या आत्मार्पण 
अंतिम इच्छा पत्र 


तृतीय खंड 

काला पानी 

मुझे उससे क्या? अर्थात्‌ मोपला कांड 
अंधश्रद्धा निर्मूलक कथाएँ. 


चतुर्थ खंड 
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गांधी गोंधल 

पंचम खंड 

१८५७ का स्वातंत्र्य समर 


रणदुंदुभि 
तेजस्वी तारे 
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छह स्वर्णिम पृष्ठ 
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सप्तम खंड 
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मैझिनी चरित्र 

विदेश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
क्षकिरणे 


ऐतिहासिक निवेदन 
अभिनव भारत संबंधी भाषण 


नवम खंड 

हिंदुत्व हिंदुत्व का प्राण 
नेपाली आंदोलन 

लिपि सुधार आंदोलन 
हिंदू राष्ट्रदर्शन 


दशम खंड 
कविताएँ 
भाषा-शुद्धि लेख 
विविध लेख 
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विनायक दामोदर सावरकर : संक्षिप्त जीवन परिचय 


श्री विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के एक तेजस्वी 
तथा अग्रणी नक्षत्र थे। 'वीर सावरकर' शब्द साहस, वीरता, देशभक्ति का पर्यायवाची 
बन गया है। “वीर सावरकर' शब्द के स्मरण करते ही अनुपम त्याग, अदम्य साहस, 
महान्‌ वीरता, एक उत्कट देशभक्ति से ओतप्रोत इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हमारे 
सामने साकार होकर खुल पड़ते है । 

वीर सावरकर न केवल स्वाधीनता-संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे अपितु 
वह एक महान्‌ क्रांतिकारी, चिंतक, सिद्धहस्त लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा 
दूरदर्शी राजनेता भी थे। वह एक ऐसे इतिहासकार भी थे जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की 
विजय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया तो ' १८५७ के प्रथम 
स्वातंत्र्य समर' का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को 
हिला डाला था। 

इस महान्‌ क्रांतिपुंज का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के ग्राम भगूर में 
चित्तपावन वंशीय ब्राह्मण श्री दामोदर सावरकर के घर २८ मई, १८८३ को हुआ था। 
गाँव के स्कूल में ही पाँचवीं तक पढ़ने के बाद विनायक आगे पढ़ने के लिए नासिक 
चले गए। 

लोकमान्य तिलक द्वारा संचालित “केसरी' पत्र की उन दिनों भारी धूम थी। 
“केसरी में प्रकाशित लेखों को पढ़कर विनायक के हृदय में राष्ट्रभक्त की भावना 
हिलोरें लेने लगीं लेखों, संपादकीयों व कविताओं को पढ़कर उन्होंने जाना कि भारत 
को दासता के चंगुल में रखकर अंग्रेज किस प्रकार भारत का शोषण कर रहे हैं । वीर 
सावरकर ने कविताएँ तथा लेख लिखने शुरू कर दिए। उनकी रचनाएँ मराठी पत्रों में 
नियमित रूप से प्रकाशित होने लगीं। “काल ' के संपादक श्री परांजपे ने अपने पत्र में 
सावरकर को कुछ रचनाएँ प्रकाशित कीं, जिन्होंने तहलका मचा दिया। 

सन्‌ १९०५ में सावरकर बी.ए. के छात्र थे। उन्होंने एक लेख में विदेशी 
वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ 
मिलकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्यक्रम बनाया। लोकमान्य तिलक 
इस कार्य के लिए आशीर्वाद देने उपस्थित हुए। 

सावरकर की योजना थी कि किसी प्रकार विदेश जाकर बम आदि बनाने सीखे 


के 
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जाएँ तथा शस्त्रास्त्र प्राप्त किए जाएँ। ९ जून, १९०६ को सावरकर इंग्लैंड के लिए 
रवाना हो गए। वह लंदन में 'इंडिया हाउस' में ठहरे। उन्होंने वहाँ पहुँचते ही 
अपनी विचारधारा के भारतीय युवकों को एकत्रित करना शुरू कर दिया । उन्होंने “फ्री 
इंडिया सोसाइटी ' की स्थापना की। 

सावरकर ' इंडिया हाउस में रहते हुए लेख व कविताएँ लिखते रहे | वह गुप्त 
रूप से बम बनाने की विधि का अध्ययन व प्रयोग भी करते रहे | उन्होंने इटली के 
महान्‌ देशभक्त मैझिनी का जीवन-चरित्र लिखा। उसका मराठी अनुवाद भारत में 
छपा तो एक बार तो तहलका ही मच गया था। 

१९०७ में सावरकर ने अंग्रेजों के गढ़ लंदन में १८५७ की अर्द्धशती मनाने का 
व्यापक कार्यक्रम बनाया। १० मई, १९०७ को “इंडिया हाउस ' में सन्‌ १८५७ की 
क्रांति को स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया। भवन को तोरण-द्वारों से सजाया 
गया। मंच पर मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, वीर कुँवरसिंह, तात्या टोपे, बहादुरशाह जफर, 
नानाजी पेशवा आदि भारतीय शहीदों के चित्र थे। भारतीय युवक सीने व बाँहों पर 
शहीदों के चित्रों के बिल्ले लगाए हुए थे। उनपर अंकित था --' १८५७ के वीर 
अमर रहें '। इस समारोह में कई सौ भारतीयों ने भाग लेकर १८५७ के स्वाधीनता- 
संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की । राष्ट्रीय गान के बाद वीर सावरकर का 
ओजस्वी भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया कि १८५७ में ' गदर' 
नहीं अपितु भारत की स्वाधीनता का प्रथम महान्‌ संग्राम हुआ था। 

सावरकर ने १९०७ में ' १८५७ का प्रथम स्वातंत्र्य समर ' ग्रंथ लिखना शुरूकिया। 
इंडिया हाउस के पुस्तकालय में बैठकर वह विभिन्न दस्तावेजों व ग्रंथों का अध्ययन करने 
लगे। उन्होंने अनेक ग्रंथों के गहन अध्ययन के बाद इसे लिखना शुरू किया। 

ग्रंथ को पांडुलिपि किसी प्रकार गुप्त रूप से भारत पहुँचा दी गई। महाराष्ट्र में 
इसे प्रकाशित करने की योजना बनाई गई । ' स्वराज्य ' पत्र के संपादक ने इसे प्रकाशित 
करने का निर्णय लिया; किंतु पुलिस ने प्रेस पर छापा मारकर योजना में बाधा डाल 
दी। ग्रंथ की पांडुलिपि गुप्त रूप से पेरिस भेज दी गई । वहाँ इसे प्रकाशित कराने का 
प्रयास किया गया; किंतु ब्रिटिश गुप्तचर वहाँ भी पहुँच गए और ग्रंथ को प्रकाशित न 
होने दिया गया। ग्रंथ के प्रकाशित होने से पूर्व ही उसपर प्रतिबंध लगा दिया गया। 
अंतत: १९०९ में यह ग्रंथ फ्रांस से प्रकाशित हो गया। 

ब्रिटिश सरकार तीनों सावरकर बंधुओं को “राजद्रोही ' व खतरनाक क्रांतिकारी 
घोषित कर चुकी थी। सावरकर. इंग्लैंड से पेरिस चले गए। पेरिस में उन्हें अपने 
साथी याद आते। वह सोचते कि उनके संकट में रहते उनका यहाँ सुरक्षित रहना 
उचित नहीं है। अंतत: वह इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। 

१३ मार्च, १९१० को लंदन के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते ही सावरकर को बंदी 
बना लिया गया और ब्रिक्स्टन जेल में बंद कर दिया गया | उनपर लंदन की अदालत 
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में मुकदमा शुरू हुआ। न्यायाधीश ने २२ मई को निर्णय दिया कि क्योंकि सावरकर 
पर भारत में भी कई मुकदमे हैं, अत: उन्हें भारत ले जाकर वहीं मुकदमा चलाया 
जाए। अंतत: २९ जून को सावरकर को भारत भेजने का आदेश जारी कर दियाँ गया। 

जुलाई, १९१० को 'मोरिया' जलयान से सावरकर को कडे पहरे में भारत 
रवाना किया गया ब्रिटिश सरकार को भनक लग गई थी किं सावरकर को रास्तै में 
छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है। अत: सुरक्षा प्रबंध बहुत कड़े किए गए। ८ 
जुलाई को जलयान मार्सेलिस बंदरगाह के निकट पहुँचने ही वाला था कि सावरकर 
शौच जाने के बहाने पाखाने में जा घुसे फुरती के साथ उछलकर वह पोर्ट हॉल तंक 
पहुँचे और समुद्र में कूद पड़े। 

अधिकारियों को जैसे ही उनके समुद्र में कूद जाने की भनक लगी कि अंग्रेज 
अफसरों के छक्के छूट गए। उन्होंने समुद्र की लहरें चीरकर तैरते हुए सावरकर पर 
गोलियों की बौछार शुरू कर दी । सावरकर सागर की छाती चीरते हुए फ्रांस के तट 
की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वह तट तक पहुँचने में सफल हो गए किंतु उन्हें 
पुनः बंदी बना लिया गया। १५ सितंबर, १९१० को सावरकर पर मुकदमा शुरू 
हुआ। सावरकर ने स्पष्ट कहा कि भारत के न्यायालय से उन्हें न्याय की किंचित्‌ भी 
आशा नहीं है, अत: वह अपना बयान देना व्यर्थ समझते हैं। 

. १४ दिसंबर को अदालत ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, बम 
बनाने तथा रिवॉल्वर आदि शस्त्रास्त्र भारत भेजने आदि आरोपों में आजन्म कारावास 
को सजा सुना दी। उनकी तमाम संपत्ति भी जब्त कर ली गई। 

२३ जनवरी, १९११ को उनके विरुद्ध दूसरे मामले की सुनवाई शुरू हुई । ३० 
जनवरी को पुन: आजन्म कारावास की सजा सुना दी गई। इस प्रकार सावरकर को 
दो आजन्म कारावासों का दंड दे दिया गया। सावरकर को जब अंग्रेज न्यायाधीश ने 
दो आजन्म कारावासों का दंड सुनाया तो उन्होंने हँसते हुए कहा, 'मुझे बहुत प्रसन्नता 


है कि ईसाई (ब्रिटिश) सरकार ने मुझे दो जीवनों का कारावास-दंड देकर पुनर्जन्म | 


के हिंदू सिद्धांत को मान लिया है । 

कुछ माह बाद महाराजा नामक जलयान से सावरकर को अंदमान भेज दिया _ 
गया। वे ४ जुलाई, १९११ को अंदमान पहुँचे। अंदमान में उन्हें अमानवीय यातनाएँ 
दी जाती थीं। कोल्हू में बैल की जगह जोतकर तेल पिरवाया जाता था, मूँज कुटवाई . 
जाती थी। राजनीतिक बंदियों पर वहाँ किस प्रकार अमानवीय अत्याचार ढाए जाते." 
थे, इसका रोमांचकारी वर्णन सावरकरजी ने अपनी पुस्तक ' मेरा आजीवन कारांवास' 
में किया है। 

सावरकरजी ने अंदमान में कारावास के दौरान अनुभव किया कि मुसलमान 
वॉर्डरूहिंदू बंदियों को यातनाएँ देकर उनका धर्म-परिवर्तन करने का कुचक्र रचते हैं। 
उन्होंने इस अन्यायपूर्ण धर्म-परिवर्तन का डटकर विरोध किया तथा बलात्‌ मुसलिम | 
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बनाए गए अनेक बंदियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त की । उन्होंने 
अंदमान की कालकोठरी में कविताएँ लिखीं। “कमला', 'गोमांतक' तथा 
“विरहोच्छ्वास ' जैसी रचनाएँ उन्होंने जेल की यातनाओं से हुई अनुभूति के वातावरण 
में ही लिखी थीं। उन्होंने “मृत्यु' को संबोधित करते हुए जो कविता लिखी वह 
अत्यंत मार्मिक व देशभक्ति से पूर्ण थी। 

सावरकरजी ने अंदमान कारागार में होनेवाले अमानवीय अत्याचारों की सूचना 
किसी प्रकार भारत के समाचारपत्रो में प्रकाशित कराने में सफलता प्राप्त कर ली। 
इससे भूरे देश में इन अत्याचारों के विरोध में प्रबल आवाज उठी। जाँच समिति ने 
अंदमान जाकर जाँच की। अंत में दस वर्ष बाद मई १९२१ में सावरकरजी को 
अंदमान से मुक्ति मिली । उन्हें अंदमान से लाकर रत्नागिरि तथा यरवदा की जेलों में 
बंद रखा गया। तीन वर्षों तक इन जेलों में रखने के बाद सन्‌ १९२४ में उन्हे 
' रत्नागिरि में नजरबंद रखने के आदेश हुए। रत्नगिरि में रहकर उन्होंने अस्पृश्यता 
निवारण, हिंदू संगठन जैसे अनूठे कार्य किए। 

'हिंदुत्व', “हिंदू पदपादशाही', 'उःश्राप', 'उत्तरक्रिया', “संन्यस्त खड्ग' 
आदि ग्रंथ उन्होंने रत्नागिरि में ही लिखे। 

१० मई, १९३७ को सावरकरजी की नजरबंदी रद्द की गई। 

नजरबंदी से मुक्‍त होते ही सावरकरजी का भव्य स्वागत किया गया। अनेक 
नेताओं ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास किया; किंतु उन्होंने स्पष्ट कह 
दिया, कांग्रेस की मुसलिम तुष्टीकरण की नीति पर मेरे तीव्र मतभेद हैं। मैं हिंदू 
महासभा का ही नेतृत्व करूँगा। 

३० दिसंबर, १९३७ को अहमदाबाद में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू महासभा 
के अधिवेशन में सावरकरजी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने “हिंदू? की 
' सर्वश्रेष्ठ व मान्य परिभाषा की । हिंदू महासभा के मंच से सावरकरजी ने ' राजनीति 
का हिंदूकरण और हिंदू का सैनिकीकरण' का नारा दिया। उन्होंने हिंदू युवकों को 
अधिक-से-अधिक संख्या में सेना में भरती होने की प्रेरणा दी । उन्होंने तर्क दिया, 
' भारतीय सेना के हिंदू सैनिकों पर ही इस देश की रक्षा-का भार आएगा, अत: उन्हें | 
आधुनिकतम सैन्य विज्ञान की शिक्षा दी जानी जरूरी है।' 

२६ फरवरी, १९६६ को भारतीय इतिहास के इस अलौकिक महापुरुष ने इस 
संसार से विदा ले ली। अपनी अंतिम वसीयत में भी उन्होंने हिंदू संगठन व सैनिकीकरण 
के महत्त्व, शुद्धि की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत को पुनः अखंड बनाए 
जाने की उनकी आकांक्षा रही । 

ऐसे वीर पुरुष का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी हमारे लिए पथ-प्रदर्शक 
का काम करने में सक्षम है। 

--शिवकुमार गोयल 
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| 


चित्रकार डी.डी. रेगे (पुणे) द्वारा बनाई गई वीर सावरकर की एक सुंदर पेंटिंग 
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वीर सावरकर डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी व डॉ मुंजे के साथ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


युगद्रष्टा वीर सावरकर 
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है... ने 


सावरकरजी किसी समस्या के हल में निमग्न 
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अनुक्रम 


मैझिनी चरित्र | 
१. श्री वि.दा. सावरकर की प्रस्तावना (सन्‌ १९०६) 
२. मैझिनी लिखित प्रस्तावना (सन्‌ १८६१) 
३. मैझिनी का आत्मकथ्य 
४. युवा इटली (La Giovine Italia) 
संस्था के मूलभूत सिद्धांत 
“युवा इटली' का घोषणापत्र * 
निर्वासित देशभक्तों को पत्र 
“युवा यूरोप' की सिद्धांत-मालिका 
५. मैझिनी लिखित महत्त्वपूर्ण लेख 
खंजर को उपपत्ति (सन्‌ १८५६) 
कूटनीति युद्ध के नियम (सन्‌ १८३२) 
बंडीएरा बंधु तथा कोसेझा के अन्य देशवीरों का वृत्तांत 
(२५ जुलाई, १८४४) 


स्फुट लेख 

१. हिंदी क्रांतिकारियों का विदेशी आंदोलन 
पूर्वार्ध 
उत्तरार्ध 

२. आगामी महायुद्ध का स्वर्णावसर हाथ से निकलने न दें 
लेखांक-१ 
लेखांक-२ 
लेखांक-३ 
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२१९ 
२१९ 


२३६ 


२६५ 
२६७ 
२६७ 
२७४ 
२८१ 
२८१ 
२८४ 
२९४ 


ग्र रि 
लेखांक- ३०० 


३. स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के विविध भाषण ३०५ 
£, रत्नागिरी से विदाई ३०५ 
: हथकड़ियाँ बर्नी फूलों की लड़ियाँ ३०६ 
£ मैं बढ़ता ही रहूँगा ३०७ 
“ छात्रों के सामने भाषण ३०९ 
; इकसठी के उपलक्ष्य में सत्कार (बंबई में; सन्‌ १९४३) ३१० 

२ वीर सावरकर की भूमिका में सुसंगति (इकसठी के उपलक्ष्य 
में सत्कार : पुणे) ३१४ 
| इकसठवीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में सत्कार : नागपुर ३१८ 
` ` महाराष्ट्र को हिंदुस्थान का खड्गहस्त होना चाहिए ३२० 

:' अध्यक्ष बन गया तो दो वर्षो में देश को समर्थ बनाऊँगा-- 

ये बातें सेना की हैं, शक्ति की हैं ३२३ 
', प्रशासन शक्तिशाली हो ३२६ 
` महाराष्ट्र को हिंदुस्थान का खड्गहस्त होना चाहिए ३२८ 
सेना में भर्ती ३३२ 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--गुरुपूर्णिमा उत्सव, पुणे ३३४ 
. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सांगली शाखा ३३६ 
आर्थिक सूत्र ३३७ 
भोपटकर का सत्कार--भागा नगर रणसंग्राम की फलश्रुति ३३८ 
क्ष-किरण ३४३ 
१. हिंदुओं का अनाड़ीपन और मुसलमानों का ३४५ 
.. पेट के बल पर चलने की मनौती ३४७ 
अब यह बैठा ब्रत देखो ३४९ 
अब मुसलमानों के अघोर ब्रत ३५१ 
२. गाय : एक उपयोगी पशु, माता नहीं-देवता तो त्रिवार नहीं! ३५६ 
३. फ़ैथीनिष्ठा की बाधा ३६८ 

* मौलवी पूछते हैं, ''दूरध्वनि (टेलीफोन) शैतान की खोज है 
या भगवान्‌ को ?'' ३६८ 
अब यह देखो, ईसाई अंधश्रद्धा का मजा ३६९ 


राजपूत जाति-धर्म के नाम पर जाट लोगों के सिर फोडते हैं ३७२ 
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राजपूतों ने सूत्रान्वये जाटो को यंत्रणा दी इसलिए जाटों ने तीव्र 
निषेध किया और सूत्रान्वये जाट अस्पृश्यों को यातना देते हैं 
“ब्राह्मण चाहे मेरे साथ भोजन करे परंतु मैं भंगी-मेहतर के साथ 
भोजन कभी नहीं करूँगा '--इति महार-चमार ! 
४. गोरक्षक या धर्मभ्रष्ट पंडा . 
यथासमय न बोले तो कब सदुक्ति बोले? --मोरोपंत 
५. यह गर्भगृह है या गोशाला? 
यह हुई भोलीभाली गोभक्ति, अब यह देखिए दांभिक मूषक 
भक्ति 
६. एक अलौकिक शस्त्रीय शोध, जो विश्व के समस्त युद्ध असंभव 
करता है 
यह हुआ युद्ध विनाशी अद्भुत उपाय, अब सुनिए भूचाल नष्ट 
करने का उतना ही अद्भुत उपाय! 
उच्चांक माने रिकॉर्ड 
७. उच्चांकों की महामारी 
८. धार्मिक छाछूँ के कार्यकरण भाव 
नौ यान जो पानी में डूबते नहीं 
धार्मिक छाछूँ के कार्यकारण भाव 
बीड़ी और ब्रह्म का कार्यकारण संबंध 
सौभाग्यकांक्षिणी कुमारी कलौरी का ब्याह 
९. पुनश्च एक बार गाय-हानिकारक धर्मभावना 
नूतन देवता को मूर्ति 
अंधश्रद्धा का सैलाब 
अमेरिका के गो माहात्म्य विषयक हमारी भ्रामक धारणाएँ 
गो भक्षक अमेरिका 
वरदान किस अर्थ में 
अभिनेत्रियाँ पंचगव्य का सेवन करती हैं ? 
गो माता किसको ? 
शिवाजी महाराज भी 'गो ब्राह्मण प्रतिपालक' कहलाते थे 
वही कहानी परमपूज्य पं. मालवीयजी के 'मानबिंदु' के संबंध में 


१०. यह भूतदया या भूतबाधा ? 
बही वास्तविक भूतदया है जो मानवी हित के लिए पोषक हों 
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३७२३ 


३७४ 
३७६ 
३७६ 
३८७ 


३९२ 


३९७ 


४०१ 
४०४ 
४०६ 
४१५ 
४१५ 
४१७ 
४१८ 
४१९ 
४२१ 
४२३ 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२९ 
४३० 
४३१ 
४३४ 
४३४. 


मनुष्य दया और भूतदया ४३४ 


असंभव | असंभव !! असंभव !!! ४४१ 
दांभिक शब्दच्छल ४४२ 
महात्मा गांधी का एकदम चालू उदाहरण लीजिए ४४३ 

तो फिर यथासंभव उस तुलनीय भूतदया की, सापेक्ष अहिंसा की 
कसौटी क्या है? ४४४ 
११. कुछ विदेशी शब्द जो तत्काल बहिष्कार्य हैं ४४८ 
भाषाशुद्धि की कसौटी ४५० 

उन अनावश्यक परशब्दों को दिग्दर्शक सारणी जिन्हें आज ही 

बहिष्कृत किया जा सकता है ४५१ 
वह अत्यंत लज्जास्पद परशब्द है 'कायदा' (निर्बंध) ! ४५८ 
नागपुर का एक पत्र ४५९ 
१२. अंधश्रद्धा का अतिरेक (परिसीमा) ४६२ 
१३. वर्तमान तिब्बत के कुछ मजेदार किस्से ४७६ 
१४. राहुल सांकृत्यायन का तिब्बत में संशोधन (अन्वेषण) ४८५ 
ऐतिहासिक निवेदन ४९९ 
१. हिंदू मतदाताओं को आह्वान ४९३ 
२. कांग्रेस हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं ४९५ 
३. निजाम के राज्य में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ४९५ 
४. वंदेमातरम्‌! नेपाल, ज्यू (तीन पत्रिकाएँ) ४९६ 
५.-निजामी में घुसो (घुसपैठ करो) कृति ही प्रचार ४९७ 
६. रूजवेल्ट को टेलीग्राम ५०२ 
७. किशन प्रसाद को प्रत्युत्तर ५०२ 
८. मसजिद में ताला ठोकना चाहिए 5 ५०३ 
९. भीतर से भी चढ़ाई करो ५०्ड 
१०. ग्वालियर नरेश का अभिनंदन ५०६ 
११. निजाम तनिक ठंडा पड़ गया ५०६ 
१२. शिया मुसलमानों को उत्तर ५०७ 
१३. गुंडागर्दी घातक सिद्ध होगी ५०८ 
१४. बँगला हिंदूजन हो, जाग्रत्‌ हो जाओ! ५०९ 
१५. महायुद्ध और हिंदू महासभा ५१० 
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४३. 


RX 


. वाइसराय को दी गई सूचनाएँ 

. शहीदों के पुत्र विजयी सेना उभारेंगे 

- एकमत का अनुरोध एक भुलावा है 

- हिंदू सभा को समर्थ बनाएँ! ऐसी ही विजय प्राप्त करें ! 
- आजाद मुसलिम परिषद्‌ के संकट का उपाय 
- बड़ौदा के मुसलमानों को तमाचा 

. सिक्ख सेना खड़ी करो 

. हिंदुओं के सच्चे प्रतिनिधि लीजिए 
वाइसराय को पत्र 

. गोवा में मराठी की रक्षा करो 

- निजाम से नेपाल अधिक उचित 

. नेहरू को मिले दंड का विरोध 

. जनगणना में हिंदू के रूप में नाम दर्ज करें 

. डॉ. जयकर को पत्र 

- मदुरा प्रस्ताव का स्पष्टीकरण 

. लिंगायत समाज का आह्वान 

. तार न करते हुए प्रत्यक्ष संघर्ष करो 

. बै. जमनादास मेहता को ही वोट दो 


. जनगणना और कांग्रेस की विसंगतियाँ 
३५. 
३६. 
३७. 


ब्रिटेन की अप्रामाणिकता 
कांग्रेस मूक अधिवक्ता है 
विजयी हिंदू सभा को बधाई 

. पाकिस्तान पर प्रत्याघात 

. दंगों की मीमांसा-१ 

. दंगों की मीमांसा-२ 

. डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उत्तर 

. हिंदू संघटन निधि स्थापित करें 
उनसठवें जन्मदिन का संदेश 

, प्रत्यक्ष प्रतिकार का अर्थ 

. असम के हिंदुओं को चेतावनी 
. सुरक्षा मंडल का स्वागत 

. बहुसंख्यक पक्ष एक ही है 
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५११ 
५१४ 
५१५ 
५१६ 
५२२ 
५२३ 
५२४ 
५२६ 
५२६ 
५२७ 
५२७ 
५२८ 
५२९ 
५३५ 
५३६ 
५३८ 
८४० 
५४१ 
५४१ 
५४२ 
५४३ 
प्ड्ड 
५४५ 
५५१ 
५५१ 
५५१ 
५५३ 
५५४ 
५५६ 
५६० 
५६३ 
५६४ 


a) 
+° 


mM 
£ 


७३ 


. भाषण के लिए दो शर्ते 

. रूजवेल्ट तथा शरद बाबू को टेलीग्राम 

. अकेले हिंदू ही लड़ेंगे 

. चर्चिल-रूजवेल्ट का प्रश्न 

. नैल्लोर के हिंदुओं को समर्थन 

- भागलपुर युद्ध का श्रीगणेश 

. जापान भी अपने:लिए लड़ रहा है 

- भागलपुर संबंधित सूचना 

. ब्रिटिश हित रक्षक गांधी 

. सिंगापुर का पतन 

. राजाजी को मुँहतोड़ जवाब 

. क्रिप्स योजना क्यों अस्वीकृत हो गई ? 

. भविष्य में युद्ध-परीक्षा ही काम आएगी 

. डॉ. आंबेडकर का चिंतन 

. कोंकणी युवको, नौ दल में जाओ 

. चीनी-मुसलिम शिष्टमंडल 

. साठवाँ जन्मदिन 

. मद्रास में राजाजी का विरोध करो 

. रेवा के महाराज की पदच्युति 

. सर मिर्जा इसमाइल को निकालो र 
. अभिनंदन और असंतुष्टि 

- जैन यात्री-कर मत लें 

- कश्मीरी मुसलमानों को उत्तर 

. गांधी प्रभृतियों की गिरफ्तारी 

- ब्रिटिश वृत्तपत्रों को सूचना 

. त्यागपत्र न दें 

७४. 
७५. 
७६. 
७७. 
७८. 
७९. 


भारत का भवितव्य युद्ध देवता के हाथ में 
विदेश में प्रचारक भेजें न 
विजयादशमी का संदेश 

देश को अखंड ही रखो 

सिंध का पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव 

हूरों का विद्रोह विफल करो 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


८०. जिन्ना को उत्तर 

८१. मंत्रिमंडल संबंधी सूचना 

८२. मान अपघात है और त्याग नियम है 

८३. प्रो. माटे तथा डॉ. मुखर्जी को उत्तर 

८४. संयुक्‍त मंत्रिमंडल की आवश्यकता क्यों है? 

८५. जिन्ना पर हुए हमले का विरोध 

८६. द्विराष्ट्रवाद का स्पष्टीकरण 

८७. सूखा पीड़ितों की सहायता करो 

८८. हिंदू सभा के सदस्य बढ़ाओ 

८९. नगर सेवक प्रथम वह कार्य करें 

९०, निर्वाचन निर्णय का बोध 

९१. सूखे में धर्मभ्रष्टता 

९२, बंगाल युद्ध को छावनी होगा . 

९३. व्रह निर्णय युद्ध देवता के हाथ में 

९४. वर्ष प्रतिपदा के दिन घर-घर में हिंदू ध्वज फहराएँ 

९५. हिंदू सभा का यश 

९६. गांधी को तरह अन्य लोगों को भी मुक्‍त करो 

९७. जिन्ना को उत्तर 

९८. उर्दू के विरोध में युद्ध का आह्वान करें 

९९. पंढरपुर यात्रा पर लगाई गई पाबंदी हटाएँ 
१००. पंढरपुर यात्रियों का अभिनंदन 
१०१. गांधी ने विभाजन को स्वीकारा 
१०२..गांधी की स्वीकृति सभी की स्वीकृति नहीं 
१०३..राजाजी को उत्तर 
१०४. गांधी की आँखों में धूल झोंककर पाकिस्तान नहीं मिलेगा 
१०५. हिंदू सभा कांग्रेस के हाथों को कठपुतली न बने 
१०६. हिंदी को ही राजभाषा बनाओ 

` १०७; ये पत्रकार ढोंगी हैं या अप्रामाणिक 

१०८. क्रांतिवीर रासबिहारी तथा पं. चंद्रगुप्त को श्रद्धांजलि - 
१०९. निजाम पुत्र का समय पर ही विरोध करो 
११०. निजाम को पत्रिका का परदाफाश 
१११. भुलाभाई-लियाकत प्रसंविदा का विरोध 


~° 
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५८२. 
५८३ 
५८३ 
५८५ 
५८५ 
५८९ 
५९० 
५९० 
५९१ 
५९२ 
५९६ 
५९८ 
५९९ 
६०० 
६०१ 
६०१ 
६०२ 
६०२ 
६०३ 
६०४ 
६०४ 
६०५ 
६०६ 
६०६ 
६०७ 
६०८ 
६०८ 
६१० 
६१० 
६११ 
६१२ 
६१४ 


११२. वेवेल योजना का खतरा पहले ही जान लो 
११३. शरद बोस को मुक्‍त करो 3 
११४. वेवेल योजना के विरोध में संघर्ष सफल 
११५. हिंदू महासभा में अहिंदुओं को प्रवेश न मिले 
११६. हिंदी हो, न कि उर्दू 

११७. हिंदू सभा को विजयी बनाओ 


११८. 
११९. 
१२०. 
१२१. 
१२२. 
१२३. 
१२४. 
१२५. 
१२६. 
. असम के मुख्यमंत्री को तार 

. एक हो जाओ, विभाजन टलेगा 

. विभाजन का विरोध करो 

. बिहारी हिंदूजन हो, भ्रमित गांधी की एक न सुनो 

- हिंदूजन हो! आत्मघात नहीं करते तो! 

. ध्वज विषयक सूचनाएँ 

- हिंदू सभा मंदिर को मसजिद न बनाए 

. सशस्त्र क्रांति से ही स्वाधीनता-प्राप्ति 

- सरकार ही दुर्बल सिद्ध हो तो जनता क्या करे? 

. असली प्रश्‍नं अखंड हिंदुस्थान या अखंड पापस्तान 

. हिंदू सभा को वोट देना आपके लिए ही लाभदायक है 
- स्वतंत्र ज्यू राज्य को समर्थन 

- गांधी वध के विवाद को तूल न दें 

. सरदार पटेल का अभिनंदन 

. संविधान समिति के अध्यक्ष को तार 

- हिंदू सभा नेता को भेजा हुआ संदेश 

. सरसंघचालक का अभिनंदन 


डॉ. मुखर्जी को वोट दो 

दैनिक अग्रणी को सहायता करो 

हिंदू होने का निश्चय कृति में उतारिए 
अस्पृश्यता शीघ्रतापूर्वक नष्ट करें 
पंजाब की समस्या 

बंगाल का विभाजन 

कोल्हापुर छत्रपति का अभिनंदन 
भोपाल संबंधी पत्रिका 

दंगों में हिंदू कार्यकर्ताओं का अभिनंदन 
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६१५ 


१४४. 
१४५. 


१४६. 
१४७. 


१४८ 


१५२. 
१५३. 
१५४. 


मास्टर तारासिंह का गौरव ' 

स्वाधीनता प्राप्त हो गई शस्त्र-बल से! स्वाधीनता-रक्षार्थ 
शस्त्रास्त्र सामर्थ्य की आवश्यकता है 

सरदारसिंह राणा को पत्र ४ 

पुन: गिरफ्तारी और राजनीति में हिस्सा न लेने की शर्त पर मुक्ति 


. सरदार पटेल चल बसे 
१४९, 
१५०. 
१५१. 


पाक के विरुद्ध लड़ने की इच्छा 

मेरा ७१वाँ जन्मदिन नहीं मनाया जाए 

डॉ. मुखर्जी को वास्तविक श्रद्धांजलि देने के लिए कश्मीर को 
भारत का अविभाज्य हिस्सा बनाएँ 

पराजय नहीं, विश्वासघात--यही वास्तविक अपराध है! 

सशस्त्र क्रांतिकारी खानखोजे का अभिनंदन 

अहमदाबाद को कर्णावती कहें 


१५५. विजयी हुए तो पेकिंग पहुँचेंगे 
१५६. सुरक्षा मंत्री यशवंत राव चव्हाण का समर्थन 
१५७. बै. निर्मल चंद चट्टोपाध्याय को संदेश 


अभिनव भारत परिसमाप्ति भाषण 
१. भाषण-१ 


क्रांति चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन 

क्रांतिकारियों का चित्र लगाना भी दंडनीय अपराध था 
महाराष्ट्रीय हिंदुओं के राष्ट्रीय मूल पुरुष शिवाजी महाराज 
जीवित क्रांतिकारियों के चित्र क्यों नहीं ? 


- इसी में कृतार्थता की धन्यता है 


२. भाषण-२ 


सशस्त्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि 
समाज के लिए व्यक्ति प्रतीक्षा करें ? 
सीता माई के वरदान का अंग्रेजी संस्करण 
शोभा यात्रा कि शव यात्रा 

क्रांतिकारियों का मनोगत $ 
सशस्त्र क्रांतिकारियों की मालिका 
समारोह को अपूर्वता 
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६५५ 


६५५ 
६५७ 
६५९ 
६६० 
६६० 
६६० 


६६० 
६६१ 
६६१ 
६६१ 
६६२ 
६६३ 
६६४ 


६६७ 
६६९ 
६६९ 
६७० 
६७१ 
६७२ 
६७४ 
६७६ 
६७६ 
६८१. 
६८२ 
६८३ 
६८५ 
६८८ 
६८९ 


३. भाषण-३ 
अभिनव भारत का परिपूर्ति समारोह 
विद्यमान क्रांतिकारियों का सत्कार 
सर्व सशस्त्र क्रांतिकारी संस्थाओं की परिसमाप्ति 
ईर्ष्या, आत्मविश्वास तथा शक्ति के लिए 
परिसमाप्ति समारोह संकल्प समारोह भी होता है 
स्वदेश बांधवीं के हाथ सत्ता आए--यही धारणा 
इंग्लैंड का सामरिक संकट हमारी स्वतंत्रता संधि 
सेना में क्रांति का प्रचार 
सैनिकीकरण का अर्थ 
यूरोप में परराष्ट्रीय राजनीति हिंदी क्रांतिकारियों ने ही शुरू की 
स्वतंत्र हिंदुस्थान का प्रथम राष्ट्रध्वज 
बम का पहला विस्फोट 
भारत का प्रथम स्वतंत्र अस्थायी प्रशासन 
जर्मनी ने रखी हिंदुस्थान की स्वाधीनता की शर्त 
क्रांतिकारियों का दुर्दम्य आशावाद 
इतिहास रक्षा का सेहरा शत्ुपक्ष के सिर पर 
स्वतंत्रता-प्राप्ति का दूसरा अवसर 
रासबिहारी बोस 
दोनों ही गुट साम्राज्यवादी हैं 
पहले सैनिक प्रशिक्षण लें 
सुभाषचंद्र बोस से अचानक भेंट 
साहसी यत्नों के बिना स्वाधीनता-प्राप्ति असंभव 
हिटलर, मुसोलिनी से संधि 
सैनिकीकरण से स्वतंत्र सेना को सैनिक मिले 
हिंदुस्थान से संधि करने के लिए ब्रिटिश तैयार 
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श्री वि.दा. सावरकर की प्रस्तावना (सन्‌ १९०६) 


विज्ञान के प्रमेय देशकाल से सीमित नहीं होते । भूमिति के सिद्धांत जितने 
यूनान में सत्य हैं उतने ही हिंदुस्थान में भी हैं और आज भी वे उतने ही यथार्थ हँ 
जितने युक्लिड के समय थे। मनुष्य जाति के विस्तृत क्षेत्र तथा निश्चित किए गए जो 
सिद्धांत होते हैं वे सार्वकालिक होकर संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए समान रूप में ही 
लागू होते हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांतों का पठन और उनकी आत्मोन्नति के 
लिए प्रयोग अत्यावश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अतीत के इतिहास तथा अनुभवों से 
लाभ न उठाते हुए मनुष्य जाति द्वारा आरंभ की हुई भूलें बार-बार दोहराने लगा तो 
यही कहना होगा कि मानवी उत्क्रांति का गतिरोध होगा। मनुष्य जाति द्वारा जो 
समस्याएँ सुलझा दी गई हैं उन्हें पुन: सुलझाने में कालापव्यय करने से अधिक 
श्रेयस्कर है, विभिन्न दार्शनिकों द्वारा सिद्धांत रूप में ग्रथित किए गए उन प्रश्नों के 
देशकाल से असीमित उत्तरों का आकलन करते हुए उन प्रश्नों को सुलझाने में काल 
व्यतीत करना, जिनके उत्तर मनुष्य जाति के लिए अभी तक अलभ्य हैं। मानवी 
उत्क्रांत सुलभ बनाने के लिए दार्शनिकों ने इस विश्व के आज तक के अनुभवों को 
अकारथ न करते हुए उनका सूक्ष्म परीक्षण करके सर्वव्यापी तत्त्व सिद्ध किए हैं। 
ज्योतिष शास्त्र, भूमिति शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विज्ञान के वर्तमान रूप मानव के 
विभिन्न अनुभवों से सर्वमान्य सिद्ध सिद्धांतों का संग्रह करने से संभव हुए हैं। 
विज्ञान के ये सर्वमान्य सिद्धांत सभी देश तथा सभी काल के लिए लागू होते हैं, 
अतः जान-बूझकर उनका लाभ न उठाते हुए पुनः पहले पहाड़े पढ़ बचपने करते 
रहना मूर्खता को परिसीमा है। यह तथ्य जिस तरह ज्योतिष शास्त्र, भूमिति शास्त्र, 
रसायन शास्त्र आदि के लिए लागू है उसी तरह राजनीति शास्त्र के लिए भी लागू है। 
राजनीति की उत्क्रांति भी अन्य शास्त्र-सत्यों की तरह काल-देश से असीमित महत्‌ 
सत्य की तत्त्व योग्यता प्राप्त कर चुकी है । उस सत्य का ज्ञान होना, मनुष्य जाति के 
आज तक के अनुभवों से लाभ उठाना, अतीत को सृष्टि का भविष्य मार्ग गमनार्थ 
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आधार लेना तथा “इतिहास प्रदीपेन मोहावरण धातिना लोकगर्भगृहं कृत्स्नं यथावत्‌' 
प्रकाशित करने के लिए तत्पर रहना अत्यंत श्रेयस्कर है। अन्य राष्ट्रों ने सदियों से 
कष्टों का पहाड़ उठाकर कई बार देह की बलि चढ़ाकर भी जिन महान्‌ तत्त्वों का 
संशोधन किया है--उनसे लाभ न उठाते हुए यदि कोई देश जान-बूझकर टटोलता 
रहे तो इस राष्ट्रीय अंधत्व के कारण उसे भयंकर पश्चात्ताप अवश्य होगा। इस 
साधारण तत्त्व को आग लगने पर उसपर पानी डालना चाहिए-ताक पर रखकर 
उस आग पर घी की वर्षा करके जो पुस्तकीय पंडित शांत चित्त से यह देखता रहता 
है कि वह आग बुझती है या नहीं, उसे उस आग में जलकर राख होने के अतिरिक्त 
भला अन्य कौन सा पुरस्कार मिल सकता है? मेरी उत्कट इच्छा है कि मेरे युवा 
देशबंधु राजनीति के अंतर्गत अंतिम सत्य तथा महान्‌ सिद्धांत सीखें, ताकि ऐसी 
अवस्था मेरी प्रिय आर्यभूमि की न हो। यह सत्य सीखने के लिए राजनीति शास्त्र में 
अग्रणी बनें; लोगों के उपदेशों को आत्मसात्‌ करने के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम 
मार्ग नहीं है । राजनीति में अग्र स्थान प्राप्त दार्शनिकों में महान्‌ मैझिनी के अतिरिक्त 
भला अन्य कोई गुरु मिल सकता है, जो युवा राष्ट्रभकतों को उत्साहवर्धक, दिव्य, 
स्नेहमय, उदात्त राष्ट्रमंत्र की दीक्षा दे सके । 

'नहीं-नहीं, राष्ट्र कभी मरते नहीं । ईश्वर पीड़ितों का रक्षक है । उसने मनुष्य | 
को स्वाधीनता में साँस लेने के लिए उत्पन्न किया है। यदि तुम ठान लो तो समझो 
देश स्वतंत्र हो ही गया।' इससे अधिक प्रोत्साहक अन्य राष्ट्रमंत्र कौन सा है? एक 
बार मनुष्य ने ठान ली कि मैं स्वाधीनता, स्वदेश और मानवता का परम भकत हूँ, 
फिर उसे स्वाधीनता, स्वदेश और मानवता के लिए लड़ना ही होगा; निरंतर आजीवन 
लड़ना होगा। जो भी अस्त्र-शस्त्र मिलें उनके साथ लड़ना होगा। तिरस्कार से लेकर 
मृत्यु तक सभी संकटों को तुच्छ समझना होगा। विट्ठेष, निंदा का सामना करना 
होगा। अन्य किसी भी फल की आकांक्षा न करते हुए केवल कर्तव्य भावना से तत्पर 
रहना होगा । इससे अधिक दिव्य राष्ट्रमंत्र कौन सा हो सकता है? “युवा जनो, प्रेम 
करो, प्रेम करो। समस्त मानव जाति से प्रेम करो।' इससे अधिक प्रेममय राष्ट्रमंत्र 
कौन सा है? 'केवल इटली स्वतंत्र होने से क्या लाभ? स्वयं स्वतंत्र होते ही दूसरों 
को स्वतंत्र करना होगा।' इससे अधिक उदात्त राष्ट्रमंत्र कौन सा है ? एवं गुण विशेष 
राष्ट्रीय मंत्र के रचयिता, इटली के स्वातंत्र्यदाता, देशभक्त मैझिनी का आत्मचरित्र 
और कुछ राजनीतिपरक लेख, इस स्थान पर अनुवादित किए गए हैं । इन लेखों ने 
दो करोड़ लोगों में चेतना भर दी | इन लेखों का तेज गैरीबॉल्डी को तलवार की धार 
पर झलमल करता था। इन लेखों से यूरोपीय सिंहासन उलट-पुलट गए हैं। इन 
लेखों से इटली स्वतंत्र हुआ है। सभी पराधीन देशों को स्वतंत्र करने को शक्ति इन 
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लेखों में दूँस-दूँसकर भरी हुई है। मैझिनी के तत्त्व केवल इटली के लिए ही लागू 
नहीं किए गए। इटली केवल निमित्त बना है। राजनीति शास्त्र के ये महत्‌ सत्य उस 
महात्मा ने अखिल मानव जाति के लिए प्रकट किए हैं। इस स्वतंत्रता सुधा का 
मिष्टान्न सभी संतप्त भूमिकाओं की ओर मुड़ गया है । चातक पक्षियो, इस अवसर 
का लाभ उठाकर तृषा शांति करना अब तुम्हारे हाथों में है। 

इससे अधिक मैझिनी के लेखों को प्रस्तावना मेरे जैसा पाठक भला क्या 
लिख सकता है ? तथापि इस पुस्तक में उनके चुनिंदा लेख खंडित रूप में अनुवाद 
किए जाने के कारण मैझिनी के सभी अभिमतों की सही-सही कड़ियाँ जोड़ना 
तनिक कठिन कार्य है, अत: इस आशा से कि इस महात्मा के राजनीतिक विचारों 
का जितना भी निदेशन हो, उतना उन्हीं के वाक्यों में गूँथकर संक्षिप्त एवं सार रूप 
में तैयार करने से वह सुबोध हो--मैं यह प्रयास कर रहा हूँ। 

विश्व में आज तक जितनी भी राज्यक्रांतियाँ हुईं, उन सभी में इटली की 
राज्यक्रांति में उदात्त, पवित्र वृत्तियाँ चरम सीमा पर हैं। स्वदेशाभिमान की ज्योति 
इतनी प्रज्वलित हो गई थी और प्रत्येक देशभक्त व्यक्तिगत सुख-सुविधा के प्रति 
इतना तटस्थ था कि स्वदेश के हितार्थ अपना सबकुछ समर्पित करने की होड़ लगी 
हुई थी। विदेशी प्रशासन यह चैतन्य दबाने के लिए भयंकर यंत्रणा दे रहा था, उन 
यातनाओं में देशप्रेमियों के झुंड-के-झुंड कुचले जा रहे थे, तथापि प्रतिवर्ष प्रक्षोभ 
का उफान इतना विलक्षण एवं अबाध था कि अंत में साठ वर्षों से अधिक काल तक . 
लड़ते-लड़ते इन जुझारू एवं चीमड़ वृत्ति के देशवीरों ने यश प्राप्त किया। इतिहास 
को भी इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा कि इन सभी महत्कृत्यों से तथा महनीय 
नररत्नों से अलंकृत अन्य राज्यक्रांति आज तक नहीं हुई है । इटली की इस राज्यक्रांति 
में सदगुणों का जो इतना चरम उत्कर्ष हुआ, उसका मुख्य कारण यह है कि यह 
राज्यक्रांति व्यक्तिगत लोभ के लिए नहीं हुई थी, उसकी नींव अत्यंत उन्नत एवं 
महान्‌ तत्त्वों पर आधारित थी। ' महान्‌ क्रांतियाँ तलवार से अधिक तत्त्वों से संपन्न 
होती हैं।' 'खड्ग के बिना तत्त्वों की विजय नहीं होती--यह भी एक दुःखद सत्य 
है और इसीलिए इटली ने खड्ग उठाया।' परंतु “उस खड्ग की नोंक पर यदि सत्य 
का अधिष्ठान नहीं होता तो उस खड्ग को वह स्पर्श भी नहीं करती।' जिन तत्त्वों 
पर उस पवित्र स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी गई थी, उन तत्त्वों का पाठ सबसे 
पहले मैझिनी ने इटली को पढ़ाया। इटली के लिएं लड्नेवाले देशभक्तों में ऐसे कुछ 
ही लोग थे जिन्होंने मैझिनी की युवा इटली में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था। इन 
तत््व-विचारों में और अन्य राजनीतिकुशल षड्यंत्रकारियों के उपदेशों में एक 
महत्त्वपूर्ण अंतर है । मैझिनी की राजनीति मात्र ऐहिक एवं स्वार्थ आधारित नहीं थी। 
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यदि होती तो उस राजनीति से प्रेरित देशवीरों के अंत:करण में इतनी उदात्त प्रवृत्तियों 
का उदय कभी न होता। मैझिनी की राजनीति प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम थी। 
उसकी राजनीति की इमारत नीति की नींव पर खडी थी। यह सिद्ध होने के पश्चात्‌ 


. महान्‌ पुरुषों से तुच्छ समझकर उसे अवमानित किया जाना बंद हो गया। राजनीति 


स्वार्थपरता का शास्त्र है और उसमें “जिसकी लाठी उसकी भेंस' इसी पशु-प्रवृति 
पर अमल किया जाता है--इसी तरह साधारण धारणा होने के कारण स्वाभाविक है 


। कि साधु पुरुष इसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। दूसरों के देशों पर धावा बोलकर 


उनकी स्वाधीनता का अपहरण करना ही राजनीति है--यह भावना आज भी प्राय: 
सभी राष्ट्रों में है, तो फिर राजनीति और नर्क में भला अंतर ही क्‍या रहा? 

मैझिनी ने राजनीति को इस नर्कगामी धारणा से मुक्‍त किया। उन्होंने स्पष्ट 
रीति से यह सिद्ध किया कि राजनीति ईश्वरीय कर्तव्य है। उन्होंने यह प्रतिपादन 
किया कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों परस्पर विरोधी तत्त्व नहीं अपितु एक ही मार्ग के 
दो भिन्न भागों के नाम हैं । “यह सत्य नहीं कि नर्क, स्वर्ग और पृथ्वी इनमें विरोध 
है अथवा वे भिन्न हैं न स्वर्ग में सत्य और न्याय का ईश्वरी राज रहे और पृथ्वी एर 
असत्य, अन्याय का अमल चले, यह सत्य नहीं। पृथ्वी स्वर्ग का सोपान है।इस 
प्रकार मैझिनी ने राजनीति को स्वार्थपरता का बीभत्स रूप देनेवाले लोगों को भूल 
उजागर करते हुए आवश्यकता से अधिक धर्माभिमानियों को आड़े हाथों लिया है। 
राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप आवश्यक है । इतना ही नहीं, वह एक धार्मिक कर्तव्य 
है। राजनीति का अर्थ है समाज, स्वदेश एवं स्वराष्ट्र का दास्य विमोचन और 
संवर्धन। उसपर गौर न करना मनुष्य जाति पर टूटा हुआ विपत्तियों का पहाड़ 
चुपचाप देखते रहने का अक्षम्य पाप करना है। धर्म की वास्तविक परिभाषा है-- 
मनुष्य मात्र को धारण करना। मनुष्य मात्र के दासता के कर्म में अथवा अनीति में 
सड़ते स्वयं सिर्फ आत्मयुक्ति करने का विचार पाखंड है, ढोंग है। भूतदया के 
अतिरिक्त आत्मयुक्ति का अन्य मार्ग नहीं है। जब आपको परीक्षा होगी तब ईश्वर 
आपसे यह नहीं पूछेगा कि ' आपने अपने कल्याणार्थ क्या किया है ?' यह भूतमात्र 
के अंतिम कल्याणार्थ, ज्ञान और पवित्रता से उनकी आत्मोन्नति होने के लिए उन्हें 
सत्कृत्य करने हेतु सक्षम होने के लिए पहली अत्यावश्यक बात है उनका दास्य 
विमोचन करना, उन्हें स्वाधीनता प्राप्त कराना । जब तक किसी व्यक्ति को कारावास 
में बंदी बनाकर रखा जाता है तब तक उसके हाथों सत्कृत्य होना और प्रगमन जितना 
असंभव है उतना ही जब तक किसी देश को राजनीतिक परतंत्रता में जकड़ लिया 
गया है तब तक उसके हाथों मानवी प्रगमनार्थ सहायता प्राप्त होना असंभव है | ऐसी 
अवस्था में "हम सभी एक-दूसरे की मुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं । यदि हम अपने 
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अन्य बंधुओं को पराधीनता तथा अज्ञान में ऐसे ही सड़ने दें तो ईश्वर-द्रोह का घोर 
पाप हमारे सिर आ जाएगा। आत्मोन्नति तथा मुक्ति का एक ही मार्ग है, वह है-- 
सभी को मुक्ति प्राप्त होने के लिए प्रयास करना हमने जिस देश में जन्म लिया और 
जिस देश का नमक खाया, उसका ऋण चुकाए बगैर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार कभी 
नहीं खुलेंगे। यह व्यक्तिगत मोक्षार्थ प्रयत्नरत रहनेवाले बगुला भगतों अथवा भ्रमिष्ट 
धर्माभिमानियों को ज्ञात होना चाहिए।' 

“भूतांची दया अमृत हे मुखे स्त्रवत से।' यह सच्चा धर्म रहस्य है और 
इसीलिए मैझिनी धर्माभिमानियों तथा धर्मोपदेशकों से पूछते हैं, ' धर्माधिकारियो, 
आप भी इसी मिट्टी से उपजे हैं न? इसी मिट्टी से आपका भी पोषण हुआ है 
न? इसी के दूध से आप पले-बढ़े हैं न? फिर अन्याय और यंत्रणाओं के नीचे 
जब वह कुचली जा रही है आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर स्वर्गारोहण कैसे 
करेंगे? क्या आपका कोई देश नहीं? आपके मन में रत्ती भर भी भूतदया नहीं ? 
अपनी इस अहसानफरामोशी से आप पापी सिद्ध हो रहे हैं। अब धर्म आपकी 
छावनी में नहीं, हमारी छावनी में आया है। 'बाइबल' में स्वतंत्रता को पवित्र नहीं 
माना? और आपका देश परतंत्रतावश अपवित्र नहीं हुआ है? फिर यदि आप 
वास्तव में यही चाहते हैं कि सर्वदूर स्वतंत्रता का आधिपत्य हो, मनुष्य-मनुष्य में 
विद्वेष भावना नष्ट हो, धर्म की वास्तविक जय-जयकार हो तो हमसे आकर मिलो ।' 
इस तरह धर्म राजनीति का विरोधी नहीं, इसका मैझिनी ने अपनी प्रभावपूर्ण वाणी 
से प्रतिपादन किया। 

एक स्थान पर वे स्वयं कहते हैं, “हम राजनीति को धर्म की उच्चता तक ले 
गए।' जो षड्यंत्रकारी धर्म और नीति का धिक्कार करते हुए कहते थे कि ' राजनीति 
का कोई धर्म नहीं होता' और जो धर्मज्ञ राजनीतिक परिस्थितियों की ओर ध्यान दे 
देते हुए यह प्रतिपादन करते थे कि ' धर्म की राजनीति नहीं है '--उन दोनों पक्षों के 
अपराध और दोष उजागर करते हुए मैझिनी ने पवित्र एवं उदात्त तत्त्वों का उच्चारण 
करते हुए कहा, “जीवन में भिन्नता नहीं, जीवन एकरूप है-ईश्वरीय आज्ञाएँ 
परस्पर विरोधी नहीं हैं । ईश्वरीय आज्ञा एक ही है और वह सभी पर लागू है।' 

यूरोप के इतिहास में राज्यक्रांतिकारी नेताओं में महात्मा मैझिनी के अतिरिक्त 
ऐसा अन्य उदाहरण मिलना दुर्लभ है, जिसे नीति और धर्म की पवित्रता से क्रांति की 
प्रेरणा मिली हो। मैझिनी का यह विशेष योगदान है। उनके तथा उनके उपदेश से 
प्रवृत्त तत्कालीन इटालियन देशवीरों के जीवन में जो उदात्त भाव एवं पवित्रता 
दिखाई देती है वह सब उपर्युक्त नीति तत्त्व का फल है। स्वार्थ के लिए नहीं अपितु 
ईश्वरीय कर्तव्य समझकर स्वदेश को स्वतंत्र कराने के लिए जो देशवीर तत्पर होते 
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हैं उनकी तलवार के आगे ऑस्ट्रिया ही नहीं, घमंड से उन्मत्त बना कोई भी देश 
थर-थर काँपने लगेगा। राजनीति और धर्म एक ही हैं--यदि सभी लोगों के मन इस 
पवित्र निष्ठा से पूरित होंगे तो इस विश्व से परतंत्रता का नामोनिशान मिट जाएगा। 
राजनीति में धर्म है और धर्म में राजनीति है--इस महत्‌ संत्य, इस कालदेशबाधित 
सत्य, इस ईश्वरीय सत्य को पहचानकर ' यदि मेरी प्रिय देशभूमि के दो करोड़ लोग 
स्वतंत्रता प्राप्त करके ही रहेंगे” यह ठानकर खड़े हो गए तो एक ऑस्ट्रिया ही क्यों, 
तीन ऑस्ट्रिया भी इस प्रकार संगठित हो जाएँ तो भी उनका विनाश करके अपनी 
स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। मात्र दो करोड़ देश बंधुओं के ही बलबूते पर इस 
महात्मा की कितनी ऊँची उडान! फिर यदि उनके देश की जनसंख्या इससे पाँच- 
दस गुना अधिक होती और उनका शत्रु केवल ऑस्ट्रिया ही होता तो वे स्वदेश 
स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पल भर का भी विलंब नहीं करते। पौरुष का यही 
लक्षण है। धर्म और स्वराज्य इन तत्त्वद्यय की एकरूपता मैझिनी के शब्दों में श्रवण 
करने के पश्चात्‌ किसी भी महाराष्ट्रीय को महाराष्ट्र के मैझिनी का स्मरण हुए बिना 
नहीं रहेगा। सत्पुरुष ईश्वरीय अंशों से संभूत होने के कारण उनकी आत्माएँ अभिन्न 
होती हैं और इसीलिए उनके विचार भी परस्पर विसंगत नहीं होते । विभिन्न देशों में 
उनके नाममात्र भिन्न, शेष तत्त्व एक ही होते हैं। इटली में जनमे रामदास मैझिनी 
कहलाते हैं और हिंदुस्थान में जनमे मैझिनी रामदास । दोनों एक ही तत्त्व का 
प्रतिपादन करते हें कि राजनीति धार्मिक हो तभी पवित्र होती हे और धर्म राजनीतिक 
होने पर ही पवित्र होता है । 'जैसे ही मुझे ज्ञात होगा, अमुक व्यक्ति धार्मिक है, में 
उससे पहला प्रश्‍न पूछूंगा कि उसने लोगों की मुक्ति के लिए क्या किया हे, क्या 
सहा है ?' अमुक व्यक्ति ' मनुष्य' है, यह ज्ञात होते ही मैं पहला प्रश्न करूँगा, क्या 
वह गुलाम है? क्योंकि गुलामी में, दासता में जो हाथ पर हाथ धरे बैठता है वह 
मनुष्य नहीं, जड़ है, मिट्टी का लोंदा है । 

राजनीति को स्वार्थ लंपटता के चुंगल से छुड़ाकर उसे ईश्वरीय कर्तव्य का 
उच्च स्वरूप देने के बाद फिर उस कर्तव्य के लिए प्रत्येक मनुष्य किस तरह कार्य 
करे यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है | मैझिनी की कर्तव्य मीमांसा अत्यंत उदात्त 
तत्त्वों पर आधारित है; परंतु यहाँ पर मैं उस महात्मा के राजनीतिक अभिमतों को 
कड़ियाँ ही देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उस मीमांसा का विस्तृत विवेचन 
असंभव है। मैझिनी के 'मानवी कर्तव्य' शीर्षक निबंध का जो अत्यंत श्रेष्ठ और 
रोचक अंश है, उसी का अनुवाद करने का उद्देश्य है। यदि वह सफल हुआ तो 
यह कर्तव्य मीमांसा मैझिनी के शब्दों में ही से केवल मराठी पाठकों को पढ़ने के 
लिए मिलेगी। यहाँ पर बस इतना ही कहना पर्याप्त हे कि मैझिनी के अनुसार जो 
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कार्य कर्तव्य के रूप में निश्चित किया गया है उसे पूरा करना ही चाहिए, चाहे 
कितने भी संकटों का सामना क्यों न करना पड़े। कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो, 
कर्तव्य के तत्त्व से आत्मार्पण की शक्ति प्राप्त होती है। इस उदात्त कल्पना से 
आत्मा ईश्वर के रूप में विलीन होती है। इस कर्तव्यनिष्ठा से मनुष्य में विलक्षण 
चैतन्य का संचार होता है। मनुष्य अद्भुत कर्म कर सकता है। इस कर्तव्य की 
फलाशा विरहित निष्ठा से देशवीरों के फाँसी के स्तंभ स्वर्ग की ओर ले जानेवाले 
सोपान बन जाते हैं। “जीवन सुख लोलुपता में न बिताते हुए कर्तव्य लोलुपता में 
व्यतीत करो', “जीवन कर्तव्य है, न कि भोग-विलास', “राजनीति के अंतर्गत 
बिलकुल आधारभूत कर्तव्य स्वदेशी-स्वाधीनता है। मनुष्य जाति, स्वदेश, कुटुंब 
और व्यक्ति इन सीढ़ियों में मनुष्य के कर्तव्य का तारतम्य भाव है । इस परंपरा के 
हिस्से में जो कर्तव्य आए हैं उनमें स्वदेश स्वाधीनता का कर्तव्य प्रमुख अवश्य है; 
परंतु केवल राजनीतिक कर्तव्य के लिए ही नहीं अपितु अन्य सभी कर्तव्यो का 
सम्यक्‌ पालन मनुष्य द्वारा करने के लिए पहले स्वदेश स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी । 
व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक कर्तव्य यदि उनकी स्वदेश परतंत्रता में हो तो उसका 
सम्यक्‌ पालन कभी नहीं होगा। जन में असत्य तथा निर्धनता का राज होने पर वह 
देश कायर एवं कमजोर हो जाता है। उस देश को ज्ञान दान करना असंभव होता 
है। ' जहाँ पढ़ने के लिए निर्धनता के कारण समय नहीं मिलता वहाँ सिर्फ स्कूल 
खोलकर क्या होगा ?' इस राजनीतिक दासतावश न केवल देश के व्यक्ति तथा 
परिवार-की बढ़ोतरी में गतिरोध उत्पन्न होता है बल्कि “मानव जाति की वृद्धि भी 
उसी अनुपात में अवरुद्ध होती है।' प्रत्येक देश को मानव जाति की उत्क्रांति में 
परिवर्धनार्थं एक विशेष कार्य सौंपा जाता है; परंतु पराधीनता के कारण उस देश 
का अस्तित्व संदिग्ध होकर उसके हिस्से में आया हुआ कर्तव्य का पालन उस देश 
से असंभव होता है; अतः उसी अनुपात में मनुष्य जाति की उन्नति अटकी रहती 
है। संपूर्ण देश की उन्नति मानवता की उन्नति है। परंतु जब तक पराधीनता ने 
कुछ देशों को नीचता से जकड़ रखा है तब तक भला मानवता की उन्नति कैसे 
होगी? इसीलिए व्यक्ति, कुटुंब, समाज तथा मनुष्य जाति की सभी प्रकार की 
उन्नति का प्रमुख साधन, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है-उसे संपादन करना तथा 
उसकी रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है, यह ईश्वर की आज्ञा है, यह धर्म की आज्ञा है। 

परंतु यह राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने को कर्तव्यपालन के लिए किस 
मार्ग का आयोजन किया जाए? उस समय इटली की स्थिति ऐसी थी कि उसका 
स्वामित्व ऑस्ट्रिया के पास आ गया था; पिचहत्तर हजार ऑस्ट्रियन सिपाही इटली 
पर राज कर रहे थे-परतंत्रता का दुःख, निर्धनता, अज्ञानादि परिणाम हो चुके थे। 
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वेनिस तथा मिल आदि व्यापार में विख्यात राज्यों के लोग दाने-दाने के लिए 
मोहताज हो गए थे। शिक्षा पराए हाथों में, व्यापार, उद्योग पराए लोगों के हाथ, 
जीवन दूसरों के हाथ, स्वाधीनता पराए लोगों के हाथ--सारांश यह कि इटली 
गुलामों का बाजार बन गया था। वहाँ जो कुछ थोड़ी-बहुत नेटिव रियासतें थीं बे 
ऑस्ट्रिया की पिछलग्गू बन चुकी थीं। इटली का नाम मिट गया था। इटली का 
फहराता झंडा तार-तार हो चुका था। 'जिस रोम ने दो बार संपूर्ण विश्व का नेतृत्व 
किया था वह रोम मर चुका है। इटली एक प्रचंड कारागृह बन गया है और उनपर 
ऑस्ट्रियन सिपाहियों का पहरा बैठ चुका है।' इटली में शांति है, परंतु वह शांति 
मृतकों को शांति है, न कि जीवितों की। इस अत्यंत अपमानजनक अवस्था से 
स्वदेश को कैसे उबारा जाए? स्वतंत्रता पुन: कैसे प्राप्त करें ? मैझिनी के जन्म के 
समय ही इटलीवासियों ने यह प्रश्‍न हल किया था कि 'भिक्षां देहि' मार्ग से अथवा 
पराए जनों की सहायता से कदापि स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। 'क्या आप आशा 
करते हैं कि भीख माँगकर स्वतंत्रता का लाभ होगा? इस प्रकार भिक्षां देहि से 
स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी।' उसके सामने जो कार्य था वह एक लंब-तडंग, हट्टे- 
कट्टे व्यक्ति का था और उस कार्य को संपन्न करने के लिए वे एकदम धरती पर 
लंबे हो गए। “वे प्रत्येक प्रधानमंत्री की झूठी बातों से मुग्ध होंगे, उनकी नःाण्य 
सुविधाओं से संतुष्ट रहते और प्रचंड लोकशक्ति पर विश्वास करना छोड़कर वे 
पराए लोगों के सामने झोली फैलाते रहें।' परंतु इस उपक्रम का उपसंहार शीघ्र ही 
हो गया। इटली के चालाक नेता अधिक समय तक पराए लोगों के चक्कर में नहीं 
फॅसे रहे । उन्होंने तुरंत गौर किया कि ऑस्ट्रिया ने उनपर जो विजय प्राप्त की है वह 
अपनी एक अरजी को परची से हमें मुक्त करने के लिए नहीं, राष्ट्रों के इतिहास में 
प्रायः पाई जानेवालौ यह भिक्षां देही की लत इटली को ग्रस चुकी थी। परंतु तुरंत ही 
उससे मुक्ति मिल गई | सौ-सौ वर्ष पराए जनों के द्वार पर लताड़ खाते, ठोकरें खाते 
तथा हजारों बार विश्वास भंग होते हुए भी पुन: एक बार हाथ में कटोरा लेकर भीख 
माँगने योग्य राज्यनिष्ठा इटली में नहीं थी। उसी समय पोलैंड, स्पेन आदि देशों में 
राज्यक्रांति को लहर उमड़ रही थी । उससे प्रेरित होकर भी इटलीवासियों में आत्मनिष्ठा 
उपजी। परंतु ऐसे देश इस धरती पर कया कम हैं जो इस तरह की धधकती 
राज्यक्रांतियों के आस-पास चलते हुए भी उन्हें देखकर अपनी गुलामी एवं भिक्षां 
देही प्रवृत्ति पर लज्जित नहीं होते। परंतु इटली इतना सुस्त, ढुलमुल नहीं पड़ा था, 
वह हड्बड़ाकर उठ गया | इस जागृति का परिणाम चारों ओर दिखने लगा। साहित्य 
में पहली बार स्वदेश प्रेम का निर्माण हुआ। इसके पश्चात्‌ इटली में स्वदेश 
आंदोलन प्रारंभ हुआ। मिलॉन में तो यह स्वेदशी आंदोलन चरम सीमा पर पहुँच 
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गया। प्रत्येक उदात्त तथा साहसी कृत्य में जैसे युवा वर्ग हमेशा अग्रणी होता है उसी 
तरह वह इटली की राज्यक्रांति में भी था। मिलॉन में ऑस्ट्रिया की तंबाकू बहिष्कृत 
हो गई। हर सड़क पर छात्रों ने कड़ी नाकाबंदी की और किसी को ऑस्ट्रियन बीड़ी 
के कश लगाते देखते ही उसकी जोरदार धुनाई करना आरंभ किया। इस स्वदेशी 
आंदोलन को शीघ्र ही पूर्ण राजनीतिक स्वरूप प्राप्त हो गया। अमेरिका में भी 
स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व ऐसा ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कैसा चमत्कार है 
यह ! इतिहास की पुनरावृत्ति ऐसे ही होती है। अनेक उदाहरण इतिहास में हैं जिनमें 
स्वदेशी आंदोलन का अंत राज्यक्रांति में तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति में हो चुका है। ये 
कोई आकस्मिक घटनाएँ नहीं थीं, न ही दुर्घटनाएँ थीं। उनके इस विलक्षण सादृश्य 
का वर्णन करना असंभव है। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है दूसरों की लूटमारी पर 
नियंत्रण करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करना। साधारण लोग नहीं जानते कि 
उनके अधिकार क्या हैं। अत: प्रथमत: उनकी ग्राहकशक्ति को केवल इतना ही 
बोध होता है कि विदेशी व्यापार से वे डूब रहे हैं, अत: वे उस उद्योग को बहिष्कृत 
करने के लिए तैयार होते हैं । उनकी इतनी तैयारी होने पर अर्थात्‌ विदेशी लोग अपने 
व्यवसाय की रक्षार्थ पीड़ादायक, दुष्ट उपायों को अपनाने लगते हैं । इस यंत्रणा का 
आरंभ होते ही प्रथमत: वे लोग सत्य मार्ग का अवलंबन करते हैं जो उद्योग- 
व्यवसाय को ही बहिष्कृत करते हैं। उन्हें बोध होने लगता है कि निर्जीव विदेशी 
कपड़ों अथवा तंबाकू अथवा चाय को बहिष्कृत करने से कोई लाभ नहीं। भला इन 
बेजान चीजों पर क्रोध जताने में क्या तुक है? वास्तविक अंगार उन सजीव वस्तुओं 
पर बरसाने चाहिए जो इन निर्जीव वस्तुओं का सहारा लेती हैं । विदेशी माल को तो 
नहीं, ऑस्ट्रियन लोगों को बहिष्कृत करना होगा। तंबाकू को नहीं, ऑस्ट्रियन लोगों 
को, और चाय को नहीं, इन अंग्रेजों को ही अपने देश से खदेड़ना चाहिए। इस 
विचार परंपरा से इटालियन और अमरीकनों में स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में 
बदल गया । मैझिनी से पहले जो देशप्रेमी थे वे इटली की राजनीति इस स्थिति तक 
ले आए थे। चारों ओर विदेशी सत्ता के लिए असंतोष फैला हुआ था। प्राय: सभी 
को विश्वास हो गया था कि भीख माँगने से अपने दुःख कम नहीं होंगे; उसके साथ 
ही स्वदेशी आंदोलन जैसे आत्मनिष्ठा युक्त आंदोलनों का प्रादुर्भाव हो गया था। 
इतना ही नहीं, कुछ नेताओं के मन में स्वतंत्रता की ललक भी उत्पन्न हो गई थी; 
परंतु इस ललक को जनता को सूचित कैसे करें ? जनता को यह सीख कैसे दें कि 
पराए लोगों को इटली से खदेडे बिना इटली देश को उन्नति कभी नहीं हो सकती। 
वृत्तपत्र तथा प्रकट सभाएँ जनता में असंतोष उत्पन्न कर रही थीं। परंतु इस असंतोष 
को कृति में या कार्य रूप में परिणत करने को आवश्यकता थी; क्योंकि कोई 


क भेसिनो चरिअ क ३३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


खुलेआम, सरे बाजार तो नहीं कह सकता था कि ऑस्ट्रिया को खदेड़ो और 
लाक्षणिक भाषा में व्यक्त करने पर जनता को इसका आभास नहीं हुआ। इससे भी 
अधिक अडचन यह थी कि 'केवल ऑस्ट्रिया को खदेड़ो' कहने से बात नहीं 
बनती, अपितु इसका प्रशिक्षण तथा सामग्री भी संचित करनी चाहिए थी कि इस 
राष्ट्र कार्य के लिए कौन सा उपाय किया जाए। ' स्वाधीनता प्राप्त करो बस इतना 
ही कहकर हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं था, उस स्वाधीनता संग्राम की तैयारी करना 
भी आवश्यक था। ये दो कृत्य कैसे संपन्न किए जाएँ? 'इटली के लिए पार्लियामेंट, 
मंच, मुद्रण स्वातंत्र्य, सभा स्वातंत्र्य नहीं । ऐसा एक भी साधन नहीं जिससे हमारे मन 
में प्रस्फुरित सत्य स्पष्ट रूप में व्यक्त किया जाए।' ऐसी स्थितियों में इटली में 
स्वाधीनता प्रेम की ललक और स्वाधीनता संग्राम की तैयारी कैसे करें ? यह प्रश्‍न 
सुलझाने का कारबोनारी आदि एक-दो गुप्त मंडलों ने प्रयास किया। तथापि वे 
सफल नहीं हुए। उसकी कारणमीमांसा का यह स्थल नहीं है। 

इन सारी परिस्थितियों का विचार करते हुए तथा इटली के पूर्वेतिहास का 
सम्यक्‌ अध्ययन करके 'मुझे विश्वास हो गया है कि इन पुराने यंत्रों को पिघलाकर 
पुनः नए यंत्र बनाने से ही इटली का भाग्योदय होगा।' इन नए यंत्रों का साहित्य युवा 
जन हैं। ऐसे युवक आगे बढ़ने चाहिए--जिनके मन पुराने विचारों से जकड़े हुए 
नहीं हैं, जिनकी आत्माएँ गुलामी की छूतहा बीमारी से भ्रष्ट नहीं हुई हैं तथा जिनमें 
अपनी ध्येय-पूर्ति के लिए कोई भी संकट सहने की हिम्मत है। “नई परिस्थितियों 
के लिए नए लोगों की आवश्यकता है।' ये दो करोड़ लोग यदि मन में ठान लें तो 
भला इस दुनिया में क्या असंभव है ? ' मेरी इटली की जनसंख्या दो करोड़ है । यदि 
इन दो करोड़ लोगों ने मन में निश्चय किया तो विदेशियों के वे पिचहत्तर हजार 
सिपाही उन्हें दबा थोड़े सकते हैं दो करोड़ लोग और उनका सहायक ईश्‍वर! ऐसी 
स्थितियों में पलक झपकते ही इटली विदेशी सत्ता को चूर-चूर कर देगी।' आज 
तक वह स्वतंत्र नहीं हो सको, इसका कारण यह नहीं कि उसमें स्वशक्ति नहीं थी 
अपितु उसे स्वशक्ति का ज्ञान नहीं था। अतः सबसे पहला काम था कि उसमें 
आत्मविश्वास निर्माण करना, यह कार्य पूरा होते ही इटली में स्वतंत्रता-प्राप्ति की 
आस्था तथा उसे अपने कार्य-निपुणता से प्राप्त करने की निष्ठा आते ही दूसरा काम 
था उसे रणांगण में कूदने के लिए सशक्त तथा समर्थ बनाना । प्रथमत: इटली में मन 
परिवर्तन करना और उसके साथ-साथ उसका शरीर प्रवर्तन भी करना। इटली का 
मन स्वतंत्र तथा समर्थ करना है, उसी तरह उसका शरीर भी स्वतंत्र एवं सशस्त्र 
बनाना है। 

परंतु जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया है--यह कार्य प्रत्यक्ष रूप में संपन्न करना 
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असंभव है। किसी भी परतंत्र राष्ट्र के इस मुकाम तक पहुँचने पर उसके सामने यह 
समस्या खड़ी होती है। स्वतंत्रता की धुँधली सी कामना उत्पन्न होती है, परंतु 
बहुजन समाज को उसे स्पष्ट रूप से सूचित कैसे करें? उसे इस बात का धुँधला सा 
भान होता है कि भीख माँगकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और अंततोगत्वा शक्तिदेवी 
को ही उपासना करनी पड़ेगी; परंतु वह यह नहीं बता सकता कि राष्ट्र सशक्त एवं 
सशस्त्र कैसे बनाए। ऐसी स्थितियों में गुप्त मंडल के अतिरिक्त परवशता से मुक्त 
होने का अन्य मार्ग नहीं; जब सत्य प्रतिपादन पर रोक लगाई जाती है, जब पवित्र 
कार्य का भी श्रीगणेश करने पर पाबंदी लगाई जाती है, जब स्वदेश ही एक प्रचंड 
बंदीशाला बन जाता है तब उस बंदीगृह से मुक्त होकर स्वतंत्रता के पवित्र वातावरण 
में मुक्त साँस लेने का ईश्वरीय अधिकार सिद्ध करने के लिए हम कैदियों का एक 
ही मार्ग है-षड्यंत्र। ' हम गुप्त मंडल बनाएंगे, षड्यंत्र रचे, समय आने पर उस 
जेल की खिड़कियाँ खोल देंगे, उनके छड़ों के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे, उनके 
दरवाजों को पद प्रहार से तोड़ देंगे और उन जेलकर्मियों की छाती पर मूँग दलकर 
हम खुली हवा में आएँगे, हम स्वतंत्र होंगे।' जहाँ सत्य प्रतिपादन पर अधम सत्ता ने 
पाबंदी नहीं लगाई वहाँ गुप्त मंडल तथा षड्यंत्र अपराध है। परंतु जहाँ सत्य 
प्रतिपादन पर अधम, नीचों के अत्याचारों ने पाबंदी लगाई है वहाँ ये गुप्त मंडल 
पवित्रतम हैं । ना-ना, सत्य प्रतिपादन का यही एकमात्र मार्ग है । इन गुप्त मंडलों का 
आधार यूरोप स्थित प्राय: सभी स्वातंत्र्योन्मुख राष्ट्रों ने लिया है। इन गुप्त मंडलों 
को सहायता से बहुजन समाज को स्वतंत्रता की शिक्षा अत्यंत सुलभतापूर्वक दी 
जाती है । वृत्तपत्रों में प्रकट रूप से लिखकर अथवा सार्वजनिक भाषणों द्वारा शत्रु 
को खदेड़ने का प्रयास करना असंभव होता है और युवा जन एवं साधारण वर्ग की 
ग्राहकशक्ति इतनी अधिक सूक्ष्म न होने के कारण वे वृत्तपत्र अथवा सार्वजनिक 
भाषणों में गर्भित अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते परंतु गुप्त मंडलों का पहला लाभ यह 
है कि गुप्त गोष्ठी आयोजित करते हुए उसमें स्वतंत्रता का स्पष्ट तथा श्रेष्ठ प्रशिक्षण 
दिया जा सकता है। उसको लोग तुरंत ग्रहण कर सकते हैं तथा विदेशी सरकार उसे 
दबा नहीं सकती। मैझिनी कहते हैं कि इस मार्ग में आप युवकों को स्पष्ट रूप से 
वही कहें जो सत्य है। उनसे कुछ भी मत छिपाएँ। उनसे निर्जीव मशीन की तरह 
व्यवहार न करते हुए जीवंत तथा चेतनामय मनुष्य को तरह आदरपूर्वक व्यवहार 
करें, ताकि आप समझ सकेंगे कि उनमें कितना तेज है । गुप्त मंडलों के प्रसार का 
दमन करना विदेशी सरकार के लिए सर्वथा असंभव होता है । इतना ही नहीं, एकाध 
गुप्त मंडल को उजागर करने से उससे उनकी हानि ही होती है । गुप्त मंडल का 
विस्फोट ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह होता है । विदेशी सत्ता का जीवन तब 
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तक सुरक्षित होता है जब तक वह दबा-दबा सा रहता है; परंतु उसका विस्फोट 
होते ही उसमें स्थित तप्त रस से परवश जनों पर चेतना की प्रचंड लहर फैलती है। 
गुप्त मंडल वहाँ भी निर्माण होते हैं जहाँ उनका अस्तित्व नहीं होता। विशेष रूप से, 
उससे विदेशी सत्ता के धीरज की धज्जियाँ उड़ती हैं । इस भय से कि जहाँ पाँव रखें 
वहाँ सुरंग तो नहीं, उनकी गति कुंठित होती है । कहीं पटाखा भी फोड़ने से उन्हें 
बम के धमाके का आभास होने लगता है। उनके अधिकारी वर्ग को प्राणों की 
आशा से नौकरी छोड़नी पड़ती है । इस प्रकार सर्वत्र आतंक का वातावरण छा जाता 
है और विदेशी लोगों में इस प्रकार हड़कंप मच जाती है कि तौबा तेरी छाछ से, 
कुत्तों से छुड़ा। सारांश, दूसरा लाभ यह है कि गुप्त मंडली द्वारा अत्यल्प शक्ति से 
परकीय सत्ता को सकपकाया जा सकता है। मैझिनी कहते हैं, 'वे सौ थे, परंतु 
उन्होंने यूरोप के सिंहासन, साम्राज्य, आज्ञापत्रक, कारागृह, फाँसी आदि सभी 
राक्षसों के छक्के छुड़ाए थे।' तीसरा लाभ यह है कि युद्ध की तैयारी की जा सकती 
है। यह कार्य खुलेआम करना सर्वथा असंभव होता है। इस असंभव कार्य को 
षड्यंत्र द्वारा मैझिनी ने संभव करके दिखाया। इसके अतिरिक्त एक केंद्र उत्पन्न हो 
सकता है। संघशकिति द्वारा सभी योजनाएँ संपन्न की जा सकती हैं और जनता को 
एक मार्ग, एक दिशा और एक केंद्र दिया जा सकता है। इस प्रकार के अनेक लाभों 
पर विचार करते हुए मैझिनी ने ' युवा इटली' की स्थापना की। इस प्रस्तावना में 
मैझिनी के राजनीतिक विचारों से साँठ-गाँठ करने का संकल्प होने के कारण इस 
“युवा इटली' के इतिहास को ओर मुड़ना आवश्यक नहीं। उसे इटली देश में क्या 
लगभग संपूर्ण यूरोप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव किस प्रकार 
होता रहा, इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय को दूर हटाना अनिवार्य है। साधारण 
कल्पना के लिए बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस ' युवा इटली ' के उपदेश से 
ही इटली को स्वाधीनता प्राप्त हुई और इटली में एकता निर्माण हो गई। अनंत 
देशवीरों ने, जो इटली के स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे, इस "युवा इटली ' में ही शिक्षा 
प्राप्त को। “युवा इटली' ने मेरे देश के भिन्न पंथों को तोड़कर स्वदेश को एक 
किया। तत्पूर्वं काल में इटली की एकता जग-हँसाई का विषय बनी थी। सभी 
नेताओं का कहना था कि इटली का राष्ट्रैक्य मनोराज्य है, शेखचिल्ली है; परंतु 
“युवा इटली ' ने मेरे देश में नवयुग का श्रीगणेश किया। “युवा इटली ' ने यह युगांतर 
का कार्य किस तरह संपन्न किया इसका स्पष्टीकरण करने के लिए उसके श्रम 
विभाग का विवेचन करना होगा। 

“युवा इटली की सहायता प्राप्त करने के लिए दोहरे कार्यक्रम की योजना 
बना रहा हूँ | शिक्षा और युद्ध प्रशिक्षण युद्ध की सहायता करेंगे एवं युद्ध शिक्षा की ।' 
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इस प्रकार के दोहरे कार्यक्रमों का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होगा कि मैझिनी ने 
अपने अभीष्ट कर्म कैसे संपन्न किए अथवा करवाए? 

प्रथमतः यह देखने पर ज्ञात होता है कि इटली में शिक्षा प्रदान करने के 
विषय में मैझिनी के विचार कितने प्रगल्भ और पवित्र थे। जैसाकि पहले कहा गया 
है, मैझिनी की संपूर्ण राजनीति नीति की नींव पर खड़ी थी। “हमारे सामने जो कार्य 
है वह कोई ऐसा-वैसा कार्य नहीं । हम वही कार्य कर रहे हैं जो भगवान्‌ ने किया 
है। हम लोक निर्मिति कर रहे हैं । हम स्वराष्ट्र निर्माण कर रहे हैं।' इससे अधिक 
दिव्यतर कर्तव्य कौन सा होगा ? ईश्वर ने अत्यंत स्पष्ट आदेश के साथ कहा है कि 
इटली स्वतंत्र देश है तथा पर्वतों की रेखाएँ अपनी दिव्य करांगुली से खींचकर ईश्वर 
ने इटली देश इटालियन को दिया है। अत: इटालियन लोगों का आद्य कर्तव्य है, 
ईश्वर के इस आदेशानुसार इटली को स्वतंत्र करना । ' युवा बंधुओ, स्वदेश ईश्वर 
द्वारा दिया हुआ हमारा घर है। उसकी इच्छा है, इस घर में रहकर उसके आश्रय में 
आप पलें-बढ़ें और बड़े होते-होते अंत में मनुष्य जाति के साथ अंतिम स्वरूप तक 
जाएँ। यह प्रकृति निर्मित गृह इटालियनों के पालन-पोषणार्थ आश्रय स्वरूप दिया 
हुआ हे, जिसे विदेशी सत्ता ने एक कारागृह बनाकर रख दिया है। अतः इटली के 
पुत्रों का आद्य कर्तव्य है-स्वदेश स्वतंत्र करना।' मैझिनी ने अपनी गुप्त संस्था द्वारा 
प्रथम इसी सिद्धांत की शिक्षा दी। “पहले स्वाधीनता प्राप्त करनी होगी । दासता को 
मिटाना चाहिए। अन्य सारे प्रश्‍न इसके पश्चात्‌ सुलझेंगे। भागो, आल्प्स की ओर! - 
चलो ऑस्ट्रिया से भिड़ंत करो।' इस प्रकार स्पष्ट रूप से इटालियन नवयुवकों में 
स्वतंत्रता की चेतना एवं उत्साह उत्पन्न होने के कारण मैझिनी से पहले प्रचलित 
सामान्य विचारों का एकदम विनाश हो गया। वह पंथ जो यह कहता था कि अमुक 
कर माफ होना चाहिए, अमुक अधिकार मिलने चाहिए-निर्माल्यवत्‌ हो गया, 
क्योंकि सभी का विचार बन चुका था- हमें अनेक अधिकार नहीं चाहिए, एक ही 
अधिकार चाहिए-संपूर्ण स्वाधीनता का अधिकार--दासता से मुक्ति।' और यह 
स्वतंत्रता लाभकारी होने के कारण नहीं, पुरुषोचित कर्तव्य के नाते प्राप्त करनी 
चाहिए। मुख्य प्रश्‍न यह नहीँ है कि इटली में रोटी सस्ती है या महँगी। मुख्य प्रश्‍न 
यह है कि उस रोटी पर गुलामी को मुहर लगी है या नहीं । फिर यदि ऑस्ट्रिया अनंत 
अधिकार भी दे देता तो भी इटली के लोग स्ञाधोनता प्राप्त करके दम लेते। मैझिनी 
द्वारा स्वाधीनता को कर्तव्य का रूप दिए जाने से ऑस्ट्या दुर्बल हो गया। उस 
समय तक तनिक न्यूनाधिक आंदोलन छिड खार झोटे-मोरे अधिकार देकर 
ऑस्ट्रिया कुशलतापूर्वक आंदोलन दबा देता। *ड ` अधिकारों का प्रश्‍न नहीं, 
अधिकार का प्रश्‍न है।' तिस पर युजकों ने अभ्व किया है कि वे स्वाधीनता 


भे मेजिनो चरित्र ३ ३७ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


संपादन का एक अत्यंत पवित्र कार्य कर रहे हैं । उनकी उदात्त प्रवृत्तियाँ जाग्रत्‌ हो 
गईं। देशवीरों के राष्ट्रगीतों से बंदीशालाएँ गूँज उठीं। “चिरंजीव वही होता है जो 
स्वदेश के लिए मरता है ।'--वे इस महामंत्र का जयघोष करने लगे। “युवकों को 
कर्तव्यबुद्धि से उद्दीप्त करो, ध्येयभक्ति सिखाओ, फिर पता चलेगा उनमें कितना 
दम है।' इस प्रकार वह महात्मा यों ही नहीं कहता | इटली में सन्‌ १८३१ से १८८० 
तक कहीं-न-कहीं विद्रोह छिड़ता ही । इतनी जीवट-वृत्ति के साथ स्वदेश भक्तों ने 
अंत में विजय हासिल की | विद्रोह में महिलाओं ने जो पराक्रम किए उससे अन्य 
निष्प्राण देशों के पुरुष लज्जा से सिर झुकाएँगे । रोम में सन्‌ १८४८ में फ्रेंच लोगों से 
युद्ध के चलते 'सेना में कूदकर गैरीबॉल्डी सुध-बुध बिसारकर लड़ रहा था। इतने 
में सीनेट का बुलावा आने से वह उधर चला गया। उसे देखते ही सीनेट ने तालियों 
की गड़गड़ाहट की। गैरीबॉल्डी को प्रथम उन तालियों, उस जयनाद का कारण 
समझ में नहीं आया। इतने में उसने अपने आप पर गौर किया, देखा तो नख-सिख 
से लहू की धाराएँ वह रही हैं, शस्त्रों तथा हल्के से लगी गोलियों से वस्त्र तार-तार 
हो गए हैं, वार करते-करते हाथों में थामी तलवार इतनी टेढ़ी हो गई है कि म्यान में 
आधी भी नहीं जा रही है।' ऐसी तलवार को शतशः प्रणाम! जब तक ऐसी कम- 
से-कम एक तलवार विश्व में कायम है, तब तक पराधीन देशों को स्ठा्षीनता- 
प्राप्ति की आशा करने में कोई आपत्ति नहीं। मिलॉन में विद्रोह का श्रीगणेश करने 
से पहले नेतागण कहने लगा, 'आप मत उठो, आपके पास शस्त्र नहीं हैं।' दूसरे 
दिन लोग कहने लगे, 'उठो, पत्थर लो, छुरियाँ पकड़ो, लाठियाँ थामो और उठो 
ताकि शस्त्र अपने पाँवों इधर आ सकें।' वे उठे और ऑस्ट्रिया पर छापा मारकर 
उनके शस्त्र लूटकर ले आए। गुप्त मंडलियों का संघटन इतना सुघड़ता के साथ 
होता कि बीवी-बच्चों को भी उनके सिद्धांतों से परिचित कराया गया था। मिलॉन 
तथा वेनिस में राज्यक्रांति का नगाड़ा बजते ही महिलाएँ रास्ते में तैयार होकर खड़ी 
हो गईं। एक वृद्ध व्यक्ति लँगड़ाते हुए चारे का गट्ठर उठाकर सरकारी थाने में 
पहुँचा और उस गट्ठर को आग लगाकर वह थाना जलाकर राख करते हुए वापस 
लौटा। युवा जन पुस्तकें फेंककर बाहर निकले; युवतियाँ फंड इकट्ठा करने के 
लिए दर-दर घूमकर भिक्षा माँगने लगीं; खानसामे अपनी रसोई में हाथ पोंछने के 
कपड़े के साथ रास्ते पर कूद पड़े और ऑस्ट्रियन सिपाही शहर में घुसने का प्रयास 
करने लगते ही उन पर टेबल, कुरसियाँ, छुरियाँ, खंबे, पत्थर, गरम सलाखें, 
उबलता हुआ तेल आदि की वर्षा होने लगी। एक दृढ़ संकल्प के साथ इटली लड़ी, 
क्योंकि “प्रत्येक पराजय ही विजय की एक सीढ़ी है '--इस प्रकार “युवा इटली ' ने 
उन्हें दीक्षा दी थी। सन्‌ १८२० में पराजय हो गई। सन्‌ १८३१ में इटली पराजित हो 
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गई। सन्‌ १८४८ में भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा। तथापि मैझिनी का 
कहना था--' पुन:-पुन: प्रयास करते रहो । प्रथम विचार कर्तव्य का, न कि यशापयश 
का | तुम्हारे पक्ष में ईश्वर का वास है | अंतिम विजय तुम्हारी ही होनी चाहिए।' इस 
महर्षि के उपदेशानुसार इटली ने पुन: प्रयास किया और यह देखकर कि इटली 
स्वार्थ त्याग, शौर्य तेज, तत्त्व निष्ठा आदि सद्गुणों से युक्त है, सन्‌ १८५९ से उसके 
कष्टों का फल ईश्वर भी देने लगा। स्वाधीनता के मधुर फलों का स्वाद चखने की 
इटली को जो कीमत चुकानी पड़ी वह “युवा इटली के खजाने से दी गई । इस प्रकार 
मैझिनी ने इटली के युवकों को स्वाधीनता का प्रशिक्षण दिया। परंतु केवल स्वाधीनता- 
प्राप्ति का कार्य ही अंतिम कार्य नहीं होता; क्योंकि 'लोग तब तक संघटित रहेंगे 
जब तक युद्ध जारी रहेगा, परंतु युद्ध बंद होते ही इटली देश के विभिन्न प्रदेशों में 
अराजकता मचेगी ।' इसीलिए मैझिनी का दूसरा सिद्धांत है--'राष्ट्रैक्य '। 

इटली के विभिन्न प्रदेशों में बरसों से इतनी अराजकता मची हुई थी कि वे 
अलग-अलग देश ही बन चुके थे | छोटे-छोटे राज्य एक-दूसरे से निरंतर लड़ते थे। 
शहर एक-दूसरे से सतत भिड़ते रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में इटली की प्राप्त 
स्वाधीनता कायम रखने के लिए राष्ट्रैक्य होना आवश्यक था। संयुक्‍त राज्य पद्धति 
से काम नहीं चलता। क्योंकि अलग-अलग राज्य रखने से प्रादेशिक अभिमान 
पनपने लगता है और उस राष्ट्र में एकरूपता नष्ट होकर शीघ्र ही वह राष्ट्र विदेशियों 
के चंगुल में फँस जाता है। अत: मैझिनी का अनुरोध रहता कि इटली में प्रादेशिक 
अभिमान छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र का एकीकरण होना चाहिए । यह बात मैझिनी से पूर्व 
काल में किसी ने नहीं समझी थी। इतना ही नहीं, पहले-पहल मैझिनी की इस 
विचारधारा को खिल्ली उड़ाई जाती। परंतु उधर ध्यान न देते हुए इस दूरदर्शी 
भविष्यवादी ने ' युवा इटली ' द्वारा यह उपदेश दिया कि ' इटली का राष्ट्रैक्य होना 
आवश्यक है, क्योंकि बिना एकता के देशत्व नहीं; बिना एकता के शक्ति नहीं । 
इटली के चारों ओर बलवान्‌ राष्ट्र होने के कारण यदि इटली की स्वाधीनता 
अबाधित रखने की इच्छा है तो इटली को एकराष्ट्र होना चाहिए।' 'जब-जब कोई 
प्रदेश युद्ध आरंभ करेगा तब-तब वह युद्ध इटली के नाम से होगा और इस युद्ध का 
ध्वज इटली का एक-राष्ट्रीय ध्वज होगा।' 

संपूर्ण इटली में जो मनोराज्य इटली द्वारा मनोनीत समझा जाता, वही इटली 
का राष्ट्रैक्य इस महात्मा की दिव्यदृष्टि को सँवाना की जेल से दिखाई दिया । उसने 
यह बात अपने देश-बांधवों को सूचित को। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, 
उन्होंने उसका अनुसरण किया और इस कष्टप्रद मार्ग का अनुसरण करते-करते उस 
मनोराज्य को प्रत्यक्ष देखने का भाग्य प्राप्त कर वे धन्य-धन्य हो गए। इस प्रकार 
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प्रथम दासता से छुटकारा और उसके पश्चात्‌ राष्ट्रैक्य--ये दो सिद्धांत उसने बताए। 
परंतु "हमारा कार्य केवल विनाशकारी नहीं है, हमें विनाश के पश्चात्‌ उसमें से 
सृष्टि का निर्माण करना होगा।' 

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सृष्टि के निर्माण कार्यार्थ इटली के सौभाग्यवश 
योग्यतम सृष्टिकर्ता उसे मिल गया था । राष्ट्र स्वतंत्र हो गया, उसमें स्थित विभिन्न 
प्रादेशिक मतभेद तोड़कर तथा विद्वेष दूर करते हुए एक होने पर वहाँ उस स्वतंत्रता 
एवं उस एक-राष्ट्रीयता को कायम रखने के लिए आंतरिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। 
“अत्याचार पूर्णरूपेण त्याज्य है-चाहे वह परकोयों का हो या स्वकीयों का, वह 
धार्मिक हो या राजनीतिक।' अतः राष्ट्र में व्यक्ति-स्वातंत्र्य, धर्म-स्वातंत्र्य तथा 
मत-स्वातंत्र्य अवश्य होना चाहिए। परंतु जहाँ राजसत्ता होती है वहाँ असमता 
अवश्य उत्पन्न होती है। मनुष्य में सद्गुण और योग्यता के योग से जितने भेद होंगे, 
उतने ही भेद न्याय और उन्नतिमूलक हैं, शेष सभी तरह की असमता अत्यंत गर्हित 
है । अतः राजसत्ता भी गर्हित है । मैझिनी की संपूर्ण राजनीति जिस तरह नीतिमत्ता पर 
आधारित थी, उसी प्रकार उसको जनसत्तावाद की नीति भी दूढ़ नींव पर खड़ी की 
गई थी। तिस पर जनसत्ता के अतिरिक्त अन्य राज्य प्रणाली नहीं थी जो इटली जैसे 
देश को स्थिरता दे सकती। स्वयं मैझिनी राष्ट्र के बहुमत का विरोधी नहीं था। मैं 
राष्ट्रीय आदेश का बंदा हूँ, परंतु मुझे विश्वास है कि जनसत्ता के अतिरिक्त अन्य 
सारी राज्य प्रणालियाँ अन्यायमूलक तथा अनीतिमान्‌ हैं।' उसकी दृढ़ धारणा थी कि 
इटली में अनंत प्रदेश, अनंत राज्य, अनंत दुरभिमान शुरू होने के कारण उन सभी 
को अधिकार दिए बिना उनकी एकता अधिक दिन नहीं टिकेगी। एक राज्य को 
राजा बनाया तो अन्य राज्य उसके अधीन रहना कभी नहीं चाहेंगे। एक प्रदेश के 
अधिकार स्वीकार करने से अन्य प्रदेश के लोग अपनी सत्ता उसके हाथ में नहीं देना 
चाहेंगे। ऐसी अवस्था में जनसत्ता ही वास्तविक राज्य प्रणाली है । जनसत्ता प्रस्थापित 
करने से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक को विशिष्टाधिकार दिया है या 
पक्षपात किया है। वही व्यक्ति सर्वानुमत से अधिकृत किया जाएगा जिसका निजी 
तथा सार्वजनिक व्यक्तित्व योग्यतम होगा। इसके अतिरिक्त मनुष्य जाति की उत्क्रांति 
के विचार से अब जनता का युग आया है | ईश्वर और लोक के सिद्धांत अब छूट 
चुके हैं। अब राजा-महाराजाओं तथा पोप के अत्याचार नहीं चल सकते। यूरोप में 
सबका रुझान जनसत्ता को ओर हो रहा है। अतः इटली भी जनसत्ता का अनुसरण 
करे। इस तरह मैझिनी का अनुरोध था। “आप राज्यसत्ता की नियुक्ति करेंगे तो कुछ 
दिनों के लिए शांति रहेगी; परंतु सदा के लिए शांति नहीं रहेगी। प्रथम राज्यक्रांति 
समाप्त होते ही दूसरी क्रांति आरंभ होगी।' इस तरह वह बार-बार सूचना देता। 
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उसका दृढ़ विश्वास था कि उस भविष्य की सत्यता अपने जीवन काल में जनता के 
निर्देशन में भले ही नहीं आई हो तथापि भावी काल में आए बिना नहीं रहेगी। 
एतदर्थ 'युवा इटली ' ने जनसत्ता का सिद्धांत अंगीकृत किया था। इस प्रकार ' युवा 
इटली ' में दास्यमुक्ति-राष्ट्रैक्य-समता और जनसत्ता इन तत्त्वचतुष्टी का प्रशिक्षण 
दिया जाता। ये सिद्धांत मैझिनी ने इटली के अंत:करण पर उकेरे थे। उन सिद्धांतों 
की लगभग विजय हो चुकी है और किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं कि जो 
थोड़ी-बहुत विजय रही है वह भी भविष्य में होकर ही रहेगी। 

यह तो 'युवा इटली' के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का विस्तारपूर्वक वर्णन 
हुआ। अब ' युद्ध कांड' की थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए। मैझिनी को पूरा विश्वास 
था कि ऑस्ट्रिया से युद्ध किए बिना स्वाधीनता नहीं मिलेगी ' दीर्घ काल तक प्राणों 
की बाजी लगाकर भयंकर तुमुल युद्ध किए बिना हमें दूसरा चारा नहीं ।' ऐसे समय 
युद्ध करना पाप नहीं। “जब किसी सत्य की जय-जयकार करनी है अथवा किसी 
असत्य का विनाश करना है, तब युद्ध पवित्र है ।' इटली में यह लड़ाई लड़ना अत्यंत 
कठिन हो गया था। उनके पास युद्धोपयोगी शस्त्रास्त्र नहीं थे अथवा उन्हें रखने की 
अनुमति नहीं थी। ऐसी अवस्था में इटली के अतिरिक्त कोई अन्य राष्ट्र फँसा होता 
तो गलितगात्र होकर लड़ाई के नाम से भी घबराता। परंतु ऐसे संकटों की परवाह 
इटली को जरा भी नहीं थी । इटली के शूर युवकों ने स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड 
आदि देशों में जाकर वहाँ युद्धकला का ज्ञान प्राप्त किया। गैरीबाल्डी, रिसोओटी 
आदि 'युवा इटली' के सदस्य इसी तरह से युद्धकला में निपुण हो गए। दूसरी 
योजना यह थी कि इटली की सीमा के बाहर, परंतु निकटवर्ती प्रदेश के लोग जर्मनी 
आदि देशों से शस्त्रास्त्र खरीदकर उनका संचय करें और स्वदेश में कुछ गड़बड़ 
` होने पर तुरंत सीमारेखा लाँघकर भीतर घुसपैठ करने का प्रयास करें। एक बार 
सीमारेखा का उल्लंघन किया, फिर बाहर से शस्त्र भीतर ले जाने का मार्ग खुल 
जाएगा। मैझिनी के सेवॉय पर आक्रमण में यही योजना थी । यह मार्ग अत्युत्तम था। 
इस युक्ति से एक बार स्वाधीनता युद्ध का ध्वज उभारा गया कि बाहर से शस्त्रास्त्रों 
की अच्छी खासी आपूर्ति होती है। तीसरा उपाय इस प्रकार आयोजित किया गया 
कि स्वदेश में गुप्त रूप से शस्त्र तैयार करने के बहुसंख्य तथा निश्चित अंतरों पर 
गुप्त कारखाने खड़े करें। चौथी युक्ति इस प्रकार आयोजित की गई कि गुप्त 
मंडलियों को अन्य देशों में हथियार खरीदकर मालवाहक जहाजों में उन्हें छिपाकर 
भेजा जाए। कई बार इसकी पोल खुल जाती। एक बार मैझिनी के फ्रेंच मित्र ने 
मार्सेलिस से इटली तक शस्त्र पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। उसने शस्त्रों से भरा 
जहाज चलाना आरंभ किया; परंतु इटली के किनारे लगने से पूर्व ही उसके द्वारा 
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विश्‍वासघात करने पर वह पकड़ा गया। उस जहाज को कैद करके उसपर लदा 
हुआ माल जब्त कर लिया गया। परंतु स्वाधीनता संग्राम के महायुद्ध में संकट तो 
आते ही हैं। उनसे घबराकर डरपोक लोग गुलामी में वैसे ही सड़ते रहते हैं; परंतु 
शूरवीर उन विपदाओं से टकराकर स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। इन सभी दाँव-पेंचों से 
अधिक महत्त्वपूर्ण मैझिनी ने, और तत्कालीन इटालियन देशभक्तों ने जो प्रमुख 
उपाय आयोजित किया--वह था सेना को मोड़ना। ऑस्ट्रिया की सेना में जितने . 
इटालियन थे, उन्हें 'युवा इटली ' की दीक्षा मिल गई थी। विदेशी सरकार के लिए 
तद्देशीय सेना रखने के सिवा किसी भी देश पर राज करना असंभव होता है। ऐसी 
स्थिति में यदि सेना को स्वदेश की ओर मोड़ना संभव हो तो उससे दोहरा लाभ होता 
है। एक तो विदेशियों का विश्वास उठ जाता है, वे सही समय पर घबरा जाते हैं, 

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपक्ष को बिना प्रयास के शिक्षित तथा सशस्त्र लोग मिलते 
हैं । “सेना को अपनी ओर मोडते समय उनके वरिष्ठ अधिकारियों को ही अपनी 
ओर करने से काम बन जाता है। वह भी एकदम उच्च श्रेणीय अधिकारी नहीं, 

द्वितीय श्रेणी के सूबेदार, मेजर आदि अधिकारी अपनी ओर करें।' यह सेना मोड्ने 
का कार्य रूस में कठिन है, क्योंकि उधर दोनों पक्ष एक ही देश तथा एक ही जाति 
के हैं; परंतु इटली में तो यह बाँए हाथ का काम है, क्योंकि विजातियों से घृणा और 
स्वकीयों का लाभ यह मनुष्यमात्र में प्राकृतिक रूप से ही कायम होता है। उसके 
लिए मैझिनी मिलना चाहिए, जो उसमें प्राण फूँकता है, चेतना भरता है । सारांशतः, 

स्वाधीनता युद्ध की तैयारी इस प्रकार करें-यह मैझिनी का कार्यक्रम था। परंतु 
सामान्य तैयारी हो जाने पर जो युद्ध करना है वह बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ संभव न हों 
तो 'कूटयुद्ध' करना है। मैझिनी का इस कूटयुद्ध नीति पर पूरा विश्वास था। 
गैरीबॉल्डी भी कूटयुद्ध नीति में निपुण था । ' विदेशी जुए को फॅंककर जिनको इच्छा 
हो उन सभी राष्ट्रों के कूटयुद्ध नीति का आश्रय लेना चाहिए। शत्रु की तरह हमारी 
सेना के कवायद करना न आने के कारण जो कमी रह जाती है वह कूटयुद्ध नीति 
से पूरी होती है। तिस पर जनपक्ष की छोटी-छोटी टोलियाँ चारों ओर फैलाने से शत्रु 
की विस्तीर्ण सेना को देशभक्तों की मुट्ठी भर सेना में उलझाया जा सकता है। 
कूटयुद्ध नीति के लिए युद्धकला का कुछ विशेष ज्ञान आवश्यक न होने के कारण 
निश्चयी तथा तेजस्वी देशभक्तों के मन में आते ही इस कार्य का आरंभ किया जा 
सकता है और जैसे-जैसे युद्ध परवान चढ़ने लगता है वैसे-वैसे उन देशभक्तों को 
युद्ध का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता जाता है । 'कूट्युद्ध नीति से प्रचंड पराजय का 
भय नहीं होता।' कूटयुद्ध नीति या छिपे युद्ध की टोलियाँ छोटी और हल्की होने के 
कारण वे वायुवेग से इधर-उधर यानी चारों ओर घूमती रहती हैं और शत्रु की भारी 
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सेना पागल की तरह पीछा करती हुई पीछे से आगे तथा आगे से पीछे व्यर्थ परेशान 
होती रहती है। इसके अतिरिक्त परकीय लोग कभी कूटयुद्ध नीति का आश्रय नहीं 
ले सकते। क्योंकि वे उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से अनजान होते हैं और वहाँ 
के लोग उनके लिए अनुकूल नहीं होते। कूटयुद्ध नीति को अंगीकार करते हुए वे 
यदि छोटी-छोटी टोलियों में बँट गए तो समझो, पल भर में ही उनका विनाश होना 
अटल है। इस प्रकार पराधीन देशों के लिए कूटयुद्ध नीति अत्यंत लाभदायक होती 
है । यह देखकर मैझिनी ने इस युद्ध की योजना बनाई | अगले लेख से ज्ञात होगा कि 
इस युद्ध प्रणाली का उसने कितनी गहराई में पैठकर अध्ययन किया था। इस प्रकार 
संपूर्ण देश में युद्ध छिड़ जाने से ऑस्ट्रिया के लिए इटली में रहना असंभव होगा-- 
यही मैझिनी की युद्ध योजना थी। 

सारांश, प्रथमत: राजनीति नीति पर आधारित है और अपनी स्वाधीनता प्राप्त 
करना न्यायोचित है, इस प्रकार इटली की मन:प्रवृत्ति बन गई कि फिर कूटनीति से 
युद्ध आरंभ किया जाए । उपर्युक्त विवेचन का मतितार्थ संक्षेप में इस प्रकार निकाला 
जा सकता है कि राजनीति नीति पर आधारित हो। राजनीति का आद्य कर्तव्य है 
स्वाधीनता संपादन करना। जिन राष्ट्रों में इस सत्य का प्रतिपादन करने पर पाबंदी 
लगाई गई हो तो वे वहाँ गुप्त मंडलियाँ प्रस्थापित करें । इन गुप्त मंडलियों का दोहरा 
कर्तव्य हो। प्रथम कर्तव्य है मानसिक प्रशिक्षा। इस मानसिक शिक्षा द्वारा गुप्त तथा 
प्रकट रूप से मुख्यत: चार सिद्धांतों की शिक्षा दी जाए। स्वतंत्रता-समता-राष्ट्रैक्य 
तथा जनसत्ता--ये चार सिद्धांत हैं। दूसरा कर्तव्य है इन चार तत्त्वों की विजय के 
लिए धर्मयुद्ध की तैयारी करना। यह युद्ध कूटनीति से किया जाए। मानसिक प्रशिक्षा 
से युद्ध को सहायता होगी और युद्ध से मानसिक शिक्षा में वृद्धि होगी। इस प्रकार 
स्वदेश परकोयों को सत्ता से मुक्त होने पर उसका आचरण इस तरह रखा जाए कि 
उससे मनुष्य जाति की उन्नति तथा प्रगमन को सहायता हो | स्वयं शक्तिमान्‌ बनते 
ही अन्य पीड़ित, त्रस्त राष्ट्रों को मुक्त करें और अखिल मनुष्य जाति के लिए 
स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व भाव से परमेश्वरी आज्ञा का पालन करें। 

मैझिनी के राजनीतिक विचारों तथा कार्यक्रमों का तात्पर्य यही है। इस 
कार्य में मैझिनी की तरह ही अनेक महान्‌ विभूतियों ने दिव्य कार्य किए हैं और वे 
संपूर्ण इतिहास के लिए वंदनीय सिद्ध हुए हैं। धन्य हो इटली का भाग्य! धन्य है 
इटली का भाग्य, जिसके लिए भगवान्‌ मैझिनी का जन्म होता है, जिसके लिए 
गैरीबॉल्डी के लहू की बुँदें खर्च होती हैं, जिसको सेवा के लिए कटिबद्ध होकर 
मानिन मरने-मारने पर उतारू होता है, जिसपर कवि मामली की कविता रचना 
होती है और जिसके स्वतंत्रता देवी वश में होती है । अनेक देश परतंत्रता में सड रहे 
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थे तब अपने सत्कृत्यों से जो भूमि सबसे पहले स्वतंत्रता लक्ष्मी को अपनी ओर 
आकर्षित करती है उस इटली का भाग्य धन्य हो! जिनका जन्म परतंत्रता में हुआ 
है, परंतु जो अपने पराक्रम से उस परतंत्रता का निर्दलन करते हुए अपना देश स्वतंत्र 
हुआ देखते हैं और स्वकर्तृव्य के बलबूते पर दासता से मुक्त की हुई भूदेवी की 
गोद पर अपना शुभ्र मस्तक रखकर चिन्मय होते हैं--उनके हर्ष की कोई सीमा 
नहीं। यदि इस विश्व में कुछ निर्मल सुख के क्षण हों तो उनमें वह क्षण विशुद्ध 
सुख की चरम सीमा करनेवाला होगा, जिस क्षण अपनी अत्यंत प्रिय देशजननी को 
असह्य पीड़ा देनेवाला शत्रु मार खाते-खाते देश की सीमा के बाहर दुम दबाकर 
भागता हुआ देखा जा सकता हे | यदि निर्लेप धन्यता का कोई दिवस होगा तो वही. 
होगा जिस दिन जननी जन्मभूमि को संपूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध कराते हुए देशभक्त 
रणभूमि से वापस लौट रहे हों और उस स्वतंत्रता के लिए एक के बाद एक शहीद 
हुए देशवीरों की आत्माओं को संबोधित करते हुए गर्जना कर रहे हों कि देशवीरो, 
हमारा देश स्वतंत्र हो गया है । तुम्हारे लहू की एक-एक बूँद का प्रतिशोध ले लिया 
गया है। यह सुख और यह धन्यता जिन चंद महात्माओं के भाग्य में है, उनमें 
भगवान्‌ मैझिनी की गणना होती है। अगले लेख में सन्‌ १८४८ तक का आत्मकथात्मक 
वृत्तांत आया है। उसके पश्चात्‌ का वृत्तांत मैझिनी लिखित नहीं है। सन्‌ १८५९ में 
इटली में राज्यक्रांति को दूसरी लहर चली। मैझिनी पुनः रण में कूद पड़ा। उस 
समय आधे से अधिक इटली स्वतंत्र हो गई। फिर सन्‌ १८६६ में वेनिस स्वतंत्र हो 
गया और सन्‌ १८७० में रोम स्वतंत्र हो गया। सन्‌ १८७१ में उस महानायक की 
आंखें बहुतांशी ठंडी हो गईं। संपूर्ण इटली स्वतंत्र हो गई, संपूर्ण इटली एक राष्ट्र 
बन गई संपूर्ण इटली सजीव हो गई और इस स्वतंत्र, एकराष्ट्रीय तथा चैतन्ययुक्‍्त 
इटली को राजधानी बनी रोम | सहस्र वर्षों से रोम और इटली एक-दूसरे से बिछड़े 
हुए थे। यह वियोगावस्था, यह बिछोह समाप्त होकर इस भाग्यशाली दिन में रोम 
पर स्वतंत्र इटली का ध्वज लहराने लगा। तीस वर्ष पूर्व जिस रोम में जनसत्ता के 
प्रतिनिधित्व के अधिकार का डंका बजाया था, जिस रोम के लिए 'रोम | रोम! रोम 
में मृत्यु नहीं, रोम में अशुभ नहीं, रोम मेरा प्यार है, रोम मेरे प्राण हैं ।' इस तरह 
सदैव चीख-पुकार होती थी, उस रोम में मैझिनी ने प्रवेश किया। इस समय उसके 
मन में किस तरह के विचार आते रहे होंगे? आखिर इटली स्वतंत्र हो गई। रोम पर 
स्वतंत्रता का ध्वज फहरा रहा है और ऑस्ट्रिया के ध्वज के टुकड़े रास्ते में बच्चों 
के पैरों तले कुचले जा रहे हैं। यह देखकर, चालीस वर्ष जिसके लिए अपना कोई 
देश नहीं था, निर्वासित होकर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही थीं, उस कठोर 
देशत्रतधारी की आँखें ठंडी हुई होंगी, यही उसके विचार रहे होंगे । सेवॉय की जेल 
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में बंदी बनाया गया। सन्‌ १८३१ का मैझिनी और सन्‌ १८७१ का मैझिनी, जो 
स्वतंत्र इटली को--उस स्वतंत्र राजधानी में--रोम में प्रवेश करता है, क्या इटली 
का कोई चितेरा ये दोनों चित्र उकेर सकता है? 

इटली देश स्वतंत्र और एकीकृत होने के पश्चातू मैझिनी की एक इच्छा शेष 
रही थी; वह इच्छा थी--जनसत्ता | परंतु उसे इस जनसत्ता की कोई जल्दी नहीं थी | 
“इस जन्म में नहीं तो अन्यत्र कहीं भी इटली में जनसत्ता का ध्वज लहराता हुआ 
देखकर मैं धन्य हो जाऊँगा।' यह उसका विश्वास था। परंतु दुर्भाग्य यह कि प्राय: 
अंग्रेज ग्रंथकारों ने मैझिनी को उसके इस पागलपन के लिए दोष दिया है। उनके 
अनुसार मेझिनी एक महान्‌ दार्शनिक तथा भविष्यवादी था, परंतु उसके पास व्यावहारिक 
ज्ञान नहीं था। उसे जनसत्ता का भ्रम हो गया था। भई, मात्र जनसता का ही क्‍यों? 
मैझिनी को इटली को स्वतंत्रता का, राष्ट्रक्य का तथा समता का भी ' भ्रम' नहीं हुआ 
था? तत्कालीन लोगों ने मैझिनी की इन महत्त्वाकांक्षाओं को भी मनोराज्य-- 
खयाली पुलाव पकाना नहीं कहा था? परंतु वही मनोराज्य आज सत्यसृष्टि में उतरा 
दिखाई दे रहा है । उसी तरह जनसत्ता का यह भ्रम सत्य क्यों नहीं होगा? उस मैझिनी 
को, जिसने राख के ढेर में से एक जीवंत राष्ट्र निर्माण किया, अंग्रेज ग्रंथकार 
“व्यवहारचातुर्य' को शिक्षा दे रहे हैं । मैझिनी की महत्त्वाकांक्षा जनसत्ता तक पहुँची 
इसी में उसके भविष्यवाद की विजय है। यदि इस प्रकार वह नहीं पहुँचती तो 
उसको दृष्टि उतनी ही अवरुद्ध होती, उतनी ही बौनी होती जितनी अंग्रेज राष्ट्रों की; 
और यह कहना पड़ता कि वह राजसत्ता के उस पार नहीं पहुँच सकी । परंतु मैझिनी 
की नीति-मीमांसा अंग्रेजों की नीति-मीमांसा की तरह पेट-पोसुवी नहीं थी। क्या | 
वह इसलिए व्यवहारकुशल सिद्ध नहीं होता कि उसने अंग्रेज राष्ट्रों की अनीतिमान 
तथा पापकारी राजनीति को बार-बार कठोरता से फटकारा है ? जाहिर है कि मैझिनी 
व्यवहारकुशल नहीं है, क्योंकि उसने कभी कहीं दूसरों के पत्र खोलकर, पढ़कर 
उनमें लिखा हुआ मजमून दूसरों को सूचित करके अपनी व्यवहारकुशलता का ढोल 
नहीं पीटा | मैझिनी व्यवहारकुशल नहीं यह जाहिर ही है, क्योंकि उसने यह कहने 
की अपेक्षा कि 'इटली स्वतंत्र होते ही वह शेष सभी राष्ट्रों को फटाफट गुलाम 
बनाए' इस तरह उपदेश करने का अविवेक किया कि 'केवल हमारे अकेले स्वतंत्र 
होकर काम नहीं चलता तो हमें अन्य देशों को भी स्वतंत्र कराना होगा।' भई, 
मैझिनी की पहचान इन स्वार्थाध राष्ट्रों को कैसे होगी? परंतु यद्यपि वे उसे पागल 
घोषित करें तथापि आखिर वह इतिहास देवी के गले का हार बन ही गया न? 
मैझिनी ने जनसत्ता के लिए अथक परिश्रम भले ही किए हों तथापि उसने हजारों 
बार यह स्पष्ट घोषित किया था कि पहले स्वतंत्रता, फिर एकता और उसके पश्चात्‌ 
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जनसत्ता। इस प्रकार उसने यथासंभव यथासमय व्यवहार भी किया और इटली 
स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ उसने जनसत्ता का जो उपदेश किया वह प्रसिद्ध रीति से 
किया है; क्योंकि उसका और मनुष्य जाति की उत्क्रांति का जिस-जिस ने सूक्ष्म 
निरीक्षण किया है, उस प्रत्येक का संपूर्ण विश्वास है कि ' अब जनता का युग आया 
है। आज नहीं कल, जनसत्ता की ही जय-जयकार होनेवाली है। मैझिनी ने जो ध्वज 
खड़ा किया था वह ईश्वर तक पहुँचनेवाला ध्वज था। इस ध्वज का अग्रभाग 
अदूरदृष्टि लोगों को न भी दिखाई दे तथापि वह उसे स्पष्ट रूप में देख सकता था। 
नन्हा सा पंछी उड़कर किसी पहाड़ी पर बैठ जाए तो उसे सत्कृत्य करने का आभास 
होता है। मैझिनी पक्षीराज गरुड़ था। भला वह उस पहाड़ी तक ही संतुष्ट कैसे रह 
सकता है ? वह काल गगन पर उड़ान भरता गया और वहीं से जनसत्ता का गीत गाने 
लगा। मैझिनी के जीवन में दो बार जनसत्ता की विजय निकट आई थी। परंतु उस 
समय यदि वह अन्य जनों की स्वार्थ परायणतावश धोखा नहीं खाता तो मैझिनी के 
अन्य सपनों की तरह ही यह स्वप्न भी सच हो जाता | क्या हुआ यदि ऐसा नहीं हुआ 
तो? मैझिनी को आत्मा की अमरता तथा समय के अनंतत्व पर विश्वास था। उसने 
सिद्ध किया था कि जनसत्ता नीतियुक्‍त राज्य पद्धति है । मुख्य प्रश्न था, सिद्धांत सही 
है या नहीं। यह गौण अंश था कि उसकी विजय आज होगी या कल | यह अत्यंत 
सुखद बात है कि भगवान्‌ मैझिनी की वास्तविक योग्यता भले ही अन्य किसी ने न 
पहचानी हो, परंतु उसके स्वदेश बंधुओं ने उसे पूर्णतया पहचाना है। वह महात्मा 
जिस दिन इहलोक के सारे कर्तव्य पूरे करते हुए--ऑस्ट्रिया के ध्वज तले नहीं, 
स्वतंत्र इटली के ध्वज तले परलोक सिधार गया, उस दिन रोम में इटली को 
पार्लियामेंट ने राष्ट्रीय सूतक का पालन करने का प्रस्ताव किया। मुख्य सचिव ने 
उसके अपरिमित स्वार्थ त्याग तथा अनवरत स्वदेश सेवा की वक्तृत्वपूर्ण प्रशंसा 
की। जेनेवा में उस महात्मा की जड़देह की उत्तरक्रिया के चलते हजारों इटालियन 
लोग अपने देशपिता के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े और अंतिम दर्शन होते ही 
बालकों के समान फूट-फूटकर रोने लगे। केवल एक मनुष्य की मृत्यु के लिए 
इतना अश्रुपात इस दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। 
ईश्वर के घर में प्रत्येक देश के लिए यदि एक मैझिनी रखा होगा तो किसी 
को भी इटली से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। 
[] 
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मैझिनी लिखित प्रस्तावना (सन्‌ १८६९१) 


जब मुझसे प्रार्थना की गई कि मैं अपने राजनीतिक तथा साहित्यिक लेखों 
का संकलन करूँ तथा उसके साथ अपना जीवन-वृत्तांत दूँ, तब मैंने स्पष्ट रूप से 
विरोध किया था। आज मैं उस तरह लिखना नहीं चाहता । मेरा जीवन थोड़ा सा सुख 
और अनंत दुःखों से भरा हुआ है। उन व्यक्ति विशेषों के अतिरिक्त जो मुझसे प्रेम 
करते हैं अथवा मैं जिनसे प्रेम करता हूँ अन्य जनों को उसमें कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं 
मिलेगा। मेरे जीवन में जो कुछ सार्वजनिक है वह सब मेरे लेखों में प्रतिबिंबित हुआ 
है और उस लेखन से वर्तमान इतिहास किस तरह प्रभावित होता है इसका निश्चय 
करना जन-समूह का काम है, न कि मेरा । जिस थोथे चने को लोग कीर्ति कहते हैं 
उसके लिए मेरी प्रवृत्ति विरक्त है। तिस पर स्वभावजन्य अभिमान तथा विशुद्ध 
अंतःकरण के बलबूते पर उन आरोपों और उस जननिंदा से जो मेरे जीवन पर 
कालिख पोते रही थी, मैं घृणा करता रहा। उस साध्य में-जो अपनी शक्ति तथा 
काल स्थिति में सिद्ध होता है-अपना व्यक्तित्व एकरूप करना ही उस ऐहिक 
अस्तित्व का प्रमुख कर्तव्य है । इसपर मेरा सौ प्रतिशत विश्वास तथा पूरी निष्ठा होने 
के कारण मैंने कभी अपनी जीवनी की तारीखें एवं ठोस प्रसंगों की टिप्पणियाँ 
सँजोयी नहीं, न ही प्रपत्रों की सूची बनाई। 

परंतु यदि मैं सारी टिप्पणियाँ रखता तो भी उनका प्रयोग करने का साहस 
प्रस्तुत काल में मुझसे नहीं होता। केवल उन्हीं लोगों को, जिनके अस्तित्व के 
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अंश में संपूर्ण यूरोप में क्रांति लाने का अधिकार ईश्वर ने दिया 
है उनके राष्ट्रीय जागरण के चलते उसके सामने प्रत्येक आत्मकथा एक तुच्छ बात 
है। श्री सूर्यनारायण के उदयाचल से आकाश पर आरोहण के बावजूद मोमबत्ती 
जलाना क्या निरी मूर्खता नहीं है? 

तथापि इस लेख में आँखों देखी घटनाओं का वर्णन तथा उन व्यक्तियों को 
हकीकत, जिन्हें मैं जानता हूँ, जितनी आवश्यक है उतनी हो देगा. ताकि यूरोप को 
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पिछली सदी के अंतिम अंश की गतिविधियाँ समझने में सुविधा हो । उसके साथ ही 
इस लेख के कारण तथा उद्देश्य का सही स्पष्टीकरण होने के लिए ऐसे कुछ 
व्यक्तियों की जानकारी दूँगा जिनका भविष्य काल में राष्ट्र तथा लोक इन महत्त्वपूर्ण 
तत्त्वों की विजय होने के लिए जो पूर्वचिह हैं, ऐसे प्रसंगो के विकास और उन्नति 
से अत्यंत निकट संबंध रखते हैं । 

प्राय: सभी प्रसंगों में मेरा शब्द बहुजन समाज का ही शब्द हो गया है। मेरा 
शब्द हमारे राष्ट्र युवकों का, जो भविष्य साकार करनेवाले हैं, संघ शब्द है । 

मेरे लेख का जो भी मूल्य हो वह ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में ही है और 
इसीलिए उसकी सत्यता के समर्थनार्थ तथा इटली की वास्तविक अंतर्वृत्ति से उनका 
निकट संबंध सिद्ध करने के लिए आगे दी हुई बातों का, आज नहीं तो कल, अवश्य 
उपयोग होगा। 

मुझे आशा है, इटली के कृत्यों का मूल तथा उनके साहित्य का संशोधन 
करने से मेरे देश-बांधवों को वर्तमान की गलतियाँ तथा कमियों का सही ज्ञान 


अधिक आसानी से होगा। 
[] 
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मैझिनी का आत्मकथ्य 


दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखा: प्रदक्षिणार्चिर्हविरग्निराददे ॥ 
बभूव सर्व शुभशंसि ततक्षणम्‌। भवो हि लोकाभ्युदयाय "कालिदास तादृशम्‌ ॥ १॥ 


शैशवकाल में सन्‌ १८२१ के अप्रैल महीने में किसी रविवार के दिन मैं 
अपनी माँ के साथ स्ट्रॅ्डानोवा से जिनेवा जा रहा था। हमारे साथ हमारे परिवार का 
एक पुराना मित्र भी था। कुछ अंश में ऑस्ट्रिया द्वारा, कुछ अंश में विश्‍वासघात से 
तो कुछ अंश में दूसरों की दुर्बलतावश पिडमांट का विद्रोह अभी-अभी विफल 
किया गया था। 

आत्मरक्षार्थ सारे विद्रोही जलमार्ग से जिनेवा पहुँच चुके थे। इधर साधनों 
का अभाव देखकर उधर जाने की योजना बनाते हुए, उसके लिए वे सहायता की 
याचना कर रहे थे। उनमें से कई विद्रोही जिनेवा छोड़ने का अबसर देख रहे थे। 
परंतु कुछ विभिन्न बहानों के साथ शहर में अकेले-अकेले ही घुसपैठ कर रहे थे। 
उनके चेहरों से, उनकी पोशाक से तथा लश्करी शान से अथवा अत्यंत दुःखी एवं 
मुग्धचर्या से मैं अन्य लोगों के जमघट में से उन्हें पहचान सकता था। 

समाज में एक विशेष सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। उनमें से कुछ धैर्यशाली 
लोगों ने सांटारोसा तथा अंसाल्डी विद्रोहियों के प्रमुख नेताओं को सुझाव दिया कि 
वे शहर में इकट्ठा होकर शहर पर कब्जा करें तथा रुकावट डालने की पुन: तैयारी 
करें । परंतु जिनेवा में ऐसा कोई साधन नहीं था जो इस विद्रोह को विजयी बनाता। 
यहाँ तक कि किले पर तो तोपखाना भी नहीं था, अतः उन विद्रोहियों ने उस सुझाव 
को स्वीकार नहीं किया और तब तक रुकने के लिए कहा, जब तक जिनेवा में 
अनुकूल समय नहीं आ जाता। 

जब हम सड़क से जा रहे थे तब एक लंबे कद के व्यक्ति ने हमें रोका। 
उसकी दाढ़ी घनी काली थी तथा मुद्रा तेजस्वी एवं निश्चयी थी। उसकी दृष्टि का 
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तेज तो मैं कभी भूलूँगा ही नहीं। अपने हाथ में रखा एक सफेद रूमाल हमारे आगे 
फैलाकर उसने कहा, इटली के निराश्रितों के लिए।' मेरी माँ तथा हमारे मित्र ने 
उसमें कुछ पैसे डाले और वह याचक दूसरे लोगों से वही प्रार्थना करने के लिए 
आगे बढ़ा। बाद में मुझे पता चला कि विद्रोह के आरंभ में तैयार की गई राष्ट्रीय 
सेना का वह एक कमांडर है और उसका नाम रिनी है। उसके लिए वह इस तरह 
पैसे इकट्ठा कर रहा था। आगे चलकर वंह स्पेन चला गया और संभवत: अपने 
सैकड़ों लोगों की तरह वह भी स्पेन देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते-लड़ते शहीद 
हो गया हो। 

उस दिन प्रथमत: मेरे मन में एक धुँधला सा विचार उत्पन्न हुआ। निश्चित 
रूप में कह नहीं सकता कि वह स्वतंत्रता का था या स्वदेश का, तथापि मुझे लगा, 
अपने स्वदेश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ना हम इटालियन लोगों के लिए संभव 
है और इसीलिए वैसा करना हमारा कर्तव्य है । धनवान्‌ अथवा निर्धन, सभी श्रेणी के 
लोगों से मेरे माता-पिता का आचरण सदैव समान रहता | अनजाने में ही उनके इन 
जनपक्षीय सिद्धांतों का परिणाम मुझ पर होने लगा और समता के विषय में मेरे मन 
में पूज्य बुद्धि उत्पन्न होने लगी। व्यक्ति का दर्जा चाहे कोई भी हो, उसमें मानवता 
कितनी है यह देखने की ओर उसका ध्यान रहता और केवल ईमानदार, विश्वसनीय 
मनुष्य के प्रति ही उसमें आदर था। उस मित्र के साथ, जिसका ऊपर निर्देश किया 
गया है-मेरे पिता फ्रांस में अभी-अभी सामने आए जनसत्ता पक्ष के इतिहास के 
संबंध में नित्य चर्चा करते, उसे सुनकर मेरे अंतःकरण में स्थित सहज स्वतंत्रता 
लालसा अधिकाधिक बलवती होती गई। मेरे लैटिन के अध्यापक द्वारा अनुवाद के 
लिए दिए गए लिवी और टॅसिटसचा के ग्रंथ पठन ने तथा मेरे पिताजी के वैद्यकोय 
ग्रंथों के पीछे छिपाए हुए कुछ पुराने फ्रेंच वृत्तपत्रों के कारण तो स्वदेश को स्वतंत्र 
कराने को मेरी महत्त्वाकांक्षा प्रबलतम हो गई । इन फ्रेंच वृत्तपत्रं में फ्रांसीसियों द्वारा 
प्रथम क्रांति के समय प्रकाशित किए गए '©hr०ni9५९ ५० ॥M०।ऽ' नामक पत्र के 
कुछ अंक थे। 

परंतु अपने देश में पनपे हुए अत्याचार को मिटाने के लिए प्रयत्नरत रहना 
मेस प्रमुख कर्तव्य है और उस युद्ध में मेरा जो हिस्सा होगा वह मुझे उठाना ही 
होगा--यह विचार मेरे मन में दृढमूल हो गया | इटली के उन निराश्रितों का स्मरण, 
जिनमें से कई आगे चलकर मेरे मित्र बन गए--दिन में मैं जहाँ-जहाँ जाता और रात 
में जो-जो सपने देखता उन सभी में मेरा पीछा करता। उन लोगों के पीछे जाने के 
लिए मैं कुछ भी करता। इन लोगों द्वारा पिडमाट में किए गए राज्यक्रांति के महान्‌ 
प्रयास असफल कैसे हुए इसके कारण ढूँढने के लिए सारा वृत्तांत प्राप्त करके मैंने 
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उसका अध्ययन करना आरंभ किया। 

स्वतंत्रता की उस लड़ाई में जिन्होंने कुछ भी करने की प्रतिज्ञा की थी 
उन्होंने सही समय पर विश्‍वासघात किया । नेताओं ने पहली भिड़ंत में ही धीरज खो 
दिया और प्रतिकार का तनिक भी प्रयास नहीं किया। सभी वृत्तांत तथा स्थिति समझ 
लेने के पश्चात्‌ मैंने सोचा, यदि सभी अपना-अपना कर्तव्य निभाते तो उन्हें विजय 
मिलती, तो फिर पुन: प्रयास करने में क्या हर्ज? 

इस विचार के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझता था; परंतु उस समय मेरी 
समझ में नहीं आ रहा था कि उस विचार के अनुरूप आचरण कैसे करें। परिणामत: 
मेरे उत्साह पर पानी फिर गया। यूनिवर्सिटी के बेंच पर जब अन्य छात्र हँसते, 
खेलते, गुलछरें उड़ाते रहते तब मैं उनके साथ बैठकर भी अपने ही विचारों में 
खोया-खोया सा रहता--गंभीर, विचारमग्न । यौवनावस्था में ही मुझपर बुढ़ापे का 
पीलापन छाने लगा। मैं सोचता, मेरे देश पर पराधीनता का सूतक लग रहा है, अतः 
मैं काले रंग का सूतकी वेश धारण करने लगा। उसी समय एक पुस्तक मेरे हाथ 
लगी जिसका नाम ' जाकोपो ऑर्टिस' (५०००० 07७) था। उसे पढ़ने में मुझे रुचि 
हुई। मैंने उस पुस्तक को कंठस्थ कर डाला | परिस्थितियों ने इतना गंभीर रूप धारण 
किया कि मेरी माँ को यह भय सताने लगा, कहीं मैं आत्महत्या न कर बेटूँ। 

धीरे-धीरे मनोविकारों का यह पहला उफान ठंडा पड़ने लगा, तूफान थमने 
लगा। इसी समय युवा रफीनी बंधुओं से मेरी मित्रता हो गई। मित्रता हो गई कहने 
को अपेक्षा यह कहना ज्यादा उचित होगा कि उनसे तथा उनकी पवित्र माता से मेरा 
प्रेम हो गया और उनकी यह मित्रता मुझे पुन: इस विश्व में ले आई। भीतर-ही- 
भीतर जलानेवाला मेरा यह मनोविकार खत्म हुआ और हमने इटली का साहित्य, 
बौद्धिक पुनरुज्जीवन, दर्शन, धार्मिक चर्चा आदि विषयों पर छोटी-छोटी संस्थाएँ 
बनाई जो भविष्यकालीन राज्यों की पुरोगामी होने की पृष्ठभूमि में ऐसी पुस्तकें गुप्त 
रूप से प्रकाशित करतीं जिनपर पुलिस ने प्रतिबंध लगाया था। इस प्रकार अल्प 
मात्रा में ही क्यों न हो, कृति का मार्ग उपलब्ध होने से मेरे मन को पूर्ण संतुष्टि मिल 
गई । ऐसे चुनिंदा मित्रों का समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा होने लगा जो अपने उज्ज्वल 
भविष्य की महत्त्वाकांक्षा सँजोए था। ऐसे मित्रों में से जिनकी स्मृति किसी अभूतपूर्व 
पुस्तक की तरह मेरे अंतःकरण में समाई हुई है, इस समय फेडरिको कॅम्पानेल के 
अतिरिक्त (आजकल ये रोम और वेनिस को कमेटी के सदस्य हैं ) हमारी योजना 
सफल बनाने के लिए कोई भी शेष नहीं रहा। उनमें से कुछ परलोक सिधार गए। 
कुछ हमें छोड़कर चले गए। शेष लोग विश्वास के साथ हमारा हाथ थामे हुए हैं 
तथापि हताशा से घिरे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । लेकिन उस समय वह मंडल मुझे 
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“प्लीआड'* के संघ सदृश प्रतीत होता जिससे मेरे त्रस्त हृदय को सांत्वना मिलती 
थी। तब मैं असहाय, विवश नहीं रहा था। 

आत्मचरित्र लिखने का मेरा कोई विचार न होने के कारण मैं सन्‌ १८२७ की 
ओर मुड़ता हूँ । उससे पिछले वर्ष, मेरे विचार से मैंने अपना पहला साहित्य विषयक 
लेख लिखकर फ्लोरेंस के एक वृत्तपत्र में प्रकाशित कराने के लिए भेजने का साहस 
किया। परंतु स्वाभाविक रूप से ही उस पत्र ने उस लेख को प्रकाशित नहीं किया। 
उस लेख का विषय अत्यंत प्रख्यात कवि दांते (2९) था, जो मुझे देशपिता प्रतीत 
होते थे । 

सन्‌ १८२७ में पूर्व रचनावादी एवं अद्भुत रचनावादी इन दो ग्रंथकारों के 
पक्षों में घमासान युद्ध छिड़ गया था। उनमें से प्रथम पक्ष के विचार से साहित्य पर 
अत्याचार का सिक्का अबाध रूप से चलते रहना चाहिए। हजारों वर्ष पूर्व निश्चित 
किए गए तथा अमल में लाए गए प्राचीन नियमों से साहित्य जकड़ा रहना चाहिए। 
इटली का साहित्य भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहे-इस प्रकार उस पक्ष का 
अभिप्राय था। दूसरा पक्ष इटली की सरस्वती को दासता की बेड़ियों से मुक्त करके 
उसे अपनी अंतःप्रेरणा के रूप में पाना चाहता था। हम सारे युवाजन इस स्वातंत्र्यील 
पक्ष के समर्थक थे; परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उस विवाद का गर्भितार्थ बहुत 
ही कम लोगों की समझ में आ पाया है | वृद्ध पक्ष की ओर पुराना शास्त्री मंडल तथा 
विद्यापीठ का अध्यापक वर्ग था, उनका सारा प्रयास निर्जीव, निःसत्त्व तथा 
“हटादाकृष्टानां कतिपयपदाना रचयिता' इस प्रकार का था और इधर हर. कोई 
मनमानी करने पर उतारू हो गया। इस प्रकार नवजागरण का परिणाम दिखाई देने 
लगा। नूतन पंथ अत्याचार से घृणा करने लगा था। परंतु उन्हें इसका भान नहीं रहा 
कि इस भीड़ में विश्व की प्रत्येक वस्तु की तरह ललितकला भी विशेष नियमों से 
आबद्ध होनी चाहिए। 

कला अपने वास्तविक स्वरूप में किसी व्यक्ति की मनमानी नहीं है। वह 
स्वरूप का अतीत का परिणाम अथवा भविष्यकाल का निदर्शक होना आवश्यक 
रहता है, परंतु जब दांते अथवा बायरन की तरह उस स्वरूप में अतीत तथा भविष्य 
का मिलाप एवं समानता होती है, उसी समय समझो कि वह कला पूर्ण स्वरूप को 
प्राप्त हो गई है। (हमारे श्री समर्थ रामदास के ग्रंथों में कवित्व का यह पूर्ण रूप भाषा 
तथा सैद्धांतिक रूप में दिखाई देता है ) 


* 'प्लीआड का संघ' यह नाम एक तारका समूह का है और फ्रांस आदि देशों में वह सप्त विसमूह 
से जुड़ गया है। 
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परंतु यहाँ अतीत तथा भविष्यकाल का सम्मिश्रण हमारे इटली में कैसे हो 
सकता है ? तीन सदियाँ बीत गईं। इटली का कोई अतीत ही नहीं है। तीन सदियों 
से हमारी व्यक्तित्व प्रेरणा की स्वतंत्रता नष्ट हो चुकी है और हम ऐसे गुलामों का 
बाजार बन चुके हैं जिन्होंने अपना स्वत्व विस्मृत कर दिया है । किसी भी कला का 
उदय चाहते हैं तो प्रथमत: गुलामी के समय के ऑर्ध्वदैहिक मंत्रों का जाप करते हुए 
भविष्य के उदयार्थ प्रभात स्तोत्र का गान करना चाहिए। इन प्रभात स्तोत्रों का गान 
करते समय लोगों की मनोरचना की जानकारी करनी होगी जो सुप्त तथा अनजाने में 
अभी तक जीवित है । अपने देश के अधमरे अंत:करण पर हाथ रखकर उसकी मंथर 
गति युक्‍त धड़कनें गिनकर यह निश्चित करना अनिवार्य है कि हमारी इटली की 
बुद्धि प्रथमत: किस उद्दिष्ट एवं कर्तव्य की ओर लगानी है। व्यक्तिगत प्रेरणा तभी 
उपयुक्त होती है जब उसे समाज प्रेरणा की सहायता मिलेगी। जिस तरह नानाविध 
पुष्प एक ही भूमि से भिन्न-भिन्न सुंदरता एवं सुगंध प्राप्त करते हैं उसी तरह 
व्यक्तिगत प्रेरणा की विविधता भी एक ही समाज-प्रेरणा से उत्पन्न होनी चाहिए। 
परंतु इटली में यह सामाजिक प्रेरणा है कहाँ? यह समाज प्रेरणा जो किसी भी कला 
कौ उन्नति के लिए मूलभूत है इटली में आज नष्ट हो चुकी है। ऐसा केंद्र कहाँ है 
जो समाज चेतना की उत्क्रांति ठीक तरह से होने के लिए आवश्यक है ? स्वदेश 
कहाँ है? कहाँ है स्वाधीनता ? स्वदेश तथा स्वाधीनता के बिना किसी भी कला का 
उत्कर्ष होना असंभव है और एतदर्थ हमें सबसे पहले अपना सारा ध्यान इस प्रश्न 
की ओर लगाना होगा कि सकल कलाओं के लिए मूलभूत जो ' देश चेतना' चाहिए, 
क्या वह हमारे पास है ? “प्रथमत: स्वदेश चाहिए! यह कहकर सारी शक्ति राजनीतिक 
स्थिति की ओर लगानी होगी | अपने जीवन में इस कार्य में यदि हम विजयी हो गए 
तो हमारी कब्र पर इटली की कलाएँ विकसित होंगी, फूलों की बहार आएँगी | इस 
प्रकार के विचार स्वदेशाभिमानी तथा बुद्धिमान्‌ मैझिनी जैसे कवि के मन में पहले 
ही आए थे और जो उसके नाटकों में दृष्टिगोचर हो रहे थे; पर उन विचारों पर उस 
समय बहुत ही थोड़े लोगों ने गौर किया था। प्राय: सभी लोग इस असत्य सिद्धांत 
को पकड़े बैठे थे कि लोककला का प्रयोजन कला ही है। 

सन्‌ १८२७ में मेरे मन में उत्पन्न विचार क्रांति अभी तक तीव्रता के साथ 
धधक रही थी। अंत में मैंने साहित्य का मार्ग छोड़कर राजनीतिक दिशा से प्रयास 
करने के सरल तथा प्रमुख मार्ग का अवलंबन किया। 

यही मेरा पहला महत्त्वपूर्ण स्वार्थ त्याग रहा। मेरे मन में ऐतिहासिक तथा 
काल्पनिक कथाओं के हजारों दृश्य उभरते रहते। जिस प्रकार एकांतवासी मनुष्य 
को सुंदर तथा रम्य युवतियों के काल्पनिक प्रतिबिंब भी समाधान प्रदान करते हैं 
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उसी तरह मेरे अंतःकरण को ये प्रसंग एवं दृश्य शांतिदायक प्रतीत होते । मेरे मन की 
सहज प्रवृत्ति बहुत अलग है; परंतु जिस काल में मैंने जन्म लिया उस काल की 
स्थिति तथा देश के अपमान के कारण मेरा कर्तव्य अपनी सहज प्रवृत्ति से भिन्न हो 
गया। परंतु इस कर्तव्य को व्यवहार में लाने के लिए उस समय कुछ साधन न होने 
के कारण मैंने साहित्य के प्रश्न की चर्चा द्वारा ही उस कर्तव्य की दिशा स्पष्ट 
दिखाने का निश्चय किया। 

जिनेवा से एक वृत्तपत्र निकलता था जिसमें व्यापार विषयक वार्त्ताएँ प्रकाशित 
होती थीं। उस पत्र के संपादक को पुस्तकों के विज्ञापन दिए जाएँ इस प्रकार का 
एक सुझाव देते हुए मैंने पुस्तक से संबंधित थोड़ी-बहुत सिफारिशी लेखन का 
काम स्वीकार किया। परंतु विज्ञापन के लिए लिखा जानेवाला यह लेख बढ़ते- 
बढ़ते एक स्वतंत्र निबंध ही बन गया । जनता की तरह सरकार भी गहरी नींद में होने 
के कारण उसने उसपर गौर नहीं किया। न ही उसकी परवाह की। वह वृत्तपत्र 
साहित्यिक चर्चा का एक महत्त्वपूर्ण साधन बन गया। वे सारे लेख स्वतंत्र रूप से 
छापे गए। उन लेखों का वास्तविक मूल्य कुछ अधिक नहीं, परंतु उससे यह दिखाई 
देगा कि मैं और कुछ युवक किस उद्देश्य से लिख रहे थे। इस लेखन विषयक 
चर्चा को शीघ्र ही राजनीतिक स्वरूप प्राप्त हो गया। हमारे विचार से लेखन 
स्वातंत्र्य एक अलग किस्म की महत्त्वपूर्ण स्वतंत्रता की प्रथम सीढ़ी है। समाज की 
गुप्त शक्ति में युवक अपनी संजीवनी उँडेलकर उन शक्तियों को जाग्रत्‌ करें इस 
प्रकार की सूचना ही इस मार्ग से की जा रही थी। हमारे इन प्रयासों का परकौय 
तथा स्वकीय लोग दोहरे रूप में प्रतिरोध करेंगे और इन प्रयासों को असफल बनाने 
के लिए वे सज्ज होंगे यह हम जानते थे। 

अंत में सरकार की दृष्टि इन लेखों पर पड़ ही गई और उसके विरोध में 
प्रयास होने लगे। जब पहले वर्ष के अंत में अब तक मिली सफलता से प्रोत्साहित 
होकर हमने अपने पाठकों को उस पत्र को बढ़ाने का अपना ध्येय सूचित किया तब 
सरकार ने उसे एकदम बंद करने का आदेश दिया। परंतु छुटपुट लेखों से अभिव्यक्त 
तरुणाई का आवेश, साहस तथा उत्साह तथा उसमें गर्भित साहसी उद्देश्य के 
कारण जिनेवा में मैं बहुत ख्यातनाम हो गया। कार्लोबोटा नामक इतिहासकार के 
विरोध में मैंने एक वृत्तपत्र प्रकाशित किया था। उस पत्र द्वारा मेरा फ्लोरेंस स्थित 
अँटोलॉजिओ के संचालक से परिचय हुआ। ये संचालक बंधु अंतःकरण से पूर्ण 
इटालियन थे। परंतु उनमें से प्राय: सभी कायर थे। मेरे एक युवा भक्त ने, जो अत्यंत 
देशाभिमानी था परंतु गृहसौख्य की अनिवार लालसा के कारण जो आगे चलकर 
निरुपयोगी सिद्ध हो गया, उसपर एक निबंध लिखा। तब ग्यूएराजी ने हमें एक पत्र 
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लिखा। उस पत्र का उत्तर मैंने ही लिखा। तब से ग्यूएराजी और मेरा पत्र व्यवहार 
आरंभ हुआ। उस समय स्नेहात्मक लेखन तथा इटली में सुधार किस तरह किया 
जाए इसपर उत्साह के साथ चर्चा हुई। 

जिस समय जिनेवा में वृत्तपत्र बंद किया गया, ग्यूएराजी के निकट संघटित 
युवा मंडली तथा हमने मिलकर “लेगहॉर्न' या किसी अन्य नाम से एक वृत्तपत्र 
निकालने का निश्चय किया । हमारे लेखों का राजनीतिक उद्देश्य अब अधिक 
स्पष्ट रीति से दृष्टिगोचर होने लगा। मैं, ग्यूएराजी और कोलोंविनी कुछ भी न 
छिपाते हुए खुलेआम मुख्य लेख लिखने लगे। जिस फास्कोलो ने प्रथमत: साहित्य 
को देशोन्नति का प्रमुख कर्तव्य करने पर बाध्य किया हमने उस फास्कोलो से 
संबंधित लेख लिखे, जिसका इटली को उसके देशप्रेम के लिए सम्मान करना ही 
चाहिए। दिन-ब-दिन हम इतना स्पष्ट लिखने लगे कि टरकीनी की इस सुप्त 
रियासत ने भी हमारे पत्र पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया। प्रथम वर्ष के अंत में 
ही हमने उसे बंद कर किया; परंतु इन दो पत्रों के लेख पढ़कर ऐसे अनेक युवक 
तैयार हो गए थे जो जोश और आवेश से भरे हुए थे। अब उस आवेश को बाहर 
निकालने के लिए कोई-न-कोई मार्ग निकालना ही था। अनेक देश-बांधवों के मन 
में छिपे गूढ़ विचारों को जाग्रत्‌ करने में हमें सफलता मिली थी और इससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य यह था कि हमारे इटालियन युवकों को वास्तविक परिस्थितियों 
का ज्ञान हो चुका था। उन्हें यह ठोस रूप में ज्ञात हो चुका था कि इटली के विदेशी 
प्रशासक जान-बूझकर विकास में रोड़े अटका रहे हैं, हमारे विकास का विरोध कर 
रहे हैं तथा उन्हें लड़कर स्वाधीनता प्राप्त किए बिना किसी भी तरह का विकास 
असंभव है। 

लेखन विषयक इस तरह के प्रयासों के चलते मुझे अपने मुख्य उद्देश्य का 
विस्मरण नहीं हुआ था। ऐसे युवक चुनने का कार्य मैं कर रहा था जिनमें साहसिक 
कृत्य करने की क्षमता हो। हम लोगों में कारबोनरी मंडली का पुनरुज्जीवन शुरू 
होने की वार्ता फल गई थी। मैं उन लोगों की तलाश में था और सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा 
तथा प्रश्‍न पूछकर सभी ओर से उन्हें ढूँढ़ निकालने के कार्य में जुट गया था। आखिर 
' एक मित्र ने, जिसका नाम टॉली था, मेरे सामने स्वीकार किया कि वह उन लोगों 
की एक शाखा का सदस्य है और उसे उस वर्ग की प्रथम श्रेणीय दीक्षा देने की 
योजना बनाई गई है जिसके लिए वह तैयार ही है। 

सन्‌ १८२० से १८२१ तक को महत्त्वपूर्ण बातों का जब मैं अध्ययन कर रहा 
था तब कारबोनरी जन की काफी जानकारी मुझे हो चुकी थी। उनका विधि वैचित्र्य, 
आवश्यकता से अधिक गुप्त जीवन और उनके राजनीतिक विचार अथवा सच कहा 
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जाए तो राजनीतिक मतों का अभाव आदि बातें मुझे अच्छी नहीं लगीं। परंतु उस 
समय मेरी अपनी राजनीतिक मंडली को स्थापना करना मेरे लिए असंभव था। 
कारबोनरी मंडली उनके प्रमुख सिद्धांतों के अनुपात में कितना ही निम्न स्तरीय क्‍यों 
न हो वह ऐसे युवाओं का एकीकरण करने का साधन थी, जिनकी बोली में कृति 
है, जो कथनी के अनुसार करनी करने के लिए तैयार हैं । उसमें ऐसे लोग थे जो 
धार्मिक बहिष्कार तथा देह त्याग के दंड को परवाह न करते हुए अपने प्रयासों की 
जीवट प्रवृत्ति न छोड़ने और पुराना जाल तार-तार होते-न-होते नया बुन लेते हैं 
अत: मेरा नाम और परिश्रम उस संस्था को समर्पित हो यह उचित था। 

मैं अब पका पान बन गया हूँ तथापि मेरी यही धारणा है कि जनता को सही 
रास्ते से ले जानेवाले नेतृत्व के पश्चात्‌ दूसरा अत्युत्तम सद्गुण है कब और किस 
तरह अनुयायी होना चाहिए--इसका ज्ञान होना | अर्थात्‌ मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा 
हूँ जो सत्य और कल्याण की ओर ले जाते हैं । ऐसे युवकों में से जो सभी तरह की 
विकासमान संस्थाओं से अथवा रचनात्मक पंथों से अलग रहकर अपने ही व्यक्त्वि 
को शान में ही मग्न रहते हैं--बहुत सारे प्रबल तथा सुसंघटित सत्ता के सामने हताश 
होकर किसी गुलाम की तरह शरणागति स्वीकार करते हैं । उस पवित्र सत्ता के लिए 
जो मनःपूर्वक स्वीकृत की गई है तथा जिसकी सम्मति दी गई है, पूर्णतः पूज्य 
भावना रखनी चाहिए ताकि दबंग वृत्ति से प्रस्थापित की गई मिथ्या सत्ता का भय न 
हो। इसीलिए में कारबोनरी सभा का सदस्य बन गया। 

एक दिन संध्या समय सेंट मुझे जार्जिओ के निकट एक घर में ले जाया 
गया। उस घर की एकदम ऊपरी मंजिल पर जाने के बाद मैंने उस व्यक्ति को देखा 
जिसको मुझे दीक्षा देने का काम सौंपा गया था। उस सज्जन का नाम रामोनडी 
डोरिया था, वह वयस्क प्रतीत हो रहा था। उसका चेहरा रूखा था। उसने गंभीर मुद्रा 
में मुझसे कहा कि सरकार की कड़ी पूछताछ तथा अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने 
` के लिए आवश्यक ज्ञान व सावधानी न होने के कारण सैकड़ों संस्थाओं के काम 
असंभव हो गए हैं। मुझे अनेक विधि-विधानों की छूट दी गई । उन्होंने मुझसे पूछा 
कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ या नहीं। समय-समय पर जो आदेश मुझे दिए 
जाएँगे उन्हें मुझे मानना पडेगा और मुझसे यह.भी कहा गया कि यदि आवश्यकता 
हो तो 'संस्था' के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़ेंगे। इसके पश्चात्‌ उन्होंने मुझे 
घुटने टेकने के लिए कहा। मैंने घुटने टेके। उन्होंने अपने म्यान से एक खंजर 
निकालकर उस शपथ को पढ़ना आरंभ किया जो प्रथम श्रेणी के नूतन दीक्षा 
लेनेवालों को दी जाती है । मैं उसी के अनुसार उस शपथ का उच्चारण करता गया। 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने दो-तीन चिह्न सदस्यों को पहचानने के लिए बताकर मुझे 
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छुट्टी दे दी। मैं कारबोनरी बन गया | 
> वहाँ से निकलने के पश्चात्‌ उस संस्था का उद्देश्य, लक्ष्य, कार्य, उसमें 

कौन लोग हैं, क्या काम करना है आदि प्रश्न उस मित्र से जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा 
था, पूछते-पूछते मैं थक गया। परंतु सब व्यर्थ। हमारा कर्तव्य मुंह में ठेपी धरना, 
दिए हुए आदेशों का पालन करना और धीरे-धीरे योग्यता बढ़ाकर विश्वासपात्र 
बनना । मेरे मित्र ने आनंद मनाया कि सौभाग्यवश मैं नित्य नियम की बहुत सारी 
विधियों के कष्टों को टाल सका। मुझे तनिक मुसकराते हुए देखकर उसने जरा 
सख्ती से पूछा कि नित्य की तरह मेरी आँखों के सामने पिस्तौल भरकर वे मेरे कान 
उड़ा देने के लिए कहते तो मैं क्या करता ? मैने उत्तर दिया कि मैं ऐसा करने के लिए 
स्पष्ट मना करता। यह दीक्षा प्रदान करनेवाले सज्जन से मैं कहता कि एक तो उस 
पिस्तौल में कोई गहरा गड्ढा हो तो उसमें गोली गढ़ जाएगी और यदि ऐसा ही हो 
तो उस पिस्तौल का चलाना एक मखौल ही है। ऐसा करना हम दोनों के लिए 
अनुचित है अथवा यदि वह गोली सचमुच ही पिस्तौल से उड़ने योग्य हो तो मुझे 
यह अत्यंत विचित्र प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति को अपने देश के लिए लड़ने की 
आज्ञा देनी है उसी से प्रथम ईश्वर उसके थोड़े प्रदत्त बहुत दिमाग पर वार करके उसे 
उड़ाने के लिए कहा जाए। 

बहुत सोच-विचार करने पर मुझे उस शपथ के संबंध में अचंभा तथा 
अविश्वास लगने लगा। उसमें मात्र आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं था। इसका कुछ उल्लेख तक नहीं कि अंतिम साध्य क्या है । राष्ट्रीय 
एकता अथवा एकजुट संस्था, जनसत्ता या राज्यसत्ता इसके संबंध में उस दीक्षा 
देनेवाले के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। सरकार के विरुद्ध लड़ाई, बस! 
इसके आगे और कुछ नहीं। संस्था के कोष की सहायतार्थ प्रत्येक सदस्य को जो 
चंदा राशि देनी पड़ती है, उसमें से दीक्षा ग्रहण के समय बीस फ्रंक (लगभग 
बारह-तेरह रुपए) तथा आगे प्रतिमास चार फ्रक देना होता। इस प्रकार का नियम 
था। मेरे जैसे छात्र के लिए यह रकम भरना बहुत कठिन होता। तथापि यह अच्छी 
बात थी। बुरे काम के लिए जब धन इकट्ठा किया जाता है तब वह पापकारी 
होता है । परंतु किसी पवित्र कृत्य की सहायतार्थ संभव होते हुए भी पैसे देने से 
हाथ खींचना अधिक पापकारक है। 

आज को स्थिति में स्वार्थ परायणता एक ऐसी दु:खमयी विधा है जो सर्वत्र 
दिखाई देती है तथा जिसके हम आदी बन चुके हैं-एक फ्रंक की खातिर भी लोग 
आनाकानी करेंगे; स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए और वह सुख भी प्रायः 
वास्तविक नहीं काल्पनिक ही होता है। जो लोग लाखों रुपए उड़ाने के लिए एक 
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पैर पर खड़े रहते हैं और समय आने पर जिन्हें स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए लहू के 
सिक्के गिराना आवश्यक है, वही लोग यह रोना रोएँगे कि बार-बार द्रव्य त्याग 
करना पड़ रहा है । अपने मन, अपने जीवन तथा अपने बांधवों की आत्मा को कलंक 
भी क्यों न लगे, उन्हें स्वीकार है, परंतु अपने बटुवे का मुँह ढीला नहीं करेंगे। 

प्राचीन ईसाई लोग अपने दीन-दुखी बांधवों के कल्याणार्थ अपने पेट के 
“लिए आवश्यक धन रखकर शेष सारी संपत्ति अपने धर्माध्यक्ष के चरणों पर अर्पण 
करते | अपने राष्ट्र को परकीयों के कब्जे से छुड़ाकर स्वतंत्र करने के लिए दो करोड़ 
पचास लाख लोगों में यदि ऐसे दस लाख भी निकले कि प्रत्येक एक फ्रंक देगा तो 
समझ लीजिए कि वह अत्यंत प्रचंड मनोराज्य ही फलित हो गया। उस पहले वर्ग 
में निष्ठा थी, अब हम लोगों में केवल मत है । इसके पश्चात्‌ मुझे कारबोनरी मंडली 
की दूसरी श्रेणी की दीक्षा दी गई। अब मुझे दूसरों को दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त 
हो गया। दो-तीन कारबोनरी मंडली से मेरा परिचय हो गया। मंडली में एक ऐसे 
सज्जन से मेरा परिचय हुआ जिसका नाम पॅसानो था और वह एक ऊँचे ओहदे पर 
था, पहले फ्रेंच कौंसिल के ओहदे पर था। वृद्ध होने पर भी उसमें हिम्मत तथा 
स्वाभिमान ज्यों-का-त्यों था। परंतु उस संस्था के अंतिम उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए धीरज से एवं युक्तियुक्त प्रयास करने के बदले वह छोटे-मोटे राजनीतिक 
षड्यंत्रों में ही अपना समय नष्ट कर रहा था। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि वे 
कया कर रहे थे अथवा उनका क्या कार्यक्रम है । मुझे संदेह हो गया कि प्रायः कुछ 
भी नहीं किया जा रहा है। - 

` वे हमेशा कहते-'इटली देश को सारी कार्यशक्ति नष्ट हो चुकी है। हम 

“वसुधैव कुटुंबकम्‌' श्रेणी के हैं। 'वसुधैव कुटुंबकम्‌' शब्द अत्यंत मधुर है, परंतु 
यदि उसका अर्थ संपूर्ण विश्व की स्वतंत्रता हो तभी। परंतु प्रत्येक उन्नयन दंड के 
लिए एक उपस्तंभ लगता है, मैं इटली में उस उपस्तंभ को ढूँढ़ रहा था और ये 
कारबोनरी मंडली के लोग उसकी खोज के लिए पेरिस की ओर भागने लगे थे।' 

मुझे स्मरण नहीं किसे, पर फ्रेंच भाषा में एक 'लेख लिखकर भेजने का मुझे 
आदेश हो गया। इस लेख में स्पेन की स्वाधीनता का समर्थन करते हुए सन्‌ १८२२३ 
के बर्बोन बिचौली की अवैधता तथा उसके दुष्परिणाम उजागर करने थे। मैंने लेख 
लिखकर दे दिया। इस कार्य के पश्चात्‌ मैं प्राप्त अधिकार का उपयोग करने लगा। 
मैं छात्र वर्ग को तैयार करने में जुट गया। मेरी योजना थी कि आज नहीं तो कल, 
हम अपने संपूर्ण वोटों के सदस्यों का सशक्त संघ बनाकर कारबोनरी मंडली की 
निर्जीव बन रही संस्था में नवचेतना उत्पन्न कर सकेंगे। 

अंत में फ्रांस में क्रांति के चिह्न स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने पर हमारी 
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मंडली में थोड़ा-थोड़ा आंदोलन आरंभ हो गया। मुझे टस्कनी में कारबोनरी की 
स्थापना करने के लिए भेजना निश्चित किया गया। उसके विचार से अधिक मेरी 
शक्ति को तुलना में यह कार्य अधिक कठिन था। अपने पारिवारिक संस्कार मुझे 
इस कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं करना चाहते थे। इस कार्यसिद्धि के लिए आवश्यक 
पैसा प्राप्त होना सर्वथा असंभव था। परंतु खूब सोच-विचार के पश्चातू मैंने उस 
कार्य को स्वीकार करने का निश्चिय किया। अरेंजानो गाँव में मेरे परिवार का 
परिचित एक छात्र रहता था। मैंने उससे मिलने का बहाना बनाया तथा अन्य सैकड़ों 
तिकड़म लगाकर अपनी सत्त्वशील माँ से थोड़े पैसे लिये और घर से निकल पड़ा। 

निकलने से एक दिन पहले किसी निश्चित स्थल पर मध्य रात्रि के समय मैं 
उपस्थित रहूँ इस प्रकार मुझे आदेश दिया गया। मैं यह बात हेतुपूर्वक कह रहा हूँ 
ताकि यह स्पष्ट हो कि कारबोनरिजम कितनी निम्न स्थिति तक पहुँच चुका था। मैं 
वहाँ गया । प्राय: वे सारे युवक भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे, जिन्हे मैंने दीक्षा दी थी। 
उन्हें भी मेरी तरह बताया नहीं गया था कि किसलिए वहाँ इकट्ठा होना है। बहुत 
समय तक हम वहाँ रुके रहे। फिर डोरिया दो सज्जनों के साथ, जिनसे हम 
अपरिचित थे, वहाँ आ गया। उन दोनों की केवल आँखें खुली थीं, शेष सारा शरीर 
ढका हुआ था। किसी भूत-पिशाच के समान वे नि:शब्द खडे रहे । यह देखकर और 
यह सोचते हुए हम उल्लसित हो गए कि कुछ-न-कुछ करने का समय आ गया है। 

हम सभी एक घेरे में खड़े थे कि डोरिया ने मुझे संबोधित किया। कारबोनरी 
संस्था के विरोध में कुछ अनुभवी मूर्ख युवकों के निंदा करने के अपराध संबंधी 
विवरण देकर उन अवगुंठनधारी व्यक्तियों का निर्देश करते हुए उसने कहा, 'कल 
हम बोलोग्ना में नेताओं के विरोध में निंदा करनेवाले सदस्य को हत्या करने जा रहे 
हैं, क्योंकि संस्था के नियम के अनुसार यदि कोई उसकी सत्ता के विरोध में विद्रोह 
करने लगे तो उसी क्षण उसका सर्वनाश करना है।' मैंने उस संस्था के विरोध में जो 
शिकायतें की थीं और जिन्होंने आवश्यकता से अधिक आस्था का प्रदर्शन करते हुए 
उन्हें सूचित की होंगी, उन्हें अनुलक्षित करते हुए यह उत्तर दिया। मुझे आज भी 
स्मरण है कि उस मूर्खतापूर्ण गीदड़ भभकी से किस तरह मेरे तन-बदन में आग लग 
गई थी | क्रोधावेश में मैंने संदेश भेजा कि मैं टस्कनी नहीं जाऊँगा और सूचित किया 
कि इसके लिए संस्था मेरा जो भी करना चाहे करे। 

परंतु तनिक शांत होने पर मेरे मित्रों ने मेरे कान खींचे कि इस प्रकार मैं 
अपने व्यक्तिगत अपमान की खातिर अनजाने में देश कार्य की बलि चढ़ा रहा हूँ। 
मेरा मन पलटा और अपने परिवार के विश्वासार्थ एक पत्र देकर मैं टस्कनी की ओर 


चल पड़ा। 
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लेगहॉर्न जाने पर मैंने एक शाखा खोली और टस्कनी के काफी लोगों तथा 
कुछ अन्य प्रांतीय लोगों को उसमें शामिल होने के लिए राजी किया । इन्हीं में 
मार्लियानी भी था जो ऑस्ट्रिया से बोलोग्ना की रक्षा करते-करते रणभूमि में 
धराशायी हो गया था। शेष कार्य मैंने कार्लोविनी नामक युवक को सौंपा। उसका 
पवित्र, उदात्त व्यवहार अंत तक कायम रहा। उसको बुद्धि विलक्षण थी; परंतु 
व्यवसाय में उलझने के कारण उस बुद्धि का उचित विकास नहीं हुआ। यद्यपि 
सिद्धांत से संबंधित उसके मन में रत्ती भर आशंका नहीं थी तथापि समकालीन लोग 
और परिस्थितियों की संदेही वृत्ति से उसमें सुस्ती बढ़ती गई और केवल कुछ ही 
प्रसंगों में उस बुद्धि का प्रभाव दिखाई दिया। अलौकिक नीतिमत्ता तथा विलक्षण 
स्वार्थ त्याग-ये उसके प्राकृतिक सद्गुण थे। मेरे साथ बात करते-करते कारबोनरिज्म 
के विधि निषेध के संबंध में बह तिरस्कार व्यक्त करता। परंतु मेरी तरह उसका भी 
यही मत था कि कार्य सफल होने के लिए सभी का किसी-न-किसी मार्ग से, परंतु 
किसी सुचारु रूप से एकीकरण करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। हम दोनों साथ-साथ 
मांट्रेयल शिआमो गए। इस स्थान पर ग्यूएराजी कारागृह में था। इस देशभक्त ने 
कासिमो नामक एक इटालियन शूर सिपाही को स्तुति पर कुछ कविताएँ. की थीं। 
इसी अपराधवश उसे बंदी बनाया गया था। हमें अपनी प्रस्तुत स्त्रैण प्रवृत्ति से मुक्ति 
हो ऐसा कोई भी प्रयास करने से तत्कालीन दो कौड़ी की सरकार कितनी भयभीत 
होती थी, यह इससे सिद्ध होता है । यदि इतिहास ही नष्ट करने की शक्ति उनमें होती 
तो वे वह भी करते। 

मैं ग्यूएराजी से मिला। उसने अपने किसी अधूरे ग्रंथ का पूर्वार्ध हमें पढ़कर 
दिखाया। पढ़ते-पढ़ते आवेश के कारण उसका चेहरा इतना तमतमाकर लाल पड़ 
गया कि शीतलता के लिए उसने अपने सिर पर शीतल जल डाला। उसे अपने आप 
पर गर्व था, परंतु अपने देश के प्रति भी उसके मन में तीव्र आस्था थी। उसे अपने 
देश की अतीत की महानता तथा भविष्य काल में इटली का भाग्योदय होगा इसपर 
अत्यंत अभिमान एवं प्रसन्नता होती थी। 

ग्यूएराजी जब अपने उस लेख का सर्वोत्कृष्ट तथा इटली के प्रत्येक युवक 
को याद उपर्युक्त अंश पढ़ रहा था तब कार्लोविनी का अंतःकरण उमड्ने लगा और 
बह उस ग्रंथकार का मुख ऐसे ताकने लगा जैसे कोई माता देखती है। उसके दुःख 
के विचारों में वह खो गया। कार्लोविनी की दृष्टि में जो चमक तथा प्रेम छलक रहा 
था वह मैंने ग्यूएराजी में नहीं देखा। 

उस समय ग्यूजाट और कूसिन को दर्शन विषयक लेखमाला कभी-कभी 
प्रकाशित होती थी। इस लेख में नए से प्रसारित प्रगति तत्त्व का अनुवाद होता था। 
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विश्व का यह प्रगमन सिद्धांत मैंने दांते की ' डेलामानर्किया' पुस्तक से पढ़ा था। यह 
प्रगमन का, विश्व की उत्क्रांति का नियम ईश्वर ने प्राणिमात्र के लिए किया है। उस 
नियम को ठीक समझकर उसी के अनुसार व्यवहार करते रहने से आज नहीं तो 
कल, वह ऐश्वर्य संपन्न भविष्य प्राप्त होना ही चाहिए, इस मुद्दे पर मैंने ग्यूएराजी 
से संवाद किया और बड़े उत्साह के साथ उस लेखमाला की हार्दिक प्रशंसा की | 

ग्यूएराजी तनिक मुसकराया। इस मुसकराहट में कुछ दुःख तथा कुछ व्यंग्य 
भी गर्भित था। उस अधिकारी बुद्धि पर भविष्य में जो बीतने वाला था उसकी सूचना 
मानो उसी समय ज्ञात होने से उसके मुसकराने का मुझे दु:ख हुआ। मुझे इतना दुःख 
हुआ कि मैं जिस कार्य के लिए आया था उसे कार्लोविनी को सौंपकर उलटे पाँव 
वापस लौटा । तथापि सौभाग्यवश उसमें स्थित महान्‌ शक्ति एवं उसके महानुभावत्व 
की मैंने भूरि-भूरि प्रशंसा की और उसके स्वाभिमान ने मुझे विश्वास दिलाया कि 
भविष्य में उससे नीच कृत्य नहीं होंगे। उस समय से हमारी गाढ़ी छनने लगी । परंतु 
आगे चलकर हमारी मित्रता टूटने वाली थी और इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। 

में जिनेवा लौटा तो मैंने देखा बड़े अधिकारियों में बड़ी अनबन हो गई है। 
यह तय हो गया था कि डोरिया को मैं अपने कार्य का ब्योरा सूचित न करूँ और वह 
तुरंत ही कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दे--इस तरह न जाने किस अपराध के लिए 
उसे दंड दिया गया | एक दिन मैं अपनी माँ से मिलने एक निकटवर्ती गाँव में जा रहा 
था कि डोरिया मिला | कह नहीं सकता, इतने सवेरे वह कहाँ से आया। परंतु गुस्से 
से तमतमाकर वह कारबोनरी और उसके नए सदस्यों को सबक सिखाने का निश्चय 
कर रहा था। 

सन्‌ १८३० में फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया। हमारे नेताओं ने कुछ 
गतिविधियाँ आरंभ कीं, परंतु उद्दिष्ट कुछ भी तय नहीं हुआ था। क्योंकि उन्हें लुई 
फिलिप से स्वतंत्रता मिलनेवाली थी। 

हम सारे युवकों ने गोलियाँ बनाना आरंभ किया । हमारी कल्पना के अनुसार 
युद्ध शीघ्र ही आरंभ होनेवाला था और उसमें एक बड़ा परिणाम होना तय ही था। 
प्रसन्नता में हम सारी तैयारियाँ करने लगे। 

निश्चित दिवस का मुझे स्मरण नहीं, परंतु पेरिस के वे प्रख्यात दिन बीतने 
पर शीघ्र ही मुझे एक आदेश मिला कि एक उपहारगृह में एक निश्चित समय पर में 
जाऊँ जहाँ मुझे एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम मेजर कॉटिन होगा। उसे पहले ही 
कारबोनरी की प्रथम श्रेणी में लिया गया था। मुझे उसे दूसरी श्रेणी की दीक्षा देने को 


कहा गया था। 
हमारे नेता लोग हम युवकों से एक निर्जाव मशीन की तरह व्यवहार करते। 
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यह पूछना व्यर्थ था कि इस मेजर कॉटिन से परिचित किसी व्यक्ति की नियुक्ति 
करने के बदले मेरी नियुक्ति क्यों की गई। मैंने चुपचाप इस काम को स्वीकार 
किया। परंतु जाने से पहले, न जाने किस प्रेरणा से मैंने रफिनी बंधुद्दय के साथ पत्र 
व्यवहार करने की व्यवस्था की । मेरी माँ से उनका घनिष्ठ परिचय था, अत: यह कि 
उन्हें जेल जाना पड़ा तो घर के पत्र में ही वे मुझे सूचित करें । इस दूरदर्शिता का आगे 
चलकर बहुत लाभ हो गया। 

मैं निश्चित समय पर उस सराय गृह में गया। वहाँ एक कमरे में मैंने पॅसानो 
को देखा; परंतु उसने मुझे न पहचानने का बहाना बनाया। मैंने पूछा--कॉटिन कहाँ 
है? मुझे वह दिखाया गया । छोटी कद-काठी, चंचल दृष्टि । उसे देखकर मुझे कुछ 
अधिक अच्छा नहीं लगा। उसने निश्चित किया हुआ वेश धारण नहीं किया था। वह 
फ्रेंच भाषा बोल रहा था। नित्य के संकेतों द्वारा यह जताते हुए कि मैं तुम्हारा सगा 
भाई हूँ। उसने कहा, 'मेरी भेंट का उद्देश्य आपको ज्ञात ही होगा।' 

इसके पश्चात्‌ वह मुझे अपने कमरे में ले गया और घुटने टेककर मेरे सामने 
खड़ा रहा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी म्यान से तलवार निकालकर रीति के अनुसार 
शपथ पढ़ना आरंभ किया ही था इतने में उसके कमरे की दीवार की एक छोटी सी 
खिड़की धड़ाम से खुल गई और एक अपरिचित व्यक्ति वहाँ आकर खड़ा हो गया। 

कॉटिन ने कहा, ' आपको असमंजस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है । वह 
मेरा अत्यंत विश्वसनीय सेवक है | मैं यह खिड़की बंद करना भूल गया, इसलिए मैं 
क्षमाप्रार्थी हूँ।' मैंने उसे दीक्षा दी । वह कहने लगा, “कुछ ही दिनों में मैं नाइस जाने 
के पश्चात्‌ लश्करी लोगों में बहुत कुछ काम कर सकता हूँ । परंतु मेरी स्मरणशक्ति 
तीव्र न होने के कारण शपथ का प्रारूप यदि आप लिख देंगे तो अच्छा होगा।' 

मैंने कहा, "ऐसी बातें में कभी लिखकर नहीं देता । परंतु चाहें तो जैसे मैं 
बताऊँगा आप लिख लीजिए ।' ः 

मैं उसे शपथ बताता गया और उसने लिख लिया। फिर भी यह सारी घटना 
ठीक नहीं, मन-ही-मन यही कहते हुए मैं वापस जाने के लिए निकला। 

बाद में पता चला कि वह अपरिचित व्यक्ति गुप्त पुलिस था। थोड़े ही दिनों 
बाद में पकड़ा गया। 

जिस समय मैं पकडा गया उस समय में घर से बाहर निकल रहा था और 
मेरे पास इतना सामान था कि मुझपर तीन तरह के आरोप लगाए जा सकते थे। 
रायफल की गोलियाँ, कारबोनरी का आँकड़ों में लिखा पत्र, जुलाई के दिनों की 
छपी हुई खबर, कारबोनरी की दूसरी श्रेणी को शपथ का प्रारूप तथा हाथ में पकड़ी 
तलवार की लाठी | परंतु मैं इन सारी वस्तुओं को गायब करने में सफल हो गया। वे 
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पुलिसवाले अत्याचार करना चाहते तो थे परंतु नीरे बछिया के ताऊ थे। हमारे घर 
कौ बारीकी से तलाशी लेने पर भी उसमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। 

पुलिसवाले मुझे अपनी बैरक में ले गए। वहाँ एक बुजुर्ग कमिश्नर ने 
पूछताछ शुरू को। उसने मुझसे सभी तरह के सैकड़ों प्रश्‍न पूछे । वह मेरी परीक्षा 
लेना चाहता था। अंत में मेरी चुप्पी से तंग आकर और क्रोध से लाल-पीला होकर 
और यह सुचित करके मेरा भांडा फूट गया है, मुझे डराने का प्रयास करने के लिए 
उसने मुझसे कहा कि मैंने अमुक स्थान पर मेजर कॉटिन को कारबोनरी मंडल की 
दूसरी श्रेणी की दीक्षा दी। 

यह सुनते ही मैं तनिक सिटपिटाया, परंतु संयत होकर मैंने जोर से उत्तर 
दिया कि रचे हुए षड्यंत्र को झुठलाने में क्या तुक है? उस मेजर कॉटिन को मेरे 
सामने लाया जाए। मेजर कॉटिन को कभी भी मेरे सामने नहीं लाया गया। क्योंकि 
वह विश्वासघाती कृत्य करने का प्रस्ताव करते समय ही उन्होंने तय किया था कि 
पूछताछ के समय उसे सामने न लाया जाए। 

कुछ दिन मैंने उस बैरक में ही बिताए। वहाँ के सिपाहियों द्वारा गालियाँ 
तथा खिल्ली उड़ाने का काम सतत चल रहा था। उनमें से जिसने अधिक पुस्तकें 
पढ़ी थीं वह मुझे जाकापो का नया संस्करण दिखाता रहता। मुझे अपने मित्रों से पत्र 
व्यवहार करने का एक विलक्षण अवसर मिला | पेंसिल से अपने कपड़ों पर लिखता 
और धोने के लिए उन्हें घर भेजता। ऐसे साधनों द्वारा ही मैंने टस्कनी के अपने 
संस्था बंधुओं को कुछ खतरनाक कागजात नष्ट करने के लिए सूचित किया। मुझे 
बाद में पता चला कि जब मैं पकड़ा गया उसी समय और भी बहुतों को पकड़ा गया 
था। परंतु मेरे द्वारा उनमें दीक्षा लेनेवाला कोई नहीं था। 

मेरे पिताजी जिनेवा की यूनिवसिंटी में शारीरिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे 
जब उस शहर के गवर्नर के पास जाकर मुझे पकड़ने का कारण पूछ रहे थे तब उनसे 
कहा गया कि आपके बेटे को रात-बेरात दुःखपूर्ण विचारों में खोकर शहर के 
आस-पास अकेले घूमने का चस्का लगा है । इस उम्र में इतना विचार किस बात का 
करता है वह? ऐसे नवयुवक और ऐसे लोग जो विचारों में मग्न रहते हैं, जिन्हें हम 
जानते नहीं, हमें अच्छे नहीं लगते। 

एक दिन रात्रि के समय कुछ सिपाहियों ने मुझे जगाया और झट से उठकर 
अपने पीछे-पीछे चलने के लिए कहा | प्रथमतः मैंने सोचा, पुनः किसी पूछताछ के 
लिए मुझे लेकर जा रहे हैं । परंतु जब उन्होंने मुझसे अपना कुरता आदि लेने के लिए 
कहा तब मैंने समझ लिया कि मुझे बैरक से निकालकर कहीं अन्यत्र ले जा रहे हैं। 
मैंने उनसे पूछा कि वे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं ? उन्होंने उत्तर दिया, “हमें वह बताने 
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की अनुमति नहीं है।' मुझे अपनी माँ की चिंता होने लगी। मैंने सोचा, यदि मैं यहाँ 
से अचानक गायब हो गया और दूसरे दिन उसे इसका पता चला तो उसे कुछ 
विपरीत संदेह हुए बिना नहीं रहेगा। आखिर मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 
अपने घर पत्र भेजने की अनुमति मिले बिना मैं एक पग भी आगे नहीं बढ़ाऊँगा। 
जबरदस्ती मुझे ले जाया गया तो विवश हूँ। हाँ-ना करते-करते उनके अधिकारियों 
ने कुछ मंत्रणा करने के बाद अनुमति दी। 

मैंने पत्र लिखकर माँ को सूचित किया कि मैंने बैरक छोड़ दी है, लेकिन 
घबराने की कोई बात नहीं । फिर मैं उनके पीछे चला गया । द्वार के पास मुझे ले जाने 
के लिए एक पेटीनुमा सवारी खड़ी थी । मेरे उसमें सवार होते ही वह बंद कर दिया 
गया। सवारी के चलते ही मुझे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। मैंने तभी भाँप लिया 
कि यात्रा बहुत लंबी है। इतने में मैंने अपने पिताजी के शब्द सुने, वे मुझे धीरज 
बँधा रहे थे। 

मेरी समझ में नहीं आया, उन्हें मेरी इस यात्रा की वार्त्ता का कैसे पता चला। 
मुझे इस बात का पता नहीं था कि वह स्थल अथवा वह समय क्या था। परंतु उन 
अधिकारियों की पशु तुल्य बर्बरता का मुझे आज भी स्मरण हे । उन्होंने मेरे पिताजी 
को धत्ता बताने का बहुत प्रयास किया। मुझे उस पेटी से उस गाडी में झट से 
ढकेलकर मेरे पिता का हाथ प्रेम से दबाने का अवसर भी उन्होंने मुझे नहीं दिया । 
यह पहचानने के लिए कि पास में खड़ा हुड़काया जैसे लगनेवाला यह व्यक्ति कौन 
है, वे उसपर टूट पड़े। यह व्यक्ति अगॉस्टिनी रफिनी था। इस रफिनी परिवार से मैं 
सगे भाई की तरह प्रेम करता था। अगॉस्टिनी अक्षय कीर्ति को पीछे छोड़कर कुछ 
वर्ष पूर्व चल बसा। ऐसा नहीं कि उसकी कीर्ति केवल इटालियन लोगों में ही है। 
निर्वासित होने पर स्कॉटलैंड में रहते समय उसका सद्गुणी स्वभाव, बुद्धि गंभीरता 
तथा निष्कलंक प्रामाणिकता की प्रशंसा के पुल स्कौच लोग आज भी बाँध रहे हैं। 
अगॉस्टिनी रफिनी सिगार मुँह में दबाकर दूर खड़ा रहा और उसने वहीं से सिर 
हिलाकर मुझसे विदा ली। 

अब हम सेंट अंड़िया की जेल के निकट आ गए। वहाँ पहुँचते ही एक 
व्यक्ति को, जिसकी आँखें छोड़कर पूरा शरीर कपड़े में लिपटा हुआ था, हमारी 
गाड़ी में टूँसा गया। उसके पीछे हाथ में एक-एक बंदूक लिये दो सिपाही अंदर 
चढ़कर बैठ गए। वह पहला मनुष्य बंदी था और वह पॅसानो ही था और उन दो 
सिपाहियों में से एक उस होटल का अपरिचित गुप्तचर था। हमें तुरंत सॅवॉनो के 
किले पर लाया गया। मेरा जाना अचानक होने के कारण मेरे लिए जेल में कोठरी 
आरक्षित नहीं रखी गई थी। एक अत्यंत आँधेरे मार्ग में ही मुझे बैठाया गया। इसके 
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पश्चात्‌ सत्तर-बहत्तर वर्षीय एक वृद्ध, जो वहाँ का गवर्नर था, मेरे पास आया। खूनी 
तथा अपराधी लोगों में ही तथा सभा-सेमीनारों में मैंने सैकड़ों रातें व्यर्थ खर्च कीं 
आदि विषयों पर एक लंबा-चौड़ा भाषण देकर उसने कहा कि उस किले में मुझे 
बड़ी शांति मिलेगी। जाते-जाते मैंने उससे सिगरेट के एक टुकड़े के बारे में पूछा तो 
उसने कहा, “मैं जिनेवा के अधिकारी को लिखकर पूछता हूँ कि सिगरेट देने की 
अनुमति है या नहीं।' आखिर की इस छोटी सी बात से उसके जाते ही मेरी आँखें 
भर आई। जेल में आने के पश्चात्‌ ये मेरे पहले ही अश्रु थे। मैं जिन अधमों से 
अत्यंत घृणा करता हूँ उनके ही चंगुल में पूर्णतया फँस गया हूँ इससे संबंधित 
आवेशपूर्ण आँसू थे वे। 
एक घंटे के पश्चात्‌ मुझे अपने काजी हाउस में लाया गया। उस किले में 
वह कमरा सबसे ऊपरी मंजिल पर था। वहाँ से सागर दिखाई देता था। बस उससे 
ही मेरे मन को तुष्टि मिलती। वह सागर और वह आकाश अनंतता के मूर्तिमंत 
स्वरूप | विश्व की उदात्तम वस्तुएँ। जब-जब मैं उस छोटी सी खिड़की की सलाखों 
की ओर मुड़ता तब-तब ये दोनों मेरे सामने रहते। नीचे की भूमि पर मेरी दृष्टि नहीं 
पहुँचती । परंतु हवा जब मेरी दिशा में बहने लगती तब मच्छीमारों के कुछ शब्द मुझे 
सुनाई देते । 
पहले महीने में मुझे एक भी पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं मिली । परंतु मेरे 
सौभाग्य से जो दूसरा गर्वनर आया उसने मुझे बायरन, टॅसिटस तथा बाइबिल--ये 
` तीन पुस्तकें दीं। उस जेल में भी मुझे एक मित्र मिल गया था । अल्हड और दुलारा 
सा वह नन्हा सा पखेरू प्रतिदिन मेरी कोठरी में आता । मैं उससे बहुत प्रेम करता 
था। मनुष्यों से मेरा संपर्क देखा जाए तो मेरा दयालु जेलर, दिन का पहरेदार जो दिन 
में केवल एक ही बार कैदी ठीक है या नहीं, यह देखने के लिए कमरे में झाँकता 
और एक वृद्धा, जो मेरी थाली परोसकर लाती--बस इतने ही | वह जेलर गंभीरतापूर्वक 
प्रतिदिन मुझसे यही प्रश्‍न पूछता, “कुछ हुक्म है ?' और मैं भी उसे यही उत्तर देता, 
“जी हाँ, मुझे जिनेवा जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए।' 
ऐसा नहीं कि फांटोना जेल के नए अधिकारी में इटालियनों की योग्यता 
नहीं थी। परंतु उसे पूरा विश्वास हो गया था कि कारबोनरी मंडली का उद्देश्य 
लूटपाट, धर्मच्छेद, भरे बाजार खूनखराबा करना आदि के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है। मेरे जैसे युवक के हाथों ऐसी गलतियाँ होती हैं, उससे दुःखी होकर वह 
अपनी मर्यादा के बाहर जाकर भी मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए अपने घर कॉफी 


पीने बुलाता। न हर है. 
इसी बीच जिनेवा स्थित अपने मित्रों की सहायता से मैंने कारबोनरी मंडली 
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में नया तेज लाने का भरसक प्रयास किया। प्रति दस दिनों के पश्चात्‌ अपनी माँ का 
पत्र मुझे मिलता। जो खुला हुआ होता और जिसकी अधिकारियों द्वारा छानबीन 
होती। वहाँ प्रथा यह थी कि इस पत्र का उत्तर मैं उन अधिकारियों के सामने ही 
लिखूँ और उसे लिफाफे में बंद न करते हुए उनके हाथ में दे दूँ। परंतु उनके इस 
कडे बंदोबस्त के बावजूद अपने मित्रों से पहले ही निश्चित की हुई गुप्त रीति से 
पत्र व्यवहार करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। वह रीति इस प्रकार होती कि 
पत्र में जो वाक्य लिखने होते उनकी रचना ऐसी को जाती कि एक छोड़कर एक 
शब्द का अद्याक्षर लेते रहने से मुख्य मुद्दे का मजमून लिखा जाए। इसमें भी विशेष 
सावधानी यह होती कि उन अद्याक्षरों को जोड़कर तैयार किए गए वाक्य लैटिन 
भाषा में होते। मेरी माँ की पहली पंक्तियाँ इसी कारणवश मेरे मित्रों द्वारा लिखी गई 
होतीं । उत्तर लिखने के लिए वाक्यों को जुड़ाई करके उन्हें कंठस्थ करने के लिए 
मुझे भरपूर अवकाश होता। 

इस प्रकार अपने मित्रों का मार्गदर्शन करने की युक्ति मैंने हूँ निकाली। 
मैंने अपने परिचित बहुसंख्य कारबोनरी मंडली से मिलने की उनसे प्रार्थना को। 
परंतु उन मंडलियों में से प्राय: सभी भयभीत हो जाने से मेरे मित्रों से मिलने अथवा 
उनके विचार सुनने का साहस वे नहीं कर रहे थे। तिसपर चतुराई से मुझे पोलिश 
लोगों के आक्रमण की वार्त्ता का पता चला। यह वार्त्ता सुनते ही यौवन सुलभ 
उच्छुंखलता के साथ मैंने उसे झुठलाने के लिए वह वार्त्ता सुनाई, क्योंकि कल- 
परसों ही उसने मुझे कहा था कि यूरोप में संपूर्ण शांति है। मेरे विचार से उसे 
विश्वास हुआ होगा कि हम लोगों में कुछ भूत-प्रेतों को शक्ति समाई हुई हे । 

इस प्रसंग में कारबोनरी संस्था की मूर्खतापूर्ण भीरुता का प्रदर्शन, उन लोगों 
के विश्वास अथवा निष्ठा से रत्ती भर भी परिचय न होने के कारण बहुत कुछ सोचने 
के पश्चात्‌ कि इसके अटल परिणाम क्या होंगे और मेरे द्वारा इसका किया गया 
अनुमान तथा एक दिन जेल के गलियारे में पिसानो को यह कहकर कि ' मेरे पास 
पत्र व्यवहार के साधन हैं, आप चाहें तो नाम बताएँ-मेरे सर पर हाथ रखकर' न 
जाने कौन सा एक महान्‌ अधिकार तथा एक उच्चतम श्रेणी को दीक्षा भी अर्पण 
करने का हास्यास्पद प्रसंग-इन सभी बातों से मुझे विश्वास हो गया कि वही सत्य 
है जो मैंने कुछ महीनों पूर्व सोचा था। कारबोनरिज्म एक मृत संस्था है और किसी 
शव में पुन: चेतना भरने के प्रयास में काल और शक्ति का व्यर्थ अपव्यय करने के 
प्रयास की अपेक्षा यदि हम स्वयं ही सजीव व्यक्तियों को संबोधित करने लगें तथा 
नई इमारत खड़ी करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। 

एतदर्थ इन जेल के दिनों में मैंने “युवा इटली ' की संभावनाओं पर सोचा। 
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उस पंथ की रचना कौन हिल पर हो, उसका सारा श्रम प्रयोजन क्या होना 
चाहिए, उद्दिष्ट कैसा हो--मैंने यह सब स्पष्टतः प्रकाशित करने का निश्चय किया 
था | उसको रचना पद्धति कैसी हो, उसे उभारने के लिए किस वक्ता से सहायता ली 
जाए; प्रस्तुत काल में यूरोप अस्तित्ववान क्रांतिकारी पक्ष से साँठगाँठ करने की 
संभावना है या नहीं--इन सभी मुद्दों पर मैं गहराई से सोचने लगा। 

हमारी संस्था की छोटी-कच्ची उम्र, पैसे की शक्ति नहीं, जनता में भारी 
वजन नहीं ऐसी स्थिति थी; परंतु मेरे विचार से मुख्य कार्य इटली के मनोविकारों 
एवं मनोवृत्तियों को जाग्रत्‌ करना था। इटली का अंत:करण स्तब्ध था, तथापि 
इतिहास तथा भविष्य के आकलन से अंतःकरण की ये प्रवृत्तियाँ सहजतापूर्वक 
दृग्गोचर होनेवाली थीं । उस मनोवृत्ति का, उन मनोविकारों का ज्ञान प्राप्त करने में 
ही हमारी सारी शक्ति समाई हुई थी। 

सभी महान्‌ राष्ट्रकार्य जनता पक्ष के नेताओं ने शुरू किए हैं । उन नेताओं का 
सारा बल और सामर्थ्य उनकी इच्छाशक्ति व निष्ठाशक्ति में होता है। ये शक्तियाँ 
कठिनाइयों को परवाह नहीं करतीं, न ही दिन गिनते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठी 
रहती हैं । श्रीमान तथा प्रतिष्ठित लोग हमेशा ही बाद में मिलते हैं और लोकपक्ष द्वारा 
आरंभ किए हुए कार्य की सहायतार्थ उसे स्थगित करके आगे ढकेलने के लिए 
अथवा प्रायः उस कार्य का मुख्य उदिष्ट छोड़कर उसे विपरीत दिशा की ओर ले 
जाने का प्रयास करते हैं। 

इतिहास तथा समाज रचना के गूढ़ अध्ययन से मैंने अपने पंथ का लक्ष्य 
राष्ट्रक्य तथा जनसत्ता (nt ४१७ R९७७॥८) ये दो महासिद्धांत निश्चित करने 
के क्या-क्या वैचारिक प्रयास किए यह यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी 
लेख-माला में प्रकाशित सभी लेख उसी विषय पर हैं। फिर भी मैं बस इतना ही 
कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे मन में केवल राजनीतिक विचार ही थे अथवा ऐसे 
एकमात्र देश को-जिसे तहस-नहस किया गया है, नीचता तक पहुँचाया गया है 
और अत्याचार करके नीचे कुचला गया है--उबारने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। 
मेरी सारी योजना की जड़ में एक ही विचार था, बस एक बार मेरी इटली स्वतंत्र 
होने दो। लेकिन संपूर्ण यूरोप में नई एकता एवं नवेचतना निर्माण करने के लिए 
किस अधिकार की आवश्यकता होती है आदि से संबंधित मेरे विचार और वह अधिकार 
इटली के पास कैसे आता है, इसका स्पष्टीकरण करने से संबंधित मेरी इच्छा अधूरी 
रही है। यदि मेरी प्रिय भूमि, मेरा इटली देश मेरी आँखों के सामने स्वतंत्र एवं एक 
हो गया, मेरे अधिकार के देश में किसी भी एक कोने में एकांत में एक वर्ष व्यतीत 
करना संभव हुआ तो मैं इस महत्त्वपूर्ण विषय पर अपने विचार ग्रथित करूगा। 
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खैर, उस समय इस विचार के धुँधले स्वरूप से भी मेरे अंतःकरण में आशा 
का पूर्ण संचार हो गया। मेरे सामने वह आशा एक सितारा बनकर चमकने लगी। 
मुझे पुनरुज्जीवित इटली देश साकार दिखाई देने लगा और अतीत में मानवी समाज 
में दिए गए धर्मबोध से भी अत्यंत उदात्त, महत्तर प्रगमनात्मक तथा बंधुत्वात्मक 
धर्मोपदेश के शब्द मुझे सुनाई देने लगे। 

रोम! रोम की पूजा! रोम मुझे प्राणप्रिय था। विश्व को सन्मार्ग की ओर ले 
जाने का महान्‌ अवसर रोम के अतिरिक्त दो बार और किसके भाग्य में आया है? 
वह रोम में जीवित और अमर है। उस रोम में मृत्यु को कोई नहीं पूछता। स्वतंत्रता 
की वल्ली तथा प्राकृतिक अधिकारों की औषधियाँ अखिल विश्व की सीमाओं में 
फैलाने के लिए रोम का गरुड़ पक्षी (रोम के ध्वज पर गरुड़ का चित्र) कितने- 
कितने प्रदेशों की सीमाएँ तोड़कर आया। पुन: एक बार सर्वत्र जब ऐसा प्रतीत हो 
रहा था कि रोम जीवित व्यक्तियों की कब्र है तब रोम हड़बड़ाकर जाग गया और 
पोप की अगवानी में उसने एकता तथा कर्तव्य के सिद्धांत विश्व भर में प्रसृत किए। 
पहला सीजर का रोम था और दूसरा पोप का रोम | उस जनसत्ता का जिसका. उदय 
मुझे दिखाई देने लगा था, रोम पुनः एक बार तीसरा तथा अत्यंत महत्तम जगदैक्य 
करने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? पृथ्वी तथा स्वर्ग की, अधिकारों एवं कर्तव्य 
की एकतानता के लिए व्यक्तियों को नहीं अपितु जनता को एकजीविता का महामंत्र 
सिखाने, स्वतंत्र एवं समान मानवी जाति को इस जीवन के कार्य का ज्ञान देने के 
लिए रोम को आगे बढ़ना ही होगा। 

जब मैं सँवोना की जेल की कोठरी में था तब वहाँ के अधिकारियों की 
सायंकालीन समस्याएँ और मुझे अपनी ओर करने के प्रयास इनके बीच के कालखंड 
में मेरे विचारों के कारण मुझे आजीवन घनचक्कर, भ्रमी तथा शेख चिल्ली कहा 
गया और ये आरोप इतने अत्याचारपूर्वक एवं तीब्रता से मुझपर लादे गए हैं कि ऐसे 
समय दुःख से गद्गद होकर जब तक निजी जीवन की लालसा मेरे मन में कायम 
थी तब तक मेरा मन सँवोना की उस कोठरी की ओर भागने लगता जहाँ ऊपर 
आकाश और नीचे सागर फैला हुआ है और जहाँ मनुष्य की हवा भी नहीं लगती। 

यह तो भविष्य ही निश्चित करेगा कि मेरे विचार स्वप्नसृष्टि थी या 
भविष्यवाद्‌। उस समय इन विचारों का परिणाम इस निश्चय में हुआ कि हम जो भी 
कार्य हाथ में लेंगे उसका केवल राजनीतिक होना ही पर्याप्त नहीं है वह राजनीतिक 
तो होना ही चाहिए, परंतु उसे नैतिकता का समर्थन चाहिए। वह केवल विनाशकारी 
न हो अपितु उसे धर्मबल का आधार चाहिए। वह स्वार्थी प्रवृत्ति पर आधारित न हो, 
विशेष सिद्धांतों को सामने रखकर तथा कर्तव्य पर उसको रचना होनी चाहिए। 
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मेरे यूनिवर्सिटी के कालखंड में प्रथम परकीयों के द्रव्यादित्व का प्रभाव फेरे 
मन पर था; परंतु इतिहास के अध्ययन और विवेक-बुद्धि की प्रेरणा से यही दो सत्य 
के लक्षण हैं-मेरी प्रवृत्ति पुन: लौट गई 

मेरी पूछताछ का कार्य ट्यूरिन के सीनेटर्स को सौंपा गया था। मेजर कॉटिन 
से, जिसे मैंने दीक्षा दी थी, पूछताछ करने में उसे आगे बढ़ाने का अनुबंध मैंने 
किया था, यह मैं पहले ही लिख चुका हूँ । अत: उसने गवाही दी कि उसने मुझे 
उस कमरे में तलवार निकालकर खड़ा देखा था। मैंने इसे साफ नकारा। ऐसी 
स्थिति में कुछ भी निश्चय करना असंभव होने से मुझे छोड़ दिया गया। मेरी 
संपूर्ण रिहाई होते ही मै निर्विघ्न रूप से अपना कार्य आरंभ करता इसलिए सीनेट 
ने मुझे निर्दोष घोषित करते हुए छोड़ दिया, तथापि जिनेवा के गवर्नर को यह 
पसंद नहीं था। सारा शहर उस गवर्नर से घृणा करता था और वह भी लोगों से 
डटकर प्रतिशोध लेता था। परंतु इस पराजय से क्रुद्ध होकर तथा इस भय और मेरी 
निर्दोष मुक्ति से लोकनिंदा की सीमा नहीं रहेगी, उसने राजा के चरणों पर सिर 
रखकर बताया कि कुछ प्रमाण केवल वही जानता है और उसे रत्ती भर भी संदेह 
नहीं कि मैं भयंकर प्रवृत्ति का अपराधी हूँ। राजा का दया-सागर ठाठें मारने लगा। 
अपने गवर्नर का संकट दूर करने के लिए वह उस सीनेट के परिणाम को, मेरे 
माता-पिता को भीतर-भीतर जलाती हुई चिंता को तथा मेरे व्यक्तिगत अधिकार 
को पैरों तले रौंदने के लिए तैयार हो गया। मेरे ऊपर जिनेवा और ट्यूरिन में 
अथवा लुंगोरियन के किनारे कहीं भी जाने पर पाबंदी लगाई गई । चाहे तो मैं मध्य 
प्रदेश स्थित किसी छोटे शहर में जाकर रहूँ अथवा बिना किसी समयावधि के तथा 
मेरे भावी आचरण पर राजा की कृपा पर निर्भर निर्वासन का दंड भुगतूँ--इस तरह 
मेरे लिए आदेश आ गया। इस दंड की वार्त्ता मुझे पिताजी ने सूचित को। वे स्वयं 
सॅवोना आ गए। क्योंकि मेरे दंड में एक ऐसी भी धारा थी कि मैं अपने माता- 
पिता के अतिरिक्त और किसी से न मिलूँ। अत: वे सॅवोना आ गए, ताकि जिनेवा 
की पुलिस के अत्याचार का सामना न करना पड़े। 

इटली का मध्य प्रदेशीय विद्रोह मेरी मुक्ति होने से पहले सन्‌ १८३१ में 
छिड़ गया था। परंतु जिनेवा आने के पश्चात्‌ मुझे पता चला कि निर्वासन के दंड से 
सैकड़ों जन फ्रांस की सहायता से तथा अभी तक की आज्ञा से मुक्त होकर सीमा 
रेखा पर इकट्ठा हो गए थे। मैं ऐसे समय यदि छोटे गाँव में बसने को योजना 
स्वीकारता तो उन अज्ञ लोगों के बीच एक कोने में पड़ा रहता। पुलिस की कठोर 
देखरेख में कोई भी आंदोलन छेडना मुश्किल होता । किसी साधारण संदेह पर भी 
वे मुझे कभी भी कैद कर सकते थे। इसी कारणवश मैंने निर्वासन का दंड स्वीकार 
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किया। उससे मुझे समुचित स्वतंत्रता प्राप्त होनेवाली थी। तिसपर उस समय मेरी 
यह धारणा बन गई थी कि निर्वासन का दंड अल्पकालीन होता है। मैंने अपने 
परिवार से विदा ली। चलते समय पिताजी से कहा--मेरा वियोग कुछ दिनों में 
समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे पिताजी का पुनर्दर्शन मेरे भाग्य में नहीं था। 

मैं सेवॉय से फ्रांस चला गया। मेरी माँ को मेरी अधिक चिंता होने के कारण 
उसने मेरे एक चाचा को, जो उस प्रदेश में बहुत दिन रह चुका था, मेरे साथ भेजने 
की व्यवस्था की। मैं रास्ते में अपने प्रजासत्ता काल के इतिहासकार सिस्मांडी से 
मिला। उसने और उसकी पत्नी ने शिष्टाचार के साथ-साथ आत्मीयता से मेरा 
स्वागत किया। सिस्मांडी ने आस्थापूर्वक इटली को स्थिति से संबंधित प्रश्‍न किए। 
परंतु उसके विचार उतने उदात्त नहीं थे जितना मैं समझता था। उसकी धारणा थी 
कि उसके स्विट्जरलैंड देश की परिस्थितियाँ उतनी ही अवरुद्ध थीं । संयुवत संस्थानों 
की कल्पना से आगे उसकी दृष्टि नहीं पहुँचती थी । इटली स्थित उधर गए हुए सभी 
निर्वासित देशभक्तों के लिए इटली में संयुक्‍त संस्थान पद्धति--यही राजनीति 
अंतिम होनी चाहिए--यही उसका विचार था। उन सभी में ऐसा एक भी व्यक्ति 
नहीं था जिसे इटली की एकता की संभावना अथवा कम-से-कम उपयोगिता 
आवश्यक लगती हो । इटली के वहाँ रह रहे निर्वासित देशभक्तों की कुल स्थिति 
का सूक्ष्मावलोकन करने पर धीरे-धीरे मैं अत्यंत निराश होने लगा | तब तक मेरा दृढ़ 
विश्वास था कि इन निर्वासित लोगों में इटली का अंत:करण प्रतिबिंबित हुआ हो। 
परंतु उसके संभाषण से यह एक भ्रम सिद्ध हुआ । उसका सारा दारोमदार फ्रांस पर 
था। उसके विचार से राजनीतिक आंदोलन को नीति तो क्या, निष्ठा की भी आवश्यकता 
नहीं थी। अनीतिपूर्ण समझौते से तथा षड्यंत्रकारी विलंब से वे स्वाधीनता प्राप्त 
करना चाहते थे, वह भी परकीयों के आधार पर आखिर मैंने सिस्मांडी से विदा लेने 
का निश्चय किया। चलते समय मैंने उससे कहा कि पेरिस में उसका कुछ काम हो 
तो मैं कर दूँगा। उस समय एक देशभक्त ने, जो लैंबर्डी से निर्वासित हुआ था, हल्के 
से कुछ कहा। यह व्यक्ति जब मैं बात करता तो बड़े ध्यान से सुनता। परंतु मेरे साथ 
उसका कभी संभाषण नहीं हुआ। उसने कहा--यदि मुझे कुछ करने की उत्सुकता 
हो तो मैं लायन स्थित विश्रामगृह जाकर वहाँ के देशभक्तों से मिलूँ। मैंने उसे 
मनःपूर्वक धन्यवाद देते हुए उसका नाम पूछा। वह एक देशभक्त था जिसे सन्‌ 
१८२१ में ऑस्ट्रिया ने मृत्युदंड दिया था। मैं लॉयन (फ्रांस) गया । वहाँ के इटालियन 
लोगों में तेज की कुछ चमक थी। वहाँ पहले से ही इकट्ठा हुए तथा प्रतिदिन . 
बढ़नेवाले निर्वासितों में से प्राय: सभी लोग लश्कर के थे। प्रायः वे सारे देशभक्त 
मुझे वहाँ मिले जिन्हें मैंने एक वर्ष पहले निराशाग्रस्त होकर जिनेवा की सड़कों पर 


So ` > सावरकर समग्र अ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भटकते हुए देखा था, जिन्होंने उसके पश्चात्‌ स्पेन तथा ग्रीस में स्वातंत्र्यार्थ लड़कर 
इटली का नाम उज्ज्वल किया था। पिआजाँबच्ची में सेना को लोगों पर जब गोली 
चलाने का आदेश हुआ था तब वह शूर अधिकारी प्रतीकारार्थ स्वयं जनता और सेना 
के बीच में कूद पड़ा और सीना तानकर खडा रहा। देशभक्त बार्सो से भी भेंट हुई। 
वहाँ जमे हुए प्राय: सभी लोग राजसत्तावादी थे। वह विचार उनकी अपनी सोच से 
नहीं बना था, केवल फ्रांस में उस समय राजसत्ता थी इसलिए वे भी राजसत्ता के पक्ष 
में शामिल हो गए थे। फिर भी उनमें लोकसत्तावादी भी बहुत से थे। 
वे सारे वहाँ इकट्ठा हो गए थे। क्योंकि एक कमेटी की राय से शीघ्र ही 
सेवॉय पर आक्रमण करने की योजना तय हो गई थी । उनका राजसत्तात्मक कार्यक्रम 
और उस योग से फ्रेंच सरकार द्वारा प्राप्त समर्थन--इन कारणों से श्रीमान वर्गीय 
बहुसंख्य निर्वासित वहाँ आकर मिले थे औरं इसलिए उनके पास पैसा भी भरपूर 
था | राजपुत्र, सरदार सभी श्रेणी एवं सभी विचारों के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। 
उनको लश्करी तैयारी प्रकट रूप में चल रही थी | इटली का तिरंगा ध्वज फ्रेंच ध्वज 
से सम्मिश्र होकर उस विश्रामगृह पर लहरा रहा था। शस्त्र संचय की सभी को 
जानकारी थी और स्वयं फ्रेंचों के लॉयन स्थित अधिकारियों के यहाँ उनका आवागमन 
होता था। स्पेनिश सीमा पर भी इसी समय कुछ ऐसा ही हो रहा था। फ्रेंचो की इस 
सहानुभूति का कारण जाहिर ही था कि लुई फिलिप को अन्य राजाओं ने मान्यता 
. नहीं दी थी। अत: उनके विरोध में क्रांति पक्ष को सफल करने का प्रयास करने से 
वे घबरा जाएँगे और मान्यता दे देंगे--यही उनकी चाल थी और यह शीघ्र ही स्पष्ट 
हो गया। एक दिन मैं जल्दी-जल्दी अपने विश्रामगृह की ओर जा रहा था। ' अब 
शीघ्र ही आक्रमण होगा ' इस विचार से मेरा मन उल्लसित था। इतने में एक दीवार 
पर चिपकाई गई एक मुद्रित सरकारी नोटिस पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए लोगों का 
जमावड़ा मैंने देखा। वह इटालियनों के आक्रमण के विरुद्ध अत्यंत कठोर सरकारी 
चेतावनी थी | इटालियन सेना को कुचलना चाहिए। फ्रेंच सरकार से स्नेह संबंध रखे 
हुए किसी भी सरकार के विरोध में फ्रेंच सीमा पर यदि कोई व्यक्ति भयंकर कृत्य 
करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यह चेतावनी लॉयन के ऑफिस में से ही 
जारी हुई थी। 
इस चेतावनी से हमारी कमेटी को.सारी हिम्मत मंद पड़ गई और उसके 
' हाथ-पाँव फूल गए। ध्वज गायब हो गए। बहुत सारे शस्त्र छिपा दिए गए। उनके 
कमांडर वृद्ध रेजिस की आँखें भर आई और शेष निर्वासित अपने विश्वासघातियों 
पर गालियों की बौछार करने लगे। स्वदेश कार्य में जो दूसरों की सहायता की 
अपेक्षा करते हैं उन्हें धोखा खाने पर गाली-गलौच के अतिरिक्त प्रतिशोध का अन्य | 
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मार्ग ही नहीं रहता। उनमें से जो हठपूर्वक अंधे बने थे अथवा महानता का अतिरेक 
कर रहे थे, उनका विश्वास अभी भी ज्यों-का-त्यों ही रहा। वे कहने लगे, फ्रांसीसियों 
का उदारमतवादी (.।०९।३) पक्ष हमें इस प्रकार अचानक धोखा नहीं देगा फ्रांसीसियों 
की धूर्त तथा चौकन्नी सरकार ने जनता को यह सूचित करने के लिए ही दिखावे के 
लिए यह चेतावनी निकाली कि वह इस आक्रमण को किसी भी प्रकार की सहायता 
नहीं कर रही मैंने तुरंत एक उपाय सुझाया कि लगे हाथ जितना हो सके उतने फ्रेंच 
कर्मचारियों की भरती करके उस पलटन को श्त्रों से लेस करते हुए सेना को बिनी 
के बदले सेवॉय भेज दिया जाए ताकि इसका पता चले कि फ्रेंच सरकार के मन में 
कैसी खिचड़ी पक रही है | तुरंत ही यह उपाय कार्यान्वित किया गया। तब फ्रेंचो ने 
घुड़सवार भेजकर उस पलटन का विरोध किया और उन्हें भगा दिया। उस पलटन 
में जो फ्रांसीसियों थे वे पहले ही चले गए और इस प्रकार आक्रमण करना असंभव 
हो गया। 
उसके पश्चात्‌ पकड़-धकड़ आरंभ हुई। सैकड़ों के हाथों में हथकड़ियाँ 
डालकर किले तक उनका जुलूस निकालकर उनका सार्वजनिक अपमान किया 
था और फिर वहाँ से मुक्त करके उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। उस समय कैद, 
भगदड़, डाँट-डपट, निराशा, हताशा का एकसाथ भारी कोलाहल मचा। इतने में 
बार्स्ले ने मुझे सूचित किया कि कुछ' जनसत्तावादी लोग रातोरात निकलकर कार्सिका 
द्वीप जानेवाले हैं। क्योंकि वहाँ से इटली के मध्य प्रदेश में छिड गए विद्रोह की 
अस्त्र-शस्त्रों की सहायता अच्छी तरह से की जा सकती है। यदि मेरी इच्छा हो 
तो मैं आ सकता हूँ। मैंने तुरंत हामी भर दी। चाचा को अपनी योजना की भनक 
तक नहीं लगने दी। मेरे लिए घबराएँ नहीं और कृपया कुछ समय तक यह वार्त्ता 
घर तक न पहुँचाएँ--इस तरह एक पत्र लिखकर मैं निकल पड़ा। बीच में कहीं 
भी न रुकते हुए हम मार्सेलिस तक पहुँच गए। वहाँ से ट्यूलोन आ गए। फिर 
वहाँ से जहाज में सवार होकर हम कार्सिका तक पहुँचे। मैं इतना हर्षविभोर हो 
गया जैसे मैं स्वदेश पहुँच गया होऊँ। क्योंकि उस समय कार्सिका द्वीप बिलकुल 
इटली जैसा था। तापमान, आबोहवा, प्राकृतिक दृश्य, भाषा और विशेष रूप से 
-उदात्त स्वदेशाभिमान-सभी बातों में कार्सिका और इटली में रत्ती भर भी अंतर 
नहीं था। वहाँ के लोग इटली से अगाध प्रेम करते थे। वे मध्य प्रदेश में चल रहे 
विद्रोह के परिणाम पर टकटकी लगाए बैठे थे। उन्हें आशा थी कि शीघ्र ही वह 
द्वीप अपनी माता से मिलकर उसे प्रेम से गले लगाएगा। परंतु पहाड़ी लोग दबंग 
और सशस्त्र थे और उस समय वे इटली में जाकर .लड़ना है इसके अतिरिक्त 
दूसरा विषय नहीं जानते थे। हमारे उधर जाते ही उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपना 
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नेता मिल गया। इन कार्सिकन लोगों से मुझे अत्यंत प्रेम हो गया और मुझे आशा 
है कि शीघ्र ही वे और हम एक होंगे। 

निओपॉलिटन देशभक्तों ने कार्सिका ट्वीप में भी कारबोनरी की शाखाएँ 
स्थापित की थीं और उन विचारों का ही प्रभाव सर्वत्र दिखाई दे रहा था। कार्सिकन 
लोगों को वह संस्था किसी धर्मसंस्था की तरह पूजनीय प्रतीत होती थी । एक-दूसरे 
से प्रतिशोध लेने की जिन्होंने प्रतिज्ञा की हुई होती है, वे भी उस संस्था में शपथ 
ग्रहण करके एक बार प्रविष्ट होते ही एक-दूसरे को भाई-भाई समझने लगते | उनमें 
से दो-तीन हजार कार्सिकन लोगों के साथ इटली के मध्य प्रदेश में घुसने की हमारी 
योजना थी । परंतु जहाज प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं था। तिसपर जो लोग हमारे 
साथ निकलनेवाले थे उनके बीवी-बच्चों को भी थोड़ी-बहुत रकम देना आवश्यक 
था | एक नेटिव संस्था से पैसे की सहायता के लिए पूछने पर परकीय सत्ता की तरह 
उसने उत्तर भेजा कि जिन्हें स्वतंत्रता की इच्छा है वे स्वयं उसे खरीद लें। इस सारी 
ढील, विलंब का परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रिया की सेना ने विद्रोह का उच्छेद 
किया और परतंत्रता की बेड़ियाँ पुन: मेरे देश के पैरों में डाली गई । इस प्रकार 
कार्सिका से कुछ करने की आशा ही नष्ट हो गई। मेरी गंगाजली भी सूख गई। मेरे 
चाचा ने मेरे माता-पिता की शपथ दिलाकर मार्सेलिस आने का अत्याग्रह किया। 
अत: मैं कार्सिका छोड़कर मार्सेलिस लौटा। 

मार्सेलिस आने के पश्चात्‌ मैंने सोचा ' युवा इटली' के पवित्र कार्य का 
श्रीगणेश करें, जो मैंने सॅवोना की जेल में आयोजित किया था। मैं तत्कालीन 
स्थितियों का सूक्ष्म विचार करने लगा। 

मैं मार्सेलिस आ गया। उसी समय चार्ल्स अर्ल्बट गद्दी पर बैठा। यह 
राजकुमार कारबोनरी मंडल का सदस्य था और पहले सन्‌ १८२१ में कारबोनरी 
मंडली का कुछ काल तक प्रमुख संचालक भी था। इटली की एक संस्था का 
आधिपत्य कारबोनरी मंडली के एक सदस्य के पास आते देखकर कुछ उथले, 
अदूरदृष्टि लोग बाँसों उछलने लगे। परंतु मेरा पूर्ण विश्वास था कि एक स्मधारण 
तथा स्वयं परतंत्रता में रहे किसी राजा से इटली की एकता व स्वतंत्रता प्रस्थापित 
होना शत प्रतिशत असंभव है। आज भी इस धारणा पर मैं दृढ़ हूँ । जब तक इटली 
में एकता नहीं होती तब तक छोटे-छोटे राज्य परतंत्रता में सड़ेंगे ही और यों ही 
आपस में युद्ध करते रहेंगे। मुझे जिस इटली को आस थी वह अत्यंत निराली थी। 
एकाराष्ट्र स्वतंत्रता से अभिमंडित, जिसपर परसत्ता का अप्रत्यक्ष रीति से भी रत्ती भर 
भी दबाव नहीं, शक्तिमत्त्व से बलवती तथा नीतिमत्ता से श्रेष्ठ इस सकलगुण युक्‍त 
इटली की मुझे आस थी। परंतु इसके लिए इटली के प्रयासों का नेतृत्व जनता को 
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ही स्वीकारना होगा। यह कृत्य किसी मूँग की दाल खानेवाले गोबर गणेश राजा से 
पूर्ण होना सर्वथा असंभव था | परंतु लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा था, अत: ऐसी 
कठपुतली से प्रत्यक्षतः कुछ भी नहीं होगा और प्रमुख शुरुआत जनता को ही करनी 
होगी यह सिद्ध करने के लिए मैंने चार्ल्स अल्बर्ट को एक सार्वजनिक पत्र भेजने का 
विचार किया | जो लोग उस पत्र का आधार लेकर यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे 
हैं कि मैं इस राजा से देशोन्नति की आशा कर रहा था, वे वस्तुस्थिति को नजरअंदाज 
कर रहे हैं मुझे ऐसी आशा न कभी थी, न होगी। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि 
एक समय जनसत्ता की जय-जयकार होगी। उच्च कुलीन राजकुमार से कोई 
श्रमजीची मजदूर रत्ती भर भी कम योग्यता नहीं रखता, इसपर मनुष्य का जब 
विश्वास होगा, दूसरों के हाथों में हाथ डालना उतना ही गलत है जितना कि पहले 
का हस्तस्पर्श। यह धारणा जब होगी और निजी व्यवस्था की तरह सरकारी व्यवस्था 
भी जन सबसे अधिक योग्य, बुद्धिमान्‌, कर्तव्यदक्ष और प्रामाणिक लोगों के हाथों 
में, भले ही वे किसी भी श्रेणी के क्यों न हों, जाएगी उसं समय ही हमारे देश की 
वास्तविक उन्नति होगी। परंतु यह सिद्ध करने के लिए ही कि राजा पर विश्वास 
करना कितनी मूर्खता है जनता की मूर्खतापूर्ण आशा और चार्ल्स अल्बर्ट इन दोनों के 
बीच मैंने केवल बिचौलिया बनने का काम स्वीकारा। वह पत्र मैंने अपने एक मित्र 
को दिखाया जिसका नाम लिब्री था। तब उसने मुझे सलाह दी कि मैं उसे प्रकाशित 
न करूँ। यदि मैंने उसे प्रकाशित किया तो मेरा निर्वासन दंड स्थायी स्वरूप का 
किया जाएगा, जीवन में जो-जो प्रेममय है, उसका मुझे स्थायी स्वरूप में त्याग 
करना होगा और मेरा सारा जीवन दुःख और निराशा से ग्रस्त होगा-इस तरह वह 
अनुरोध तथा आस्थापूर्वक कह रहा था। तथापि सार्वजनिक हित के लिए मैंने वह 
पत्र प्रकाशित किया। यह पत्र मेरा महत्त्वपूर्ण राजकीय लेख है। 

चार्ल्स अल्बर्ट के पत्र का चुनिंदा एवं उपदेश का एक अंश ही दिया है। 
“यदि जनता को जोर-जबरदस्ती से दबोचने का कोई प्रयास कर रहा हो, वह समझ 
ले कि रक्त-पिपासा रक्त से ही शांत होती है, षड्यंत्र की छुरी की धार को देशवीरों 
की कब्र पर जब सान चढ़ाई जाती है तब वह तीक्ष्णतम होती है। विदेशियों से घृणा 
अब सब लोग करने लगे हैं। ऑस्ट्रिया की गुलामी से सभी घृणा करने लगे हैं। इसी 
ऑस्ट्रिया के विद्वेष से इटली भभक उठी है। अब इक्के-दुक्के अधिकार से अथवा 
तुच्छ सहूलियतों से लोग शांत नहीं होंगे। पीढ़ियों से छीने गए हमारे मूलभूत 
अधिकार, हमारा मनुष्यत्व हमें वापस चाहिए। हम व्यक्ति स्वातंत्र्य चाहते हैं। हमें . 
अपने कानून चाहिए, स्वदेश की एकता चाहिए, एकराष्ट्रीयता चाहिए, स्वराज्य 
चाहिए, अब हमें संपूर्ण स्वातंत्र्य चाहिए। आपसी फूट, विच्छिन्नता, अत्याचारों के 
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पैरों तले कुचले गए उन लोगों का अपना कोई नाम नहीं, देश नहीं उनके मुँह पर 
“तुम्हारा राष्ट्र गुलामों का राष्ट्र है” कहकर विदेशी लोग थूकते हैं। हम सुनते हैं, 
स्वतंत्र देश के लोग हमारे देश की यात्रा करके वापस लौटने पर “इस देश में सारे 
मुरदे भरे हुए हैं,' इस तरह कहते फिरते हैं। गुलामी का प्याला हमने तलछट के 
कचरे के मैल के साथ पी लिया है। परंतु हमने उसे पुन: न भरने की शपथ ली है। 
ऐसी स्थिति में यदि आप अगुआई करेंगे तो उस पिडमॉन्ट रियासत के तुच्छ मुकुट 
से अधिक श्रेष्ठ मुकुट से आपका मस्तक सुशोभित होगा। परंतु यदि आप हमसे 
नहीं मिलेंगे, इटली के स्वतंत्रता युद्ध का नेतृत्व धारण नहीं करेंगे तो इससे बस इतना 
ही होगा कि स्वाधीनता-प्राप्ति का पवित्र कर्तव्य संपन्न होने में तनिक विलंब होगा। 
परंतु स्वयं जगच्चालक द्वारा इटली देश के भाग्य पर लिखी गई स्वाधीनता पत्रिका 
मिटाने की शक्ति भला किसमें है? यह कर्तव्य करने का साहस यदि आप नहीं 
करेंगे तो अन्य जन आगे बढ़ेंगे। वे आगे बढ़ेंगे और आपके बिना तथा आपके 
विरोध में इच्छित साध्य की ओर जाएँगे । हम आशा करते हैं कि हमारे जैसे स्वतंत्रता 
के इच्छुक लोग अपनी कृति से ही हमारे इस पत्र का उत्तर देंगे। स्मरण रहे कि 
आपका नाम मानवजाति के आद्य महात्मा के रूप में अथवा इटली के अंतिम 
अत्याचारी राजा के रूप में लिया जाना इसी उत्तर पर निर्भर करेगा। 

यह पत्र मार्सेलिस में प्रकाशित किया गया। प्रथम कुछ प्रतियाँ पत्र द्वारा ही 
इटली में भेजी गईं। सभी बड़े-बड़े लोगों के पते पर ये पत्र भेजे गए। शीघ्र ही गुप्त 
छापाखाने से उसकी प्रतियाँ निकलवाई गई और फिर उस पत्र का सर्वत्र प्रसार हो 
गया। चार्ल्स अल्बर्ट को उसकी एक प्रति मिल गई और उसने उसे पढ़ लिया। 

थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ उस राजा का एक आदेश आया। सीमा पर सभी 
अधिकारियों को सूचित किया गया कि इटली में आने का प्रयास करते ही मैझिनी 
को कैद कर लिया जाए। मेरे मित्र लिब्री की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। परंतु 
उसमें मुझे एक बात अत्यंत उत्साहवर्धक प्रतीत हुई कि वह पत्र इटली स्थित 
युवकों ने बहुत पसंद किया। स्वतंत्रता के नाम का मेरे द्वारा प्रकट रूप में गाई 
जय-जयकार सुनकर उन युवकों के अंत:करण स्थित गुप्त और सुप्त मनोवृत्तियों 
ने गंभीर प्रतिध्वनि की। इस शुभ शगुन को मैंने सहर्ष स्वीकार किया और इटली 
को तत्कालीन परिस्थितियों का सूक्ष्म विचार करने लगा। यद्यपि इटली के सभी 
महापुरुषों के अंत:करण में इटली देश को एकता को कल्पना पहले से ही प्रतिबिंबित 
दिखाई दे रही थी, तथापि उस समय इटली को एकता को मनोराज्य अथवा 
शेखचिल्ली का खयाल कहा जाता। तत्कालीन उच्च शिक्षित देशभक्त नेताओं को 
भी यह कल्पना असंभव ही प्रतीत होती। उनको आशा और आकांक्षा संयुक्‍त 
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राज्य के आगे नहीं बढ़ रही थी। किसी भी लेखक ने एकता-एकराष्ट्रीय का 
उपदेश नहीं किया था। सभी संस्थाएँ मिलकर बंधुत्व भाव से रहें यही राजकीय 
उन्नति की चरम सीमा थी। इसी समय चार्ल्स अल्बर्ट से संबंधित मूर्खतापूर्ण 
आशा का परिणाम सामने आ गया। उसने पहले से निर्वासित लोगों को वापस 
नहीं बुलाया। इधर मार्सेलिस में एक अन्य गुप्त मंडली होने की सूचना मुझे 
कॉर्लोबिएन्को से मिली। वही उसका संस्थापक था। यह मंडली केवल लश्करी 
तैयारी की ओर ही ध्यान देती थी, अतः मनःप्रवर्तन का मुख्य काम ही लड़खड़ा 
रहा था और उस योग से स्वतंत्रता युद्ध को मन की जो उदात्तता तथा सुशिक्षिता 
आवश्यक होती है वह प्राप्त होना असंभव था। 

अब मेरी अपनी गुप्त मंडली की कल्पना की ओर देखा जाए तो उसमें दो 
अंगों की आवश्यकता है-मनःसंस्कृति और युद्धसंस्कृति, मनः प्रवर्तकता और शरीर 
प्रवर्तकता, विचार क्षमता और कृति तत्परता। इन दो मुख्यांगों का संतुलन करना 
आवश्यक तथा आद्य कर्तव्य है। मध्य प्रदेश के विद्रोहियों को, जो अभी-अभी 
असफलता मिली उसका भी कारण यही था कि उनके नेताओं की मानसिक शक्ति 
कमजोर थी। में कारबोनरी तथा उपरिनिर्दिष्ट संस्था दोनों गुप्त मंडलियों के नेताओं 
से मिला था। उससे मैंने स्पष्ट देखा कि इन सभी अस्त-व्यस्त, तितर-बितर मशीनों 
को पुनश्च एक बार नए साँचे में ढालकर एक नया यंत्र तैयार किए बिना विजय की 
आशा करना व्यर्थ है। इस नई मशीन की सामग्री है युवा अंत:करण | 

अतः प्रमुख कर्तव्य था लोकशिक्षा का श्रीगणेश। हमारा कर्तव्य केवल 
इटली का निर्माण करना ही नहीं था बल्कि ऐसा प्रयास करना था जिससे इटली 
बलिष्ठ और श्रेष्ठ हो, उसके अतीतकालीन वैभव को शोभा दे और उसके 
भविष्यकालीन कर्तव्य के लिए वह औचित्य बने। परंतु मेरे विचार तत्कालीन 
विचारों से संपूर्णतया भिन्न थे। उनके विचार से परकीय सत्ता द्वारा ही राष्ट्रीय उन्नति 
होगी । मेरे विचार से पहले आत्मनिष्ठा उत्पन्न करना सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है । मेरा 
पूरा विश्वास है कि कोई भी राष्ट्र आत्मावलंबन और आत्मनिष्ठा के अतिरिक्त 
कभी उन्नत नहीं होगा, न ही हो सकेगा। दूसरी बात यह कि कारबोनरी का सारा 
विश्वास बड़े-बड़े लोगों पर था। जबकि राज्यक्रांतियाँ जनता द्वारा होती हैं। अतः 
यह बात सभी लोगों को समझानी चाहिए कि राज्यक्रांति द्वारा स्वाधीनता प्राप्त 
करना अपना प्रमुख कर्तव्य है। जनता को अपने इस कर्तव्य का भान मन:पूर्वक 
होना चाहिए। तीसरी बात यह कि कारबोनरी मंडली में उदात्त लक्ष्य कोई नहीं था। 
उनका कार्यक्रम केवल विनाशमय था। उनमें संघटनशक्ति रत्ती भर भी नहीं थी। 
एकराष्ट्रीयता (५7५) शब्द के बदले उन्होंने केवल 'एऐक्य' (७॥।०॥) शब्द ग्रहण 
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किया था, क्योंकि संयुक्त संस्था प्रणाली का अर्थ भी ऐक्य शब्दांतर्गत गर्भित हो 
सकता है । इस प्रकार मुख्य सिद्धांत में ही अस्थिरता निर्माण हो गई थी । सिद्धांत प्रेम 
का अभाव होने के कारण उनमें निष्ठा बिलकुल नहीं थी । जनता के मन की विपरीत 
धारणा निकालने के कारण उनका मन:प्रवर्तन करने का कार्य नहीं हो रहा था। 
क्योंकि नेतृत्व ही इस संबंध में संपूर्ण अज्ञानी था। और इस अज्ञान को छिपाने के 
लिए गोपनीयता का आवश्यकता से अधिक महत्त्व बढ़ाया गया था। वास्तविक 
कृति करने के लिए वह गोपनीयता नहीं थी बल्कि वास्तविक दुःस्थिति छिपाने के 
लिए किया हुआ एक ढोंग था। कारबोनरी का प्रसार बहुत हुआ था। उससे पूर्व 
किसी भी संस्था का इतना प्रसार नहीं हुआ था। परंतु उससे जुड़े युवकों के आवेश, 
उत्साह तथा स्वतंत्रता-प्रेम का उपयोग और लाभ वे नहीं ले सके | उन उदात्त तथा 
*कर्तृत्वशाली युवकों पर शिथिलता प्राप्त वृद्धों का दबाव रखा जाता। वृद्धों में न 
निष्ठा थी, न ही भविष्य । स्वदेशभक्त, जनसत्तावादी, युद्धप्रिय तथा विजयाकांक्षी 
इटली के यौवन का उत्साहवर्धन करने के बदले वे उसे हतोत्साहित करने में 
सहायता करते। आखिर उस मंडली की संख्या इतनी अधिक हो गई कि अब 
गोपनीयता का पालन करना असंभव हो गया। फिर कुछ करना आरंभ हो गया । परंतु 
कया करना है और कैसे करना है? एकतत्त्व का अभाव था और उच्च लक्ष्य का 
अभाव होने से ऐक्य नहीं हो पा रहा था। एक उद्देश्य का बंधन न होने से एक होना 
कठिन था। अर्थात्‌ तत्त्वनिष्ठा के बंधन के बदले फिर व्यक्ति निष्ठा का बंधन ढूँढ़ना 
पड़ा। कारबोनरी एक राजकुमार के लिए लड़ने लगे, क्योंकि उसे एकतत्त्व के लिए 
लड़ना कठिन। उनके विचार द्रव्यवादी बन गए थे। उनमें निष्ठा नहीं रही थी। 
निष्ठा न होने से उनकी यही धारणा थी कि ' भिक्षां देहि' कहने से परकीय 
लोग हमारे तारणहार बनेंगे। आखिर परिणाम यह दिखाई दिया कि वास्तविक शक्ति 
केवल संख्या में नहीं, साधनों की संघटना पर निर्भर होती है। 
परंतु कारबोनरिज्म में समता का तत्त्व पूर्णतया दिखाई देता था। सर्व राज्यीय 
तथा सर्व श्रेणीय लोगों को, धर्मोपदेशक, सरदार, लेखक, विद्वान्‌, सिपाही तथा 
साधारण वर्ग--इन सभी को दीक्षा देकर संघटित करने से एकता का मार्ग सुलभ हो 
गया था। परंतु कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनका हाथ पहुँचते-न- 
पहुँचते विजयश्री उनसे दूर चली जाती | कारबोनरी मंडलियों को गलतियों का मैंने 
सूक्ष्म परीक्षण किया और सन्‌ १८३१ में घटित विद्रोह के इतिहास की बारीकी से 
छानबीन को। 
सन्‌ १८३१ में जो विद्रोह हुआ उसमें पहली बात यह दिखाई दी कि यह 
स्पष्ट हो गया कि क्रांतिकारी आंदोलन का शास्त्र राष्ट्र में बहुत आगे निकल चुका 
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है। पहला सिद्धांत यह है कि पिछले विद्रोह की तरह इस समय जनसमूह 
लोगों अथवा सिपाहियों के आधार पर अटका नहीं था। क्रांतिशास्त्र का यह पहला 
सिद्धांत है । बहुजन समाज को ही धावा बोलना होगा। महान्‌ लोग और सिपाही बाद 
में मिलते हैं । यदि वे पहले से ही मिलें तो सोने में सुहागा | परंतु बहुजन समाज की 
सहायता के होते महान्‌ व्यक्तियों की सहायता पर, सिपाहियों की आशा पर निर्भर 
रहना उचित नहीं, इस सिद्धांत का पालन सन्‌ १८३१ के विद्रोह में किया गया था। 
फ्रांस के उन क्रांतिकारी तीन दिवसों की वार्त्ता पहुँचते ही सब लोग जगह-जगह 
इकट्ठा होने लगे। युवा जनो ने फ्रांस स्थित हकोकतों तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति से भरे 
वृत्तपत्र तथा लेख ऊँचे स्थान पर खड़े होकर चौराहे पर इकट्ठा हुए लोगों को 
पढ़कर सुनाए। शस्त्रास्त्र से लैस स्वयं सेवकों की सेना संघटित की गई तथा किसी 
भी नागरिक को कष्ट न पहुँचे, इसके लिए कठोर आदेश दिए गए। बोलोग्ना की 
यह वार्त्ता मिलते ही विद्रोह का दावानल चारों ओर धड़ाधड़ जलने लगा। मॉडेना 
को गुप्त मंडली तो तैयार थी ही। अधिकारियों के अड्डों पर दागे गए तोपों का 
विस्फोट होते ही-संकेत पहचानकर सभी उठ गए। तारीख २ को यह घटना घटी । 
तारीख ४ के दिन बोलोग्ना में सर्वत्र धावा बोला गया। तारीख ५ को मॉडेना के 
लोगों ने अत्याचारी अधिकारियों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। इमोला, फाएंजा, 
फॉर्ली, कॉसेना, रवेना एक के पीछे एक स्वतंत्र हो गए। फेरारा तारीख ७ के दिन 
बंधनमुक्त हो गया। पेसरो, फोसोंब्रोन, फ्रेनो तथा अरबिनो ने तारीख ८ को परतंत्रता 
का जुआ तोड़ डाला। ऑस्ट्रिया सिर पर पाँव रखकर भागने लगा । प्रतिदिन नए-नए 
शहर स्वतंत्र होने को वार्ता आने लगीं। यह सारा कार्य बहुजन समाज की प्रेरणा 
से सिद्ध हो गया। युवा, वृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी का आवेश और जोश ठाठें मारने 
लगा। महिलाओं ने ध्वज बनाकर लहराए। यदि कोई युवा वीर लडाई में थोड़ा सा 
भी हिचकिचाने लगता तो वृद्धजन पिछले विद्रोह में झेले हुए घाव उसके सामने 
खोलकर दिखाते और कहते ' स्वदेश स्वतंत्र करते समय ये घाव झेले हैं हमने ।' 
इस प्रकार २५ फरवरी को लगभग पच्चीस लाख इटालियन लोग परवशता 
से मुक्त हो गए। उन्हें अपनी शक्ति में निष्ठा जगी और आत्मरक्षार्थ ही नहीं, अन्य 
देश-बंधुओं को मुक्ति दिलाने वे सशस्त्र होकर आगे-आगे चलने लगे। पिछले 
विद्रोह को और एक भूल टाली गई, वह यह कि विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त 
हो गया। इटली के त्रिरंगभूषित ध्वज तले सारा विद्रोह हो रहा था और यह जानकर 
कि अपना प्रदेश भी मुक्त होना संभव है और एकराष्ट्रीयता की कल्पना से प्रेरित 
होकर वे बाहर निकल रहे थे। क्योंकि क्रांति शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों में से यह 
बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है । विद्रोह का प्रसार जितने अधिक प्रदेश में किया जा 
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सकता है उतना अच्छा। इतना ही नहीं, क्रांति का प्रत्यक्ष जीवन ही इस प्रसार पर 
निर्भर होता है। 

सर्वत्र एक समय ही धावा बोलने से शत्रु का बल छिन्न-भिन्न हो जाता है 
और इधर क्रांतिपक्ष में एक-दूसरे के आधार से एक-दूजे का धीरज बँधता है। अतः 
क्रांति की नींव जितनी चौड़ी हो सकती है उतनी चौड़ी बनाना अत्यावश्यक है। सन्‌ 
१८३१ में इस सिद्धांत पर अमल करने से यह सिद्ध हो गया कि पिछले विद्रोह 
अकारथ नहीं गए। 

परंतु जैसे ही जनता के हाथ से सत्ता निकलकर नेताओं के हाथ लगी तो 
अदूरंदेशिता तथा भीरुता का आरंभ हो गया। ऑस्ट्रिया को दबोचने के लिए घातक 
तथा आक्रामक पद्धति का अवलंबन करने के बदले इन्होंने संरक्षक पद्धति का ही 
सहारा लिया और लड़ाई की नींव ऑस्ट्रिया की सीमा में ढकेलने के बदले उसे 
अपने ही शहर के तट पर खींचा प्रत्येक क्रांति को प्रथमत: आघातक पद्धति का ही 
अवलंबन करना चाहिए। विद्रोह के आरंभ में स्वाभाविक रूप में शत्रु असावधान 
अवस्था में होता है। ऐसे समय उसे अचानक पूरी तरह से दबोचना अत्यंत सुलभ 
होता है और इसी कारण आघातक पद्धति के बिना केवल संरक्षक पद्धति से की गई 
क्रांति अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदती है । शत्रु पर आघात करते रहने से विभिन्न 
स्थानों के लोगों में भी आघात करने का उत्साह एवं आवेश का संचार होता है | ऐसी 
क्रांति के समय यत्र-तत्र आक्रमण हो इसीलिए स्वयं धावा बोलते रहना चाहिए। 
अन्य लोगों में जोश निर्माण करने के लिए स्वयं उत्साह और आवेश का प्रदर्शन 
करना चाहिए। अन्य लोगों में सामर्थ्य-निष्ठा उत्पन्न करने के लिए स्वयं सामर्थ्य- 
निष्ठा रखनी चाहिए। परंतु उन वृद्ध तथा मूर्ख नेताओं ने प्रत्येक कृत्य में भीरुता 
दिखाकर संपूर्ण इटली में निरुत्साही वातावरण फैलाया। वे यह दिखावा करने लगे 
कि अन्य लोगों से उनका कोई संबंध नहीं। जनता को सिद्धांत-भक्ति के बदले 
व्यक्ति-भक्ति सिखाने लगे। जनसत्तावादी व्यवस्था को लताड़कर राजसत्ता का 
आडंबर रचाने लगे। स्वयं युद्ध की कुछ भी तैयारी न करते हुए फ्रांसीसियों के 
“उदार मतवादियों के (..।०९०।५) विश्वासघाती भुलावे में आ गए। उन्हें स्वावलंबन 
का विस्मरण हो गया और एक समय जब ऑस्ट्रिया जोर-शोर से युद्ध की तैयारी 
कर रहा था तब स्वयं शहर में ही घोड़े बेचकर सो गए। उसके पश्चात्‌ पुनः 
विधिवत्‌ आंदोलन आरंभ हुआ। जो तलवार के बलबूते पर प्राप्त किया जाता और 
“वापस दे रहे हो या प्राण ले लूँ?' इस तरह बिना धौंस दिखाए कभी प्राप्त नहीं होता 
वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता ये लोग विधिवत्‌ आंदोलन से प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने 
एक अशोभनीय निवेदन किया और उसमें कानून का आधार दिखाकर उस आधार 
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पर हमें स्वाधीनता प्राप्त हो यह सिद्ध करने के लिए एक नीचतापूर्ण लेख लिखा। 
स्वाधीनता प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार है, यह ईश्वरीय नियम है और 
हम अपने प्रयासों से स्वतंत्र होंगे। इस तरह जाहिर करने के बदले अमुक धारा के 
अमुक आधार पर हम स्वाधीनता की भीख माँगते हैं इस तरह नपुंसक तथा निंद्य 
भाषा का प्रयोग किया । और उनका यह कृत्य ऑस्ट्रिया के लिए ऐसा हुआ कि अंधा 
क्या चाहे दो आँखें । इस मृगमरीचिका की खोज में बलपूर्वक बनाए गए विद्रोह के 
स्वयमधिकृत नेताओं को उलझाकर उसने इटली के नूतन सुहाग-तिलक पर पुनः 
डाका डाला। आघातक प्रणाली से विद्रोह का विस्तृत प्रसार तो न होता उलटे धीरज 
खोने के कारण कहीं भी नया आक्रमण नहीं हो रहा था । क्रांति के प्राण लेने के लिए 
उच्छुंखलता जैसा अन्य विष नहीं। परंतु कानून के पंडित उन नेताओं ने सोचा कि 
इस उच्छुंखलता में ही वे महान्‌ विचारवंत होने का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अतिरेकी 
संस्थाशास्त्र में तथा इस अतिरेको षड्यंत्र में अत्यंत विश्वास एवं उत्साह, पौरुष 
और समकालीन आक्रमण-इन तीन शवों पर, जिनमें समस्त क्रांतिशास्त्र भरा हुआ 
है, अत्यंत अविश्वास--ये रोग इटली के लिए प्राणनाशक बने हैं । हम प्रतीक्षा करते 
रहते हैं, परीक्षा करते हैं, परिस्थितियों के दास बनते हैं। परिस्थितियों को अपना 
दास बनाने का अथवा नई परिस्थितियाँ निर्माण करने का प्रयास हम कभी करते ही 
नहीं। विचार करने में अधिक समय खर्च करना मंद बुद्धि का लक्षण समझने की 
अपेक्षा कुछ लोग उसी में लगे रहना अपनी शान समझते हैं । 
इन सारे दोषों का परिणाम वह नहीं हुआ जो होना था। अपनी तैयारी पूरी 
होते ही ऑस्ट्रिया ने एकदम आक्रमण की घोषणा कर दी। अभी भी सावधान होना 
था और एक राष्ट्रीयता तत्त्व से प्रेरित होकर साहस करना था; परंतु नपुंसक, भीरु 
तथा वयोवृद्ध नेताओं की मूर्खता के कारण सबकुछ मटियामेट हो गया। युवा जनों 
के जोश से भरे होते हुए भी इन स्त्रैण कायरों ने उस अवसान, उस जोश का गला 
घोंटा। वृत्तपत्रं में किसी के युद्ध का नाम लेते ही उसे कड़ी-से-कड़ी सजा देने का 
आदेश निकाला गया । ऑस्ट्रिया ने मॉडेन पर धावा बोल दियां। तब बोलोग्ना शहर 
ने यह जाहिरनामा निकाला कि 'मॉडेनीज लोगों के संकट से हमारा कोई संबंध 
नहीं, अतः उन लोगों द्वारा आयोजित युद्ध में हमारे सम्मिलित होने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता। उनपर आपात स्थिति आई हुई है। मॉडेना की आपात स्थिति से गुजरते हुए 
भी बोलोग्ना ने सोचा कि उसपर आपात स्थिति की छाँव तक नहीं पड़ी है। सेना 
रखने का नियम आगे आते ही उसे दुत्कारा गया। अन्य शहर स्वतंत्रता से परतंत्रता 
में ढह रहे थे और बोलोग्ना हाथ पर हाथ धरे बैठा था। क्योंकि उनकी स्वाधीनता 
विधिवत्‌ कानूनी निवेदन-पत्र पर निर्भर जो थी।.आखिर तारीख २० को ऑस्ट्रिया 
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ने बोलोग्ना के द्वारा ठोकर मारी, फिर भी कानूनी आंदोलन कायम ही था। नेतागण 
अभी भी सोच रहे थे कि पहले दिए वचनों को पत्थर की लकीर ही समझा जाएगा। 
उन सभी वचनों को अँगूठा दिखाते हुए ऑस्ट्रिया ने पुन: सभी को परवशता की 
बेड़ियों में जकड़ लिया। 

सन्‌ १८२० तथा १८३१ के दुर्भाग्यपूर्ण आक्रमणों के इतिहास का उपर्युक्त 
पद्धति से विवेचन करने के पश्चात्‌ मैंने तय किया कि भविष्यकालीन प्रयासों में 
किन-किन भूलों को टालना होगा। इटालियन लोगों में प्राय: सभी लोगों को क्रांति 
और उसके नेताओं के विभिन्न ढंग से परीक्षण करने का विस्मरण होने से उपर्युक्त 
पराजयों से केवल निराशा, हताशा के अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। 

में दावे के साथ कहता था कि सफलता-प्राप्ति के लिए मात्र सही दिशा का 
चुनाव आवश्यक है । सबसे प्रमुख भूल यही हो रही थी कि आंदोलन का नेतृत्व उन 
लोगों को सौंपा जाता, जिन्हें उसका क, ख, ग पता नहीं था। युवा जन तथा साधारण 
वर्ग ने ही इटली की प्रत्येक क्रांति का श्रीगणेश किया है। परंतु उन्होंने अल्पावधि 
में ही नेतृत्व बुजुर्गों के हाथ में दे दिया। समाज की सामान्य स्थिति में यह नियम 
उचित है कि बुजुर्गों की सलाह पर चलें। परंतु विलक्षण कालक्रांति में वृद्ध लोग 
स्वभावतः ही अयोग्य सिद्ध होते हैं । क्रांति का आरंभ युवा जन तथा मध्य वर्ग से 
होता है। आगे चलकर पहले महासंकट दूर होते हैं, क्रांति पक्ष की जय होती है तब 
धीरे से ये वृद्ध जन आगे बढ़ते हैं और पहले लोगों को हटाकर स्वयं अधिकृत होते 
हैं। वे उस क्रांतिकल्पना के पथ प्रदर्शक बनते हैं जो उनकी कभी थी ही नहीं। वे 
वह योजना पूरी करना चाहते हैं, जिसका अध्ययन उन्होंने इस जनम में कभी किया 
ही नहीं होता। ऐसी कठिनाइयों, परिस्थितियों, आवेश, स्वार्थ त्याग पर वे नियंत्रण 
करना चाहते हैं । 

इनकी संपूर्ण शिक्षा पुरानी विचार प्रणाली से होती है । उनका युवावस्था पर 
विश्वास उठ जाता है। इनकी उदारमतवादिता आज तक इटली में रूढ़ नरम पक्ष 
(Moderation) की तरह ही होता। क्योंकि वे भी उन्हीं को तरह भीरु तथा दुर्बल 
थे जो छोटी-छोटी बातों पर भाव-ताव, खींचातानी करते; कानूनी आंदोलन के 
दुर्बल प्रतिकार पर निर्भर, परंतु स्वाभाविक अधिकारों के मूल तत्त्वो तक जाने का 
साहस जिनमें नहीं था। | 

ये लोग नेता बनते ही अपने दोयम अधिकारी भी उन्हीं को चुनते जो उन्हीं 
के विचारों के होते। कुलीन लोग वकील, प्रोफेसर आदि में से चयन किए जाते। 
अर्थात्‌ उनमें से सभी दुर्बल होते, उनमें राज्यक्रांति के लिए आवश्यक शक्ति, 
साहस, बुद्धि, धैर्य रत्ती भर भी नहीं होता। हमारे युवक अनुभव तथा विश्वास से 
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उनके हाथ में सत्ता की बागडोर देकर पीछे हट जाते हैं । वे यह न भूलें कि स्वतंत्र 
अंत:करण की महत्त्वाकांक्षाओं और गुलामों को महत्त्वाकांक्षाओं में आकाश- 
पाताल का अंतर होता है । इसीलिए ये पुराणमतवादी वृद्ध, जो गुलामों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए योग्य हैं-स्वतंत्रता का नेतृत्व कदापि नहीं कर सकेंगे। 
इन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए अंत में मैंने अपनी अंतःप्रेरणा से चलने 
का विचार किया और 'युवा इटली ' की स्थापना का श्रीगणेश किया। 
(इस 'युवा इटली ' का ध्येय, नीति तथा कार्य का वृत्तांत आगे दिया गया है 
और उसके पश्चात्‌ 'आत्मकथा' का आरंभ किया गया है ) 
0 
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युवा इटली (La Giovine Italia) 


मावळा मराठा : श्रीमत्स्वतंत्रता की निधि की कैसे हो प्राप्ति। 
ज्ञात नहीं हमें शिवबा, करें कैसे ईश भक्ति॥ 
शिवबा : करी धरो भक्त शंकरा भवनि तलवार। 
अविंध सारा चीर डालो चराचर होंगे दास्यपार॥ 
-- गोविंद 
(युवा इटली की स्थापना करते समय निम्नलिखित नियमों का सदस्यों को 
पालन करना पड़ा। वही सदस्य हो सकते थे जिनका विचार उन सिद्धांतों के 
अनुकूल हो। उन मतों का सूत्रबद्ध निष्कर्ष निकालने के लिए निम्नांकित लेख 
मैझिनी ने लिखा है। उसका प्रत्येक शब्द इतिहास शास्त्र का एक-एक महान्‌ 
सिद्धांत है। वाक्य स्वतंत्र व्याख्यान है और वह संपूर्ण लेख मृत राष्ट्रों का संजीवनी 
मंत्र है |) 
युवा इटली के सदस्यों के लिए सामान्य दिग्दर्शन-स्वतंत्रता, समता, मानवता, 
दास्यमुक्ति, राष्ट्रैक्य । 


2४१४६ 

यह 'युवा इटली' ऐसे इटालियनों की सहकारी संस्था है जिनका विकास 
तथा कर्तव्य इन दोनों महान्‌ तत्त्वों पर विश्वास है । इस संस्था का दृढ़ विश्वास है कि 
इटली एक राष्ट्र तो अवश्य होगी। उस एकराष्ट्रीयता की प्राप्ति करने के लिए वह 
आत्मसमर्थ है। उसकी आज तक को असफलता का वास्तविक कारण उसको 
आंतरिक दुर्बलता नहीं, उसकी क्रांति-शक्ति की दिशाभूल है । संगठित होकर सतत 
प्रयत्नरत रहना इसी में विजय का रहस्य छिपा हुआ है | इस तरह के विश्वास से जो 
इस संस्था के सदस्य हो गए हैं उनका प्रमुख उद्दिष्ट इटली देश को स्वतंत्र करते हुए 
उसमें स्ववश तथा समसमान लोगों की एक राष्ट्रसत्ता उत्पन्न करना है । इटली को 


> मैझिनी चरित्र ॐ ८३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इस स्वाधीनता के लिए, इस राष्ट्रैक्य के लिए तथा इस जनसत्ता के लिए हमने अपना 
बुद्धि सामर्थ्य तथा कृति सामर्थ्य पूर्णत: समर्पित किया है। 


२ 

इटली देश की भौगोलिक स्थिति हम इस तरह समझते हैं- 

१. यूरोप महाद्वीप से सटी हुई तथा आगे द्वीपसमान बनी हुई, जिसकी 
उत्तर सीमा की ओर आल्प्स पर्वत वर्तुलाकार फैला हुआ है तथा जो 
दक्षिण में समुद्रवलयाकित है, पश्चिम दिशा की ओर व्हरा नदीमुख है 
और जिसकी पूर्व सीमा पर ट्रिस्टी नगर बसा हुआ है। 

२. और जो निकटवर्तीय द्वीप हैं, वहाँ के लोगों की मातृभाषा के कारण वे 
इटली के ही प्रदेश सिद्ध हो रहे हैं तथा राज्य प्रणाली की उचित रचना 
होने पर जो इटली की राष्ट्रीय सीमा में अवश्य आएंगे वे सारे टापू भी 
इटली देश में ही सम्मिलित हैं। 

'राष्ट्र' शब्द का अर्थ है समस्त इटालियन लोग, जो सर्व सम्मति से एकजीव 

हो गए हैं और जो एक ही राज्य प्रणाली से प्रशासित हैं। 


+ क$ 
cs ° 


संस्था के मूलभूत सिद्धांत 

किसी भी संस्था को सुरक्षा, उपयुक्तता तथा समृद्धि उसके उद्दिष्ट लक्ष्य की 
निश्चितता, स्पष्टता तथा सुव्यक्तता पर निर्भर रहती है। 

किसी भी संस्था को शक्ति, उसके सदस्यों की संख्या पर ही निर्भर नहीं 
होती, वह सदस्यों की एकवाक्यता पर निर्भर करती है । जिस मार्ग से आगे बढ़ना है 
उसके लिए पूर्ण सम्मति तथा समय आते ही संगठित होकर एक दिल से कंधे से, 
कंधा मिलाकर एक ध्वज तले अभेद्य व्यूह रचना करेंगे यह विश्वास--इन बातों में , 
ही वास्तविक शक्ति होती है। 

जिस क्रांतिकारी संस्था में भिन्न-भिन्न विरोधी मतों के लोग लिये जाते हैं 
और जिनके सामने निश्चित कार्यक्रम नहीं होता ऐसी संस्थाएँ यद्यपि युद्ध से पहले 
खत्म नहीं होतीं तथापि युद्ध के दूसरे ही दिन उस आंदोलन को उचित मोड़ देने के 
लिए समर्थ न होने के कारण अपने आप ही उनका अंत हो जाता है। 

प्रत्येक सिद्धांत में उसकी साधना का भी अंतर्भाव होता है । दूसरे शब्दों में, 
साधना वैसी ही होती है जैसा साध्य होता है। 
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जब तक क्रांति क्यों करनी है, उससे क्या प्राप्त होगा” यह निश्चित नहीं 
होता तब तक उसे मूर्त रूप देने अथवा स्थिर स्वरूप देने के साधन भी अनिश्चित 
और असफल ही होते हैं। दृढ़ विश्वास के बिना वह आंदोलन कुछ समय तक 
चलेगा और इसीलिए उसका विकास भी ढुलमुल तथा मंद ही होगा। अतीत में 
इसका अनुभव किया ही गया है। 

एतदर्थ जो संस्था अथवा जो व्यक्ति राष्ट्रक्रांति के प्रवर्तन का प्रयास करेगा 
उसे इसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि आंदोलन की जड़ क्या है और उस क्रांति का 
अंत किसमें है । लोगों को शस्त्र उठाने की जो आज्ञा करेगा, उसे यह भी स्पष्ट करना 
चाहिए कि शस्त्र उठाने का प्रयोजन क्या है? जो कोई पुनरुज्जीवन चाहेगा उससे 
श्रद्धा होनी चाहिए। यदि उस श्रद्धा का ही अभाव हो तो उसका बंदोबस्त करना 
अथवा उसे उचित मोड़ देना उसके लिए असंभव होगा। अराजकता आरंभ करने के 
अतिरिक्त उसके हाथों से कुछ नहीं होगा। क्योंकि लड़ना किसलिए है और विजय 
प्राप्त करके क्या हासिल करना है। इसी के ही अज्ञानवश संपूर्ण राष्ट्र रणांगण में 
कभी उतरेगा ही नहीं । 

इसलिए हमारी “युवा इटली' का उद्देश्य या साध्य, जिसके लिए उसे 
लड़ना है उस तरह की लुका-छिपी न करते हुए हम अपने स्वदेश बांधवों को 
सूचित करते रहेंगे। | 

हमारी संस्था का उद्दिष्ट राज्यक्रांति है। राज्यक्रांति पूर्व तथा पश्चात्‌ भी 
उसके प्रयास शिक्षात्मक रहेंगे। जिन सिद्धांतों की शिक्षा से ही राष्ट्रीय मन सुसंस्कृत 
करना संभव है और जिनके प्रभाव से ही इटली का पुनरुज्जीवन तथा रक्षा होना 
संभव है ऐसे सिद्धांतों तथा विचारों के उद्बोधन होने के लिए. युवा इटली उसका 
विवेचन करती रहेगी। 

“युवा इटली' की यह धारणा है कि उसे जो सत्य प्रतीत होता है उसका 
उपदेश करना उसका कर्तव्य है। इसमें वह किसी का अधिकार नहीं छीनती। 
राज्यक्रांति आरंभ करने से पहले इसका उपदेश करने में कि किस मार्ग से इच्छित 
फल प्राप्त करने के लिए लड़ना चाहिए, इटली के सामने स्वतंत्रता युद्ध का ध्वज 
लहराने में, जो इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का ध्वज 
स्वदेश के पुनरुज्जीवन की ' गुढी' है, उन्हें उस ध्वज तले आने का निमंत्रण देने में 
और उन स्वयंसेवकों की सेना की व्यूह रचना करने में यह संस्था अपने कर्तव्य का 
पालन करती है। परंतु हमारा उद्देश्य वह ध्वज स्वदेश के भावी कै ध्वज के 
बदले फहराने का नहीं है। जब हमारा यह इटली देश पूर्ण स्वतंत्र होगा और केवल 
उसी का अपना स्वामित्व वह पुनः अपने हाथों में लेगा तब उस भाग्योदय के शुभ 
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दिवस पर वह अपना ध्वज फहराएगा और किन सिद्धांतों पर तथा नियमों पर राष्ट्र 
आचरण करे इससे संबंधित स्वयं को स्वतंत्र इच्छा वह प्रकट करेगा। स्वतंत्र देश 
की वह कामना सर्वपूज्य तथा सर्वमान्य रहेगी। 
युवा इटली ' जनसत्ताप्रिय तथा राष्ट्रैक्यवादी है। वह जनसत्ताप्रिय है, क्योंकि 

सिद्धांततः ईश्वर तथा मानवता की यही आज्ञा है कि प्रत्येक राष्ट्र ऐसे देश-बंधुओं 
से बना हो जो सम तथा स्वतंत्र हों और जनसत्तावादी राज्य पद्धति के अतिरिक्त ऐसी 
कोई अन्य राज्य प्रणाली नहीं जो स्वदेश को यह स्थिति बनाए रखेगी; क्योंकि 
सत्यनिष्ठ राज्यसत्ता उस राष्ट्र शरीर में ही प्रतिष्ठित होती है जहाँ १ चैत्र शुक्ल 
प्रतिपदा को फहराया जानेवाला अत्युच्च नीतिसिद्धांत का धार्मिक ध्वज, जिसमें 
कपड़े के साथ नीम की टहनी, आम्रमंजरी, चीनी के पत्रों की माला और एक 
बटलोई भी होती है, प्रगमनशील तथा अखंडता निदर्शक होता है। 

क्योंकि, इस राष्ट्र शरीर से राज्यसत्ता को निकालकर उसे किसी भी अधिकार 
के रूप में किसी विशेष व्यक्ति में रखने से और उस व्यक्ति को सभी के सिर पर 
चढ़ाए जाने से, इसी सत्ता अधिकार की रुचि अन्य वर्गो में फैलती है और फिर उससे 
नागरिकों की समता नष्ट होकर अंत में स्वदेश स्वतंत्रता का भी विनाश होता है। 

क्योंकि एक बार सत्ताधीशत्व राष्ट्रपुरुष के हाथ से निकलकर विभिन्न 
विभागों की ओर जाने से डाँट-डपट, धमकियों का आरंभ होता है और एक बार ये 
धमकियाँ, धौंस देना आरंभ हुआ कि समझो स्वामित्व के लिए युद्ध का श्रीगणेश हो 
गया। एकता नष्ट होकर भेदभाव फैलते हैं । अविश्वास और विद्वेष का नशा चढ़कर 
प्रत्यक्ष जीवनशक्ति की एकतानता का भंग होना भी अटल होता है। 

क्योंकि राजा का जनता से प्रत्यक्ष संबंध असंभव होता है। तब जनता का 
समर्थन न होने के कारण उसे सरदारों का एक मध्यवर्ती वर्ग निर्माण करना पड़ता 
है। यह सरदार वर्ग होने से राष्ट्र में असमता और दुराचार उत्पन्न होना अवश्यंभावी 
होता है। 

क्योंकि प्रकृति को व्यवस्था तथा इतिहास-दोनों का यही उपदेश है कि 
राजा का चयन करने की पद्धति रखने से अंधेर नगरी अथवा अराजकता फैलती है 
और उस संकट को टालने के लिए राजा की वंश परंपरा पद्धति रखने से जुल्म, 
अत्याचार का आरंभ होता है। 

क्योंकि राजा विष्णु का अंश होता है--इस दुष्ट धारणा का अब विनाश होते 
जाने से राजसत्ता में हुकूमत चलाने तथा एकता कायम रखने की हिम्मत ही नहीं रही। 

क्योंकि यूरोप में उत्क्रांति दर्शक जो अनिवार्य रूपांतर होते गए उनसे स्मष्ट 
होता है कि अब जनसत्ता तत्त्व ही सिंहासनारूढ़ होगा। ऐसी स्थिति में इटली में यदि 
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* राजसत्ता का विरोध किया गया तो उसी में क्रांति के बीज बोए जाएँगे और जो शीघ्र 
` ही होनेवाली है। 

“युवा इटली' जनसत्ताप्रिय है। क्योंकि इटली में वास्तविक राजसत्ता के 
कोई लक्षण अस्तित्व में नहीं हैं। राजा और जनता इन दोनों के बीच सम्माननीय 
सरदार वर्ग स्थिर नहीं है बर्तमान में ऐसा एक भी राजवंश कायम नहीं है जो संपूर्ण 
इटली को राष्ट्रीय स्वरूप देगा और इसीलिए समूचे देश को ममत्व प्रदान करेगा। 
क्योंकि हमारे इटली देश की प्राचीन टेक जनसत्ताप्रिय ही है । हमारे श्रेष्ठ पूर्वस्मारक 
जनसत्तावादी हैं ? हमारी राष्ट्रोत्क्रांति का संपूर्ण इतिहास जनसत्ताप्रिय है और जब 
हमारे देश में राजसत्ता का आरंभ हुआ तभी से परसत्ता के अवलंबन से प्राप्त 
अवनति, लोकद्वेष तथा राष्ट्रैक्य का समूल विनाश भी आरंभ हो गया। 

क्योंकि इटलीवासी जनता इसलिए कभी नहीं लड़ेगी कि केवल एक व्यक्ति 
को राज्यप्राप्ति हो । किसी भी एक रियासत को राज्य पद देने के लिए अन्य रियासतों 
के अधिकार नष्ट करना संभव है और वे संयुक्त संस्थान पद्धति का हठ कभी नहीं 
छोड़ेंगे। परंतु इस व्यक्ति महत्त्व के बदले में यदि ऐसा कोई महत्त्व आगे रखा जाए 
कि उस सिद्धांत के अनुगमन से स्थारीय महत्त्वाकांक्षा गिर पड़ेगी तो उस सिद्धांत के 
लिए सभी इटालियन लोग सहर्ष एक होंगे। इस प्रकार सर्वसम्मत होनेवाला लक्ष्य 
ही जनसत्तावादी पद्धति है। 

क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र आक्रमण करे इसके लिए जनमत तैयार होने का एकमेव 
उपाय यह है कि कोई ऐसा ही उदिष्ट जनता के सामने रखना होगा जिससे उसका 
प्रत्यक्ष रूप से कल्याण हो सके और उसे अपने जन्मसिद्ध अधिकार वापस मिल 
सकें। अतः जनसत्ता ही उनको आशा होनी चाहिए। 

क्योंकि आजकल सभी संस्थानों की अवस्था गुड्डा-गुङ्डी की तरह होने 
के कारण हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पवित्र प्रयासों में उनकी कायरता तथा दुष्ट 
नीति के कारण उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। अतः रणभूमि में कूदकर हमें लोगों 
को पुकारना होगा। हमें जनपद को ही उस स्वतंत्रता के तथा जनसत्ता के श्रेष्ठ 
सिद्धांतों का उच्चारण करके चैतन्यपूरित करना होगा और संपूर्ण यूरोप महाद्वीप में 
हो रही क्रांति के प्रत्येक प्रादुर्भाव में जो कुछ सामने आया है उसके जनसत्ता तत्त्व 
का ही अंगीकार करना चाहिए। 

इनी सभी कारणों वश “युवा इटली' जनसत्ताप्रिय है। इटली को स्वतंत्र 
करके उसमें जनसत्ता पद्धति प्रस्थापित करने का उसका अंतिम लक्ष्य है। 

“युवा इटली ' राष्ट्रैक्यवादी है। क्योंकि एकता के बिना वास्तविक राष्ट्रीयता 
संभव ही नहीं। और राष्ट्रीय एकता के बिना वास्तविक शक्तिमत्ता कभी नहीं 
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आएगी । समर्थ, एकीकृत तथा महत्त्वाकांक्षा युक्त राष्ट्रों के बीच में बसने के कारण 
इटली को अन्य सभी बातों से पहले शक्तिमत्ता ही प्राप्त करनी होगी। 

क्योंकि एकराष्ट्र करने के बदले संयुक्त संस्थान पद्धति को स्वीकार करने 
से स्विट्जरलैंड की तरह ही इटली देश भी दुर्बल ही रहेगा और उसे किसी पड़ोसी 
राष्ट्र के हाथों की कठपुतली बनना होगा। 

क्योंकि सर्वराष्ट्र एक है--इस तरह की स्थिति नहीं होगी तो विभिन्न लोग 
एक-दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। और संयुक्त संस्थान पद्धति को अंगीकार करते ही 
अभी-अभी अस्त होते स्थानिक तथा प्रादेशिक अभिमान में वृद्धि होकर इटली पुन: 
मध्ययुगीन आंतरिक अराजकता में फँसेगी। 

क्योंकि संयुक्त संस्थान पद्धति इटली देश के स्वाभाविक राष्ट्रकुटुंब स्वरूप 
का विध्वंस करके इटली देश को मानवजाति की उत्क्रांति में जो महान्‌ कार्य करना 
है उसपर कुठाराघात करेगी। 

क्योंकि संयुक्त संस्थान पद्धति इटली देश का विस्तृत क्षेत्र तोड़कर उसके 
छोटे-छोटे टुकड़े करेगी और ये टुकड़े होने पर इस संकुचित क्षेत्र में जलन, विद्वेष 
का अधिराज्य होगा और पुन: राजे-महाराजों के अत्याचार का उफान आएगा। 

क्योंकि यूरोप महाद्वीप के प्रगमनात्मक रूपांतर से गुजरते हुए उसमें विस्तृत 
और एकीकृत राष्ट्र बन रहा है और आवश्यक यही सिद्धांत निकलता है कि मनुष्य 
जाति एवं एकीकृत राष्ट्रों का संविधान बनाया जाए। 

क्योंकि इटली में आंतरिक सुधार के जो-जो प्रयास हुए, उनका सूक्ष्म 
अध्ययन करने पर यह दिखाई देगा कि सदियों से राष्ट्रैक्य की ओर ही इटली का 
रुझान रहा है। 

क्योंकि राष्ट्रैक्य के विरोध में जो-जो आक्षेप किए जाते हैं उनमें यह गृहीत 
रखा जाता है कि मुख्य सरकार प्रदेशों पर उनके स्थानिक अधिकारों के विरुद्ध 
अत्याचार करने लगेंगी। ' युवा इटली' को सम्मत राष्ट्रैक्य में किसी भी तरह के 
अत्याचार को बिलकुल स्थान नहीं। उसमें सहकारिता, सर्वसम्मति का अंतर्भाव 
होता है । प्रत्येक राज्य का स्थान माहात्म्य पवित्र है। “युवा इटली ' की इच्छा है कि 
व्यवस्था की रचना में प्रत्येक प्रदेश की स्वतंत्रता का यथासंभव सम्मान हो। परंतु 
राजकीय व्यवस्था की रचना में संपूर्ण इटली देश एकीभूत और केंद्रीभूत हो और 
वह यूरोपीय आंदोलन में एक राष्ट्र के नाते व्यवहार करे | एतदर्थ “युवा इटली ' एक 
राष्ट्रैक्यवादी संस्था है। 

इस प्रकार “युवा इटली ' के मूलभूत सिद्धांत तथा उनके तात्कालिक परिणामों 
का सार रूप में दिग्दर्शन किया है। यह “युवा इटली' का धर्ममत है और केवल 
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उन्हीं को “युवा इटली ' में प्रवेश दिया जाएगा जिनकी इस राष्ट्रीय धर्म पर श्रद्धा है 
जो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हों। , ग 

इन मूलभूत सिद्धांतों का छोटे-मोटे प्रश्नों में किस प्रकार उपयोग किया जा 
सकता है और उन सिद्धांतों से तथा उन विविध प्रश्नों से उत्पन्न राजकीय घटनाओं 
की किस प्रकार व्यवस्था करनी है आदि मुद्दों पर “युवा इटली ' जैसी संस्था पूर्ण 
विचार कर रही है, भविष्य में भी करेगी। इस तरह के दोयम प्रकार के मुद्दों का 
निर्णय लेते समय सदस्यों के विचारों पर गौर किया जाएगा और उनके मतभेदों को 
उचित रीति से समाप्त किया जाएगा। 

इस संस्था के उपर्युक्त प्रमुख सिद्धांतों के स्पष्टीकरण तथा प्रसार हेतु 
समय-समय पर लेख प्रकाशित किए जाएँगे। इस लेखमाला में इन सिद्धांतों तथा 
उसके सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का विचार उत्क्रांति नियम पर, जो मनुष्यजाति का 
नियमन करता है तथा जो हमारी इटली की ऐतिहासिक प्रवृत्ति पर आधारित होगा। 

जो महान्‌ तत्त्व अन्य सभी राष्ट्रों के लिए सामान्य है युवा इटली के सदस्यों 
को मान्य है और उपर्युक्त विशिष्ट सिद्धांत जो इटली के लिए लागू हैं उन्हीं सिद्धांतों 
का यथासंभव सभी इटालियन लोगों को उपदेश दिया जाएगा। 

दीक्षाधिकारी तथा दीक्षित वर्ग इन दोनों को स्मरण रखना होगा कि प्रत्येक 
सिद्धांत के अनुसार आचरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है बिना नीति के नागरिकता असंभव 
है। किसी भी पवित्र महत्कार्य का श्रीगणेश करते समय पहली बात है-सद्गुणों 
द्वारा अपनी अंतःशुद्धि करना । जब उन सिद्धांतों का, जो हम सिखाते हैं और प्रत्यक्ष 
कृति का कोई तालमेल नहीं होता, जब "कथनी और करनी' एक नहीं होती, तब 
उन सिद्धांतों के प्रसार के लिए किया जानेवाला प्रयास ढोंग मात्र होता है। यह 
अत्यंत भ्रष्टता का चिह है केवल सद्गुण और पवित्राचरण से ही अन्य लोग ' युवा 
इटली ' को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। यदि वे अपने विचार स्वीकार नहीं करते, 
उनसे अत्यंत श्रेष्ठ आचार से हम विभूषित नहीं हैं, तो हम एक अभागे तथा हठधर्मी 
पंथ के अनुयायी सिद्ध होंगे। परंतु “युवा इटली' अभागा अथवा हठधर्मी पक्ष नहीं 
है, वह राष्ट्रधर्म है । वह देवदूतों की समिति है और हम इटली देश के भाग्यरवि के 
अरुण हैं। इटली के राष्ट्रधर्म का श्रीगणेश करना ही हमारा प्रमुख कर्तव्य है। 


25४5: 
जिन साधनों से उपर्युक्त स्वतंत्रता-प्राप्ति के श्रेष्ठ उद्देश्य की सिद्धि करनी 


है, वे साधन दो हैं-शिक्षा और आक्रमण। इन दो साधनों का प्रयोग साथ-साथ ही 
आरंभ होगा और उसकी एकतानता की जाएगी। शिक्षा का उदाहरण वक्तृत्व तथा 
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कलम द्वारा दिया जाकर उसका संपूर्ण रुख--आक्रमण का महत्त्व तथा आवश्यकता-- 
लोगों के मन पर अंकित करना होगा। आक्रमण यथासंभव इस तरह से किया 
जाएगा कि उससे राष्ट्रीय मन को उच्च शिक्षा प्राप्त हो। 

स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्रीति की शिक्षा इटली में गुप्त रीति से दी 
जाएगी परंतु अन्य देशों में प्रकट रूप से दी जाएगी। 

“युवा इटली ' के सदस्य, संस्था से छपवाई गई लेखमाला का खर्चा चलाने 
के लिए अनुमानित द्रव्यनिधि की यथाशक्ति व्यवस्था करेंगे व उसे भेजने का प्रयास 
करेंगे। 

जो देशभक्त निर्वासित हो गए हैं उनका प्रमुख कर्तव्य यही है कि वे 
राष्ट्रधर्म प्रवर्तन समिति की स्थापना करें। 

विद्रोह का श्रीगणेश करने की तैयारी गुप्त रूप से को जाएगी। उससे 
संबंधित प्रशिक्षण तथा उसकी जानकारी इटली में और इटली के बाहर भी अत्यंत 
गुप्त रीति से दी जाएगी। 

“युवा इटली ' की संपूर्ण तैयारी होने पर, उचित अवसर देखकर विद्रोह का 
, आरंभ किया जाएगा । इस विद्रोह का स्वरूप हमेशा राष्ट्रीय रखा जाएगा | इस विद्रोह 
का कार्यक्रम ऐसा ही रखा जाएगा कि उसमें भावी राष्ट्रैक्य के बीज अंकुरित किए 
जाएँ। इस आक्रमण का आरंभ किसी भी स्थान पर हो तथापि फहराया हुआ ध्वज 
तथा हमारा साध्य एकराष्ट्रीयता ही होगा। वह विद्रोह राष्ट्र संघटना,के लिए होगा, 
अत: वह राष्ट्र के नाम पर ही किया जाएगा और हमारा भरोसा उस जनपद पर भी 
होगा जिसे आज तक तिरस्कृत किया गया था। उस विद्रोह का उद्देश्य सर्वराष्ट्र 
स्वतंत्र करना रहेगा। हमारी इच्छा है कि हमारा संपूर्ण इटली देश स्वतंत्रता-तिलक 
से अभिमंडित हो। अतः यद्यपि विद्रोह का आरंभ किसी एक विवक्षित प्रदेश में 
हुआ हो तथापि हमारे अन्य देश-बंधुओं को दास्यमुक्त करने के लिए हमारे बल 
अपने ही राज्य का विचार न करते हुए बाहर भी निकलेंगे और आक्रमण करते हुए 
एकदम धावा बोलने की व्यवस्था करते रहेंगे। इस क्रांति का प्रसार जितने अधिक 
प्रदेशों में किया जाएगा उतनी उसकी नींव अधिक चौड़ी होती जाएगी। और यह 
प्रसार तथा उसका व्यापक होना जितनी शीघ्रता के साथ किया जा सकता है उतना 
करने का प्रयास किया जाएगा। 

स्वदेश स्वतंत्रता की वास्तविकता महत्ता जनता समझे और उसके हृदयमंदिर 
में स्वदेश की मूर्ति सहानुभूति के साथ तथा दिव्य प्रेम के कमल में आरूढ़ हो, यही 
हमारा उद्देश्य होने के कारण छेड़ा गया यह क्रांति का संग्राम इसी तरह आगे बढ़ेगा 
कि सभी लोगों का यह दृढ़ विश्वास हो सके कि स्वदेशहित ही स्वहित है। 
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हमारी यह दृढ़ धारणा है कि हमारी यह पितृभूमि अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने 
में समर्थ है। यदि एक राष्ट्र निर्माण करना हो तो पहले राष्ट्रनिष्ठा उत्पन्न करनी 
चाहिए। वह राष्ट्रनिष्ठा विदेशियों की सहायता से प्राप्त पूर्ण विजय से भी कभी 
उत्पन्न नहीं होगी। जो आक्रमण विदेशियों के सहारे किया जाता है उसका प्रारब्ध 
भी उस परकोय परिस्थितियों पर निर्भर रहने से यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि वह विजयी तथा शाश्वत होगा । इस संपूर्ण ऐतिहासिक सत्य पर हमारा 
पूर्ण विश्वास होने के कारण 'युवा इटली ' यद्यपि विदेशियों की सहायता का यथासंभव 
फायदा लेना नहीं छोड़ेगी तथापि हमारे आक्रमण का स्वरूप तथा समय हम ही 
निश्चित करेंगे। हमें ही यह निश्चित करना होगा कि हमें किस मार्ग से जाना है। 

क्रांतिप्रिय यूरोप विद्रोह का झंडा फहराने की ही प्रतीक्षा कर रहा है तो फिर 
उसे इटली ही क्‍यों न फहराए। परवशता का पाश तोड़ने के लिए ' युवा इटली ' को 
जिस क्षेत्र की ओर जाना है वह क्षेत्र आज तक किसी के भी पादस्पर्श से भ्रष्ट नहीं 
हुआ। परदास्यता का विनाश करने के लिए 'युवा इटली' ने जो प्रयोग आरंभ किया 
वह प्रयोग आज तक किसी ने भी नहीं किया है। आज तक जितनी तैयारी की गई 
उतनी केवल एक विशिष्ट वर्ग ने ही की है उसमें जन की सहभागिता नहीं थी। 
परंतु अब राष्ट्र का केवल एक ही विभाग आंदोलन में सम्मिलित नहीं है, उसकी 
विराट्‌ देह नखशिख चैतन्ययुक्त होकर खड़ी रहेगी | रणभूमि में वही विजयी होगी। 

क्योंकि विजय प्राप्त करने के लिए जिसकी कमी थी वह बात हमारी 
दुर्बलता नहीं, हमारी आत्मनिष्ठा का अभाव था। परंतु जब एक बार इस आत्मनिष्ठा 
से युक्‍त तथा स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध इटली के दो करोड़ लोग ताल ठोंककर 
खड़े हो जाएँगे तब वे क्या कुछ नहीं कर सकते? अब विदेशी दासता की बेडी 
तोड़ी जानी है इसलिए दो करोड़ जनों का राष्ट्र बड़ा हथौड़ा उठाता है तो उस बेड़ी 
के टुकड़े-टुकड़े होने ही चाहिए। 

यह आत्मनिष्ठा तथा स्वतंत्रता-प्रेम उत्पन्न करने का प्रथम कर्तव्य उन 
विचारों के उपदेश से तथा उसके पश्चात्‌ जोरदार आक्रमण करके संपन्न किया 
जाएगा। प्रथम मनः:प्रवर्तन और उसके पश्चात्‌ आक्रमण किया जाएगा। 

“युवा इटली ' आक्रमण और क्रांति में अंतर करती है। आक्रमण की विजय 
होने के पश्चात्‌ क्रांति का आरंभ होता है। अतः पहला आक्रमण होने के बाद 
विद्रोह का आरंभ होने से लेकर इटली देश संपूर्ण स्वतंत्र होने तक जो मध्यवर्ती 
समय होगा उस अवधि में एक उस सत्ता का परिवर्तन होगा जो अस्थायी है और 
थोडे लोगों के हाथों में केंद्रीभूत है । परंतु एक बार मातृभूमि स्वतंत्र हो गई कि 
प्रत्येक अधिकार राष्ट्रीय समिति के हाथों सौंप दिया जाएगा। यह राष्ट्र समिति ही 
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राष्ट्राधिकार का उद्गम होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकार सर-आँखों 
पर मानेगा। 

स्वाधीनता संग्राम छापामार या कूटनीति से लड़ा जाएगा । सबल परकीय 
सेना की धज्जियाँ उड़ाकर जो स्वदेश मुक्त करना चाहते हैं वे कूटनीति ही अपनाएँ। 
युद्ध के आरंभ में परसत्ता को नजर बचाकर अनुशासनबद्ध सेना तैयार करना 
असंभव होता है; परंतु कूटनीति प्रणाली से यह कमी पूरी को जा सकती है। इस 
कूटनीति में छोटी-छोटी टोलियों की आवश्यकता होने के कारण इन्हें तुरंत तैयार 
किया जा सकता है । इनके सरल-सुलभ स्वरूप के कारण शत्रु की दृष्टि सहजतापूर्वक 
बचाई जा सकती है। 

दूसरा लाभ यह होता है कि छापामार या कूटयुद्ध को टोलियाँ इधर-उधर 
फैली हुई रहने के कारण शत्रु को बहुत बड़ी मात्रा में रणभूमि पर सेना लानी पड़ती 
है | उसे नाकों दम करने के लिए छोटी-छोटी टोलियाँ समर्थ होती हैं । सारांशतः शत्रु 
की प्रचंड सेना को देशोद्धारकों की छोटी सी सेना उलझा सकती है। तीसरा लाभ 
यह है कि परतंत्रता में लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देना सर्वथा असंभव होता है और 
बिना सैनिकी प्रशिक्षा से परतंत्रता कभी समाप्त नहीं होती । इस प्रकार इस वर्तुलाकार 
तर्क का उच्छेद करने के लिए कूटयुद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य शस्त्र नहीं । क्योंकि 
छापामार युद्ध आरंभ करने के लिए बहुत कम सैनिकी शिक्षा की आवश्यकता होती 
है। वह इतनी अल्प मात्रा में होती है कि परतंत्रता में सहजतापूर्वक दी जा सके। 
परंतु एक बार इस कूटयुद्ध पद्धति का आरंभ होते ही शेष सैनिको प्रशिक्षण स्वानुभव 
से अपने आप मिलने लगता है और राष्ट्र युद्धक्षम ही बनता है । अतः परतंत्रता को 
सभी धौंस, दबाव ताक पर रखते हुए युद्ध की परीक्षा में निपुण बनाने के लिए 
कूटयुद्ध ही एकमात्र मार्ग है। चौथा लाभ यह है कि विद्रोह की सफलता उसके 
प्रसार पर निर्भर रहती है और कूटयुद्ध की टोलियाँ चारों ओर भ्रमणशील रखना 
संभव होने से यह प्रसार तुरंत किया जा सकता है | कूटयुद्ध द्वारा पितृभूमि में पग- 
पग पर देश वीर्यत्व की कृति से पावनता का साक्षात्कार होता है। प्रत्येक स्थल 
स्वाधीनता संग्राम के संसर्ग से राष्ट्र क्षेत्र बनता है और इस तरह का एक-एक क्षेत्र 
स्वर स्मृति द्वारा हजारों देशवीर उत्पन्न करता है | इस युद्ध प्रणाली में बड़ी मात्रा में 
सेना संगठित करने की आवश्यकता न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की आत्मसुरक्षा 
की चिंता करना ही पर्याप्त होता है, और एतदर्थ पाँचवाँ लाभ यह है कि प्रत्येक 
स्थान पर युद्धजन्य परिस्थिति होने के कारण स्थानिक शूरता को बस उतना ही क्षेत्र 
प्राप्त होता है जिसमें बह अपने करतब का प्रदर्शन कर सके । तिसपर अवसर मिलने 
पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर वे झट से संघटित हो सकते हैं । परंतु यह सहजता 
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शत्रु की अनुशासनबद्ध तथा भारी सेना में असंभव होने के कारण छठवाँ लाभ यह 
होता है कि शत्रु को ऐसी युद्ध पद्धति से, जिसकी उसे रत्ती भर भी जानकारी नहीं 
है, डराया जा सकता है। इसमें भी एक बार पराजित हो जाने पर भी अधिक-से- 
अधिक एकाध टोली डूब सकती है, परंतु शेष सभी सुरक्षित रह सकती हैं। अतः 
सातवाँ लाभ यह होता है कि कितनी भी बार पराजित होने से छापामार पद्धति से 
लड़ने में निर्मूल होने का भय कदापि नहीं होता । पराजय होने की आशंका आते ही 
हिरन हो जाओ। अपना खजाना खोने का भय नहीं, न ही शत्रु को बड़ी लूट 
मिलेगी। सभी टोलियाँ एक ही उद्देश्य से तथा एक ही स्वदेश प्रेम से आबद्ध होने 
के कारण उनमें अराजकता नहीं फैलती । परंतु प्राय: असंगठित न रहने के कारण 
उनमें से किसी एक टोली का सुराग मिलने पर भी अन्य टोलियों की योजनाएँ 
सुरक्षित रहती हैं, यह आठवाँ लाभ। कूटयुद्ध से राष्ट्रीय युद्ध को विश्‍वासघात से 
बचाया जा सकता है और इस प्रकार किसी स्थान पर विश्‍वासघात होने पर अथवा 
शत्रु के चंगुल में यह स्थल फँसने से कुछ अधिक हानि नहीं होती। क्योंकि उस 
युद्ध की नींव एक ही स्थान पर नहीं होती । एकाध शहर छूट जाए. तो अन्यत्र जाकर 
दूसरे शहर पर कब्जा किया जा सकता है। इसमें नौवाँ लाभ यह होता है कि एक ही 
निश्चित स्थान पर युद्ध की नींव रखने से जो अनर्थ होना संभव होता है उसे 
सहजतापूर्वक टाला जा सकता है। स्वतंत्रता देवता के मंदिर जाने के लिए, सही 
तरीके से आक्रमण करने पर कूटयुद्ध ही एकमात्र मार्ग है। कूटयुद्ध सुरक्षित है, 
अविनाशी है। (इटली के रामदास का कूटनीति पर यह स्तोत्र पढ़ते समय, उसपर 
मनन-चिंतन करते समय और उसका पठन करते समय महाराष्ट्र के मैझिनी का 
किसे स्मरण नहीं होगा ? समर्थ के उपदेश में “वृकयुद्ध' पर कटाक्ष है और श्रीमच्छत्रपति 
से लेकर स्वतंत्रता-प्राप्ति के राजारामीय युद्ध के अंत तक मराठे वीरों ने इसी 
कूटयुद्ध का सहारा लिया था। परंतु इटली के इस महापुरुष की तरह भविष्यवादी 
आत्माएँ हमारे देश में भी उत्पन्न हुई थीं--इसपर गर्व करने अथवा उन महात्माओं 
के जन्म तथा उपदेश इटली को तरह सार्थक न करते हुए इस बात से लज्जित हो 
जाएँ ऐसा हिंदुस्तान पुनः मृतावस्था के पहले जैसा ही था-ऐसा क्यों यह कुछ 
समझ में नहीं आता |) 

इस प्रकार युद्ध का श्रीगणेश कूटयुद्ध से करें। परंतु संभव होते ही अनुशासन- 
बद्ध सेना की रचना चुनिंदा सिपाहियों को संघटित करते हुए सोच समझकर करें। 
विद्रोह से आरंभ किया गया कार्य इस सेना की सहायता से आरंभ किए हुए युद्ध को 
अंत तक पहुँचाएगा। 

युद्ध के ये मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र प्रसूत करने के लिए “युवा इटली ' के सारे 
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सदस्य कमर कसकर प्रयास करेंगे। इन सिद्धांतों का विवरण, स्पष्टीकरण और 
विद्रोह के चलते इन सिद्धांतों का उपयोग किस तरह किया जाए यह “युवा इटली' 
की लेखमाला द्वारा समय-समय पर प्रसिद्ध किया जाएगा। 


CS 
“युवा इटली' के सारे सदस्य प्रति व्यक्ति पचास सेंटियस (लगभग सात 
आने) प्रतिमास संस्था के कोषागार को देंगे। यदि अनुकूल हो तो इससे अधिक 
रकम देना स्वीकार करेंगे। 


8 ६ 
“युवा इटली ' के रंग तीन हैं-श्वेत, रक्‍त और हरित | युवा इटली का ध्वज 
इन रंगत्रयी से भूषित होगा उसकी एक ओर स्वतंत्रता, समता, मनुष्यता ये सिद्धांतत्रय 
और दूसरी ओर राष्ट्रैक्य तथा दास्यमुक्ति का सिद्धांतद्वय झिलमिलाता रहेगा। 


8 ९) 8 

“युवा इटली ' का सदस्य होने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति “युवा इटली ' 
की दीक्षा ग्रहण करते समय अपने दीक्षा गुरु के सामने निम्नलिखित शपथ ग्रहण 
करेगा-- 

जगज्जनक ईश्वर का स्मरण करते हुए, अपनी परमपवित्र मातृभूमि का 
स्मरण करते हुए परकीय अथवा आंतरिक शत्रु के अत्याचार से स्वदेश सुरक्षा के 
पवित्र कार्यार्थ जो-जो देशवीर बलि चढ़ गए हैं--उन सभी देशवीरों का स्मरण 
करते हुए-- 

ईश्वर ने जो देशबंधु मुझे प्रदान किए हैं उनके प्रीत्यर्थ तथा जिस देश में 
जन्म लेने का अहोभाग्य मुझे प्राप्त हो गया है, उस जन्मभू प्रीत्यर्थ, अपने आवश्यक 
कर्तव्यों का स्मरण करते हुए-- 

जिसने मेरे पूर्वजों को जन्म दिया और जहाँ मेरी संतान पनपी है उस भूमि 
के लिए मनुष्य प्राणी में उत्पन्न जो सहज पवित्र प्रीति है, उसी देशप्रेम का स्मरण 
ता 

दुष्टता, कुटिलता, उपहार, अत्याचार तथा दास्यता के संबंध में मनुष्य प्राणी 
में जो स्वाभाविक तथा मनस्वी घृणा, विद्वेष होता है उसका स्मरण करते हुए-- 

अन्य स्वतंत्र देश के नागरिकों में खड़े रहने पर जब मुझे यह दिखाई देता है 
कि मुझे नागरिकता का एक भी अधिकार नहीं है, मेरा कोई स्वदेश नहीं जिसे में 
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अपना कह सकूँ, मेरे पास स्वदेश का ध्वज नहीं है--तब जिस लज्जा से मेरा मुख 
स्याह पड़ेगा, उस लज्जा का आत्यंतिक स्मरण करते हुए-- 

स्वातंत्र्य के लिए उत्पन्न होते हुए भी मेरी आत्मा जिसका भोग नहीं कर 
सकती और सत्कृत्य के लिए ही जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, दासता के भयानक 
तथा शून्य शब्द कांजीहाउस में पड़ने से मेरी आत्मा जो सत्कृत्य नहीं कर सकती, 
तथापि इस स्वयं स्वतंत्र आत्मा की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वतंत्रता की ओर तथा 
सत्कृत्य की ओर ही आकर्षित होती है अपनी उन सभी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का 
स्मरण करते हुए-- 

अपने पूर्वकालीन महत्पद की स्मृति तथा वर्तमान नीचता का स्मरण करते 
हुए-- 

स्वतंत्रता के लिए लड़ते समय फाँसी, जेल अथवा वनवास में देहत्याग को 
प्राप्त हुए देशवीरों की माताओं ने जो आँसू बहाए हैं उन पवित्र आँसुओं का स्मरण 
करते हुए-- 

मेरे करोड़ों बंधुओं की छटपटाती हुई आत्माओं का स्मरण करते हुए-- 

मुझको अमुक व्यक्ति के लिए ईश्वर ने इटली देश का जो विशेष कार्य 
सौंपा है उसमें तथा उसे पूर्ण करने के लिए इटली के प्रत्येक व्यक्ति को कमर 
कसनी होगी। इसी कर्तव्य पर संपूर्ण विश्वास करते हुए-- 

जहाँ-जहाँ ईश्वरीय सत्ता ने आदेश दिया है कि यहाँ राष्ट्रनिर्मिति होनी ही 
चाहिए वहाँ-वहाँ उस राष्ट्र की निर्मिति की शक्ति भी उसने निर्माण की है। वह 
शक्ति जनपद में ही बसी हुई है और यदि उस शक्ति का प्रयोग जनपद द्वारा तथा 
जनपद के लिए ही किया जाएगा तो विजयश्री अवश्य गले में माला डालेगी-- 
इसपर मेरा संपूर्ण विश्‍वास होने के कारण-- 

यह जानकर कि कर्तृत्व तथा स्वार्थ-त्याग ही सद्गुण है और संहति तथा 
हेतुसातत्य ही सदूबल है-- 

मैं इसी राष्ट्रधर्म का पालन कर रही “युवा इटली ' नामक संस्था में अपना 
नाम दर्ज करता हूँ और यह शपथ ग्रहण करता हूँ कि उनके साथ इटली देश को एक 
स्वतंत्र, दास्यमुक्त तथा जनसत्ताक राष्ट्र बनाने का में आजन्म प्रयास करता रहूँगा-- 

“युवा इटली' के उद्देश्य कौ, उस हेतु को पूर्ति करने का जो एकमात्र 
साधन है उस संहति की और जिसके बिना विजयश्री सतत निवास नहीं करेगी 
ऐसे सद्गुणों की शिक्षा मैं स्वदेश बंधुओं को वक्तृत्व, लेखन अथवा व्यवहार द्वारा 
देने का प्रयास यथाशक्ति तथा यथासंभव करता रहूगा। 

इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था में मैं अपना नाम दर्ज नहीं कराऊंगा। 
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“युवा इटली' के अंतिम सिद्धांतों को मिलाकर जितने भी आदेश होंगे 
उनका पालन करूँगा। मैं इस संस्था के सारे नियम गुप्त रखूँगा, भले ही मेरे प्राण 
क्यों न चले जाएँ। 

अपने सहयोगी बंधुओं को उपदेश और कृति से सहायता करने के लिए 
अब और भविष्य में भी मैं आजन्म शपथ का पालन करूँगा। 

यदि यह सब अथवा इसमें से एक शब्द भी विश्वासघात से मैंने तोड़ा तो 
मेरे मस्तक पर ईश्वरीय प्रकोप की बौछार हो, मनुष्य जाति मेरा धिक्कार करे और 
असत्य प्रतिज्ञा का लांछन मेरे मुख पर कालिख पोते। 

(इस प्रकार 'युवा इटली ' संस्था का कार्यारंभ होने के बाद उसके 'शिक्षा' 
और ' आक्रमण ' इन दो परस्परावलंबी कर्तव्यों में से पहला कर्तव्य पहले पूरा करना 
चाहिए था। वह जितनी मात्रा में उत्तम होगा उतनी मात्रा में आक्रमण सफल होना 
अधिक संभव था। एतदर्थ राष्ट्र में स्वतंत्र और सत्य मार्गी विचारों का प्रसार करते 
हुए युवकों के अंत:करण की एकवाक्यता करने के लिए मैझिनी ने “यंग इटली ', या । 
“युवा इटली ' नाम से ही मार्सेलिस में एक पत्र निकाला। मार्सेलिस फ्रेंच सीमा में 
होने के कारण मैझिनी उस “युवा इटली ' पत्र द्वारा स्वतंत्रता की शिक्षा प्रकट रूप में 
देने लगा। इस पत्र के आरंभ से पहले निकाला गया घोषणापत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
होने के कारण उसके कुछ अंश नीचे दिए हैं |) 


“युवा इटली? का घोषणापत्र 
इटली से स्वदेश सेवा करने के अपराध के कारण जिन्हें स्वदेश त्याग करना 
पड़ा और जो आजकल परदेस में समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके विचार संबंधी अब 
तक जितनी बात की गई उतनी बहुत है । अब क्रिया ही करके दिखाएँगे। मन-ही- 
मन जलानेवाली तीव्र संताप की ज्वाला तब तक दबाकर रखेंगे जब तक उचित 

समय नहीं आता। दरमियान हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। 
परंतु वास्तविक स्थिति का परीक्षण करने पर यह दिखाई देता है कि 
इटलीवासियों में आज भी प्रमुख सिद्धांतों के संबंध में भयंकर अज्ञान है। उन 
सिद्धांतों का जब तक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, जब तक उन सिद्धांतों का पारायण 
करते हुए इटली का हृदय परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक विद्रोह का प्रयास 

. सफल नहीं होगा। 

हो सकता है महान्‌ राज्यक्रांतियाँ इन्हीं सिद्धांतों से घटित होती हों। ये 
क्रांतियाँ पहले मन में तैयार होती हैं, फिर व्यवहार में लाई जाती हैं। ये क्रांतियाँ 
किसलिए करनी हैं और कैसी करनी हैं जब इसका यथार्थ में स्पष्ट मन होता है तब 
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तदनुसार ही कृति होती है। जिस समय किसी प्रकृतिदत्त अथवा महत्त्वपूर्ण पवित्र 
अधिकार के लिए तलवार का प्रयोग किया जाता है, केवल उसी समय तलवार 
विजयी होती है। परंतु इसका पूर्वज्ञान होना चाहिए कि ये अधिकार किसके हैं ? 
संपूर्ण समाज को आत्मशिक्षा बढ़िया ढंग से चलने पर ही अधिकार और कर्तव्य का 
ज्ञान होता है मानसिक तैयारी के अभाव में आरंभ की गई केवल धींगामुश्ती उतनी 
ही सारहीन होती है। परवशता का संपूर्ण तिरस्कार, इसका पूर्ण ज्ञान कि शत्रु हमें 
किस प्रकार धोखा दे रहे हैं तथा इसकी स्पष्ट कल्पना की अशुभ का सर्वनाश कैसे 
किया जाए आदि तत्त्वों का जनता को उत्तम बोध होता है तभी तो उनके हाथों 
सफल क्रांतियाँ होती हैं। तत्त्व सिद्धांतों को पूरी तरह समझाने पर लोगों को अपने 
अधिकारों का बोध होता है। अधिकार का ज्ञान होने से उनके मन में स्वतंत्रता की 
तीव्र कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार लोगों को शिक्षा प्रदान करते-करते उन्हे 
स्वाधीनता की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और उसकी प्राप्ति की अनिवार इच्छा 
उत्पन्न हो गई कि समझ लीजिए उनमें शक्ति उत्पन्न हो ही गई । 

एतदर्थ इटली निवासियों को प्रमुख तत्त्वों की जानकारी तथा शिक्षा देने के 
लिए हमने एक वृत्तपत्र शुरू करने की योजना बनाई है। उसमें धीरे-धीरे तथा 
प्रगमन को मात्रा से विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी तथा प्रत्येक विषय के 
अनुरूप मूल सिद्धांतों की आवश्यकता बताई जाएगी। 

स्वदेश प्रीति, परसत्ता के जुए से, उसकी की बेड़ियों से, उस परदास्य की 
जेल से, उस ऑस्ट्रिया के अत्याचारी प्रशासन से संपूर्ण घृणा, उसका जुआ उतार 
फेंकने का, उस श्रृंखला को तोड़ने का, उस परसत्ता का विनाश करने का पूर्ण 
संकल्प चारों ओर होना चाहिए । यह सिद्धांत सर्वमान्य होना चाहिए। वह होगा, वह 
पूरा हो रहा है। परंतु यह अंतिम उद्देश्य किस तरह पूर्ण करना है इससे संबंधित 
प्रश्‍न में बड़ा झंझट उत्पन्न हो रहा है। 

हम लोगों में ऐसे बहुत सारे पुराने लोग हैं, जिनमें स्थानिक कर्तृत्व तथा 
स्थानिक महत्त्व हैं उनके विचार से राजनीतिक अधिकार कूटनीति की सहायता से 
थोडे-थोडे प्राप्त करने चाहिए। उन्हें अपने सिद्धांत स्वीकार हैं, परंतु उनके परिणाम 
स्वीकार नहीं | वे बडे दुःखी होकर स्वीकार करते हैं कि अत्याचार और परवशता 
का अतिरेक हो रहा है। परंतु अतिरेकी उपाय करने का साहस उनमें नहीं है। जिस 
षड्यंत्र से तथा युक्ति से विदेशियों ने उन्हें दास बनाया उसी षड्यंत्र तथा लुका- 
छिपी के खेल द्वारा वे मुक्ति चाहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुलामों, 
दास्यता के योग्य ही उनके विचार हैं। इटली में जिस समय स्वतंत्र मनोवृत्ति का 
नामोनिशान तक नहीं था तब गुलामी को अवस्था में उनका जन्म हो गया और 
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गुलामी में ही उनकी शिक्षा हुई, वे पले-बढ़े। अत: अपने अधिकारों के लिए, 
अपनी पूर्वकालीन समृद्धि के लिए तथा अपने प्रत्यक्ष अस्तित्व के लिए ताल 
ठोंककर खड़े होनेवाले लोगों पर उन्हें भरोसा नहीं, इसमें कैसा आश्चर्य? वे नहीं 
जानते कि साहस और हिम्मत में कितनी शक्ति होती है। इसी कूटनीति की सनक 
से हम हजारों बार धोखा खा चुके हैं । 

वे अभी तक यह समझ नहीं पा रहे हैं, पिछले अर्धशतक तक इटली देश में 
पुनरुज्जीवन के साहित्य को सँजोया गया है और हमारे लोग सोचने लगे हैं कि अब 
यह स्थिति सुधरनी ही चाहिए। 

वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यह इटली देश जो केवल सदियों से केवल 
धँसा हुआ है, उसके उबरने के केवल दो ही मार्ग हैं--सदगुण और स्मरण। 

वे यह नहीं समझ रहे हैं कि दो करोड़ साठ लाख लोग पवित्र कार्य में ' देह 
वा पातयेत अर्थ वा साधयेत' की गर्जना करके उठ खड़े हो जाएँ तो त्रिभुवन में 
अजेय होते हैं। 

उन्हें यह संभव प्रतीत न होता कि संपूर्ण इटली को एक सिद्धांत के लिए, 
एक उद्देश्य के लिए एक किया जा सकता है। कम-से-कम एक बार भी उन्होंने 
कभी इस तरह का प्रयास किया है ? इस प्रयास में मृत्यु को भी गले लगाने के लिए 
वे कभी तैयार हुए हैं ? संपूर्ण इटली के नाम पर उन्होंने कभी राष्ट्रयुद्ध आरंभ किया 
है? जनता को उन्होंने कभी ऐसी शिक्षा दी थी कि मोक्ष-प्राप्ति का एक ही मार्ग है 
कि आत्मोन्नति आत्मबल पर करनी होती है कि लड़ाई के बिना कभी भी स्वतंत्रता- 
प्राप्ति संभव नहीं ? लडाई निर्णायक तुमुल है । जिसे विजय के बिना अथवा स्वर्ग के 
बिना दूसरी संधि ज्ञात नहीं ? 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्य से महीम्‌' 
इस प्रकार की निश्चयात्मक लड़ाई के बिना स्वतंत्रता की आस नहीं। इस तरह का 
प्रशिक्षण कभी लोगों को दिया था? नहीं ? अपितु साहसपूर्ण प्रयासों से डरकर वे 
इधर-उधर दुबककर बैठे अथवा सहमते हुए, घबराते हुए पग उठाते रहे, जैसेकि 
जिस परमपवित्र स्वतंत्रता समर के मार्ग पर वे खड़े थे, वह अवैध मार्ग था। मानो 
स्वतंत्रता-प्राप्ति का प्रयास करना एक घोर अपराध था । उन्होंने राष्ट्रसभा (०१9०55) 
तथा प्रधानमंडल (०2/१९) की भोंडी तथा दुर्बल संस्थाओं की ओर उँगली 
उठाते हुए लोगों को धोखा दिया है। परकीयों की सहायता का वचन देकर जनता 
की आत्मनिष्ठा तथा आत्मत्याग की ज्योति को उन्होंने बुझाया है और जो समय 
जनता के हृदय परिवर्तन में अथवा समर में व्यय करना है वह समय उन्होंने कानूनी 
बहस में व्यर्थ गँवाया है और आखिर अब नौ-नौ आँसू बहा रहे हैं कि राष्ट्र में ही 
आत्मनिष्ठा नहीं हे । जिन्होंने उस आत्मनिष्ठा को अपने उदाहरण से कभी प्रदीप्त 
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करने का प्रयास नहीं किया, वे अपनी ही कायरता तथा चंचलता से मारे गए लोगों 
के जोश की खिल्ली उड़ा रहे हैं। 

परंतु बेचारे सुखी रहें। क्योंकि उनसे जो भूप्रमाद हो गए वे उनकी नीचता 
के कारण नहीं, भीरुता के कारण हुए हैं । तिसपर क्रांति की स्थिति में घटित प्रत्येक 
भूल अंतिम सत्य की एक-एक सीढ़ी ही है। अभी-अभी जो गलतियाँ हुई चे 
क्रांतिशास्त्र पर लिखीं हजारों पुस्तकों से अधिक उत्तम ढंग से युवा पीढ़ी को उपदेश 
करेंगी। उनकी गलतियों का युवा पीढ़ी को लाभ होगा। इसके पहले ही यह लाभ 
उठाना था। यदि वह लाभ उठाते और राष्ट्र इससे पहले ही सावधान होता तो नई 
भूलें टाली जा सकती थीं। परंतु किंचित्‌ दस सदियों के इतिहास का सार पर्याप्त 
नहीं था। आज तक परकीयों के वचनों तथा आशा पर किए गए घात आत्मनिष्ठा 
उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अबकी बार भी सावधान होना है या नहीं? 
हे इटली देश! क्या आज भी तुम्हारा विश्वास हुआ है या नहीं कि ईश्वर तथा जयश्री 
शूर पुरुषों के ही वश में होते हैं? कानूनी षड्यंत्र में विजयदेवी नहीं रहती, वह 
तुम्हारी तलवार की नोंक पर रहती है। क्या अब भी इटली का विश्वास है या नहीं? 

जी हाँ, हो गया है। “युवा इटली' उसी का ही फल है। इस उन्नीसवीं 
शताब्दी में इटली देश समझ चुका है कि युद्ध के बिना स्वतंत्रता-प्राप्ति नहीं होगी। 
जनता के बिना लड़ाई नहीं । बहुजन समाज शिक्षा के बिना, राजकीय शिक्षा के बिना 
युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं होता। और यह शिक्षा प्रदान करने का उत्तम मार्ग है उनके 
साथ स्वार्थ त्याग और देह त्याग करने के लिए तैयार होना। इटली को ज्ञात हो चुका 
है कि इस नए कार्य में पुराने खूसटों का, पुराने शवों का कोई काम नहीं। नई 
परिस्थितियों के लिए नए लोग उत्पन्न होने चाहिए। नवयुवक जिन्हें प्राचीन, 
दकियानूसी विचारों ने अथवा आदतों ने दूषित नहीं किया, जिनकी आत्माएं स्वार्थ 
अथवा लालच के स्पर्श से भ्रष्ट नहीं हुई हैं, जो प्रतिभा के जीवंत झरने हैं उन एवं 
वे गुण विशिष्ट युवकों से युक्‍त “युवा इटली ' इन बातों को समझ चुकी है । उसके 
कर्तव्य की पवित्रता उसे संवेदित कर चुकी है। हमने उन हजारों देशभवतों की, जो 
स्वदेश के लिए बलि चढ़ चुके हैं, शपथ लेकर प्रतिज्ञा को है, सिद्ध करना है, 
अत्याचार से विचार नहीं मरते बल्कि सुदृढ़ होते हैं । हम प्रगति की ओर सदा सर्वदा 
अभिमुख हैं, उस माननी आत्मा की शपथ ली है, उस युवा रिमिनी के योद्धाओं की 
शपथ ली है। मॉडेना के देशवीरों के लहू की शपथ ली है। 

अजी! देशवीरों का लहू! उस लहू में स्पष्टतः राष्ट्रधर्म भरा हुआ हे 
स्वतंत्रता के बीज का एक बार लहू में आरोपण हो गया कि उसका नाश करनेवाला 
“इस भूमंडल में कौन है ?' आज हमारा प्रमुख धर्म देश वीरता का है, परंतु कल वह 
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विजय का धर्म होनेवाला है और ऐसी स्थिति में हम युवावर्ग का--जो देशवीरों के 
धर्म पर विश्वास करता है--कर्तव्य है उस पवित्र कार्य हेतु आजीवन यथाशक्ति 
प्रयत्न करते रंहना। आज शस्त्र नहीं उठा सकते तो हम लेखनी उठाएँगे। जो विचार 
अधूरे और अव्यवस्थित रूप से अस्त-व्यस्त फैले हुए हैं उन्हें एकत्रित करते हुएं 
स्वतंत्रता-प्राप्ति को व्यवस्थित मोड़ देना और उनमें आत्मनिष्ठा की ज्योति जलाना-- 
इस कार्य के लिए लेखनी उठाना अनिवार्य है। अत: हमने विचार किया है कि 
निश्चित समय पर अपने सिद्धांतों के स्पष्टीकरण तथा प्रसार हेतु हमारे देशबंधुओं 
की सहायता से स्वतंत्रता-प्राप्ति के अंतिम उद्देश्यानुरूप क्रमश: एक लेखमाला 
प्रकाशित करें। 

हमारा प्रमुख उद्देश्य इटली की स्वाधीनता होने के कारण उसके अनुरूप 
अंश का ही अन्य देशों की राजनीति द्वारा विवरण किया जाएगा। भूतदया मानवता 
की प्रकृति है। अत: सर्व राष्ट्रों के साथ भूतदया से आचरण करें यह अबाधित धर्म 
है। परंतु भूतदया सम-समानों में ही संभव होती है। अत: प्रथम स्वतंत्रता संपादन 
और पश्चात्‌ भूतदया, इसके बिना हम भूतदया के लिए योग्य नहीं। हम उनका 
धिक्कार करते हैं जो विदेशियों की सहायता की आशा करते हैं। परंतु अन्य राष्ट्रों 
को इटली की वास्तविक जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। हम सारे विश्व को 
सिद्ध करके दिखाएँगे कि इटली अंधी नहीं, भीरु भी नहीं, परंतु अभागी हे । इटली 
अज्ञात है खोखली शान, अविचार, किए जा रहे अत्याचार का मिथ्या मंडन करने 
को आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण जानबूझकर फैलाई हुई गलतफहमी-इन 
सभी से परकीय लोगों ने इटली को विश्व भर में बदनाम किया है । हमारे मनोविकार, 
स्थिति, रीति-रिवाज सभी का जानबूझकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। 

विदेशी लोग इस बात पर इतरा रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश को शांति प्रदान 
को, शांति। हम अपने घाव अनावृत करेंगे और उनमें से लहू के फव्वारे छूटेंगे, पर 
विश्व को बताएंगे कि उस शांति के लिए हमें यह मूल्य चुकाना पड़ रहा है। हम 
कोठरियों से तथा अँधेरे में से अत्याचार के कागजात खींचकर बाहर निकालकर 
लिखित प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि परकोयों ने हमपर कितने अत्याचार किए। हम 
अपनी कब्रों में उतरेंगे और अपने देशवीरों की अस्थियाँ उन हजारों अज्ञात योद्धाओं 
का इतिहास विश्व के सामने रखेंगी। वे हमारी मंत्रणा के, हमारे चट्टान सदृश 
निश्चय के, विश्व की प्रदूषित उपेक्षा के मूक साथी बनेंगे। उन महात्माओं की ओर 
निर्देश करते हुए हम अखिल विश्व से कहेंगे कि ऐसी हैं वे आत्माएँ जिन्हें आपने 
परवशता में कुचल डाला। ऐसा है यह इटली देश जो एकाकी छोड़कर गुलामी में 
ढकेला गया। 
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(इसके पश्चात्‌ थोड़े ही दिनों में "यंग इटली वृत्तपत्र आरंभ हो गया। इस 
पत्र कौ सूचना घोषणापत्र में दी गई थी। उसके अनुसार स्वाधीनता प्रेम, स्वतंत्रता 
युद्ध की आवश्यकता तथा उसके मार्ग-इनके संबंध में चर्चा जारी रखी गई थी। 
मैझिनी के लेखों का परिणाम किस तरह हुआ यह बताने की आवश्यकता नहीं है। 
इतना समय बीतने के पश्चात्‌ भी तथा परदेशियों को भी आज भी जो शब्द प्रेरणा 
के जीवंत स्रोत प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें सुनते ही अत्याचार एवं परवशता की कँपकँपी 
छूटती है, वे शब्द जिस समय उन स्ततंत्रतावीरों की लेखनी से सर्वप्रथम निकले 
होंगे और तत्कालीन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के परिणाम सिंहगर्जना द्वारा इटली के युवकों 
के अंतःकरण को सूचित किए होंगे तब उनका परिणाम किस तरह का रहा होगा 
इसे कल्पना से जानना होगा। मार्सेलिस से वे शब्द बाहर नहीं निकलते थे अपितु 
पवित्र आवेश से धधकती ज्चालाएँ इटली की पराधीनता भस्म करने के लिए भागती ` 
रहती । मैझिनी की लेखनी ने मुकुट उलट-पुलट दिए, सिंहासन पलटे, बादशाहियों 
के टुकड़े-टुकड़े किए, इटली की तलवार पर स्वतंत्रता का पानी चढ़ाया और यह 
सिद्ध करके दिखाया कि ' महान्‌ राज्यक्रांतियाँ' तलवार से अधिक सिद्धांतों से ही 
कौ जाती हैं। ये क्रांतियाँ पहले मन में होती हैं और फिर व्यवहार में। मेझिनी की 
लेखनी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए चतुर्वेद निर्माण किए। कालाकाल का विचार 
करते हुए जो उन वेदों का श्रवण, मनन तथा ध्यान करेंगे उन्हें कभी परवशता के 
भूतप्रेतों की बाधा नहीं होगी। उस “यंग इटली ' वृत्तपत्र में मैझिनी के साथ और भी 
कई स्वदेशभक्त लेखक लेख लिखते। यह पत्र प्रति सप्ताह निकलता। कभी-कभी 
उसके अंश प्रकाशित होते | उसमें मैझिनी के प्राय: सभी लेख तत्कालीन मुद्दों पर, 
कानूनों पर तथा विशेष परिस्थितियों पर होने के कारण आजकल साधारण पाठकों 
के लिए वे अधिक उपयुक्त नहीं हैं। जिन गूढ़ सिद्धांतों का इस लेख में विवरण 
किया गया है वे उपर्युक्त घोषणापत्र में तथा ' यंग इटली ' जैसी गुप्त मंडली की 
नियम पत्रिका में आए ही हैं । आगे भी आएँगे । अत: इन लेखों का शब्दश: अनुवाद 
करने की विशेष आवश्यकता नहीं है । वृत्तपत्रों में एक ही सिद्धांत समय-समय पर 
प्रस्तुत करना होता है, परंतु कालांतर में वही विवरण उकताहट भरा लगने लगता है। 

मैझिनी के “यंग इटली' के तीनों लेखों का, इटली पर कैसा परिणाम हुआ 
यह उन लेखों के प्रसार के विरोध में कठोर नियमों से ज्ञात होगा। वह विवरण 
मैझिनी ने ही आगे आत्मचरित्र में दिया है। 

तथापि ' यंग इटली' पत्र के साधारण स्वरूप का ज्ञान होने के लिए मैझिनी 
के लेखों में से महत्त्वपूर्ण अंश ही आगे दिया गया है जो आज भी मनोरंजक तथा 


उपदेशक हो सकता है ) 
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“तरुण इटली ' वृत्तपत्र आरंभ होते ही उसमें १. युवा इटली, २. रोमाग्ना, ३. 
सत्यान्वेषण इन विषयों पर लेख थे। इसके पश्चात्‌ ' इटली में स्वाधीनता-प्राप्ति में 
आज तक आए हुए प्रतिरोध एवं किए गए प्रमाद' इस विषय पर लिखे हैं। उनमें 
प्रमुख तथा आद्य कारण उत्तम नेताओं की कमी ही थी। नेताओं के मन स्वाधीनता 
विचारों से पूर्णतया सुसंस्कृत नहीं हुए थे और उन्होंने जनता को गुमराह किया। 
जनता भी मनः प्रवर्तन में इतनी आगे नहीं निकली थी। इसी कारण अंतःप्रेरणा से 
विद्रोह करने पर भी सब टाँय-टाँय फिस्स हो जाता था। परंतु वास्तविक भूल 
नेताओं के कच्चे मन में थी। इटली स्वतंत्र होने में सक्षम होते हुए भी नेताओं ने 
भिक्षां देहि का आश्रय लिया | दूसरा कारण यह दिखाया गया है कि जनता को इस 
बात की साधारण शिक्षा भी नहीं दी गई थी कि स्वाधीनता प्राप्त होते ही कैसा प्रबंध 
करना है। जनसत्ता प्रस्थापित करना अंतिम लक्ष्य न कहने के कारण और यह सिद्ध 
करके नहीं दिखाए जाने के कारण कि यह संभव है, लोग दुविधा में पड़ गए। मान 
लो विदेशियों को खेदड़ दिया, पर आगे क्या? उनके सामने कुछ भी स्पष्ट कार्यक्रम 
नहीं था। 

अब 'व्यक्ति' का समय समाप्त हो गया है। 'समाज' का काल आया है। 

मनुष्य-व्यक्ति लुप्त होकर अब समाज-व्यक्ति आधार तत्त्व हो गया है। राष्ट्र- 
व्यक्ति तक मानवी उत्क्रांति आई हुई है। अत: अब क्रांतिशास्त्रांतर्गत आधार तत्त्व 
यही है कि “क्रांति जनपद से जनपद के लिए ही की जानी चाहिए।' यही हमारा 
३कार हे | हमारे विचारों का यह सार है | हमारे उपदेश का यह निचोड़ है । “क्रांति 
जनपद से जनपद के लिए ही की जानी चाहिए' यह हमारा शास्त्र, यह हमारा धर्म 
और यही हमारे अंतःकरण का विश्राम। राजसत्ता और गुलामी, महाजन और 
साधारण जन, पैट्रीशियन और प्लेबियन, जागीरदारी और रोमन कैथॉलिसिज्म, 
रोमन कैथॉलिसिज्म और प्रॉटेस्टनिज्म, अत्याचार और स्वतंत्रता-ये ऐतिहासिक 
द्वं तथा तदर्थ छेड़े गए ट्वं युद्ध में कितनी भिन्नता है ? चल रहे ' विशिष्टाधिकार' 
तथा “जानपदता' इनमें आज तक चले द्वद युद्ध के ही भिन्न-भिन्न,नामों से तथा 
विभिन्न रूपों से निकला हुआ वह पूर्व संस्करण है । 

परंतु विशिष्टाधिकार अब समाप्तप्राय हो रहा है और इधर जनपद का 
उत्कर्ष होते-होते अंत में ईश्वर तक जाकर उन्होंने अपने अधिकार तथा कर्तव्य को 
शासकीय पत्रिका प्राप्त की है। अब इस विश्व के सारे ढूंद्ध सुलझते-सुलझते 
आखिर “ईश्वर और जनपद', “ईश्वर और लोक' के समानाधिकार के निकट आ 
गया है। 

“ईश्वर और जनपद', “ईश्वर और लोक' यही हमारा भविष्यकालीन कार्यक्रम 
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है । इसीलिए हम लोगों की ओर मुड़कर उन्हें संबोधित करेंगे। उनके समक्ष स्पष्ट 
करेंगे कि स्वतंत्रता-प्राप्ति तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति होने पर सर्वागीण विकास किस 
तरह अपने आप होगा, और जब तक राजकीय परवशता है तब तक किसी भी मार्ग 
में प्रगमन करने में समाज असमर्थ होता है । इसके पश्चात्‌ उन्हें अपनी पूर्वस्मृति का 
स्मरण दिलाएँगे। उन्हें पूर्ववैभव-संपन्नता के चिह्न दिखाएंगे । उन्हें बताएंगे, किस 
तरह प्राचीन काल में स्वतंत्रतावीरों ने मातृभूमि की बलिवेदी पर अपनी कुर्बानी दी। 
वह मातृभूमि को बलिवेदी हम उन्हें दिखाएंगे । उन्हें पेरिस, वारसा, ब्रुसेल के मैदान 
दिखाएंगे और उन्हें संबोधित करते हुए कहेंगे, “अजी, ऐसे कृत्य पुनः करना तथा 
ताल ठोंककर खड़े होना तुम्हारे हाथ में है। भीमभयानक शक्ति लगाकर उठो। 
ईश्वर तुम्हारे पक्ष में है । अत्याचार से पीड़ितों की वह रक्षा करता है। अतः मृतवत्‌ 
निद्रामग्न क्यों हो, जागो, शेर सदूश डटकर खड़े हो' और फिर जब इन शब्दों से 
जनसमूह चैतन्य हो गया, वह उठने लगा, उसके नेत्र उत्साह तथा चैतन्य से चमकने 
लगे, प्रचंड सागर के हत्स्पंदन की तरह क्षुब्ध जनसमूह के अंत:करण की ध्वनि हमें 
सुनाई देने लगी कि हम आगे घुसपैठ करेंगे। 'वह आ गया लैंबर्डी का मैदान, जन 
हो, देखो, वे अधम वहाँ खड़े हैं जिन्होंने तुम्हें दासता की बेड़ियों में जकड़ा है। 
आल्प्स पर्वत दिखाई दिया, देशवीरो, देख क्या रहे हो? यह हमारी सीमा है। 
ऑस्ट्रिया से युद्ध ।' 

“लोकपक्ष की जय-जयकार ! जनपद की जय-जयकार। क्योंकि जनता को 
ईश्वर ने पसंद किया है । विश्व प्रेम, समाज सहकारिता तथा दास्यमुक्ति इन ईश्वरी 
नियमों को पूर्ति करने के लिए ईश्वर ने जनपक्ष को चुना है।' 

आगे चलकर मैझिनी ने स्पष्ट मत प्रकट किया है कि बिना जनसत्ता के देश 
की स्वतंत्रता कायम नहीं रहेगी। इटली सदृश विभिन्न संस्थाओं तथा विभिन्न प्रदेशों 
से बने देश में राज्यसत्ता कभी चिरकालीन रूप में नहीं टिकेगी। क्योंकि सिद्धांत 
सभी पर समान रूप से लागू होते हैं सिद्धांतों की विजय सभी की विजय होती है। 
सिद्धांतों की स्वीकृति सभी की स्वीकृति होती है। सिद्धांतों के लिए युद्ध तथा सत्ता 
चलाने से उसमें प्रतियोगिता, होड़ अथवा व्यक्तिगत विद्वेष उत्पन्न नहीं होते, 
इसलिए स्वतंत्रता-प्राप्ति और जनसत्ता से दो तत्त्व विजयी होंगे। परंतु राजा के नाम 
पर सब लोग संघटित कैसे होंगे? वह व्यक्ति किसी विशेष प्रदेश में जन्म लेता है, 
वहीं पलता है और यद्यपि उस विशिष्ट प्रदेश ने प्रेमपूर्वक तो नहीं, परंतु स्वाभिमान 
से उसका समर्थन किया, तथापि अन्य राज्य उससे द्वेष ही करेंगे, उन्हें वह फूटी 
आँख नहीं भाएगा; परंतु जनसत्ता के सिद्धांतों से सभी संगठित होंगे।' 

इसका कारण एकदम अलग है कि जनसत्ता से अन्य राष्ट्र इतने क्यों डरते 
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हैं 2 वे जनसत्ता के सिद्धांतों से नहीं घबराते, नाम से घबराते हैं। क्योंकि फ्रांस के 
भयंकर हादसे को जनसत्ता का नाम दिया गया, परंतु वस्तुत: वह जनसत्ता नहीं थी। 
जनसत्ता निर्मिति का वह एक प्रयास था। जनसत्ता निर्मिति की वह एक तिक्रांति थी, 
वह जनसत्ता नहीं थी, वह क्रांतियुद्ध था। इसका स्मरण रखते हुए जनसत्ता का 
विचार करने पर सब स्पष्ट होता है। जनसत्ता १०००५७॥०--यह शब्द मूलत: किससे 
निकला है? ॥७०५७७॥०४॥-जनता की वस्तु-- इससे यह शब्द उत्पन्न हुआ है 
और उसका अर्थ अन्य कुछ नहीं, ' राष्ट्र की सत्ता राष्ट्र के ही हाथ में होना' ही है। 
इससे पवित्र शब्द और कौन सा हो सकता है? 

इसके पश्चात्‌ का लेख 'क्रूरता' पर है, इसके पश्चात्‌ ' उन्नीसवीं शताब्दी 
के कवि को संबोधित ' इस विषय पर एक सुंदर लेख लिखा है । उसपर बायरन का 
एक ससुरस वचन दिया है--' कविता क्या है ?' कविता अतीत विश्व की तथा भावी 
विश्व की चेतना है। परंतु यह लेख काव्य विषयक होने पर भी उसमें तत्कालीन 
नेपोलियन काल कौ चर्चा है। तथापि कविता का अर्थ मैझिनी के शब्दों में दिए 
बिना रहा नहीं जाता। 

“परंतु कविता समय के साथ ही प्रगमन करती है । कविता चेतना है, कविता 
गति है, कविता कृति का अस्त हो चुका तेज है, वह एक दिव्य तारिका है जो 
भविष्य का मार्ग आलोकित करती है। वह जलती हुई दीपमाला है जो घोर घना 
जंगल पार करनेवाले पथिक का पथप्रदर्शन करती है। कविता अंगारों के पंखों से 
युक्त क्षमता है, साहस है। वह उन उदात्त विचारों की दिव्य मूर्ति है जो आत्मत्याग 
का बल शरीर में संचार करती है” । नहीं, नहीं, कविता गतप्राण नहीं हुई है। वह 
तो अभी-अभी स्पेन गई थी। अर्वाचीन कालीन कविता स्पेन में लड़ रहे कूटयुद्ध के 
योद्धाओं से मिली, जिन्होंने अपनी जीवट-वृत्ति से नेपोलियन को भी नाकों चने 
चबवाए, और उन आदिवासियों को प्रेरणा देती हुई, परकीयों के विनाशार्थ देशभक्तों 
को जगानेवाले वचनें में प्रादुर्भूत होकर वह पर्वतों की चोटी-चोटी पर ध्वनित हो 
रही है | अर्वाचीन कविता उधर जर्मनी में अपने स्कूलों, विश्वविद्यालयों से निकलकर 
स्वतंत्रता संग्राम की ओर हँसते-नाचते जा रहे युवा वीरों की सरस्वती में संभूत 
होकर उस रणनर्तन के ताल-से-ताल मिला रही है ।' 

/ “क्या कहा? अब पुन: व्यक्ति विषयक कविता? नहीं, नहीं। उसका 
नाम मत लेना। अब व्यक्तियुग नहीं, समाजयुग आया है““कविराज हो। हे गरुड़ 
सखाओ! पीछे क्‍यों देख रहे हो? पृष्ठभाग नहीं अग्रभाग देखो, ऊँची उड़ान 
भरकर भविष्यवादी बनो ।' 

“कविराज हो! स्वदेश बंधो! चलो, लोगों के लिए लोकगीतों की रचना 
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करो। ऑस्ट्रिया की छाती पर नाचते-नाचते उन समरगीतों का गान करने युवा जन 
उत्सुक हो गए हैं।' 

इसके पश्चात्‌ जो लेख हैं, वे 'कॉसिमो पर भाषण ', 'लोकबंधुत्व', 'जर्मनी 
को स्थिति , ' फ्रांस तथा जर्मनी की संधि', “फ्रेंच उदारमतवादी जर्मन लोग तथा यंग 
इटली ' आदि विषयों पर हें । फिर मैझिनी और सिस्मांडी के बीच का पत्र-व्यवहार 
प्रकाशित किया है | वह 'युवा इटली ' में सिस्मांडी की अनुमति से ही दिया गया है। 

इसके पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण लेख है "यंग इटली के लेखक वर्ग का स्वदेश 
बांधवों को संबोधन '। इस लेख में मैझिनी ने ' युवा इटली' पर उठाए गए आक्षेपों 
पर विचार किया है और प्रत्युत्तर दिए हैं । स्वतंत्रता-प्राप्ति का समर्थन, भीरुता तथा 
वैधता का खंडन, उस पक्ष का, जो परकीय लोगों पर निर्भर करता हे--यथोचित 
फटकार, जनसत्ता की आवश्यकता आदि तत्त्वों का पीछे दिए मुद्दों पर ही विवरण 
दिया है। 

' "हम विशिष्टाधिकार का विनाश करेंगे | संपूर्ण राष्ट्र में समता का बीजारोपण 
करेंगे । संपूर्ण राष्ट्र एक करेंगे । हम विदेशियों की आशा तथा वचनों पर भरोसा नहीं 
करेंगे। हम सभा आयोजित करके तथा अर्जियाँ भेजकर भिखारी जैसी भीख नहीं 
माँगेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जनसत्ता का ध्वज फहराने से राजा की कमर टूट 
जाएगी। हम दावे के साथ कहते हैं कि तलवार से ही क्रांतियाँ सिद्ध होती हैं। हम 
जनपक्ष के हैं। हम जनपद से बात करेंगे। जनता हमारा कहना मानेगी। लोगों के 
विचारों को उचित मोड़ देकर हम यथासंभव प्रयास करते हुए युद्ध छेड़ेंगे। युद्ध 
जनपक्ष का चलाया हुआ, संराष्ट्रीय तथा कूटनीतिपूर्ण । यह कूट युद्ध यदि निश्चयपूर्वक 
सर्वत्र चलाया जाए तो उससे टक्कर लेने की शक्ति किसी में भी नहीं ।' 

इसके पश्चात्‌ मैझिनी ने अपनी संस्था को “युवा इटली ' नाम देकर युवक 
और वृद्ध-इस प्रकार दो गुट किए और इस आक्षेप का उत्तर दिया है। साथ ही 
“युवा इटली' के मतानुसार राष्ट्रसत्ता को रचना करने के बाद किन सिद्धांतों पर 
ाष्ट्रसत्ता की रचना हो, इसका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानचित्र रेखांकित किया है। 

bt हमने अपने त्रिरंगयुक्त ध्वज पर ' युवा इटली' नाम लिखा है। इसका 
कारण यह है कि वह ध्वज पुनरुज्जीवित तथा अभिनव इटली का है। 

“जो समाज की क्रांति-प्रवृत्ति को किंचित्‌ सुधारों पर संतुष्ट रखना चाहते 
हैं, जो अतीत के इतिहास के विरुद्ध जाकर तथा उस इतिहास के बोध को ताक पर 
रखकर राजसत्ता का भजन अलापते हैं, वे जनसत्ताक पद्धति से द्वेष करते हैं; जो 
राष्ट्रीय नेतृत्व पर इतराने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु मृत्यु का समय आते ही पीछे 
हटते हैं, जिन्हें स्वदेशोन्नति परकीय लोगों के आधार पर करने की मृगमरीचिका 
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मय आस लगी है, जो राजकीय स्वाधीनता चाहिए परंतु साहित्यिक, धार्मिक तथा 
सैद्धांतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, इस प्रकार गला फाड़कर चिल्लाते हैं और उस 
राजकीय स्वाधीनता के लिए भिक्षां देहि के मार्ग पर विश्वास रखकर स्वदेश द्वारा 
आत्मनिष्ठापूर्वक किए गए आंदोलन का धिक्कार करते हैं, उन्हें और केवल उन्हीं 
को, भले ही वे किसी भी श्रेणी के, आयु के तथा प्रदेश के क्यों न हों, उन सभी को 
हम “वृद्ध इटली ' कहते हैं । क्योंकि वे अतीतकालीन लोग हैं, वे सठिया गए हैं। 

“स्वतंत्रता, सर्व तरह की, सभी लोगों की | समता, सामाजिक तथा राजकीय 
अधिकारों की तथा कर्तव्यों को', “सहकारिता सभी लोगों की, सर्व स्वतंत्र जनों 
को, मानव-विकास का महत्कृत्य संपन्न करने के लिए किया गया संपूर्ण समुत्थान । 

“यह हमारा चिह्न है, उद्देश्य है, महत्कार्य है। 

“जिसे इससे कुछ अधिक श्रेयस्कर सिखाना हो वह आगे बढे | उसे प्रकट 
रूप में कहना उसका कर्तव्य है । जिसे इससे उदात्ततर ज्ञात नहीं हो वह आकर हमसे 
मिले, हमारा बंधु हो। 

“जिन्हें इन दोनों मार्गों को स्वीकार नहीं करना हो वे आराम से घोडे बेचकर 
सोएँ। हाँ, परंतु उलटे हम ही को क्रियाशून्यता का तथा श्मशान शांति का उपदेश 
करने का साहस न करें। 

“लोकजन जनपद हमारा मूलभूत तत्त्व है। समाज रूपी पिरामिड का यह 
मूलाधार है। हमारे विचार से जनपद का अर्थ है वह लोकसमाज, जो राष्ट्र निर्माण 
करता है, मात्र समाज राष्ट्र नहीं होता। एक तत्त्व से, एक उद्देश्य से तथा एक 
ही कानून से बंधे लोग राष्ट्र बना सकते हैं। राष्ट्र शब्द में 'एक' का अंतर्भाव 
होता है। तत्त्वैक्य, एक उद्देश्य, एकाधिकार इन्हीं तत्त्वों से समाज को राष्ट्रीयता 
प्राप्त होती हे । 

“राष्ट्र एक होने से उसका प्रतिनिधिमंडल भी एक ही रहेगा । 

'राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का अधिकार रईस तत्त्वों पर निर्भर न हो, वह लोक 
संख्या की मात्रा से निश्चित किया जाए। 

“राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व संपादन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का 
अधिकार होना चाहिए | जो व्यक्ति मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता 
वह नागरिक ही नहीं | यह कहना पड़ेगा कि समाज का अनुबंध, जहाँ तक उसका 
संबंध है, टूट चुका है । क्योंकि इस अनुबंध के लिए उसकी अनुमति नहीं ली गई, 
अत: समाज का प्रत्येक विधान उसके लिए मात्र एक अत्याचार ही है। 

“परंतु उस प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार देने के विरोध में एक महत्त्वपूर्ण 
आक्षेप यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी शिक्षा प्राप्त नहीं होती जिससे वह 
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मताधिकार का उचित उपयोग कर सके | अत: इस अड्चन को टालने के लिए ऐसी 
व्यवस्था को जाएगी कि दोहरी चुनाव पद्धति का अवलंबन किया जाएगा। पहले 
मतदाता का चुनाव होगा और फिर वे मतदाता लोक प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। 

' राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को राष्ट्र ही वेतन देगा और फिर उन्हें प्रतिनिधित्व की 
अवधि तक कोई भी सार्वजनिक स्थान नहीं मिलेगा। 

'राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की संख्या यथासंभव अधिक रखें । इससे घूसखोरी पर 
कड़ा नियंत्रण किया जा सकता है । फ्रांस में जब-जब प्रतिनिधियों की संख्या कम 
की गई तब-तब स्वतंत्रता की अवनति होती गई। 

“ये प्रतिनिधि एक साथ मिलकर राष्ट्रीय कार्य करेंगे। राष्ट्र की शक्ति 
असीम है और इसलिए प्रतिनिधियों के चुनाव पर किसी का भी दबाव या तानाशाही 
रखना राष्ट्र की संप्रभुता का विनाश करना है। 

“इस प्रकार पूर्ण रूप से विचार कर प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न करने से 
वह वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय चुनाव होगा। 

'सामाजिक शक्ति की उचित व्यवस्था, दिग्दर्शन तथा सुधार करके उस 
समाज को विकास की ओर, उत्क्रांति की ओर ले जाना-प्रतिनिधिमंडल का यह 
प्रमुख कर्तव्य है। उसे अनंत समता की रक्षा करनी होगी। इसीलिए दुःखग्रस्त लोगों 
की उन्नति तथा सुख की व्यवस्था करना प्रमुख कर्तव्य है। 

' आनुवंशिक, प्राप्त वैधानिक, दान संबंधी, मृत्युपत्रात्मक आदि विधान इस 
तरह से किए जाएँ कि कुछ विशिष्ट लोगों का ही संपत्ति पर अधिकार न रहे अथवा 
कुछ थोड़े ही परिवारों के हाथों में सारी चलाचल संपत्ति अटकी न रहे। 

“करों की व्यवस्था ऐसी की जाए कि केवल जीवनावश्यक पदार्थ करमुक्त 
रहें और विलासी पदार्थो पर भारी मात्रा में कर लगाए जाएँ। 

“प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार न्याय प्राप्त हो, एतदर्थ 
पंचायत पद्धति रहे । 

“राष्ट्र के प्रतिपालक के नाते राष्ट्र प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि इस 
प्रकार सारा कारोबार चलाया जाए कि व्यक्ति स्वतंत्रता की चरम सीमा तथा राष्ट्र के 
वैभव की परिसीमा दोनों साथ-साथ रह सकते हैं। 

एतदर्थ ही व्यक्ति-स्वतंत्रता की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। उसके विरुद्ध 
घटित अपराधों का दंड कठोर हो। 

“एतदर्थ ही मत-स्वातंत्र्य सदा पूज्य माना जाएगा और इसी कारण धार्मिक 
प्रश्न व्यक्ति की निष्ठा तथा रुचि पर छोड़ दिए जाएँगे। 

“एतदर्थ ही लेखन स्वातंत्र्य तथा मुद्रण स्वातंत्र्य पूरी तरह से दिया जाएगा। 
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“परंतु राष्ट्र के विराट्‌ पुरुष का ध्यान हमेशा प्रगमन की ओर होना चाहिए 
और इसी कारण यथासंभव सुधार करने के लिए भविष्य की ओर सतत सूक्ष्म 
परीक्षण करते हुए वर्तमान स्थिति के तत्त्वो में कौन सा परिवर्तन लाना है--यह 
देखना राष्ट्र प्रतिनिधियों का महत्त्वपूर्ण कर्तव्य होगा । क्योंकि राष्ट्र-सुरक्षा ही एकमात्र 
कार्य नहीं अपितु राष्ट्रगमन मुख्य कर्तव्य है। 

' अत: समाज स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा समाज एकोकरण की संपूर्ण स्वतंत्रता 
रखी जाएगी। समाज सुशिक्षित बने इसके लिए प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापी 
पद्धतियाँ आरंभ करें और शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहन एवं उनकी सहायता करें। 

“सरकारी अधिकारियों का चयन बुद्धि विषयक श्रेष्ठता, व्यक्ति विषयक 
सुशीलता तथा समाज विषयक नीतिमत्ता आदि विचारों से निश्चित किया जाएगा। 

“ अपराधीकरण के विरुद्ध इस प्रकार नियम-कानून बनाए जाएँ कि अपराधियों 
को सुधरने तथा सच्चरित्र बनने का अवसर मिले। 

“सार्वजनिक ग्रंथालय, वृत्तपत्र तथा विश्वविद्यालय शुरू किए जाएँ, पुरस्कार 
दिए जाएँ। 

“सर्वव्यापक मतदान के आधार पर जो भी सरकार सत्तारूढ़ होगी उसे हम 
वेनम्रतापूर्वक स्वीकार करेंगे। व्यक्ति राष्ट्रीय शब्द का सम्मान करे यह उसका 
कर्तव्य है। परंतु यदि वह सरकार होगी, उपर्युक्त मूल तत्त्वों के विरुद्ध, तो हम राष्ट्र 
क्री आज्ञा अवश्य मानेंगे तथा राष्ट्र को अपने मतों का उपदेश इतने जोर से करेंगे कि 
ष्ट्र ही पुन: क्रांति करवाने के लिए तैयार हो ।' 

हमारा उत्तर यहाँ समाप्त हो गया है। ये हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं । ये अपने 
विचार हमने प्रकाशित किए हैं। जो इनकी रक्षा करना चाहते हैं वे अवश्य करें। 
युवा इटली ' इन्हीं विचारों का अनुसरण करेगी । इटली के भावी भाग्य समान ही 
घुनिश्चित और जिन स्वतंत्रता विचारों में से वह उत्पन्न हुई, उन स्वतंत्रता विचारों 
के समान ही अविनाशी यह “युवा इटली ' इसी मार्ग का अनुसरण करेगी । 

“युवा इटली ' अविनाशी रहेगी, क्योंकि प्रस्तुत युग की अंत:प्रेरणा से वह 
तन्मय हो गई है। अतः सरकारी अत्याचार, व्यक्ति का शक्की स्वभाव अथवा 
परवशता का भारी बोझ इनके योग से इटली के युवा वीरों की महत्त्वाकांक्षा तथा 
स्वतंत्रता की आकांक्षा का कभी भी विनाश नहीं होगा। 

| > 

Bright goddess ofthe charmless mind brightestin dungeons, 
liberty thou art. Thy palace is within the freeman’s heart, whose 
soul ihe love of thee alone can find. And when thy sons to fetters 
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are consigned. To fetters and the damp vault's day-less gloom. 

Thy joy is with them still and unconfined. 

Their country conquers with their martyrdom. 

—Byron 

इस प्रकार ' युवा इटली ' को प्रस्थापना का श्रीगणेश हो गया। प्रथमत: मैंने 

शपथ ग्रहण की उस शपथ के अनुसार आज तक मेरा आचरण रहा है और आजन्म 
रहेगा। 'युवा इटली' के कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा और आक्रमण--दोनों कर्तव्य 
निभाना मैंने आरंभ किया । गुप्त रूप से इटली में शाखा खोलकर मैं संस्था के प्रसार 
के लिए प्रयत्नशील हो गया। इधर 'युवा इटली' का घोषणापत्र छापकर मैंने 
प्रसारित किया। इस समय हमारे पास पैसे का बल थोड़ा सा भी नहीं था। अपने घर 
से जो पैसे आते उसमें से ही मैं खर्चा चलाता | तिसपर मेरे जो अन्य मित्र थे वे भी 
जब से निर्वासित हुए तभी से निर्धन हो गए थे। परंतु लोकाश्रय के भरोसे पर हमने 
वृत्तपत्र के कार्य का आरंभ किया था। इस प्रकार मैंने गुप्त संस्था तथा वृत्तपत्र--दो 
कामों का भार उठाया। मैं अपना समय वृत्तपत्र के लिए लेख लिखने में तथा गुप्त 
संस्था का प्रसार करने में व्यतीत करने लगा। अब मैने मार्सेलिस में ही रहने का 
संकल्प किया। जिनेवा, लेगहॉर्न आदि शहरों में जो मेरे मित्र थे उन्हें “युवा इटली ' 
की संकल्पना समझाकर जगह-जगह पर उसकी शाखाएँ खोलने के लिए उसके 
नियम, काम किस तरह करना है इसकी जानकारी, प्रत्येक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न का 
स्पष्टीकरण, विभिन्न सूचनाएँ आदि भेजता। जिनेवा स्थित मेरे प्रिय मित्र रफिनी 
बंधुद्दय तथा लेग्हॉर्न निवासी बिनि और ग्यूएराजी के परिश्रम से शीघ्र ही जिनेवा में 
“युवा इटली ' की शाखाएँ खोली गई । वहाँ पहले राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई। 

“तरुण इटली ' को रचना यथासंभव सादगीपूर्ण तथा वाहियात, व्यर्थ विधियों 
से निर्लिप्त रखी गई । कारबोनरी की असंख्य सीढ़ियाँ, कक्षाएँ, वर्ग आदि सबकुछ 
हटाकर हमने केवल दो कक्षाएँ ही रखीं | एक, दीक्षा गुरु अथवा दीक्षाधिकारी तथा 
दूसरी, दीक्षित। 

“तरुण इटली' के सिद्धांतों को संपूर्ण सम्मान देनेवालों में से जो सदस्य 
विशेष मेधावी एवं सूझबूझवाले थे उन्हें अन्य जनों को दीक्षा देने का अधिकार दिया 
जाता। उन्हें दीक्षागुरु कहा जाता; परंतु जो केवल दीक्षित वर्ग के थे उन्हें दूसरों को 
दीक्षा देने का अधिकार नहीं होता। इटली से बाहर एक प्रधान कमेटी नियुक्त की 
गई। यह प्रमुख कमेटी इसलिए इटली से बाहर रखी गई ताकि इटली में कितनी भी 
पकड़-धकड़ क्यों न हो, संस्था के प्रमुख केंद्र की क्षति न हो। उस कमेटी का 
प्रमुख कार्य यही था--' युवा इटली ' का ध्वज सतत लहराए रखना तथा अन्य देशीय 
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जनसत्ताक एवं स्वतंत्रताशाली वीरों के साथ यथासंभव स्नेह-संबंध दृढ़ बनाए 
रखना । इसके पश्चात्‌ प्रमुख कमेटी के नीचे इटली के महत्त्वपूर्ण प्रदेशों में, बड़े- 
बडे शहरों में स्थानिक कमेटियों की नियुक्ति की गई थी। उनका प्रमुख कार्य था 
अस्थायी रूप में कार्यान्वयन करना, स्थानिक कृत्य संपन्न करना, पत्राचार करना 
आदि। ऐसा नहीं कि प्रत्येक शाखा में सदस्यों को संख्या समान रहती | उस प्रत्येक 
शाखा के सदस्यों में से छोटी-छोटी टोलियाँ बनाकर उन्हें एक-एक दीक्षागुरु के 
अधिकार में सौंपा जाता और इन सभी दीक्षा गुरुओं पर उन विशेष स्थानों का 
वास्तविक नेता संचालक के रूप में नियुक्त किया जाता। 

“युवा इटली ' की रचना इसी प्रकार की थी। पत्राचार की पद्धति इस प्रकार 
थी कि प्रथमत: दीक्षित दीक्षागुरु के, इसके पश्चात्‌ उस दीक्षागुर ने प्रत्येक स्थानीय 
चालक के साथ, स्थानीय संचालक अपने जिला मंडल के साथ और जिला मंडल 
इटली के बाहर सबसे उच्च केंद्रमंडल के साथ (Central Committee) इस 
परंपरा से युद्ध संबंधी पत्र व्यवहार किया जाता। 

केंद्रीय मंडल से स्थानिक मंडल की ओर तथा स्थानिक मंडल से केंद्र 
मंडल के पास आनेवाले संदेशवाहकों की विश्वसनीयता पर भरोसा करने से पूर्व 
उन्हें परखने के लिए कुछ संकेत निश्चित किए जाते। विशिष्ट शब्द, विशिष्ट 
आकृति से काटा हुआ कागज का टुकड़ा, हस्तस्पर्श की निश्चित शैली आदि संकेत 
निश्चित किए जाते और फिर भी धोखा न हो इसके लिए प्रत्येक तीन माह के 
पश्चात्‌ उनमें परिवर्तन किया जाता। प्रत्येक सदस्य अपनी आर्थिक शक्ति के 
अनुसार प्रतिमास निश्चित किया हुआ चंदा देता। इस चंदे में से दो तिहाई रकम 
प्रादेशिक व्यय के लिए रखी जाती और शेष एक तिहाई रकम केंद्रीय मंडल के पास 
संस्था के खर्चे के लिए दी जाती। प्रथमतः यह अनुमान था कि छपाई का व्यय 
लेखों के प्रकाशन से ही निकलेगा। 

हमारी संस्था का चिह्न था ' साइप्रस वृक्ष को एक टहनी '। साइप्रस वृक्ष एक 
श्मशान चिह्र है और उसे ही हमने अपने देशवीरों की स्मृति के लिए धारण किया 
हुआ था। हमारा सूत्र शब्द था 'अब और आजन्म'। यह हमारे कार्य में अत्यंत 
आवश्यक दृढ़ निश्चय का तथा सत्तत्त्वों का प्रतीक था। 

“युवा इटली' के ध्वज पर इटली राष्ट्र का रंगत्रय था--श्वेत, रक्‍त और 
हरित (मैझिनी ने उनका उद्देश्य नहीं दिया, परंतु वह स्पष्ट है । श्वेतवर्ण--पवित्रता 
का प्रतीक है; रक्तवर्ण-अन्याय के प्रतिशोध का प्रतीक तथा हरितवर्ण यानी हरा 
रंग-यौवन का, ताजगी का प्रतीक है) । इस ध्वज की एक ओर स्वतंत्रता, समता 
और मनुष्यता यह शब्दत्रय और दूसरी ओर राष्ट्रैक्य तथा दास्यमुक्ति यह शब्दद्वय 
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लिखा हुआ होता। पहली ओर इटली देश के अंतस्थ कर्तव्य और उसके राष्ट्रीय 
कर्तव्य लिखे हुए थे। 'ईशवर और मानवता' यह हमारा मंत्र पहले से ही निश्चित 
हुआ है।'ईश्वर और मानुषता' इस तरह यह महामंत्र हमारे अन्य राष्ट्रों से होनेवाले 
संबंध में पालन किया जाता और “ईश्वर और लोग' इस मंत्र का हमारी आंतरिक 
व्यवस्था में पालन होगा। 

इन दो सिद्धांतों अथवा एक ही सिद्धांत की परिस्थिति से वहाँ भिन्न दिखाई 
देनेवाले इन दो रूपों 'ईश्वर और जनपद', 'लोक और ईश्वर '--से हमारी संस्था के 
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा व्यक्तिगत सभी मतों का उद्भव हो गया है । 
राष्ट्रों में उत्पन्न होनेवाले विभिन्न समाज रूपों का निरीक्षण करते हुए उस तत्त्व की 
भाषा में राष्ट्र के सर्व उपांगों का अंतर्भाव करने में सफल बनी हुई राजनीतिक संस्था 
है हमारी 'युवा इटली '। राष्ट्र की दास्यता से मुक्ति, इसके पश्चात्‌ स्वतंत्रता से 
विभूषित उस राष्ट्रपुरुष का अन्य राष्ट्रपुरुषों से स्नेह संपादन, इस प्रकार मानवी 
उत्क्रांति को ओर सभी के साथ अभिमुख होकर उस अंतिम तत्त्व--ईश्वर के निकट 
जाकर तन्मय होने के कर्तव्य का यह मनुष्य का पूर्णावस्था का मार्ग प्रथमतः “युवा 
इटली' ने ढूँढ़ा। स्वतंत्रता संपादन धर्मशीलता की प्रथम सीढ़ी है। राजनीतिक तथा 
धार्मिक कर्तव्य भिन्न नहीं और इसीलिए ऐहिक, पारमार्थिक ये एक ही तत्त्व के दो 
रूप हैं-यह दिखाकर विश्व के तथा स्वर्ग के मूर्ख मतवादियों द्वारा किया गया 
विरोध तोड़ दिया गया। 

उस समय में इटली में प्रस्थापित ' युवा इटली' नामक गुप्त मंडली की 
विभिन्न शाखाओं से भेंट करता; उन्हें बार-बार उपदेश देता और मार्गदर्शन करता। 
उसी तरह जब इटालियन युवा वर्ग मुझसे मिलने तथा उपदेश सुनने आते तो उन्हें भी 
उपर्युक्त तत्त्वों को स्पष्ट करता। इस प्रकार के उपदेश में में हमेशा राजनीति तथा 
नीति विषयक तत्त्वों का समन्वय करता | हजारों बार यह काम करना पड़ता | उसमें 
से निकले हुए साधारण मुद्दे दिए हैं- 

“मात्र क्रांति करके रुकना नहीं है अपितु यथासंभव प्रयास करके पुनरुज्जीवन 
करना है।' 

हमारे सामने जो प्रमुख प्रश्न है, वस्तुतः वह राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय 
शिक्षा का है। परंतु हमारी मातृभूमि को आजकल परतंत्रता को जिन स्थितियों में 
कैद किया गया है उस परतंत्रता का नाश किए बिना राष्ट्रीय संसृति का यह 
महत्कार्य करना असंभव होने के कारण उस संसृति के साधनस्वरूप शस्त्र उठाने 
होंगे और क्रांति युद्ध करना होगा। परंतु जो तलवारें उठाकर हम राजनीतिक बेड़ियाँ 
तोड़ने जा रहे हैं उस तलवार की नोंक पर “ईश्वर और लोक ' ये तत्त्व होंगे तभी हम 


> मेझिनी चरित्र अ १११ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उन खड्गों को स्पर्श करेंगे। 

“अधिक सुंदर तथा शुभ मंदिर निर्माण करने की हिम्मत रखते हैं तो प्रस्तुत 
इमारत का विनाश करने में आनंद आएगा। स्वदेश बांधवों के अंत:करण-पट पर 
अधिकार और कर्तव्य ये शब्द लिखूँ, इस प्रकार आशा और निष्ठा न हो तो मात्र 
कागजी शब्दों का कया करना है ? 

“हमारे पिता ने ये कर्तव्य नहीं किए और इसीलिए हमें उन्हें अवश्य निभाना 
है। इटली के देशबंधुओं को मात्र विद्रोह के लिए नहीं उकसाना है, हमारा प्रमुख 
कर्तव्य स्वतंत्र और शक्तिमान्‌ राष्ट्र निर्माण करना है । 

“हमारी धर्मनिष्ठा है कि इटली देश का ऐहिक अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ 
है। मानवी उत्क्रांति में नूतन तत्त्वों को जोड़ने के लिए वह आज भी समर्थ है। उसने 
दो बार विश्व का नेतृत्व स्वीकारा था। वह इटली देश पुनः एक बार विश्व का 
नेतृत्व करने पूर्ण समर्थ है । हमारा कर्तव्य है उस नेतृत्व से अत्यावश्यक राजनीतिक 
स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। 

“पदार्थवाद से व्यक्ति-धर्म के गौण तत्त्व प्रचलित होते हैं । परंतु राष्ट्र और 
समाज निर्माण करने के लिए पदार्थवाद समर्थ नहीं । क्योंकि राष्ट्रनिर्मिति व्यक्ति के 
गौण उद्देश्यों से नहीं होती। इस तरह की भावना निर्माण नहीं होती कि हम सभी 
को उत्पत्ति, हमारी प्रवृत्ति, हमारी अंतिम सार्थकता एक ही है, समाज निर्मिति नहीं 
होती। अतः व्यष्टि की जगह हम समिष्टि उत्क्रांति रूप को अंगीकार करते हैं। 

“प्राचीन महान्‌ इटालियनों के इतिहास प्रसार द्वारा हम इटालियन लोगों के 
मन में स्वसामर्थ्य, निष्ठा उत्पन्न करेंगे । अपने राष्ट्र के अतीतकालीन कृत्य सुनकर 
उनकी बाँहें फड़कने लगेंगी। धीरज, स्वार्थत्याग, जीवट-वृत्ति, भारी प्रयास और 
एकात्मता इन सद्गुणों का उनमें संचार होगा। ये सद्गुण हमारे महत्कार्य के लिए 
अत्यावश्यक हैं। 

“जिनके विचार तर्कशास्त्र की कसौटी पर खरे उतरते हैं उनका पंथ बलिष्ठ 
होता है | अपने अनुयायियों में केवल विद्रोही वृत्ति मत पनपने दो। प्रत्येक शिष्य से 
पूछो, उसका विश्वास किस पर है। जो तुम्हारे सिद्धांतों पर पूरा विश्वास करता है 
उसी को अपना शिष्य बनाओ | संख्या महत्त्वपूर्ण नहीं, उसके पीछे मत पडो, मतैक्य 
पर विश्वास करो। 

“तुम्हें नया ध्वज झहराना है। अतः उन्हीं लोगों को चुनो जिनमें इस ध्वज 
को सँभालने को शक्ति है और ऐसे लोग हैं-राष्ट्र के युवक | यौवन उत्साह तथा 
आत्मत्याग से भरा-पूरा होता है। उनसे अपने सिद्धांत गुप्त मत रखो | आवश्यकता 
से अधिक गोपनीयता विनाश का कारण बनती है। उन्हें सबकुछ जान लेने दो। 
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इतना ही नहीं, उन्हें अपने सिद्धांत स्पष्ट रूप से न । जब उन्हें ज्ञात होगा कि 
अपना उद्देश्य कया है, रास्ता क्या है तो वे कुछ भी करेंगे। 

“अतीत में की हुई बहुत बड़ी भूल यह है कि सिद्धांतों के स्थान पर व्यक्ति 
को महत्त्व दिया गया। यह कहने के बदले कि स्वतंत्रता के लिए अमुक कार्य करो- 
यह कहा जाता है कि हमारा यह आदेश है, अमुक व्यक्ति कहता है इसलिए करो। 

“यह भूल सुधारो । सिद्धांतनिष्ठा सिखाओ । उन्हें सूचित करो कि व्यक्ति के 
लिए युद्ध नहीं करना | हमें अपने प्रिय देश को मुक्त करने के लिए, जनकल्याण के 
लिए, प्रकृतिदत्त अधिकारों के लिए तथा ईश्वर के लिए लड़ना है। 

“जनता को समझाओ कि राज्यक्रांति का नेता उन्हीं लोगों में से चुनो जिनका 
राज्यक्रांति पर विश्वास है । उनके हाथों में राज्यक्रांति का संचालन कभी मत सौंपना 
जिन्होंने गुलामी, दास्यता के कार्य करके बड़प्पन प्राप्त किया है। सन्‌ १९३१ के 
विद्रोह में घटित इस प्रकार के नेताओं का आचरण उजागर करो। 

“पुन:-पुन: लोगों को समझाओ कि इटली देश की मुक्ति उसकी जनता के 
हाथ में है। सतत कार्यरत रहना ही प्रमुख शस्त्र है । आक्रमण--पुन:-पुन: आक्रमण 
प्रथम-प्रथम आ रही पराजय को परवाह न करते हुए, धीरज न खोकर तथा निराश 
न होते हुए आक्रमण करते रहना। 

“सहसा समझौता मत करो | समझौता प्राय: अनीतिकारी एवं घातक होता है। 

“कभी सपने में भी नहीं सोचना कि तुम युद्ध से बच सकोगे। नहीं-नहीं, 
बिना युद्ध के स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। युद्ध- भयंकर, रक्तरंजित, तुमुल, कठोर 
युद्ध-ऑस्ट्रिया से युद्ध किए बिना छुटकारा नहीं | युद्ध अटल है। इतना ही नहीं, 
सामर्थ्य प्राप्त करते ही जितना शीघ्र हो सके, उतनी शीघ्रता से तुम्हें युद्ध का 
श्रीगणेश करना होगा; क्योंकि क्रांतियुद्ध में सदा ही पहला वार क्रांतिपक्ष को ही 
करना होगा। अचानक टूट पड़ने से तुम्हारे असावधान शत्रु भयभीत होते हैं और 
तुम्हारे मित्र आशान्वित और धैर्यवान्‌ होते हैं। 

“परकीय सत्ता से कुछ पाने की आशा न करो। परकोय लोग तुम्हारी कभी 
सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें यही सिद्ध करना होगा कि उनके बिना तुम्हारे भीतर 
स्वतंत्रता प्राप्त करने की हिम्मत है। 

“जब आक्रमण करोगे तो किसी राज्य अथवा जाति की ओर से आक्रमण न 
करते हुए संपूर्ण इटली देश के नाम से करो। संपूर्ण देश के नाम के साथ उठो । यदि 
स्वतंत्रता सिद्धांत के लिए, राष्ट्रीयता के नाम से उठोगे और पहली ही टक्कर के 
साथ अपनी शक्ति का प्रभाव प्रदर्शित करोगे तो सारे लोग दूसरे ही आक्रमण में 
तुमसे आ मिलेंगे और इस प्रकार तुम्हें विजय मिलेगी । परंतु राष्ट्र के नाम पर और 
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अपने बलबूते पर उठने से यद्यपि तुम्हें असफलता मिलती है। तो क्या हुआ? उस 
देशवीरता से तुम राष्ट्र को इतनी उदात्त शिक्षा दोगे कि तुम्हारे मित्र तुम्हारी असफलता 
से सबक लेकर तथा तुम्हारे लहू की शपथ लेकर आरंभ किया हुआ पवित्र कार्यक्रम 
पूरा करेंगे।' 
साधारणत: में ऐसे ही तत्त्वों का तथा ऐसी ही दिशा का बोध करता। जिन्हें 
मैं उपदेश देता उनमें से बहुत लोग अभी जीवित हैं। वे स्वयं इस बात की गवाही 
देंगे कि जैसे मैने लिखा है वैसे ही उपदेश देता था या नहीं । मेरे उपदेश का परिणाम 
त्वरित होता। उधर टस्कनी राज्य में कमेटियों की स्थापना अत्यंत तेजी से होती गई। 
जिनेवा शहर में रफिनी बंधुद्दय कंपनेला, बेंझा तथा कुछ युवक जो संस्था के 
प्रसारार्थ प्रयत्नरत थे-सभी तरुणाई के उत्साह से भरपूर थे । परंतु अप्रसिद्ध, निर्धन 
तथा साधन रहित होने के कारण उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। परंतु ये सारी 
कठिनाइयाँ दूर हो गई, और एक युवक से दूसरे युवक तक--इस तरह अन्य छात्रों 
तक यह आग पहुँचती गई। संस्था का प्रसार किसी दावानल की भाँति अनपेक्षित 
गति के साथ आगे बढ़ा। इतने में हमारा वृत्तपत्र भी प्रकाशित हो गया। इससे हमें 
वह महत्त्व प्राप्त हो गया जिसका आज तक हमारे पास अभाव था। ये लेख जिनके 
हाथ लगे वे सारे हमारे पक्ष के हो गए। युवकों के झुंड-के-झुंड हमारे ध्वज तले 
आने लगे। व्यक्ति तथा गोपनीयता का अतिरेक-इनके विरुद्ध यह सिद्धांत की 
विजय थी। प्रत्येक उच्च हृदय से हमारे विचारों की प्रतिध्वनि निकलने लगी और 
उदात्त महत्त्वाकांक्षा, जो आज तक हमारे इटालियन युवकों के अंत:करण में सुप्त 
थी, “युवा इटली' की गर्जना से जाग्रत्‌ हो गई। 
इस प्रकार हमें प्रोत्साहन मिल गया। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हमने 
प्राणों को भी परवाह नहीं की। हमारे उस छोटे से मंडल के प्रत्येक व्यक्ति ने, 
प्रत्येक देशवीर ने परिश्रम, कष्ट अथवा स्वार्थत्याग की परिसीमा करते हुए यथासंभव 
सारे कर्तव्य पूरे किए | मैं इस प्रकार कहता हूँ--जिन युवकों ने अपनी देह बलिवेदी 
पर रखी उनके संबंध में तथा जो आज तक कीर्ति को तुच्छ समझकर अप्रसिद्धि में 
भी कार्यक्षम हैं उनके लिए अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए मैं कहता हूँ कि हमारे 
इस युवा मंडल को तरह मैंने ऐसे युवकों का मंडल कभी नहीं देखा जिसके युवकों 
ने अपने आपको स्वतंत्रता-कार्यार्थ समर्पित किया था, जो एक-दूसरे से असीम प्रेम 
करते थे, जो इतने निर्मल उत्साह तथा आवेश से कार्यरत थे, जो प्रत्येक दिवस, 
प्रत्येक क्षण अनथक परिश्रम करते थे। 
इस मंडल में लैंबर्टी, मुसिग्लियो, लुस्ट्रीनी, रफिनी, मैं और लगभग और 
पाँच-छह लोग थे। उनमें से प्राय: सभी मॉडेना से ही आए थे। किसी की भी 
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सहायता न होते हुए, नौकर-चाकर न होते हुए, कचहरी क्रम बदलने की 
सुविधा न होते हुए भी सुबह से शाम तक, शाम से रात बारह बजे तक, इटली की 
शाखाओं का दिशा संचालन, यात्री तथा इटालियन युवकों से मिलना, इटालियन 
खलासियों को अपने पक्ष की ओर आकर्षित करना, छपे हुए लेखों की तह करना, 
गट्ठर बाँधना आदि मानसिक तथा शारीरिक काम एक के पीछे एक करने के लिए 
हम कोल्हू का बैल बने हुए थे। 

एक सच्चरित्र तथा आस्थावान्‌ युवा कंपोजिटर था, जिसका नाम लासेसिलिया 
था | लैंबर्टी छपा हुआ लेखन देखता | तीसरा उन लेखों के गट्ठर बाँधकर उन्हें स्वयं 
ढोकर ले जाता और गाड़ी तथा कुली का किराया बचाता। हम सभी सदस्य समान 
नाते से तथा सगे भाई की तरह रहते। एक ही उद्देश्य से तथा एक ही आशा से 
आबद्ध | अन्य राष्ट्रों के जनसत्तावादी हमारे प्रयासों का सातत्य तथा स्वतंत्रता-प्रेम 
देखकर हमसे प्रेम करते तथा हमारे लिए पूज्यभाव रखते। प्राय: हम लोगों की ही 
जमा की हुई छोटी सी राशि से यह सारा खर्चा चलाना पड़ता, अतः हमारी निर्धनता 
भी चरम सीमा तक पहुँचती और हमारे पास एक धेला भी नहीं बचता। तथापि हम 
सदैव उल्लसित तथा प्रसन्नचित्त रहते | हमारी मुद्रा पर सदा सर्वदा भावी आशा की 
मुसकान झलक/ती। द 

सन्‌ १८३१ से १८३३ तक के दो वर्ष हमारे जीवन में इतनी निर्मल, प्रसन्न 
तथा उमंग भरी कर्तव्य परायणता में व्यतीत हो गई कि मेरी इच्छा है भावी पीढ़ियाँ 
यह हकीकत अवश्य पढ़ें | हमपर शत्रु ने मनमाने आक्रमण किए। कई बार हमें 
जानलेवा संकटों का सामना करना पड़ा। वह हकीकत आगे आएगी ही; परंतु यह 
युद्ध हमारे शत्रु ने उदात्त रीति से नहीं किया। उनके इस तरह तंग करने से, उनके 
द्वारा किए गए विश्‍वासघात से, हम लोगों में डाली गई फूट से, हममें से कुछ लोग 
निराश तथा हताश हुए होंगे तथापि हमारा पक्ष हताहत नहीं हुआ था। हमारी आत्माएँ 
अभी आशा से प्रफुल्लित हैं । हम लोग अब व्यक्ति की चिंता नहीं करते। अब में 
मात्र कर्तव्य के लिए विरक्त फलाशाविहीन, निर्ममत्वपूर्ण कर्तव्य के लिए ही 
परिश्रम कर रहा हूँ और आजन्म करूँगा। 'कर्मण्य 'कदाचन' इस कर्तव्य मीमांसा 
के अनुसार मैं अपना आचरण रखूँगा। परंतु हमारे पीछे-पीछे आनेवाले स्वदेश 
बंधुओं को तो ईश्वर अधम शत्रु से सुरक्षित रखे । 

अपना पत्र और लेख इटली में गुपचुप प्रसृत करना है, जब यह प्रश्न सामने 
खड़ा हो गया तब फ्रांस से इटली जा रहे जहाज में सवार इटालियनों के साथ साँठ- 
गाँठ करने का प्रयास किया गया। उनमें मॉन्टेनरी नामक एक युवा इटालियन था। 
उसने और अन्य कुछ लोगों ने लेख समय पर इटली पहुँचाने का काम अत्यंत तत्परता 
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से किया। आगे चलकर यह युवा मॉन्टेनरी कॉलरा का शिकार हो गया। पहले- 
पहल सरकार की वक्रदृष्टि हमारे लेखों को ओर नहीं गई । तब लेखों के बंडलों पर 
किसी व्यापारी के गोदाम का पता लिखते। इस व्यापारी के नाम पर सरकार कभी 
संदेह नहीं करती । इसके अतिरिक्त जिनेवा भेजे जानेवाले बंडलों पर लेग्हार्न शहर 
के गोदाम का नाम लिखा होता और लेग्हार्न के बंडल पर किसी अन्य शहर का नाम 
होता, इस प्रकार बंडल भेजे जाते। इस तरह जिस पहले शहर में जहाज रुकता वहाँ 
के अफसर उस स्थान के पत्रों से संबंधित पूछताछ करने के क्रम में सारे बंडलों की 
जाँच करते | वे बंडल हमारे आदमी के कब्जे में जहाज पर आते | जहाज के बंदरगाह 
पर लगते ही हमारी पूर्व सूचनाओं के अनुसार उस शहर स्थित संस्था का अधिकारी 
जहाज पर मिलने के बहाने आ जाता और जाते समय बंडल छिपाकर ले जाता। 
इधर पुलिस उस शहर के पते की सारी वस्तुओं की जाँच करती और चुप बैठती। 
परंतु कुछ काल के पश्चात्‌ अधिकारियों का ध्यान इधर बँट गया। उन लेखों का 
परिणाम इतना हुआ कि सरकार ने लेख पकड़ने में सहायता करनेवाले के लिए 
इनाम घोषित कर दिया। इटली में उनके प्रसारार्थ किसी ने जरा भी सहायता की तो 
उसे भयंकर दंड देने के आदेश दिए गए। इसके पश्चात्‌ एक नेटिव राजा ने हमारे 
विरोध में एक जाहिरनामा निकाला। जो कोई हमारे पाठकों को पकड्वाएगा उसे 
उन पाठकों से प्राप्त जुर्माने की रकम में से आधी रकम दी जाएगी और उसका नाम 
प्रकाशित करने पर चूँकि हमारे युवा लोग उस विश्वासघाती का खात्मा करेंगे अत: 
उसका नाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार आदेश दिया गया। यहाँ से 
राजसत्ता और हममे प्रत्यक्ष रूप में लड़ाई छिड़ गई । इस झगड़े में हमें सैकड़ों यातनाएँ 
भुगतनी पड़ीं। तथापि मैं गर्व से कहता हूँ, अंत में हमारा ही पक्ष विजयी हुआ। 
इस प्रकार सरकार को कड़ी दृष्टि हमारे लेखों पर पड़ने से एक नया ही 
कार्यक्रम आयोजित किया गया। राल अथवा कोयले की बोरियों की आवाजाही 
इटली में चल रही थी। हमने इस व्यवसाय के लिए छोटी सी टाल खोली और वहाँ 
कोयले कौ बोरियों में अपने हाथों से अपने लेखों के बंडल सलीके के साथ भरे। 
इन कोयलों की दस-दस, बारह-बारह बोरियाँ जहाज के एजेंटों के हाथों भेजते। 
उन एजेंटों को केवल इतना ही सूचित किया जाता कि इन बोरियों में केवल कोयले 
ही भरे हैं। इन बोरियों को सकुशल पहुँचाने के लिए भरपूर कमीशन दिया जाता। 
उन बोरियों पर पते भी ऐसे व्यापारियों के नाम के होते जो “अंदर की बात' नहीं 
जानते। उस दलाल द्वारा इटलीं के व्यापारियों के हाथ बोरियाँ लगते ही वहाँ के 
सदस्य, जो इसके आस-पास ही रहते, हमारी पूर्वसूचना के अनुसार ग्राहक के रूप 
में उनके पास जाते और पूर्वनिश्चित निशान देखकर बस उतनी ही बोरियाँ चुनकर 
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उन्हें खरीदकर ले जाते | इसके पश्चात्‌ हमारे लेख गोपनीय ढंग न सर्वत्र बाँटे जाते। 

हमारे द्वारा अपनाई गई हजारों युक्तयो में से मैंने एक उदाहरण के तौर पर 
दी है। हमारे इस गुप्त प्रसृति कार्य में हमें फ्रेंच जनसत्तावादियों की सहायता 
मिलती । इनमें से कई हमारे बहुत काम आए हैं। मुझे जिओसोपेलो का नाम अभी 
तक याद है। इटली में दो सौ बंदूकें भेजने के लिए हम इस युवक के जहाज द्वारा 
ले गए। उसने गुप्त रीति से उन बंदूकों को पहुँचाने का कार्य पूरा करने के लिए 
एड़ी-चोटी एक कर दी। परंतु अंत में इस कृत्य की पोल खुल गई और उसका 
जहाज और उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई। तथापि मेरे साथ उसका आचरण 
प्रेमपूर्वक था। मेरे विचार से वह आज भी मार्सेलिस ही में रहता होगा। मेरी 
मनःपूर्वक कामना है कि वह इस लेख को देखे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह 
देखकर कि मुझे अभी तक उसकी याद है, वह फूला नहीं समाएगा। परंतु केवल 
उसी का क्या, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जनपक्ष के एक भी व्यक्ति ने मुझसे कृतघ्नता 
का व्यवहार नहीं किया, न ही उन्हें मेरा विस्मरण हुआ। 

हमारे लेखों के लिए अत्याचारी नियम तथा कठोर दंड लागू करने पर भी 
उनपर नियंत्रण नहीं किया जा सका। यह देखकर इटली सरकार निराश हो गई और 
अंत में उसने फ्रेंच सरकार के पास शिकायत की और उससे अनुरोध किया कि 
मार्सेलिस में हमारा लेखन व्यवसाय बंद करे। फ्रेंच सरकार ने बछिया का ताऊ 
बनकर सिर हिलाया। परंतु उसके इस समर्थन से न घबराते हुए हम अपना काम 
करते रहे। उन्होंने हमपर कैसे-कैसे अत्याचार किए, इसका वर्णन आगे करूँगा। 

दरमियान इटली में “युवा इटली' की गुप्त संस्था की जय-जयकार होने 
लगी। जिनेवा से आरंभ होकर उस संस्था की शाखाएँ शहर-शहर में फैलीं। 
स्थानिक कमेटियों की संख्या बढ़ने लगी । आगे चलकर सुरक्षित तथा गुप्त रीति का 
प्रवेश नीओपोलिटन सीमा की ओर शुरू हुआ। पत्र व्यवहार धोखादायक होने के 
कारण सदैव प्रत्येक राज्य में मनुष्य भेजा जाता और उसके द्वारा संदेश अथवा काम 
सूचित किया जाता और फिर दीक्षित किए गए सदस्यों का जोश कायम रखा जाता। 
क्योंकि जनता हमारे लेखों के लिए उत्कंठित रहती। आखिर हमारे लेखों की माँग 
इतनी बढ़ गई कि कितनी ही प्रतियाँ भेजने पर ही पूरी नहीं पड़ती । अत: इटली के 
चारों ओर गुप्त छापाखाने बनाए गए, जिनमें से हमारे पत्र की ढेर सारी प्रतियाँ 
निकाली जातीं | तिसपर स्थानिक महत्त्व के लेखों का, हमारे ही सिद्धांतों का प्रसार 
करने के लिए प्रकाशन होता। इस प्रकार “युवा इटली' इटली देश में एक वर्ष के 
भीतर एक कार्यशील, कार्यक्षम शक्ति बन गई। 

यह सिद्धांतों की विजय थी। ऐसे मुट्ठी भर युवक--जिनका साधारण श्रेणी 
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में जन्म हुआ हो, जिनके पास धन नहीं और जो उस समय तक जनसंघ के नेता तथा 
प्रतिष्ठित कहलानेवालों के विचारों से सर्वथा विरुद्ध हैं-एक संस्था प्रस्थापित 
करते हैं और ऐसी प्रचंड शक्ति का नेतृत्व करते हैं जिसकी विभिन्न स्थानों की सात 
सरकार तथा सात सिंहासनों परे धाक जम जाती है और वे उसके विनाशार्थ तैयार 
होते हैं । इससे एक ही बात सिद्ध होती है कि उन्होंने जो ध्वज फहराया था वह सत्य 
का ध्वज था। 

किसी भी राजनीतिक पद्धति का सूक्ष्म परीक्षण करके देखा जाए तो यह ज्ञात 
होगा कि वह एक दर्शन पद्धति में से उत्पन्न हुई है राजनीतिक घटना होने से पहले 
विचार प्रवर्तन होना आवश्यक है। विचार हमेशा आचार से पूर्व उत्पन्न होते हैं। 
प्रत्येक नई क्रांति एक नया कार्यक्रम होता है। प्रत्येक क्रांति किसी-न-किसी 
सिद्धांत का परिणाम होती है । अत: क्रांति से पूर्व राष्ट्र को वह सिद्धांत ठीक तरह से 
समझना चाहिए। और उस सिद्धांत को अंत:करण द्वारा ग्रहण करने पर देखते-देखते 
क्रांति सफल होती है। 

फ्रांस सरकार ने इटली के अत्याचारी राजा को संतुष्ट करने हेतु सन्‌ १८३२ 
में एक आदेश दिया और मुझे तडीपार की सजा हो गई। वह अगस्त का महीना था। 
निर्वासन का दंड तो हो चुका था, परंतु मोर्सेलिस छोड़ना मेरे लिए सर्वथा असंभव 
था। इटली में यातायात की सारी सुविधाएँ हमने मार्सेलिस में ही सुचारु ढंग से तैयार 
की थीं और अपनी लेखन प्रसृति के लिए मुझे मार्सेलिस में ही रहना अनिवार्य था। 
अत: इस आदेश को मैंने ताक पर रखने का निश्चय किया | सरकार को यह आभास 
कराने के लिए कि मैंने मार्सेलिस छोड़ दिया है, में शहर में ही छिपकर बैठा। उस 
समय फ्रांस में बहुत सारे देशभक्त निर्वासित होकर आ गए थे। अत: इस तरह प्रबंध 
किया गया था कि फ्रांसीसियों की सरकारी नौकरी में निर्वासित लोग अल्प वेतन पर 
प्रवेश करें और उस वेतन के लिए विशेष कानून का पालन करें| ये कायदे उनका 
विचलन बंद करने के लिए अपनाए गए थे। मैंने उन कायदों को स्वीकार करने के 
लिए नौकरी करना अस्वीकार किया और मेरी सजा के विरोध में ' ट्रिब्यून ' नामक 
जनसत्ताक पत्र में निम्नलिखित पत्र प्रकाशित किया। 

“आपको यह पत्र भेजने का प्रमुख उद्देश्य कि मुझे जो सजा हुई उससे 
अपनी रक्षार्थ प्रमाण प्रस्तुत करना नुहीं है । क्योंकि अत्याचारी राजाओं के मन में दंड 
का विचार आने पर न्याय के आधार से उनसे झगड़ा करते हुए वह दंड रद्द करवाने 
का प्रयास करना व्यर्थ है। परंतु यह पत्र प्रकाशित करने का प्रमुख हेतु यह है कि 
विदेशियों के नीच कृत्य उजागर हों और लोग उनसे ऊबकर उन विदेशियों का 
अधिक-से-अधिक शीघ्तापूर्वक विनाश करें। 
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“अत: मैं अपनी शिकायत जनता के सामने प्रस्तुत हूँ। 

“वृत्तपत्रों ने मुझे तड़ीपार का दंड प्रकाशित किया है । उन्हें मेरा अपराध इस 
प्रकार बताया गया है कि मैं अपने देश की मुक्ति के लिए षड्यंत्र कर रहा हूँ। 

“मैं यह कहने से रत्ती भर भी नहीं डरता कि हाँ! यह अपराध मैंने किया है। 
यदि स्वदेश को मुक्त कराने की इच्छा करना अपराध है, तो वह मैंने किया है। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के महासत्य स्वदेश बांधवों को संबोधित करना यदि षड्यंत्र है तो 
इस तरह का षड्यंत्र मेने अवश्य किया है और कर रहा हूँ । * अजी, आप सोना नहीं, 
गुलामी के दुर्भाग्य के फेरे में मत उलझो। गुलामी में जीवित रहने से अच्छा है 
उसकी बोटी-बोटी उड़ाते हुए मरना। सावधान, घात में रहो और स्वदेश तथा 
स्वराज्य संपादन का पहला अवसर मिलते ही झपट्टा मारकर उसे पकड़ो' इस तरह 
अपने इटालियन परमप्रिय बंधुओं से कहना यदि राजद्रोही षड्यंत्र है तो मैं स्पष्ट 
शब्दों में कहता हूँ कि यह राजद्रोही षड्यंत्र मे रचता आया हूँ, रच रहा हूँ और 
आजीवन रचूँगा । 

“अपने मानव बंधुओं की मुक्ति तथा सम्मान के लिए षड्यंत्र रचना प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य है और जो सरकार ढोंग करते हुए अपने आपको उदारमतवादी 
कहती है, उस फ्रेंच सरकार को ऐसे व्यक्ति को अपराधी समझने का रत्ती भर भी 
अधिकार नहीं । 

“मुझपर दूसरा आरोप यह है कि मैं फ्रांस सरकार का विरोध करने तथा 
विद्रोहियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा हूँ और इस संदर्भ में मेरे भेजे हुए 
पत्र पुलिस ने पकड़े हैं। 

“कहाँ हैं वे पत्र? क्या पुलिस ने उन्हें किसी गड्डे में गाड़ दिया है ? उन्हें 
आगे प्रस्तुत करने का साहस सरकार क्यों नहीं करती ? इन पत्रों को न दिखाने के 
लिए मैंने सरकार से प्रार्थना नहीं की थी ? फिर क्यों नहीं दिखाए? उनमें से कुछ के 
अंश जो सरकार ने प्रकाशित किए हैं वे बनावटी हैं। मैंने वे कभी नहीं लिखे। वे 
मिथ्या हैं । मैं असत्यभाषियों को धिक्कारता हँ. और प्रमाण क्या हैं ? कम-से-कम 
एक ? नहीं-नहीं। यह वास्तविक रूप में रचाया गया षड्यंत्र है। 

“चलने दो | मदांध राजे हो, चलने दो। तुम लोगों ने हमसे हमारी स्वतंत्रता, 
स्वदेश, हमारा प्रत्यक्ष अस्तित्व छीन ही लिया है । अब हमारी वाकूस्वतंत्रता भी छीन 
लो। मार्सेलिस मेरे इटली देश से सटा हुआ ही है, इटली से निर्वासित होने के बाद 
मैं यहाँ आकर रहने लगा। क्योंकि इटली के स्पर्श से धन्य हुई हवा तो कम-से-कम 
हमें स्पर्श करती | हमारी साँसों के लिए इटली से पवित्र होकर आई उस प्रिय वायु 
को भी हमसे छीन लो। मार्सेलिस के तट पर खड़े रहकर जहाँ सागर और आकाश 
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मिलकर हमारी मातृभूमि को छिपाना चाहते हैं, वहाँ हम निर्देश करें और यथासंभव 
दृष्टि दौड़ाकर अपने आपसे कहें, “वहाँ पर प्रिय इटली है।' यह कहने का अधिकार 
भी हमसे छीन लो। चलने दो। एक नीच, जघन्य कृत्य से दूसरे नीच कृत्य तक 
चलते रहो। अपमान तथा नीचता के मार्ग से इसी तरह चलते रहो ताकि तुम्हें अपनी 
कब्र मिले। इसी में लोकपक्ष का हित है । यही हमारी मुक्ति का वास्तविक साधन 
है कि आज तक अनुभूत, अत्याचार तथा दुष्टता के काले-कलूटे रंग से अपना 
चेहरा पोतकर तुम विश्व के सामने प्रवेश करो। 

“परंतु जब पाप का पैमाना छलक पड़ेगा, जब जनपक्ष की वह रणघंटी 
घनघनाने लगेगी, तब ? जब स्वतंत्रता के प्रभात होने की गर्जना होगी, तब? तब हे 
मदांध राजन्‌, तुम्हारी दुर्गति को कोई सीमा नहीं। 

“और हमारे बारे में पूछो तो भई, हम कर्तृत्ववादी दुर्भाग्य की कठोर दृष्टि से 
पवित्र हो गए हैं, हम हैं राज्यक्रांति के नौबतखाने की दुटुंभि (नगाड़े) । जिस दिन 
हमने अत्याचार पीड़ितों को रक्षार्थ, भागे-भागे आते हुए उनके स्वातंत्र्यार्थ बेलभंडार 
उठाकर शपथ ग्रहण की उसी दिन से जीवन के सुख और आनंद से सदा के लिए 
विदा ली। मेरे साथियो, क्रोध-लोभ, सुख-दु:ख को तो हमने लताड़ दिया है। अब 
संगठित हो जाओ। अभेद्य घेरा तैयार करो। न्याय की जय का दिवस दूर नहीं।' 

इस पत्र से सरकार का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया और इटली 
सरकार को चौकसी सतत शुरू होने के कारण हमारा 'युवा इटली ' पत्र बंद करने 
का प्रयास जोर-शोर शुरू हो गया। उस शहर के अधिकारी ने हमारे कंपोजिटर : 
लोगों को तथा संवाददाताओं को भगा देने की धमकी दी। उस व्यवित को, जो 
प्रकाशित करता था, बंद करने का प्रयास किया। मुझे ढूँढने के लिए आकाश- 
पाताल एक किया। परंतु इस सारे अत्याचार का हमने धीरज के साथ सामना किया । 
उसी तरह एक फ्रेंच व्यक्ति ने प्रकाशन की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हुए अपने 
नाम से यह पत्र जारी रखा। जिन कंपोजिटरों को भगा दिया था उनके स्थान पर हमने 
फ्रेंच लोग रखे। हमारे वास्तविक लेखकवृंद मार्सेलिस के आस-पास गाँवों में 
बिखर गए। वहाँ से लेख मार्सेलिस लाना और प्रतियाँ छपते-छपते ही तत्काल 
प्रसारार्थ भेजना-ये सारे काम अत्यंत सफाई के साथ तथा गुप्त रीति से चलाए। 

तब से मेरा गुप्त जीवन आरंभ हुआ। तीस वर्षो में से बीस वर्षों तक मैं 
स्वेच्छा से नजरबंदी भुगत रहा था। एक कोठरी की चारदीवारी में मैंने अपने आपको 
दफनाया था। अहोरात्र में उसी कमरे में बंद रहता। सरकार के मुझे ढूँढने के सारे 
प्रयास विफल हुए। अधिकारियों के सहायकों की मुट्ठी थोड़े से पैसों से दनाते ही. 
वे हमारे गुप्त सेवक बन गए। अधिकारियों का आदेश मिलते ही वे तुरंत मेरे पास 


१२० % सावरकर समग्र ॐ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सूचना भेजकर मुझे सावधान करते | इस प्रकार छानबीन के समय र अस्थायी रूप 
से अदृश्य होता । एक दिन यह युक्ति सफल नहीं हुई और मैं पकडा ही जानेवाला 
था। पकड़ने के लिए पुलिस निकल पड़ी, परंतु उनके नायक का मन पलटा। उसने 
अपने साथी सिपाहियों को मेरे साथ भेजकर मुझे सुरक्षित रूप से किसी अन्य गाँव 
पहुँचाया। इधर मेरे कमरे की छानबीन की गई। वहाँ अधिकारियों को उस नायक 
पर संदेह न हो इसलिए मेरे ही चेहरे-मोहरे के एक मित्र को बैठाया गया था। वह 
पकड़ा गया और बड़ी शान से अधिकारियों के पास लाया गया। इधर मैं उसी समय 
पुलिस के भेष में, मुझे पकड़ने के लिए आए हुए सिपाहियों की पंक्ति से बेधडक 
धीरे-धीरे निकल गया। ऐसे सैकड़ों प्रसंगों का वृत्तांत देने का यह स्थान नहीं है। 
विलासी पाठकों के मनोरंजनार्थ मैं नहीं लिखता। केवल ऐसा ही वृत्तांत देना चाहता 
हूँ जो मेरे देश के लिए उपयुक्त हो और इसीलिए उदाहरण के रूप में उपर्युक्त 
वृत्तांत दिया गया है। 

अधिकारियों को ऐसी छोटी-मोटी पूछताछ की परवाह न करते हुए मैं 
संपूर्ण वर्ष मार्सेलिस में ही था-बस इतना कहने से उन युक्तियों की कल्पना हो 
जाएगी। हमेशा को तरह लेख लिखता, प्रूफ देखता, पत्र व्यबहार करता और समय- 
समय पर फ्रांस के जनसत्ताप्रिय पक्ष के नेताओं से अथवा इटली के राष्ट्रपक्ष के 
प्रमुखों से मध्यरात्रि में मिलता। 

इसी कालखंड से मेरे शत्रु ने अपनी निंदनीय कपट नीति का अवलंबन 
आरंभ किया | मेरे लेख के बीच का ही कोई वाक्य, उसका अगला-पिछला संदर्भ 
तोड़कर प्रकाशित किया जाता। अनुवाद करते समय वह ऐसा किया जाता जिससे 
मेरे विचारों का विद्रूप हो। जिस तरह उल्लू प्रकाश से कतराता है उसी तरह ये लोग 
राज्य क्रांति को लड़ाई से जी चुराते। फिर अपनी भीरुता छिपाने के लिए ये लोग 
क्रांतिपक्ष कौ भरपूर निंदा करते। इन्होंने मुझे हत्यारा घोषित किया है। मुझे भीरु 
कहा है, महत्त्वाकांक्षी कहा है। पर-सहिष्णु कहकर अन्य नेताओं के मन में मेरे 
संबंध में विद्वेष भरने का प्रयास किया हे । मैंने जो फ्रांसीसियों के व्यर्थ बहाए लहू 
से घृणा की उससे मुझे हत्यारा घोषित किया गया। मेरे पक्ष का मुझपर प्रकोप होने 
के बावजूद इस उद्देश्य से कि अन्य जनों को किन्हीं अन्य प्रयत्नों से इटली लाना 
संभव हो तो देखें जिन्होंने मेरी जी खोलकर निंदा की, उनकी भी सहायता के लिए 
सिद्धांत ताक पर रखकर कुछ करने के लिए मेरे तैयार होते ही मुझे महत्त्वाकांक्षी 
कहकर मुझपर लालची होने का आरोप लगाया जा रहा है। मेरे कट्टर निंदकों ने भी 
जब-जब स्वातंत्र्यार्थ उठने का नाटक किया तब-तब मैंने व्यक्तित्व भूलकर उनसे 
हाथ मिलाया है। में सारे संकटों का स्वामी बन गया हूँ। फिर भी मैं भीरु और वे 
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शूर। इस समय मुझ पर जो आरोप लगाया गया था वह हत्या का था। उसमें सहायता 
करने का था। फ्रेंच सरकार को मेरे गुप्त स्थान का पता नहीं लग रहा था। मेरा 
वृत्तपत्र भी बंद नहीं हो रहा था। भई, अब मेरी लोकप्रियता रोकी कैसे जाए? अत: 
उन्होंने मुझ पर अंटशंट और भयंकर आरोप लादकर इस तरह का चक्कर चलाना 
शुरू किया कि लोग ही मेरी थूड़ी-थूड़ी करें । यह प्रसिद्ध होते ही कि मैंने एक फ्रेंच 
मनुष्य की हत्या की अथवा करने में सहायता को, मैंने ट्रिब्यून पत्र में पुन: शिकायत : 
की और चुनौती दी कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उनके समर्थनार्थ कम- 
से-कम एक प्रमाण प्रस्तुत करें। 

“मेरे पक्ष के नेताओं में से में एक हूँ और मैं ' युवा इटली ' का सदस्य हूँ। 
मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जो हमारे विचारों से भिन्न हैं वे सारे मारे जाएँ--इस अत्यंत 
विघातक वाक्य का उच्चार मेरे विरोधियों के अमंगल मुखों के अतिरिक्‍त और 
किसी ने नहीं किया। हम उन्हीं को सदस्य बनाते हैं जिन्हें हमारे मत मान्य हैं । हमारे 
सदस्यों ने अन्य किसी को भी मारने की शपथ नहीं ली । केवल ऑस्ट्रियनों को जान 
से मारने को शपथ ली है और अवसर मिलते ही उसे पूरा करनेवाले भी हैं।' 

दरमियान ' हत्या को जाए' इस प्रकार मेरी भेजी हुई आदेश पत्रिका सरकार 
कौ ओर से प्रकाशित की गई | विश्व में कहीं भी इतना नीच कर्म नहीं हुआ है । मैंने 
एक वृत्तपत्र में, जिसका नाम 'नेशनल' था, उस बनावटी लेख का कपट उजागर 
किया और पूछा, मूलभूत लेख सरकार क्यों प्रकाशित नहीं कर रही? इस समय 
प्रायः सभी ने मेरा पक्ष लिया था। परंतु मार्सेलिस में गुप्त रूप से रह रहा था 
इसीलिए प्रकट रूप से मैं कोर्ट नहीं जा सका अथवा अन्य किसी को कानूनी 
प्रतिनिधित्व देकर मानहानि का मुकदमा दायर नहीं कर सका। आखिर उस मुकदमे 
का अंतिम निर्णय हुआ, उसमें षड्यंत्र आदि कुछ नहीं था और अपराधियों ने बह 
कृत्य अपनी ही सनक में किया यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया था। 

आगे चलकर इंग्लैंड के सर जेम्स ग्राहम नामक एक प्रमुख व्यक्ति ने यही 
आरोप मुझपर लगाया। परंतु सत्यकथा प्रकाशित होते ही उसे भरी पार्लियामेंट में 
हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने मुझसे क्षमा माँगने के लिए बाध्य होना पड़ा। 

हमारी “युवा इटली' की गुप्त मंडली के विरोध में जो लेख लिखे गए हैं वे 
कितने उपद्रवी हैं यह हमारे नियमों का परीक्षण करते ही ज्ञात होगा। हमारी 
संस्थाओं की शाखाएँ नेपल्स, कार्सिका आदि तक फैली हुई थीं और इसीलिए 
स्थानिक कमेटियों के कुछ नियम स्थानिक परिस्थितियों से भिन्न हो जाने के कारण 
नियम भिन्न थे; परंतु सिद्धांत भिन्न नहीं थे। हमने यथासंभव अपने सिद्धांतों का 
शाखा-प्रशाखाओं में पालन करवाया | उन सिद्धांतों को सन्‌ १८३३ में पुन: एकीकृत 
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करते हुए व्यवस्थित रूप में लिखा गया। यह > आगे दे रहा हूँ। इन सिद्धांतों 
का हम आज तक अनुसरण कर रहे हैं। “युवा इटली' का अंतिम उद्देश्य प्राप्त 
करने के लिए दो उपायों का अवलंबन किया गया है। प्रथम कर्तव्य इटली के युवा 
रक्‍त को शुद्धता । राष्ट्र बल-सामर्थ्य युवा जन हैं | उन्हें अपने ध्वज तले लाकर तथा 
स्वदेश और स्वतंत्रता के नाम पर बाँधकर फिर क्रांतिपक्ष के असली नेताओं के चारों 
ओर उन्हें संघटित करें। क्योंकि जब क्रांतियुद्ध का पहला धमाका होगा तब उसके 
संचालन पुराने, खूसट तथा लब्धप्रतिष्ठित विपरीत जनों के पास न जाए, इस प्रकार 
व्यवस्था होनी चाहिए। यह तो प्रथम कर्तव्य हुआ। यह प्राप्त हो इसलिए दूसरा 
कर्तव्य यह है कि “युवा इटली' के नेताओं तथा प्रतिनिधियों द्वारा इटली देश में 
जितनी गुप्त संस्थाएँ 'राष्ट्रैक्य, दास्य-मुक्ति तथा स्वातंत्र्य' इन सिद्धांतों के लिए 
अस्तित्व में आए हों उन सभी की एकवाक्यता करें। 

' उनमें से प्रथम कर्तव्य पूरा करने का अधिकार युवा इटली' के किसी 
भी सदस्य को है। दरजा तथा वर्ग के अनुसार प्रत्येक युवक अपने राष्ट्रधर्म की 
दीक्षा देने का प्रयास करे | दूसरा कर्तव्य “युवा इटली' का केंद्र मंडल तथा प्रादेशिक 
मंडल को सौंपा हुआ होगा संस्था के नैतिक एवं राजनीतिक सिद्धांत ' 

(इसमें पहले दिए हुए सिद्धांत ही हैं। अत: उनके अतिरिक्त तथा जो 
अधिक सुघड़ता से प्रस्तुत किए गए हैं बही नीचे दिए हैं |) 

१. सकल जगत्‌ एक ही नियम से अनुशासित हो, वह नियम है विकास 

अथवा उत्क्रांति। 

२. मनुष्य का जन्म अत्यंत महान्‌ कर्तव्य के लिए हुआ है। उसके जीवन 
का अंतिम लक्ष्य है उसकी संपूर्ण शक्ति की पूर्ण स्वतंत्र तथा व्यवस्थित 
ढंग से होनेवाली वृद्धि । 

३. मानवी शक्ति के विकास को अंतिम रूप से प्राप्त करने के लिए मुख्य 
साधन है मनुष्य का समान समुत्थान । 

४. इस मानवी शक्ति का पूर्ण विकास होने के लिए मनुष्य उपर्युक्त सिद्धांत 
के आधार पर एकनिष्ठा तथा एक ही उद्देश्य तथा सहयोग से चले। 

५. और एतदर्थ “युवा इटली' का विश्वास है कि यह संपूर्ण विशव एक 
कुटुंब है। इसके लिए प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्य सकल मानवजाति की 
सहकारिता करने का प्रयास करे | मनुष्य मात्र की बंधुता तथा सहकारिता 
भी साध्य करने का प्रयास “युवा इटली ' करती रहेगी। 

तथापि अपने साधारण उद्देश्य को ओर मानवी शक्ति विकसन की ओर, 
सभी मानव जाति सहकार भाव से जा सके एतदर्थ उन्हें समसमानता संपादन करने 
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के लिए एक साधारण नींव चाहिए। विश्व कुटुंब के लिए, उसे जो अवयव उसका 
होने की इच्छा करता है, अपना साधारण रूप में नाम, शक्ति और अस्तित्व की 
अवश्य जरूरत है। 

“अत: प्रत्येक मनुष्य विश्व कुटुंब का अंग होने से पहले अपना एक निजी 
ष्ट्र निर्माण करे। 

राष्ट्रेक्य के बिना राष्ट्र की संभावना नहीं। नित्य और अखंड राष्ट्रैकय 
गस्यमुक्ति के बिना संभव नहीं । जनपक्ष को सत्ता असफल करने का प्रयास करने 
5 लिए अत्याचारी राजा घात में बैठे रहते हैं, अत: वे राष्ट्र का विभाजन किए बिना 
हीं रहेंगे। 

' दास्यमुक्ति स्वतंत्रता के पूर्णत्व के बिना प्राप्त नहीं होगी। 

“राष्ट्र के लोग अपना राष्ट्र दास्यमुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। वे 
वतंत्र रूप में विचार करें। उन्हें वाकूस्वातंत्र्य चाहिए। उनका अपना तौर-तरीका 
गे। इस तरह को व्यवस्था होनी चाहिए। फिर राष्ट्र की परतंत्रता से रक्षा करने की 
बुद्धि तथा हिम्मत भी उन लोगों में आती है । राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आत्मत्याग 
झरने का दायित्व वे पहचान लेते हैं । सारांश, राष्ट्र का स्वातंत्र्य अबाधित टिके रहने 
क लिए व्यक्ति-स्वातंत्र्य की आवश्यकता है। 

“इसके लिए “युवा इटली ' का उदेश्य इटली देश का राष्ट्रैक्य करना है। राष्ट्र 
स्वातंत्र्य तथा व्यक्ति-स्वातंत्र्य प्राप्त करना हे । 

“जहाँ-जहाँ सत्ता आनुवंशिक है और एक ही व्यक्ति के हाथ में है बहाँ- 
वहाँ व्यक्ति-स्वातंत्र्य का टिके रहना असंभव है। क्योंकि सत्ता का स्वभाव ही ऐसा 
है कि उसकी वृद्धि तथा असीमता बढ़ती रहती है। आनुवंशिक प्रणाली होने से राजा 
और प्रजा के हित में विरोध उत्पन्न होता है क्रांति अपरिहार्य होती है और इसलिए 
प्रत्येक राष्ट्र को जितना हो सके उतनी शीघ्रतापूर्वक राजतंत्र को उखाड़ फेंक देना 
होगा ताकि बार-बार क्रांति के संकट नहीं आएँ। 

“क्रांति जनपद से तथा जनपद के लिए ही होनी चाहिए। लोग इसलिए 
क्रांति करें कि उस क्रांति से उन्हें अलभ्य लाभ होगा और इसलिए जिस पद्धति से 
लोगों को बहुत लाभ होगा, असंख्य निर्धनों को अन्न मिलेगा, प्रत्येक नागरिक को 
शक्ति का पूर्ण विकास होने के लिए क्षेत्र मिलेगा, समता रहेगी, लोगों को उसे ही 
अधिकार देने की शक्ति और साधन रहेगा जिसे वे देना चाहते हैं--इस प्रकार की 
सत्ता पद्धति इसके पश्चात्‌ शुरू करने का अभिवचन लोगों को देना होगा। 

“और इस प्रकार की सत्ता पद्धति लोकसत्ताक पद्धति है। एतदर्थ "युवा 
इटली ' राष्ट्रैक्यवादी और लोकसत्तावादी है। 
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' धर्म विषयक स्वतंत्रता रखी परंतु संस्था का उद्देश्य होगा 
विशिष्टाधिकार पद्धति का विनाश करना । अत: योग्यता के बिना कोई भी अधिकार 
किसी को भी नहीं मिलेगा । 

“अब यह राष्ट्रेक्य, दास्यमुक्ति, स्वातंत्र्य तथा लोकसत्ता आदि महत्तत्त्वो में 
से पहली बात जो करनी चाहिए--वह है दास्यमुक्ति । राष्ट्रोन्नति पहली सीढ़ी है। 
अतः युवा इटली ' अपनी सारी शक्ति प्रथमत: उस तत्त्व की विजयार्थ खर्च करेगी । 
ऑस्ट्रिया को खदेड़कर परकीय दास्यता से स्वदेश मुक्ति होने तक 'युवा इटली ' 
शस्त्र पैदा करेगी और स्वतंत्रता युद्ध के लिए राष्ट्र को तैयार करने का यथासंभव 
प्रयास करेगी। 

' एक बार राष्ट्र दास्यमुक्त हो गया फिर शेष योजनाएँ संपन्न करने का प्रयास 
किया जाएगा। क्रांति के दौरान राष्ट्रीय सत्ता एक अस्थायी तथा प्रत्येक राज्य से 
एक-एक प्रतिनिधि को लेकर बनाई गई सरकार के हाथ में रहेगी। क्रांति पूर्ण होते 
ही उस सरकार का अधिकार समाप्त हो जाएगा और फिर राष्ट्रप्रतिनिधियों का 
चुनाव राष्ट्र को मरजी के अनुसार होगा। युद्ध कूटनीति (छापामारी) से लड़ा जाएगा 
और फिर अनुशासनबद्ध युद्ध पद्धति का आयोजन किया जाएगा और कवायदी 
फौज खड़ी की जाएगी। / 

“प्रथम शस्त्र और विजय, इसके पश्चात्‌ कायदे और सत्ता पद्धति-यही 
“युवा इटली ' का कार्यक्रम है । युद्ध और शिक्षा ये दो साधन हैं। पहले के लिए हम 
गुप्त शारीरिक तैयारी करते हैं और दूसरे के लिए लेख, वृत्तपत्र आदि का गुप्त तथा 
खुला प्रसार करते हुए मानसिक तैयारी करते हैं। 

युवा इटली की रचना (यह पूर्णता से दी हुई है)-- 

१. केंद्र मंडल, 

२. इटली के प्रत्येक राज्य में एक प्रादेशिक मंडल, 

३. प्रत्येक शहर में एक व्यवस्थापक, 

४. दीक्षागुरु अथवा प्रचारक तथा 

५. दीक्षित। 

९. केंद्र मंडल के कार्य : इटली के प्रत्येक राज्य के प्रांतिक मंडल का 
चयन करना, उनके पास साधारण नियम और सूचना भेजना, अपने और उनके बीच 
संकेत निश्चित करना। संस्था के लेखों का प्रकाशन तथा प्रसार करना, संस्था के 
कार्यक्रम की दिशा निश्चित करना, आक्रमण का प्रारूप तैयार करना। सारांशतः 
किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दबाव न रखते हुए सभी शाखाओं के आंदोलन का 
एकीकरण और केंद्रीकरण करना-ये काम केंद्र मंडल के हैं। 
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२. प्रादेशिक मंडल के कार्य : अपने-अपने राज्य में संस्था के 
काम संपन्न करना, संस्था का प्रसार करना, अपने राज्य के लिए सांकेतिक चिह 
निश्चित करना, राज्य के सदस्यों को केंद्र मंडल से आए हुए आदेश सूचित करना, 
प्रत्येक महीने में अपने राज्य में संस्था की प्रगति किस तरह हो गई, विभिन्न साधनों 
का जुगाड़ कैसे किया, गाँव-गाँव में जनमत की स्थिति कैसी है और अब आगे 
कैसी आवश्यक व्यवस्था करें, इन सभी बातों की मासिक रिपोर्ट केंद्रीय मंडल को 
भेजना, ये सभी कार्य प्रादेशिक मंडल के हैं। 

३. शहर के व्यवस्थापकों के कार्य : प्रत्येक शहर में एक-एक व्यवस्थापक 
वहाँ के मुख्याधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसका चयन प्रादेशिक 
मंडल करेगा। वह प्रत्येक महीने उस शहर में कौन सा काम हो गया इसकी मासिक 
रिपोर्ट प्रादेशिक मंडल को भेजेगा। उस प्रबंधक, प्रादेशिक मंडल से होनेवाले पत्र 
व्यवहार का स्वरूप केंद्रीय मंडल के पत्र व्यवहार सदृश होगा। 

४. दीक्षागुरु और प्रचारक के कार्य : प्रादेशिक मंडल तथा नगर व्यवस्थापक 
की अनुमति से इनका चुनाव होगा। ऐसे ही लोगों का चयन होगा जो बुद्धिमान्‌ और 
उदात्त विचारों के होंगे। उनका प्रमुख कर्तव्य होगा युवकों को संस्था के धर्म की 
दीक्षा देना और उन दीक्षितों को जानकारी तथा उपदेश देते रहना | वह नगर व्यवस्थापक 
पत्र व्यवहार करेगा और उस पत्र व्यवहार का स्वरूप नगर व्यवस्थापक तथा 
प्रादेशिक मंडल के व्यवहार सदृश होगा । ये सारे दीक्षागुरु अपने नगर व्यवस्थापकों 
के पास मासिक रिपोर्ट भेजेंगे और उनकी ओर से आनेवाले आदेश का अपने 
दीक्षित वर्ग में प्रचार करेंगे। 

५. दीक्षित : दीक्षित अथवा सदस्यों का चयन उत्कृष्ट आचरण के लोगों में 
से दीक्षागुरु द्वारा होगा और उन्हें दीक्षा दी जाएगी । परंतु उनमें जब तक योग्य कर्तृत्व 
नहीं दिखाई देता उन्हें दीक्षा का अधिकार नहीं दिया जाएगा अर्थात्‌ वे दूसरों को 
दीक्षा नहीं दे सकते। वे उनके अधिकार में रहेंगे जिन दीक्षा गुरुओं ने उन्हें दीक्षा दी 
हो और जो-जो जानकारी, वार्ता अथवा सूचना उन्हें मिली हो वे उन्हें उस दीक्षाधिकारी 
को सूचित करेंगे। “युवा इटली ' के सिद्धांतों का प्रसार वे करते रहेंगे। आक्रमण 
अभियान का समय आने पर वे तैयार रहेंगे। 

“प्रत्येक सदस्य को एक उपनाम दिया जाएगा। संस्था का प्रचार महत्त्वपूर्ण 
कार्य होने के कारण सामान्य वर्ग तथा ऐसे युवकों को, जिन्होंने नए युग में जन्म 
लिया है और जिनकी आशाएँ भी नई हैं, उपदेश देकर उन्हें अपनी ओर करने का 
अखंड प्रयास चलता रहेगा। 

' जिस-जिसको संभव होगा वह प्रत्येक सदस्य अपने पास रायफल अथवा 
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- मस्केट--इनमें से एक बंदूक और पचास कारतूस न । जिन्हें यह संभव नहीं होगा 
उन्हें बंदूक और पचास कारतूस प्रादेशिक मंडल से मिलेगा। 

“जिसे जैसा बन पड़े उतना मासिक चंदा वह फंड में जमा करे। 

“इस चंदा की रकम समय-समय पर प्रादेशिक मंडल के पास भेजी जाए। 
प्रादेशिक मंडल उसमें से उस राज्य का व्यय पूरा करेगा और एक निश्चित प्रमाण 
में कुछ रकम केंद्र मंडल को भेजेगा। उस रकम का विनियोग प्रवास व्यय, छपाई, 
शस्त्र खरीदना आदि कामों के लिए केंद्रीय मंडल करे। 

“इस चंदा की रकम इकट्ठा करना, किंचित्‌ प्रसंग में उसे माफ करना, दीक्षा 
के विशिष्ट मंत्र निश्चित करना आदि दुय्यम बातें प्रादेशिक मंडल को सौंपी गई हैं। 

' आवश्यकता से अधिक कब्जा अथवा बिना किसी कारण पूछताछ से 
केंद्रीय मंडल घृणा करता है और सभी संस्थाओं में एकवाक्यता तथा क्रियासंगति 
बनी रहे, बस इतना ही अधिकार जताना चाहता है। 

“इस गुप्त संस्था की संकेत पद्धतियाँ दो हैं। पहली संकेत पद्धति केंद्रीय 
मंडल तथा प्रादेशिक मंडल के व्यवहारार्थ है और केंद्रीय मंडल उसे निश्चित 
करेगा। दूसरी संकेत पद्धति प्रादेशिक सदस्यों के लिए प्रादेशिक मंडल ही चुनेगा 
और वह केंद्र मंडल को सूचित करेगा। 

“ये सांकेतिक चिह्न तीन महीनों के पश्चात्‌ अथवा आवश्यक हो तो उससे 
भी शीघ्र बदले जाएंगे। इस प्रकार एक प्रदेश का चिह्न यदि पुलिस को पता चल 
गया तो अन्य प्रदेश अलग और सुरक्षित रहेंगे।' 

(इसके आगे ' युवा इटली ' वृत्तपत्र में मैझिनी ने इटली के धर्मोपदेशकों को 
संबोधित करते हुए एक पत्र प्रकाशित किया है। उसमें तत्कालीन धर्मविचारों को 
तथा धर्मोपदेशकों की स्थिति की चर्चा की है और यह सिद्ध किया है कि धर्मोपदेशकों 
को भी देश के लिए चेष्टा करनी चाहिए । धर्म विश्व को धारण करता है तथा उसका 
उद्धार करना उसका अंतिम लक्ष्य है। यदि कोई धर्मोपदेशक यह सोचता हो कि 
जगदुद्धार के अत्यंत विरोधस्वरूप उस परतंत्रता का विनाश करना धार्मिक कृत्य 
नहीं, तो उस मूर्ख को धर्म की वास्तविक परिभाषा ही ज्ञात नहीं, इस प्रकार कहते 
हुए मैझिनी ने अंत में धर्मोपदेशक को संबोधित करते हुए अत्यंत उदात्त और 
उत्तेजक परिच्छेद लिखे हैं, जो नीचे दिए हैं!) 

जब क्रांति का समय समीप आता है तब उसे टालने की शक्ति किसी भी 
मानव प्राणी में नहीं होती। बह क्रांति खुशी से हो अथवा बलपूर्वक और उसमें 
सम्मिलित होकर उसका नेतृत्व स्वीकारने का सम्मान धर्मोपदेशक स्वीकार नहीं 
करते, फिर भी वह क्रांति नहीं रुकेगी। हम इस मानवी धर्मोपदेशको से मुँह मोड़कर 
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उस प्रत्यक्ष धर्म की ही गुहार करेंगे। मनुष्य प्राणी के सामने गिड़गिड़ाने की अपेक्षा 
ईश्वर से प्रार्थना-मनुहार करेंगे। अब यह ढकोसला बहुत हुआ कि ईश्वर एक वर्ग 
विशेष से ही बातें करता है और हमसे बात नहीं करता। ईश्वर सभी की पुकार 
सुनता है, वह हमारी भी सुनेगा । परंतु धर्मोपदेशक भी एक प्राणी ही हैं और नागरिक 
भी। इस बात का किसी को विस्मरण न हो कि धर्माधिकारी हमारे ही देश का एक 
हिस्सा हैं और हम जो सर्वकल्याणार्थ लड़ रहे हैं, हमारे ध्वज-पर जो 'ईश्वर और 
लोक', 'मनुष्यता और स्वदेश' जैसे शब्द फहरा रहे हैं, हमारे ही विरुद्ध जाकर वे 
आत्मविनाश कर रहे हैं। 

“हे मेरे देश के धर्माधिकारियो, तुम अपने धर्म की रक्षा की चेष्टा नहीं 
करोगे ? तुम्हारा धर्म साकार सुंदर है और जो मनुष्यता की पवित्रता लिए हुए है वह 
धर्म परसत्ता के नीचे मसला जाता देखकर भी तुम हाथ पर हाथ धरे बैठोगे ? क्या 
अभी तक आपने नहीं जाना कि स्वदेश स्वतंत्रता केबिना स्वधर्म भी मरण द्वार पर 
बैठता है? फिर आप हमारी सहायता क्‍यों नहीं कर रहे हैं? जनता के अगुआ बनें 
और उन्हें विकास पथ पर ले चलें। यह आप जैसे धार्मिकों का असली कर्तव्य है 
और इसे प्रगति पथ पर ले जाने का कर्तव्य परतंत्रता का, राजनीतिक परतंत्रता का 
विनाश किए बिना आप कैसे करेंगे ? राजनीतिक परतंत्रता में इटली को जकड़ने का 
अधर्म क्या ऑस्ट्रिया ने नहीं किया? तो "फिर आपको तथा जनता दोनों को ही 
जिन्होंने परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ लिया है उस ऑस्ट्रिया का गला घोंटने के 
लिए उठो। शीघ्रतापूर्वक उठो । 

“अरे, आपका स्वदेश के नाम पर कुछ नहीं है ? क्या आपका अंत:करण एक 
नागरिक का नहीं ? आप अपने ही रक्त-मांस के स्वदेश बांधवो से प्रेम नहीं करते ? 

. इसीलिए अपने आपको तथा उनको मुक्‍त करो | क्योंकि हे धर्माधिकारियो, 
आप लोग भी परतंत्रता में ही हैं न? क्या आपको स्मरण नहीं कि प्राचीन काल में 
मिलॉन शहर परतंत्रता में बँधते ही लैंबर्डी की जनता को पुकारकर उस मिलॉन शहर 
को रक्षार्थ एक नेता भागा-भागा गया। वह नेता कौन था? वह आप जैसा ही एक 
धर्माधिकारी था। फिर आपको लज्जा क्यों आती है? आपकी भी बारी आई है 
इसीलिए इस इटली देश की जनता को पुकारकर उनके साथ आल्प्स पर्वत की ओर 
दौड़ो, चलो--ऑस्ट्रिया का उच्छेद करके हम आल्प्स पर्वत पर अपने इटली देश 
को स्वतंत्रता का झंडा गाड़ेंगे। 

“यह भूमि जब ईश्वर ने निर्माण की तब वह स्वतंत्र थी और अब? वह 
परकोय मदांध उस ईश्वरीय इच्छा के साथ इस भू-माता को पैरों तले कुचल रहा है। 
अतः ईश्वरीय इच्छा के अनुसार लड़ो। माँ के दुःख के लिए लड़ो। युद्ध में प्रयुक्त 
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“हर-हर महादेव ' का उच्चारण करो । तुम्हारी गर्जना में अलौकिक शक्ति है, इसका 
उपयोग करो। 

“मेरे देश के धर्मोपदेशको, आपमें से वही वास्तविक धर्मोपदेशक है जो 
सर्वप्रथम मनुष्यता का कर्तव्य अच्छी तरह से पहचानकर ईश्वरीय आज्ञा समझकर 
स्वदेश को स्वातंत्र्य प्रदान करने के लिए रणभूमि में 'हर-हर महादेव' का 
उच्चारण करे। 

“परंतु जनपद की स्वयंप्रेरणा से युद्धनिनाद के पूर्व यदि आप उस रणशब्द 
का उच्चारण नहीं करेंगे तो ईश्वर ही जनता की उस भयंकर शक्ति के प्रचंड 
विस्फोट से आपकी रक्षा करे। क्योंकि जनशक्ति का प्रकोप महाभयंकर होता है।' 

(इसके पश्चात्‌ “युवा इटली ' के वृत्तपत्र में 'हंगरी-इटली की एकता' आदि 
लेख प्रकाशित हुए हैं । वे प्रस्तुत समय महत्त्वपूर्ण होने के कारण अथवा मनोरंजक 
भी न होने के कारण यहाँ नहीं दिए हैं । तथापि यहाँ इतना कथन करना आवश्यक 
है कि इस राजनीतिक भविष्यवादी द्वारा हंगरी विषय में की गई सारी भविष्यवाणियाँ 
सत्य सिद्ध हुई हैं । इटली का राष्ट्रैक्य होना मनोराज्य कहा जाता था, परंतु अंत में 
मैझिनी को ही भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई और जो हंगरी तथा राष्ट्रीय एकता के 
लेख के विषय में हँस रहे थे, उन्हीं के नेत्रों के सामने भविष्य के ये मनोराज्य सत्य | 
सिद्ध हुए!) 

“युवा इटली ' वृत्तपत्र में मेरे अपने लेखों के अतिरिक्त और कइयों के लेख 
प्रकाशित हुए। अनंत बाधाएँ, कष्ट तथा अत्याचार के चलते ही हमने अपने लेखन 
का काम अव्याहत रूप से जारी रखा। अन्य लोगों द्वारा लिखे गए लेखों में अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण लेख जाकोपो रफिनी का ' राजनिष्ठा की शपथ और उसका धिक्कार ' इस 
विषय पर, घेरार्डी का ' ब्रिटिश राज्यपद्धति' पर, टाबेरिओ का ' धर्माधिकारियों की 
सद्य:स्थिति' पर, मेलेगारो का 'सन्‌ १८३१ के विद्रोह में घटित प्रमाद' पर, एडवोकेट 
बोंजा का ' राज्यक्रांति पर चर्चा' तथा बुनारोटी का राज्यक्रांति में “जनसत्ता', फ्रांसिनी 
का ' लैंबर्डी में ऑस्ट्रिया का अस्तित्व” आदि लेख थे। 

शिक्षित युवकों को संबोधित करते हुए लिखे गए इन लेखों के अतिरिक्त 
समय-समय पर लोकशिक्षा के लिए छोटी-छोटी पुस्तकें, गस्टवो मॉडेना की 'छोटा 
सा संवाद! थी । इसके अतिरिक्त परकीय लेखकों के अनुवाद, घोषणापत्र, हस्तपत्रक, 
प्रांतिक वृत्तपत्र आदि के रूप में सतत लेखन जारी था। 

अंत में हमारा परिश्रम रंग-लाया। राष्ट्रीय संवेदना जाग्रत्‌ हो गई । इटली के 
प्रत्येक राज्य में हजारों युवकों ने जनसत्ताक राष्ट्रेक्य को शपथ ली। हमारा शत्रुपक्ष 
की ओर से भी विरोध किया गया। परंतु वह विरोध इतना मूर्खतापूर्ण था कि उससे 
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हमारे हितैषियों की संख्या में ही अधिक वृद्धि हुई। 

रोमाग्ना राज्य को ' एपोफसीमेनी ' नामक गुप्त संस्था अपने सभी सदस्यो के 
साथ स्वयं आकर हमारी संस्था में सम्मिलित हो गई। उसके नेता कार्बोनी ऑस्को 
को ही वहाँ के प्रादेशिक मंडल का सदस्य नियुक्‍त किया गया । दूसरी गुप्त संस्था 
भी--जिसका नाम था ' वेरी इटालियानी '--हमारे पक्ष में हो गई | कारबोनरिज्म में से 
जो कुछ थोड़ी-बहुत शाखाएँ टिकी हुई थीं वे भी हमारी हो गईं। हमारे मत तथा 
सिद्धांतों का पालन करने की शपथ ग्रहण की गई और हमारे मार्ग का अनुसरण 
किया गया। कारबोनरी संस्था का प्रमुख नेता बुओनारोटी अत्यंत कर्तृत्ववान्‌ था। 
उसके जर्मनी के गुप्त मंडलों से किए गए पत्र व्यवहार अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। 
कारबोनरी का यह नेता ही नित्य नियमित रूप से मुझसे पत्राचार रखने लगा और 
हमारा स्नेह संबंध जुड़ गया। फ्रेंच जनसत्ता पक्ष के प्राय: सभी नेता तथा फ्रांस के 
निर्जन प्रदेशीय लोगों ने भी हमसे मित्रता जोड़ी। 'ट्रिब्यून' और 'नेशनल' के 
संचालक हमसे सहानुभूति जताते। लफाट्टे जैसा महापुरुष भी उत्तेजक संदेश 
भेजता। पोलिश लोग भी हमारे पक्ष में थे। हमारे इस अथक परिश्रम का परिणाम 
यह हुआ कि यूरोप में क्रांति के लिए जिन्होंने कमर कसी थी उन सभी राष्ट्र के 
लोगों को अब इटालियन क्रांति का महत्त्व समझ में आने लगा। उन्हें विश्वास हो 

गया कि इटली का कुछ-न-कुछ महत्त्व स्वीकार करना होगा। 
सन्‌ १९३३ में “युवा इटली' की शक्ति विलक्षण रूप से बढ़ गई। लैंबर्डी, 
जिनेवा, टस्कनी तथा पोप के प्रदेश में उसका आशातीत प्रसार हो गया। इनमें से 
टस्कनी राज्य का प्रमुख शहर लैग्हॉर्न हमारी संस्था के उस प्रदेश का केंद्र था। इस 
शहर में ग्यूएराजी, बिनी तथा एत्रिको मेअर का परिश्रम और कर्तृत्व आश्चर्यजनक 
था। पीसा, फ्लोरेंस, सायेना तथा ल्युका शहरों में संस्था की शाखाएँ थीं और उनका 
संचालन उपर्युक्त लोगों के पास था। पेट्रोबस्टोजी (आजकल प्रधान है) कोषाध्यक्ष 
थे। एत्रिको मेअर संस्था के प्रसारार्थ रोम जाते ही पकड़ा गया। परंतु कुछ सबूत न 
मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया और मुझसे मिलने वह मार्सेलिस आ गया। 
मेरे सौभाग्य से जिन-जिन इटालियन युवकों से मेरी भेंट हुई उनमें से अत्यंत 
आस्थापूर्वक कर्तृत्ववान्‌ तथा स्नेहमयी निष्ठावान युवकों में इंरिको मेअर की गणना 
को जाती है। प्रोफेसर पॉलोकॉर्सिनो, मॉन्ट्नेली, कार्लोमटयुची (आजकल पार्लियामेंट 
सदस्य है) कार्लोफेंजी, सेपिनी (आजकल हमारे विरोधी पक्ष से मिलकर मुझपर 
निंद्य तथा उपद्रवी आरोप करने में यह एक प्रमुख सदस्य है) और सैकड़ों अन्य 
युवकों ने लैग्हॉनं से निकलती ज्चालाएँ विभिन्न राज्यों में पहुँचाकर सर्वत्र परवशता 
के प्रकोप को आग लगा दी | अंब्रिया राज्य में गोंडवासी एक नेता था । रोमाग्ना राज्य 
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में, आजकल पैसे मिलने लगते ही, पदवी ग्रहण न ही और पेंशन मिलते ही, जो 
हमें गालियाँ दे रहे हैं वे सभी उस समय “युवा इटली' के उत्साही और जोशीले 
सदस्य थे। बोलोग्ना में मजदूर वर्ग में गुप्त मंडलियाँ संघटित करते हुए स्वतंत्रता- 
प्राप्ति तथा स्वतंत्रता युद्ध के सिद्धांत प्रसृत करने के लिए फेरिनी स्वकर्तृत्व से दिव्य 
तेज उत्पन्न कर रहा था। बोलोग्ना में आज भी सैकड़ों मजदूरों के कानों में फेरिनी 
के 'मेरे प्रिय देशबंधुओ, हमें अपने हाथ शत्रु के लहू में धोने ही चाहिए। उसके 
बिना परवशता का मैल धोया नहीं जा सकता' ऐसे वाक्य गुँजते होंगे। रोम में हमारा 
प्रादेशिक मंडल था। नेपल्स में पाएरिओ, बेलिची, लिओपार्डी और उनके मित्रों ने 
एक स्वतंत्र संस्था बड़े जोर-शोर से चलाई थी। परंतु हमारी परस्पर आवाजाही 
चलती रही थी और उन्होंने मुझे सूचित किया था कि उनके लोग दृढ़ जीवटवाले 
तथा साहसी थे और हमारी योजना के अनुसार सही मौके पर आकर हमें मिलने के 
लिए तैयार थे। मेरे साथ उनका पत्र व्यवहार भी चलता था। 
परंतु जिनेवा में, जो मेरा जन्मस्थान था, संस्था का उत्कर्ष दिन 

चौगुना हो रहा था। ऐसा नहीं कि जिनेवा में केवल युवक औँ 
नेतागण हमसे आकर मिले थे, सरदार वर्ग के बहुत सारे नेता लोग 
हो गए थे। हमारी शक्ति स्वीकार कर मार्क्विस रोबोरेडो और ३ 
संस्था के ध्वज तले आ गए पिडमॉन्ट प्रदेश में संस्था का काम जरा धीरे 
हो गया। परंतु अंत में उधर भी संस्था का प्रसार पूरा हो ग 
शहर में शाखाएँ खोली गई थीं और उनकी उपशाखा 
के शूर जनों तक पहुँच गया था। एडवोकेट अजेरिओ (स ३ नवासित 
साएंड्रा (व्यापारी, रैन्फ्रोडे प्रटिस) (प्रधानमंत्री और नरम पक्ष के विरोधो पं 


युवकों में से थे। इसके अतिरिक्त असंख्य प्रतिष्ठित ह्‌ 
हमसे नहीं मिले थे, तथापि हमें हमेशा सूचित करते कि किसो भी कायं का जोरदार 
आरंभ करते ही हम संपूर्ण सहायता करेंगे! 

अब हमारे पास क्रांति के साधन चुर मात्रा मे उपलब्ध थे। संस्था के दोहरे 
कर्तव्य की तरह शिक्षा और गुप्त युद्ध की तैयारी थे दो रूतेव्य संपन्न करते समय 
सैकड़ों विपदाएं प्रतिक्षण सामने खड़ी रहती। तिसपर हमारी उत्पन्न को हुईं जागृति 
तथा चैतन्य का उपयोग जितनी शीघ्रतापूर्वक करना है उतना करना अनिवार्य होने 
लगा। क्योंकि चेतना की उष्णता को सरकारी आंच लगने लगी और शोध ही उसपर 
पानी डालने के लिए सरकार भयंकर पूछताछ तथा अत्याचार करेगी ऐसा दिखाई 


सेल्स के अरे को फेक मारकर उसकी 
देने लगा। यह पानी डालने से पहले उस चैतन्य के अंगारे को फूँक मारकर उसकी 
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लपटें प्रज्वलित करना और उसमें परतंत्रता को भस्म करने का प्रयास करना अत्यावशक 
प्रतीत होने लगा और हमने आक्रमण का प्रयास किया। 
इसी समय सार्डीनिया राज्य से सहायता मिलने को आशा उत्पन्न हो गई। 
उस राज्य के पास युद्ध करनेवाले सिपाहियों को लश्करी विद्या प्रशिक्षित सेना थी। 
उस सेना को उनपर नियुक्त अधिकारी के अधिकार में अनुशासबद्ध आचरण करने 
की शिक्षा मिली थी। इस प्रकार वह राज्य बहुत बलवान्‌ था। सौभाग्य से उस राज्य 
ने हमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथा लश्करी दाँव-पेंचों के लिए अत्यंत उपयुक्त दो स्थान 
देने का वचन दिया था। एलेसेंड्रिया और जिनेवा यही वे स्थान हैं । इन्हीं दो शहरों 
में हमारी संस्था का बल असीम था । मध्य प्रदेश पर आक्रमण करने से ऑस्ट्रिया का 
वहाँ प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण उसे सावधान करने में खतरा था। मुझे विश्वास 
नहीं था कि नेपल्स में आरंभ होते ही वे लोग आगे घुसेंगे कि नहीं। आक्रमण के 
पश्चात्‌ आगे घुसने के अतिरिक्त जय का अन्य कोई उपाय नह था। अतीत में इसी 
अपराधवश आक्रमण निरर्थक हो गए हैं । एक बार आक्रमण होने से उसका प्रसार 
शीघ्रतापर्वूक होना चाहिए। आक्रमण करके सभी शहर एकसाथ हिलाने चाहिए 
ताकि शत्रु का बल विभाजित हो और मित्रों का उत्साह बढ़े--यह न करते हुए 
कापुरुष समान हिसाब जोडते, कतर-ब्योंत करते दबके बैठने में जिन्हें बड़ी बुद्धिमानी 
लगती है उन निठल्ले तथा महामूर्ख नेताओं की ऐसी ही गलतियों के कारण इससे 
पहले सैकड़ों बार पराजय का मुख देखना पडा है। 
ऑस्ट्रिया हमारा शत्रु है। रणभूमि में कूदकर उसे ललकारना ही पड़ा। 
उसपर पहला वार क्रांतिपक्ष से ही होना चाहिए। अन्यथा वही आक्रमण को दबा 
देता। परंतु हम अपनी ओर से उसपर टूट पड़ते तो उसकी घिग्घी बँध जाती | तिसपर 
उस समय ऑस्ट्रिया के प्रति द्वेष हॅम लोगों में सारे इटली भर में इतना प्रज्वलित हो 
गया था कि उससे युद्ध करना सर्वमान्य होता । इस कारणवश मैंने निश्चित किया कि 
विद्रोह का आरंभ सार्डिनिया राज्य से करना है। जिनेवो और एलेसंड़िया को केंद्र 
बिंदु बनाए रखना है । उसी समय आरंभ का संकेत होते ही हम निर्वासित देशभक्त 
जन बाहर से सेवॉय पर आक्रमण करें ताकि वह राज्य सीमावर्ती होने से हमें इटली 
में घुसपैठ का मार्ग मिले। इतना ही नहीं, फ्रांस में जनसत्ताक मंडल का हमसे 
यातायात. संबंध बना रहे। इस तरह की योजना निश्चित करते हुए हम सेना को 
अपनी ओर करने का प्रयास करने लगे। उनके उच्च श्रेणीय, अधिकारी लोगों को 
इटली को एकराष्ट्रीयता तथा स्वातंत्र्य कल्पना पसंद आई और वे सहयोग के लिए 
तैयार हो गए। इटली स्थित प्राय: सभी रेजिमेंटों में आवाजाही आरंभ करने में तथा 
परस्पर एकदिल होने का कार्य अखंड रूप से जारी रखने में हमें संपूर्ण सफलता 
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मिली। जिनेवा और एलेसेंडिया विद्रोह के दो प्रमुख स्थान बनाने की हमारी योजना 
होने के कारण उन शहरों में जो शस्त्रागार थे वहाँ प्रवेश करने का बहुत प्रयास किया 
, और अंत में उस शस्त्रागार के तोपखाने के अधिकारियों में हमने संपूर्ण प्रवेश 
किया। सेना को अपनी तरफ करने में हमने उच्चाधिकारियों की इतनी परवाह नहीं 
कौ । क्योंकि यह सत्य है कि ये अधिकारी हमारे पक्ष में आएँ तो सोने पे सुहागा और 
न भी आएँ तो उससे हमारी कुछ अधिक हानि नहीं होनी। सिपाही लोग उनके दल 
के अधिकारियों के संपूर्ण कब्जे में होते हैं। वे अपने श्रेष्ठ सेनापति से परिचित भी 
नहीं होते। ऐसी स्थिति में दल के अधिकारियों के कहने के अनुसार सैनिकों का 
तुरंत उसी तरह आचरण करने के इतिहास में सैकड़ों उदाहरण हैं । सेनापति सामारजानो 
सर्व सेना से विद्रोह में शामिल होने के लिए कहता था, जो घुड़सवार विद्रोहियों में 
शामिल नहीं हुए थे वही उनके अधिकारी के आदेश से तुरंत क्रांतिपक्ष में आ गए 
थे। सार्जट गिरमांडी के आदेश से इसकी चिंता भी न करते हुए कि वरिष्ठ अधिकारी 
क्या कहेंगे, सारी रेजिमेंट क्रांतिपक्ष के पास आई थी। तब मुख्य अधिकारियों से 
दुय्यम अधिकारियों के साथ ही सेना का प्रत्यक्ष संबंध आने से सिपाही को अपने 
पक्ष की ओर लाने का प्रमुख साधन उनके ऊपर, जो दुय्यम अधिकारी हैं, उन्हें ही 
दीक्षा देना था और इसीलिए हम कार्पोरल्स, सार्जट्स और कैप्टन्स को फटाफट 
दीक्षा देते गए। शेष बचे प्रमुख सेनापतियों में भी दो वर्ग होते हैं। एक एकदम 
विरुद्ध और दूसरा अविरुद्ध | पहले वर्ग में स्वभावत: लोग अल्प संख्या में होते हैं। 
जब संपूर्ण राष्ट्र स्वतंत्रता सदृश परम मंगल तथा सकलसूखमूलक कार्य के लिए 
रणभूमि में उतरता है तब परवशता की जय-जयकार अंतःकरण से करनेवाले 
नराधम अत्यंत अल्प संख्या में ही मिलते हैं । प्राय: उनके अंतःकरण में सहानुभूति 
ही होती है। परंतु भय, अनिश्चय तथा संदेह के कारण वे प्रकट रूप में हमारे पक्ष 
में नहीं आ सकते | ऐसे लोगों का जो दूसरा अविरुद्ध वर्ग है उसमें कुछ लोग तटस्थ 
होते हैं । परंतु शेष पीछे से आना चाहते हैं । उदाहरणतः गिफ्लेंगा ने स्पष्ट अभिवचन 
दिया था कि यदि आक्रमण सफल होने के आसार दिखाई दिए तो वे प्रत्यक्ष रूप से 
हमारे पक्ष में आएँगे। सफलता के चिह दिखाई देने लगते ही जो तटस्थ हैं उनमें भी 
उत्साह का संचार होता है और जो विरुद्ध होते हैं वे अविरुद्ध होने लगते हैं । अतः 
दुय्यम श्रेणीय अधिकारियों को अपनी ओर करने से सेना का पूरी तरह-क्रांतिपक्ष को 
ओर जाना अथवा न जाना--यह सर्वस्वी जनता के आक्रमण के जोर पर निर्भर रहता 
है। यदि कुछ समय जोर लगाया तो संपूर्ण सेना विद्रोह पर उतारू होती है हाँ, परंतु 
पहले उनके मन तैयार करने का काम पूरा होना चाहिए ताकि प्रारंभ में भी वे 
मनःपूर्वक आक्रमण के विरोध में नहीँ लड़ें और विद्रोह का स्वरूप आशानुरूप 
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दिखाई देते ही प्रकट रूप में आ मिलें। 

इतना सारा जुगाड़ होने के पश्चात्‌ मैंने विद्रोह को योजना पक्की की और 
प्रादेशिक मंडल का अनुमोदन लेते हुए धन की माँग की । परंतु दुर्भाग्य से मुझे उतने 
पैसे नहीं मिले जितने मैंने माँगे थे इतना ही नहीं, आवश्यक रकम भी इकट्ठी नहीं 
हो पाई। न जाने कैसा चमत्कार है, परंतु इस बात का अनुभव हमेशा होता है कि जो 
लोग प्रसंग आते ही स्वतंत्रता के लिए अपना लहू बहाना चाहते हैं वही लोग उनका 
लहू कम खर्च हो ऐसा संभव होने पर भी पैसे देने के लिए 'ना-नुकर' करते हैं । 

आक्रमण का कार्यक्रम जिनेवा, एलेसेंड्रिया, वर्सेली, लोमेलिना आदि स्थानों 
के शाखाध्यक्षों को सूचित किया। जिनेवा में सारी तैयारी ठीक करने के लिए मैंने 
मार्सेलिस से जाना निश्चित किया और प्रस्थान को सारी गुप्त व्यवस्था की। परंतु 
जिनेवा जाने से पहले फ्रेंच जनसत्ताक नेताओं का निश्चित अनुमोदन लेकर तथा 
सारी व्यवस्था पक्की करके ही मार्सेलिस छोड़ना निश्चित किया | 

इसके पश्चात्‌ जनसत्ताक नेताओं ने मुझे मार्सेलिस बुलाया | उनके आने के 
पश्चात्‌ इटली में जनसत्ता के नाम पर विद्रोह खड़ा करते ही वे फ्रांस में एकसाथ 
विद्रोह का झंडा गाड़ें, इस प्रकार हमने योजना बनाई। इस प्रकार का कार्यक्रम 
बनाने का कारण यह था कि फ्रेंच सरकार नहीं चाहती थी कि इटली जनसत्ताक 
बने। अतः वह हमेशा इटली के विरोध में प्रयत्नरत रहती। अगर फ्रांस में विद्रोह 
खड़ा हो जाए तो फ्रेंच सरकार घरेलू टंटे-बखेड़े मिटाने में उलझी रहेगी और उसे 
इटली की ओर ध्यान देना संभव नहीं होगा। लायन और पेरिस में विद्रोह करने की 
योजना बनाकर फ्रेंच जनसत्ताक नेता मार्सेलिस से लौटे। इस तरह सारा जुगाड़ बन 
गया। परंतु उसे मुकम्मल करने से पहले ही एक साधारण बात से सबकुछ टाँय- 
टाँय फिस्स होने के लक्षण दिखाई देने लगे। 

हमारे “युवा इटली ' के लेखों का विस्तृत प्रसार और सरकार द्वारा उनके 
विरोध में हजारों उपाय करने पर भी उनकी अखंडता देखकर सरकार को ज्ञात.हुआ 
था कि हमारा गुप्त मंडल कितना प्रबल हो गया है। उसने इस गुप्त आंदोलन का 
केंद्र ढूँढने का खूब प्रयास किया, लेकिन व्यर्थ । वह ढूँढने में व्यस्त हो गई। छिपा 
केंद्र कभी था. ही नहीं | वह सोचती, सन्‌ १८२१ में जिन्होंने विद्रोह किया था, उन 
नेताओं के पक्षकारों एवं श्रीमान लोगों में इस आंदोलन की जड़ होगी। इस प्रकार 
को गुप्त मंडली का अद्भुत प्रसार तथा सरकार और पुलिस को नाकों दम करते हुए 
राज्य क्रांति का कठिन कार्य अखंड चलाने का सामर्थ्य, इसकी जड़ में ऐसे मुट्ठी 
भर युवक थे जो लोकप्रसिद्ध नहीं थे तथा अपनी अपूर्व पराक्रम शक्ति एवं अद्भुत 
इच्छाशक्ति के अतिरिक्त उनके पास किसी भी तरह का द्रव्यबल अथवा साधनबल 
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नहीं था। उन्हीं के बलबूते पर यह सारा चक्र घूमता रहा हे यह पुलिस समझ नहीं 
सकी; परंतु इन श्रीमान जनों पर सरकार एकदम अत्याचार करने का साहस नहीं कर 
सको । क्योंकि यंदि वास्तविक नेता अलग ही होंगे तो इन लोगों को, जिनका उन 
गतिविधियों से कुछ भी संबंध नहीं, दंड होने से वे सतर्क होंगे। इस भय से पुलिस 
दबी रहकर ही सारी छानबीन करना चाहती थी। ऐसी स्थिति में यदि अकस्मात्‌ 
विद्रोह छिड़ जाए तो उन्हें तैयारी के लिए भी अवसर नहीं मिलता। परंतु मार्च के 
अंत में घटी एक साधारण सी घटना से सारी योजना मिट्टी में मिल गई। 
तोपखाने के दो सिपाहियों में आपसी झगड़ा हो गया। उनमें से एक हमारी 
संस्था में था जो उस दूसरे को भी दीक्षा देने का प्रयास कर रहा था। तब तक युवा 
इटली ' की कुछ जानकारी उसने उसे दे दी थी। यह आपसी झगडा हद से अधिक 
बढ़ गया और क्रोधावेश में “तुम्हारा परदाफाश करना मेरे हाथ में है, में तुम्हारी जान 
ले लूँगा'-इस प्रकार हमारे उस सदस्य को सरेआम धमकाया। इस बात को भनक 
लगते ही पुलिस सावधान हो गई और एक के बाद दूसरे गुप्त रहस्य का खुलासा 
आरंभ हो गया। इस बात का पता लगते ही मैंने भाँप लिया कि इसके कितने अनिष्ट 
परिणाम होनेवाले हैं। मैंने तुरंत संदेश भेजा कि ' एकदम उठो अन्यथा सर्वनाश 
अटल है।' नेताओं को या तो संदेश नहीं पहुँचा हो या उन्होंने उसपर ध्यान नहीं 
दिया हो। धावा नहीं बोला गया। सरकार ने इतनी शीघ्रतापूर्वक तथा कड़ी पूछताछ 
की कि उससे स्पष्ट होता था कि उन्हें भीतर से कितना भय रहा होगा। सभी बैरकों 
तथा तोपखानों पर कड़ा पहरा बैठाया गया। सिपाहियों की पूछताछ भी हो गई। 
तिसपर कई स्थानों पर “यंग इटली ' के लेख मिल गए। उन लेखों के स्वामी बंदी 
बनाए गए। कुछ ही दिनों में उनके जितने प्रिय मित्र थे सभी पकड़े गए। इसके 
पश्चात्‌ प्रत्येक सिपाही का चेहरा देखा जाता। जिनके चेहरे पर घबराहट दिखाई 
देती उन्हें उसी प्रमाण पर पकड़ा जाने लगा। ऐसा नहीं कि यह बात केवल जिनेवा 
तक ही थी, ट्यूरीन, एलेसेंड्रिया तथा चमबेरी के कारागृह 'संदेहास्पद' कैदियों से 
खचाखच भर गए। पकडते समय एक खूबी देखी जाती कि प्रथम जो पकड़े गए 
उनके पीछे-पीछे ही दूसरों को नहीं पकड़ना, थोड़ी देर के बाद पकड़ना ताकि 
दूसरा सोचे कि पहले ने उनके नाम बताए ही होंगे, अतः अब 'ना' कहकर छिपाने 
में कोई तुक नहीं । इस प्रकार उस कैदी को, जो पहले का मुखबिर हुआ होगा, इस 
तरह के संदेह से ग्रस्त हो गया होगा-मृत्यु की धौंस दिलाई जाती। उन्हें सूचित 
किया जाता, “नाम बताओ, अन्यथा फाँसी पर चढ़ाया जाएगा।' एक सरकारी नौकर 
और तीन लश्करी सिपाही इतने कापुरुष थे कि उन्होंने नाम बता ही दिए। अन्य 
लोगों में से कुछ ने तो अपना ही अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा-याचना का नारी 
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सुलभ कृत्य आरंभ किया। परंतु अन्य लोगों ने नाम बताने से इनकार किया। परंतु 
उनके अपना अपराध स्वीकार करते ही उनके सारे मित्र ही पकड़े गए। बड़े शहरों 
के कारागृह भरने पर छोटे-छोटे शहरों में पकड़-धकड़ आरंभ हो गई। चारों ओर 
उसका दबदबा हो गया। हममें से कुछ भाग गए, कुछ छिपे रहे। नेता लोग कभी 
धावा बोलने का इशारा देना चाहते, परंतु आखिर संदेह से विनाश हो गया। जाकोपो 
रफिनी और जिओवॅनी ने इशारा नहीं किया इस तरह पराजित होने पर लोग उँगली 
न उठाएँ इसलिए इशारा न देते हुए धीरज तथा हिम्मत के साथ संकटों का सामना 
करने का उपक्रम उन्होंने किया। थोड़े दिनों में आक्रमण करना असंभव हो गया। 
बैरक में जाने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई | सरकार ने हमारे विरोध में नीच अफवाहें 
फैलाना जारी रखा ही था ताकि जनता हमसे घृणा करे। हम शहरों को आग 
लगानेवाले थे। दुष्ट अफवाहों का बाजार गरम होने लगा। सरकार ने नीचता की 
चरम सीमा भी पार को। जनता पक्ष की ओर तनिक अतिरेक होकर किसी ने 
क्रोधावेश में एकाध खून किया तो सरकार उस कृत्य को 'मेरे खंजर की उपपत्ति' 
कहती । परंतु मेरे पक्ष के उस अतिरेक से दिन-दहाड़े तथा वैध रूप से किए गए 
हजारों हत्याओं की उपपत्ति किसने लिखी थी ? उन्होंने तथा अहम्मन्य सरकार ने ही 
न? परकीय सत्ता का अर्थ है सेना, संपदा तथा कायदे के आधार पर दिन-दहाड़े 
संपूर्ण विश्व को हत्या करने के लिए प्रस्थापित मंडली। 
इस प्रकार पकड़-धकड़ करके आक्रमण बंद तथा असंभव करने के पश्चात्‌ 
सरकार का उचित मार्ग था वैध रीति से नेताओं की पूछताछ करना। परंतु उनकी 
क्रूरता अब दुगुनी हो गई। एक तो मन में समाया हुआ भय और दूसरा अपना भय 
प्रकट होने पर उत्पन्न हुई लज्जा। इन दो मनोविकारों का परिणाम दुगुनी क्रूरता के 
रूप में सामने आया। सार्डिनिया प्रदेश का तत्कालीन इतिहास इस प्रकार का है कि 
उसका वर्णन करने के लिए टेसिटरस ही चाहिए और उसे अपनी लेखनी लहू में 
डुबोनी पड़ेगी । जिन-जिनको विदेशियों के अत्याचार और अत्याचारी राजाओं की 
क्रूरता को कल्पना पक्की करनी हो वे सब लोग यह इतिहास अवश्य पढ़ें । माताएँ 
अपने बच्चों को इसे पढ़कर सुनाएँ ताकि यह सिखाने के लिए कि गुलामी के फल 
क्या होते हैं कोई दूसरा ग्रंथ खोलने की आवश्यकता न पडे । 
जिन्हें संदेह में पकड़ा गया था, उन्हें यह कहा गया कि घबराने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । उन्हें शीघ्र ही मुक्त किया जाएगा। परंतु उसी समय उधर जेल 
में अपराध स्वीकार करने के लिए तथा भांडा फोड़ने के लिए भयंकर यंत्रणा देना 
आरंभ होता है । नरक यातनाओं का वैज्ञानिक ज्ञान तथा अत्यंत गहरा विद्वेष यथासंभव 
जितने प्रकार के ढूँढे गए वे कम थे। किसी को लालच दिखाया, किसी को अत्यंत 
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कष्टप्रद, अपमानजनक प्रश्‍न पूछकर थका दिया, और शीघ्र अथवा डी! से परंतु 
मरण का भय सभी को दिखाया। जो साधारण मित्र दिखाई दिए उनसे वे पूछते, 'हमें 
विश्वासपूर्वक पता चला है कि तुम अपराधी हो और तुम्हें तोप के मुँह में डालने का 
दंड पक्का हो गया है। चौबीस घंटों के भीतर तुम यदि अपने मित्रों तथा षड्यंत्र 
करनेवालों के नाम बताओगे तो हम तुम्हारा जीवन बचाने का विश्वास दिलाते है ॥' 
अब उनसे जिनका धीरज तथा शील विश्रुत था, वे पूछते, 'मन-ही-मन हमें तुम्हारे 
लिए अत्यंत दुःख होता है । तुमने जो किया वह अति उत्तम विचार से किया। तुमने 
उसी के लिए कमर कसी जो तुम्हें प्रशंसनीय प्रतीत हुआ । परंतु जिनके लिए तुम 
इतना स्वार्थत्याग करने के लिए तैयार हो गए उनकी नीचता पर तुमने गौर नहीं 
किया । जिन्हें साथी समझकर उनके नाम तक प्रकट न करते हुए तुमने मृत्यु को गले 
लगाना स्वीकार किया है उनपर अंधविश्वास है तुम्हारा । जिन्होंने इससे पहले ही 
विश्वासघात से तुम्हारे नाम हमें बताए हैं उनके लिए तुम अपना परिवार तथा अपने 
प्राण दे रहे हो। देखो, तुम्हारे उन मित्रों ने ही तुम्हारे नाम हमें बताए हैं। तो फिर 
उनके नाम बताकर अपने इष्ट मित्रों तथा बीवी-बच्चों के पास जाकर उन्हें दृढ़ 
आलिंगन देने का सुअवसर हाथ से क्यों जाने दे रहे हो ? स्वीकृति नहीं दोगे तो निंद्य 
मृत्यु के अतिरिक्‍त कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा।' इतना कहकर संदेह से चंचल बने 
उस मन का तुरंत हाथ उठाकर वे उसका नाम बताने का एक बनावटी पत्र निकालते 
और उस पत्र पर उनके मित्र के बनावटी हस्ताक्षर दिखाते हुए उस कैदी के मन पर 
यह अंकित करने का प्रयास करते कि उन मित्रों ने वास्तव में ही विश्‍वासघात किया 
है। मेरे प्रिय मित्र रफिनी जाकोपो को इसी तरह धोखा देने का प्रयास किया गया। 
जिनसे उन्हें केवल अपने ही जुर्म कबूल करवाने थे, उनपर अलग प्रयोग किए जाते 
थे। जेल में जिस कोटरी में उन्हें रखा जाता, एक पुलिस का आदमी कैदी बनाकर 
रखा जाता | वह निराशा, हताशा तथा विश्वास के प्रत्येक क्षण का लाभ उठाकर उस 
देशभक्त बंदी से सहानुभूति का ढोंग रचाकर उगलवाने का प्रयास करता | मिलिग्लिओ 
नामक एक सार्जंट पकड़ा गया था। जिनेवा में उसको कोठरी में एक बंदी था। वह 
रोते-रोते मिलिग्लिओ से कहता, मैं भीं एक गुप्त षड्यंत्रकारी हूँ। एक दिन उसने 
कहा कि मेरे पास पत्र व्यवहार का साधन है, चाहो तो अपने घर पत्र भेज दो | स्याही 
आदि उपलब्ध न होने के कारण मिलिग्लिओ ने आखिर अपनी नस काटी और उस 
लहू से एक संक्षिप्त पत्र लिखकर बड़े विश्वास के साथ उस बंदी को दे दिया | यह 
बंदी पुलिस ही था। वही रक्‍त लिखित पत्र मिलिग्लिओ के सबूत के रूप में काम 
आ गया। बंदी की खिड़की के नीचे चांडाल उस बंदी के अन्य मित्रों को फाँसी पर 
चढाने के आज्ञापत्र पढते। वह पत्र सुनते ही घबराकर अन्य बंदियों के नाम बताएँगे 
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और अपने प्राण बचाएँगे--यही योजना होती। एक ओर राक्षसी युक्ति होती। दो 
मित्रों को एक-दूसरे की कोठरी में रखा जाता । उनमें से एक को दूसरे के कष्टों का 
वर्णन सुनाया जाता। थोड़ी ही देर में इस बंदी को अपने मित्र की कोठरी के सामने 
सिपाहियों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती। फिर थोड़ी देर के पश्चात्‌ बंदूक का 
धमाका होता। उसे सुनते ही इस बंदी को विश्वास होता कि उसके मित्र को गोली 
से उड़ा दिया है । और कबूली देने से ही तुम्हारा जीवन बचेगा यह वचन पुन: उसके 
कानों पर आ जाता । जिओवॅनरी अपना अनुभव लिखता है कि 'सार्जट लोगों को 
फाँसी पर चढ़ाने के पश्चात्‌ उन्होंने पिओनेविया को भी फाँसी पर लटकाया' इस 
तरह मुझे विश्वास दिलाने का प्रयास किया। पिओनेविया (यह देशद्रोही सभी के 
नाम बताकर जीवित छोड़ा गया) की कोठरी मेरे निकट थी। वह रोज गीत गाता। 
एक दिन उसका गाना एकदम बंद हो गया। उसको कोठरी में उस शहर के 
(अलेसेंड़िया) अधिकारी ने प्रवेश किया। रात भर सिपाहियों को आवाजाही की 
आवाज मुझे सुनाई देती | इतने में एक अधिकारी मुझे भी उपदेश देने आ गया। मुझे 
पूछा गया, “तुम ठीक हो न?' मैंने उत्तर दिया, ' हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरा मन शांत है।' 
इतने में पिओनेविया को उसकी कोठरी से ले जाने का आभास उत्पन्न किया गया। 
तीन धमाके हुए और यह सोचकर कि पिओनेविया को गोली से उड़ाया गया है, मैंने 
अश्रुपात किया ।' 

. कुछ देशभक्त बंदियों पर अलग ढंग से अत्याचार किए जाते। उनकी 
कोठरी के सामने रात के समय सतत आवाजें, शोरगुल, हो-हल्ला करवाया जाता। 
उस धमाचौकड़ी से सोना दूभर होता। इस प्रकार तीन-चार रातें आँख न लगने के 
पश्चात्‌ उन्हें सतत पूछताछ की जाती । इस पूछताछ तथा प्रश्नों का स्वरूप कितना 
भयंकर होता, कितना कष्टप्रद होता इसे वही समझ पाएगा जिसने इसका अनुभव 
किया है। इस प्रकार मन तथा शरीर का संपूर्ण सामर्थ्य क्षीण होने के पश्चात्‌ उस 
बंदी को यह आस दी जाती कि संपूर्ण कबूली देने पर उसे मुक्त कर दिया जाएगा। 

“इसपर भी मात देनी हो तो प्राकृतिक.तथा विशुद्ध परिवार प्रेम को भ्रष्ट करते हुए उस 
कैदी के पिता, माता अथवा पत्नी को अधिकारी के साथ कबूली देकर मुक्त होने 
की प्रार्थना करने के लिए लाया जाता। जिओवॅनरी कहता है, “मेरी कोठरी घुप 
अँधेरे में थी । वह हताशा, उद्वेग का निवास था उस कोठरी की एक ही खिड़की थी 
जिसपर डबल सलाखें रहतीं । एक दीवार को एक कड़ी रहती जहाँ मुझे मोटी जंजीर 
से जकड़ा जाता । मुझे प्रतिदिन बताया जाता कि राजा की आज्ञा ईश्वरीय आज्ञा होती 
है, जिन्होंने उसे अस्वीकार किया उन्हें दंड देना पुण्य कर्म है । मेरी कोठरी हाएचिएरी 
के सामने थी, जो फाँसी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी कोठरी का द्वार जानबूझकर 
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खुला रखा | । मेरे दरवाजे में तीन छेद किए गए और उनके सामने हाएचिएरी को 
इस प्रकार बैठाया गया जिससे मैं देख सकूँ। उसके पैरों में मोटी-मोटी बेड़ियाँ 
डाली गई थीं। उसके दोनों ओर दो सिपाही नंगी तलवारो के साथ खडे थे। वे कुछ 
भी नहीं बोलते। एक सप्ताह तक यह भयंकर दृश्य मेरी आँखों के सामने था। 
दुर्भाग्य तथा बीभत्सता की चरम सीमा पार करने के लिए मेरी बगल की कोठरी में 
एक भयंकर रोगी को रखा गया था। उसका कराहना, जोर-जोर से चीखना- 
चिल्लाना अखंड रूप से चलता रहता । कुछ दिनों के बाद मुझे दूसरी कोठरी में रखा 
गया। वहाँ सीलन इतनी थी कि मेरे हाथ-पैर, सारा शरीर ठनकने लगा । यह देखकर 
कि मेरा शरीर और मन अति दुर्बल हो गया है, उलटे-सीधे प्रश्न आरंभ हुए। ऐसे 
उलझन भरे, दोहराव भरे कष्टप्रद प्रश्न पूछे जाते कि मेरी मति पूर्णतया कुंठित हो 
जाती | किसी आरोप का विरोध करने लगते ही एव्हेनरी बीच में ही मुझे रोकता और 
कहता, 'हाँ-हाँ, सँभलकर, सावधानी के साथ उत्तर दो।' अर्थात्‌ मैं सकपकाऊँ। 
तुरंत कुछ ही क्षणों में आवाज बदलकर वह कहता, ' बस, इससे आपका अपराध 
साबित हो गया है। अब सारा प्रमाण तैयार है। अपनी सुरक्षा के लिए चल रहा 
लुका-छिपी का खेल असफल हो गया है। 

' आखिर मुझे विश्वास हो गया कि मरण निश्चित है, अटल है । फिर उन्होंने 
मेरे मित्रों द्वारा मेरा नाम बताए जाने के प्रमाण दिखाए। सेग्रेवओरा आदि के जवाब 
पढ़कर मैं उलझन में पड़ गया। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं पागल हो जाऊँगा। 
आगे पूछताछ का समय आ गया। मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए वकील नहीं 
दे सकता इस प्रकार आदेश आ गया। अच्छा, में अपना वकील स्वयं ही बनना 
चाहता था, तब मेरा पक्ष लिखने के लिए अभियोग शुरू हो जाने के दो दिन बाद भी 
मुझे स्याही नहीं मिली। मेरे माता-पिता उस शहर में मेरे लिए आए थे--इस बात 
का पता चलते ही उन चांडालों ने उन्हें शहर छोड़ने का आदेश दिया। आखिर मुझे 
यह आज्ञा दी गई कि मुझे वही वकील स्वीकार करना पड़ेगा जिसे वे लोग देंगे । मैंने 
इसे स्वीकार किया। परंतु आते ही मेरी सुरक्षा की योजना बनाने के बदले वह मुझसे 
कहने लगा, मेरी अवस्था बहुत ही भयंकर हो गई है । सिर्फ वही बातें मुझसे कहने 
लगा, जिससे मैं केवल अपना जी खोलकर प्रमाण इकट्ठा करने के विषय में चर्चा 
करूँ-सरकार को पक्की खबर मिली है कि में गुप्त संस्थाओं का एक अत्यंत 
सक्रिय सदस्य हूँ, अतः दंड न होना तो असंभव ही है । इसपर केवल एक ही उपाय 
है--वह यह कि सबकुछ स्वीकार करते हुए नाम बता दो। मेरे अन्य मित्रों- 
एजेरिओ, स्टारा--ने तुम्हारी सारी योजनाओं का भांडा फोड़ दिया है और ट्यूरीन से 
अनुमति आते ही उन्हें रिहा भी किया जाएगा। यह अंतिम अवसर है। मैं कबूली 
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देकर मुक्‍त हो जाऊँ। दो बार मैंने इस माँग को दुत्कारा। परंतु तीसरी बार पुन: वही 
उपाय सुझाने पर उसके वशीकरण का मैं शिकार बन गया।' इस भयंकर अत्याचार 
की शरण कई लोग गए। जो अनेक लोग धैर्य के मेरु पर्वत समान अचल, अडिग 
रहे वे फाँसी पर चढाए गए। एक युवक ने, जिसका अंत:करण इतना शुद्ध और 
उदात्त था कि उसमें इस भूतल के समस्त राजाओं के वचन अथवा भय से रत्ती भर 
भी विचलन नहीं उत्पन्न होता अथवा कायरता का स्पर्श तक नहीं होता, अपनी 
पवित्र आत्मा को उस भूलभुलैया पिशाच से तथा अपनी देह को उन फाँसी पर 
चढ़ानेवाली माँगों से सकुशल सुरक्षित बचाकर परलोक भेज दिया । 
एक दिन रात के समय उसने अपने कारागृह के द्वार से एक कील उखाड़कर 
निकाली और उसे अपनी गरदन में ठोंक दिया । इस जगत्‌ को असहनीय दासता के 
विरोध में तथा स्वदेश की परतंत्रता के विरोध में एक अंतिम लरजती हुई गर्जना के 
साथ वह विश्वजनक के गले लग गया | उसे अधिकार था विश्वजनक के पास जाने 
का, क्योंकि वह शुद्ध, पवित्र और पापभीरु था। उस युवक का स्वभाव अत्यंत मधुर 
था। उसकी प्रीति निर्मल, मनस्वी तथा अखंड रसदा थी। आज तक मैंने ऐसा युवक 
नहीं देखा था जिसका अंत:करण इतना मधुर, जिसका प्रेम इतना पवित्र तथा अखंड 
था। वह मेरा मित्र था, मेरा प्रथम और सर्वश्रेष्ठ सखा। बाल्यकाल से लेकर सन्‌ 
१८३१ तक जाकोपो रफिनी और मैं बंधुभाव से रहे पहले तो जेल के कारण और 
फिर निर्वासन से हम सदा के लिए एक-दूसरे से बिछुड़ गए। वह वैद्यकी का तथा 
मैं वकालत का अध्ययन कर रहा था। परंतु प्रथमतः वनस्पति विज्ञान में अभिरुचि, 
फिर दोनों को साहित्य के प्रति आत्मीयता और बाद में रूढ़ रचनावादी एवं अद्‌भुत 
रचनावादी इनमें छिड़ा रणसंग्राम और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि हमारे अंतःकरण 
की स्वाभाविक एकतानता इन सभी बातों में धीरे-धीरे हम एक-दूसरे की ओर 
आकर्षित होने लगे और आखिर उसी आकर्षण से निकट आते-आते हम एकजीव 
हो गए। हम चरम सीमा तक पहुँच चुके थे। ऐसी चरम सीमा कि ऐसा स्वर्गीय प्रेमे 
तथा इस तरह का दैविक स्नेह मैने आज तक कहीं नहीं देखा। भविष्य में भी 
आजीवन मैं नहीं देख सकूँगा। उससे उदात्ततर और पूर्णतर आत्मा मैंने कहीं नहीं 
देखी ? यह मेरी दृढ़ धारणा है और मैं प्रसन्नतापूर्वक एवं दु:ख से भी दुःखमिश्रित 
संतोष के साथ कहता हूँ कि उस पवित्र आत्मा पर उसकी धवलता दूषित करने के 
लिए एक भी कलंक लगने से पहले ही वह आत्मा ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो गई। 
पर्वत पर किसी एक स्थान पर लिली (एक शुभ्र तथा अत्यंत कोमल पुष्प) के फूलों 
को एक क्यारी है। इन फूलों की शुभ्रता तथा उनकी कोमल मनोरम सुगंध के हम 
दोनों प्रशंसक थे। उन लिली पुष्पों को देखता हूँ तब मेरे रफिनी की मूर्ति आँखों के 
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सामने खड़ी रहती हे । उन फूलों सदृश ही वह शुचित्रत और हू था। उन पुष्पों 
की वह किंचित्‌ मात्र बंकिमता देखकर मेरा अंत:करण कंधे की ओर किंचित्‌ झुकी 
हुई ग्रीवा देखने लगता है। 

बाल्यकाल में ही बड़े भाई की मृत्यु से उसके हृदय में जिसकी मूर्ति पूरी 
तरह बसी थी और उससे असीम प्यार करती उस माँ की दीर्घकालीन बीमारी से 
तथा और भी अनेक कारणों से उसका जीवन दुःखमय हो गया था। उसका मन 
अत्यंत कोमल, सुकुमार था। उसके मनोविकार सूक्ष्मचेतन थे। इसी कारणवश 
युवावस्था में ही उसको मनोवृत्ति उदासीन रहने लगी । कभी-कभी तो निराशा चरम 
सीमा तक पहुँच जाती। परंतु प्राय: सभी तीव्र बुद्धि के लोगों की तरह, जिन्हें 
गुलामी में कष्ट झेलना अनिवार्य हो गया था, वह कभी दुनिया को नहीं कोसता। 
मानव प्राणी से उसने बहुत ही थोड़ा सुख पाया तथापि वह मनुष्य से प्रेम करता था। 
अपने समकालीन लोगों के प्रति उसके मन में इतना आदर नहीं था। परंतु ऐसी 
मनुष्य जाति के प्रति वास्तविक रीति के अनुसार जिस पूर्णावस्था में मनुष्य को होना 
चाहिए और किसी समय वह होगा, उसके मन में पूज्य भावना थी। 

तत्कालीन परिस्थितियाँ और तत्कालीन लोगों के संसर्ग से जो हताशा 
उत्पन्न होने की संभावना थी ऐसी निराशा उसे धार्मिक सत्य का समर्थन होने के 
कारण छू भी नहीं सको। विकास का, उन्नति का उदात्त सिद्धांत, वही सिद्धांत 
जिससे पूर्वकालीन दैव नियति के स्थान पर ईश्वर को बैठाया गया, उसके अंतःकरण 
में स्वयंप्रेरणा से उद्भूत हुआ था तथा इतिहास परिज्ञान ने उसे दृढ़ किया था। 
उसका दृढ़ विश्वास था कि प्रतिभाजन्य उत्तमता ही मनुष्य का इतिकर्तव्य, ईश्वर ही 
उसका जनक और अंतःस्फूर्ति (प्रायः हमेशा जो उपेक्षित रहती है) ही पथप्रदर्शिका 
है। बह उदास रहता। क्योंकि नीतिमत्ता का संपूर्ण अभाव उसने देखा। वह हमेशा 
यही सोचता कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने से पहले ही अपना इस जगत्‌ का निवास 
समाप्त होनेवाला है। तथापि उसकी प्रवृत्ति शांत रहती। क्योंकि वह जानता था कि 
इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है अपनी कर्तव्य पूर्ति, न कि सुख-प्राप्ति। इश्वर प्रेरित 
कर्तव्य पूर्ति निभाना ही जीवन का वास्तविक पर्यवसान है, जीवन कर्तव्य पूर्ति के 
लिए ही खर्च करना होगा, भले ही तत्काल सफलता की संभावना भले न हो। सुख 
मिलता है कि नहीं इससे जीवन की परीक्षा नहीं होती, जीवन को परीक्षा, कर्तव्य 
किया जा रहा है कि नहीं इससे की जाती है। जब वह हँसता तो उसकी हंसी ऐसी 
होती जैसे बलि का बकरा महात्मा बना मुसकराता रहता है। उसका मनुष्य जाति से 
प्रेम, शिलर (जर्मन कवि) के प्रेम सदृश प्रतिभापूर्ण था। उस प्रेम में व्यक्ति लीन हो 
गया था। प्रेम के लिए ही प्रेम था। परंतु वह प्रेम था। उसका व्यक्ति विषयक दुःख, 
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उसकी स्मिति और उसके उस प्रेम--दोनों पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं डाल सका। 
जब सरकारी अत्याचार का आरंभ हुआ, उसी समय जाकोपो रफिनी ने भाँप लिया 
था कि अपना विनाश अब अटल है। वह शांति से भावी घटना की प्रतीक्षा करने 
लगा। उसे पकड़ने का आदेश निकलने को गुप्त वार्ता उसे सूचित की गई । परंतु 
उसने भाग जाने से साफ इनकार कर दिया। जब उससे ऐसा करने का अनुरोध किया 
गया तब उसने उत्तर दिया कि ऐसे संकट सर्वप्रथम उन्हें सहने चाहिए जिन्होंने अपने 
उदाहरण से अपने बांधवों को इस ओर ढकेल दिया। जब पकड़ा गया तब अत्यंत 
अत्याचार भरे हजारों प्रश्‍न उससे पूछना आरंभ हुआ, परंतु वह मुसकराते हुए शांति 
से उन सारे प्रश्नों के उत्तर देता। आगे चलकर उसे भयंकर यातना तथा धमकी और 
डाँट-डपट का सामना करना पड़ा। तथापि वह चट्टान सदृश अटल, अडिग रहा। 
अंत में उससे कहा गया कि वह मेरा नाम बताए, इसलिए कि मैंने उसका नाम 
पुलिस .को बताया है। भई, वह कैसे विश्वास करता कि रफिनी का नाम और 
मैझिनी बताएगा? तब उन नीच नराधमों ने एक पत्र निकाला जिसमें मेरा बनावटी 
हस्ताक्षर था और उसके सामने रखा। रफिनी को पकड़ा जाए इस अर्थ का मजमून 
और उसके नीचे मैझिनी का सौ प्रतिशत वैसा ही हस्ताक्षर। जाकोपो का चित्त 
मछली समान छटपटाने लगा। उसका अपने पर विश्वास उठने लगा | कहीं अपना 
मन भी अपने आपको धोखा न दे और संपूर्ण पोल खोलकर शत्रु को शरण न चला 
जाए।इस प्रकार के अविश्वास से वह तड़पने लगा। मन में बह अविश्वास घर करने 
से पूर्व ही उसने द्वार की एक कील उखाड़ी और उतनी ही शुचिता में तथा पावनता 
में जितनी पवित्र शुचिता में उसने जीवनयापन किया था, उसने वह जीवन स्वतंत्रता 
देवी को समर्पित कर दिया। स्वदेशार्थ पवित्र मरण से बह चिरंजीव हो गया। वह 
देशवीर बन गया। 
मेरा दृढ़ विचार है कि आत्महत्या जैसा पाप ठीक उतना ही भयंकर है 
जितना कि किसी को फाँसी पर चढ़ाना। जीवन ईश्वर निर्मित है। जिसने उसका 
पापवृत्ति से अपव्यय किया उसे पश्चात्ताप हो और वह पुनः अपने कार्य पर 
उपस्थित हो सके, इसका अवसर छीन लिया है, इसलिए फाँसी जितनी निंद्य है 
उतनी ही ईश्वरीय कार्य से बिना उसकी अनुमति के भाग जाने का प्रयास करना 
होता है, अतः आत्महत्या निंद्य है। परंतु जाकोपो के उदाहरण में आत्महत्या को 
पवित्र आत्मस्मरण का स्वरूप प्राप्त हुआ है । ' तुम्हारी दाहिनी आँख तुम्हारे विरुद्ध 
जा रही हो तो उसे उखाड़ो और दूर फेंक दो। जब दुष्ट दुर्जनों के निंद्य वशीकरण 
का शिकार बनकर तुमसे पाप होने वाला हो--तब अपना जीवन उखाड़कर उसे दूर 
फेंक दो | पवित्र स्वदेश के विरुद्ध पाप करने से अधिक इष्ट है अपने आपके विरुद्ध 
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पाप करने का आरोप अपने सिर पर लेना। इस साधारण पाप के ] में वह 
दयासागर अपने विशाल छत्र तले तुम्हें अवश्य आश्रय देगा। इस दार्शनिक सत्य की 
कसौटी पर देखें तो जाकोपो का आत्महत्या का कृत्य उतना ही शुद्ध तथा उदात्त है 
जितना उसका महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी कृत्य ।' 

जिन्होंने देशद्रोह करके नाम बताए उनमें से भी प्राय: सभी को दंड हो ही 
गया। कुछ बंदियों को छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने भेद खोलने में अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण और अनमोल सहायता की थी। न्याय का अद्भुत पंख उड़ गया। जो 
स्वयं शामिल थे उन्हें तो फाँसी हो ही गई परंतु जिनका अपराध बस इतना ही था कि 
उन्होंने गुप्त मंडलियों का निषेध नहीं किया उन्हें भी दंड मिला। जिन-जिन लोगों 
ने सरकार के विरोध में कुछ-न-कुछ लिखा उन सभी को भिन्न-भिन्न दंड दिए 
गए उनके नाम बताता हूँ जिन्हे मृत्युदंड मिला । टॉम बरिली एक ब्रिगेड का कैप्टन 
था। गव्होटा एक लश्करी अध्यापक। बिग्लिआ सार्जंट था। मारिनी--लेफ्टिनेंट, 
गोविओ--सार्जट, वोचिएरी--वकील । मृत्युदंड होने पर भी जो भाग सके, उनमें से 
स्कोवाजी एडवोकेट ऑर्जनो लेफ्टिनेंट, बर्नेटी आदि सार्जंट, जिओवैनी--रफिनी 
(जाकोपो का भाई), वर्धिनी--एडवोकेट, ऑर्जनो--एडवोकेट, मार्व्किस रोवरेटो 
और सैकड़ों बंदियों को वापसी पर मृत्युदंड दिया जाएगा यह तय हो गया, उसी 
समय मुझे भी मृत्युदंड दिया गया। 

टैपैजा को बीस वर्ष का कारावास दिया गया | वह राजसेना में लेफ्टिनेंट था। 
ऑर्सिनी, जो डॉक्टर था, उसे भी उतना ही दंड सुनाया गया। कइयों को तब तक 
कैद हो गई जब तक राजाज्ञा नहीं होती। सरदार लोगों को कुछ दिनों के उपरांत 
मुक्‍त कर दिया गया। यह सारा गड़बड़झाला न्याय के दिखाऊपन को दूर फेंककर 
किया गया था । चार्ल्स अल्बर्ट को रक्त पिपासा हुई थी, उसे लहू पिलाया गया। कई 
स्थानों पर तो इतने भयंकर हादसे हो गए कि उन्हें बताने में हमारी लेखनी के भी 
रोंगटे खडे होते हैं । असंख्य घटनाओं में एक उदाहरण देता हूँ । फाँसी के लिए चलते 
समय वोचिएरी ने प्रार्थना की कि फाँसी के लिए मुझे अपने घर के मार्ग से मत ले 
जाना। घर के द्वार पर उसके दो नन्हे-नन्हे बच्चे, उसकी बहन, पत्नी जो उस समय 
माँ बननेवाली थी भी, खड़ी थी। इसीलिए कृपया मुझे किसी अन्य मार्ग से ले चलें। 
परंतु राजा के आदेश पर चांडाल से नराधम चांडाल बने उन फाँसी के अधिकारियों 
ने उसे दुत्कारकर जानबूझकर उसके घर पर से ही ले चलने का निश्चय किया। यह 
देखते ही उसकी बहन पागल हो गई । राजसत्ता के ये क्रूर और अधम कृत्य देखकर 
किसे गुलामी और राजसत्ता चाहिए? मुझे गर्व है, जिस पक्ष का मैं अभिमानी हँ उसे 
जब-जब विजय प्राप्त हुई तब-तब हमारी जनसत्ता ने अपने देश बंधुओं के लहू से 
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बिना हाथ साने और इस प्रकार राक्षसी प्रतिशोध न लेते हुए अपना नाम कलंकहीन 
रखकर रोम, वेनिस, नेपल्स में जनसत्ताक प्रणाली का झंडा फहराया। 

इस भयंकर घटना की वार्त्ता समझते ही मेरे मनोविकार किस तरह के हो गए 

यह कहने की आवश्यकता नहीं । मैं केवल घटित घटनाओं का वर्णन कर रहा हूँ, 
अपने अंत:करण का इतिहास लिखने की मेरी इच्छा नहीं है । केवल इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि यह सब सुनकर भी मुझे तथा मेरे मित्रों ने धावा बोलने की आवश्यकता 
तथा कर्तव्य-परायणता कायम समझी | कथनी और करनी में तालमेल न होना, इसी 
दुर्गुण ने आज तक इटली का सर्वनाश किया है। राज्यक्रांति के सिद्धांत हम पढ़ाते 
आए, वे सर्वसम्मत होने पर भी उनकी विजयार्थ आवश्यक स्वार्थ त्याग तथा जीवट 
वृत्ति आज तक इटालियनों में उत्पन्न नहीं हुई थी । यह कृति-पराङ्गमुखता सुधारना 
तथा हमारे पक्ष की इस नीतिमत्ता का समर्थन करना हमारा कर्तव्य था | हमें यह सिद्ध 
करना अनिवार्य था कि जब हम किसी एक विचार पर या सिद्धांत पर निष्ठा रखते 
हैं तब और लोगों के जीवन की जिम्मेदारी शपथपूर्ण रीति से अपने सिर पर लेते हैं। 
तब दिए हुए वचन के अनुसार कार्य करना हमारा कर्तव्य है, भले ही कितने भी 
संकटों के पहाड़ सामने खड़े रहें। कितने भी उदात्त एवं उदार व्यक्ति विषयक 
मनोविकारों को उतार फेंककर एक बार जो करने का वचन दिया है वह हमें करना 
है। हमने इटली के बाहर विद्रोह करने का वचंन दिया था। उसे करने की बात 
हमने को, तदर्थ ही उसे करना श्रेयस्कर है, यह हमने निश्चित किया था। तिसपर 
तुरंत आक्रमण होता तो विजय की संभावना थी। इतने लोग फाँसी चढ़े और बंदी 
बनाए गए तथापि हमारी जोर-शोर को तैयारी की मात्रा में वास्तविक आघात बहुत 
थोड़ों को लगा और घबराकर अनिश्चयता का शिकार होकर और एक विचार के 
छूट जाने से हमारा पक्ष तितर-बितर हो गया था तथापि उसकी संख्या विशाल थी। 
एक बार आक्रमण शुरू होता तो सभी के संघटित होने की संभावना थी। मेरे ऊपर 
वर्णन किए हुए अत्याचारों से सर्वत्र संताप तथा भयंकर वातावरण उत्पन्न हो गया 
था और हमें पूरा विश्वास था कि हमारी निश्चित की हुई योजना के अनुसार आरंभ 
भी हुआ देखकर आस-पास के इटली के प्रदेशों में आक्रमण होगा | हमारा विश्वास 
ठीक था या नहीं यह कहने के लिए मैं एक ही बात बताता हूँ । यह समझते ही कि 
हमने धावा बोलने को योजना निश्चित की है, पुन: जिनेवा में इकट्ठा होना आरंभ 
हो गया | पुन: युवकों का उत्साह ठाठें मारने लगा | शहर में आक्रमण असफल होने 
का प्रमुख कारण यही था कि वहाँ के युवकों के शरीर को अपने स्वदेश से प्रीति का 
सही अनुभव नहीं था। इस दूसरे आक्रमण में गैरीबॉल्डी प्रमुख था। परंतु पराजय के 
कारण आत्मरक्षार्थ भागने के अतिरिक्त उसे कोई चारा नहीं था। यहीं से गैरीबॉल्डी 
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से मेरा परिचय हुआ था। वह 'युवा इटली ' का सदस्य था। संस्था में उसका उपनाम 
वॉरेल था | खैर, इसी विचार से हमने आक्रमण की योजना निश्चित की । मैं मार्सेलिस 
से निकलकर जिनेवा (स्विट्जरलैंड के निकट) जाने के लिए तैयार हो गया। उधर 
जाकर जिस प्रदेश में हमें वह कार्य करना था, उस प्रदेश का सूक्ष्म निरीक्षण किया। 
जिनेवा सरकार अपने ही निकट शस्त्र तथा सेना की तैयारी नहीं करने देगी यह मैं 
जानता था। अत: मैंने दरबार के लोगों का विचार परिवर्तन किया। उस समय फेज़ी 
संपूर्णत: मेरे पक्ष का था। इस प्रकार जिनेवा सरकार द्वारा हो रहे अवरोधों का स्वरूप 
सौम्य करते हुए मैंने जनता के उस कार्य के लिए अनुमति निश्चित की। मैंने उन 
लोगों से घनिष्ठ परिचय बढ़ाया जिनके समय पर हमारे काम आने की संभावना 
थी। उधर मैंने एक वृत्तपत्र निकाला, जिसका नाम '६ध009७ 0९७॥॥8०' था । स्वतंत्रता 
के विचार का प्रसार शुरू किया। सेवॉय में भी गुप्त आंदोलन चलाए तथा गुप्त रूप 
से यातायात आरंभ किया। उससे मुझे विश्वास हो गया कि जिनेवा सरकार के 
विरुद्ध उस प्रदेश से सेवॉय जीतकर हम इटली में उतर सकते हैं । सेवॉय अत्याचारों 
तले रौंदा जा रहा था और उधर भी क्रांति की आकांक्षा प्रबल हो रही थी। मैंने वहाँ 
के प्रतिष्ठित नेताओं से भेंट की । थोनान, बॉनेविले, चंबेरी आदि शहरों में जननेताओं 
ने जब मुझसे पूछा, यदि सेवॉय जीतने में सफलता मिली तो हमारे राज्य का क्या 
किया जाए? तब मैंने कहा, यह निश्चित करना पूर्णरूपेण आप लोगों की इच्छा पर 
निर्भर रहेगा कि आपको इटली में मिल जाना है या फ्रांस में अथवा स्विट्जरलैंड के 
संयुक्त संस्थानों में। स्वतंत्र होने पर अपनी इच्छा के अनुसार जो करना है वह 
निश्चित करें। मेरे विचार से स्विट्जरलैंड में मिल जाएँ। 

सेवॉय राज्य में इतने प्रयत्न करते हुए इधर मैंने सेना इकट्ठी करना आरंभ 
किया। पोलिश तथा जर्मन लोगों से एकवाक्यता करने से इटली का कार्य और 
जर्मनी एवं पोलैंड के कार्य में परस्पर प्रेमभाव होने लगा। मेरे मन में आशा को एक 
किरण चमकने लगी कि यूरोप की स्वतंत्रता का श्रीगणेश इटली को स्वतंत्रता के 
साथ होगा। “युवा यूरोप' की कल्पना 'युवा इटली ' की कल्पना को जननी है और 
इसी कारणवश इटली स्वतंत्र होते ही यूरोप स्वतंत्र करना है। यूरोप महाद्वीप को 
स्वतंत्रता का ध्वज सर्वप्रथम मेरे इटली देश में फहराएगा-यह देखकर मैं फूला 
नहीं समाया। मेरा यही इटली देश, आल्प्स पर्वत पर जिसने दो बार विश्व का नेतृत्व 
स्वीकारा था अब तीसरी बार भी विश्व का नेतृत्व स्वीकार रहा था और अब तीसरी 
बार भी विश्व की स्वतंत्रता तथा लोकपक्ष की विजय का नेता होगा यह कितनी 
महान्‌ कल्पना है। उसने मुझे आमंत्रित किया। हमारी सेना यूरोप की संयुक्त 
संस्थाओं की सेना का बीज थी। यह कल्पना प्रस्तुत करते ही जर्मन, पोलिश आदि 
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निर्वासित हमसे आकर मिले। उनकी कमेटियाँ बनाई गईं। लश्करी रचना (व्यूह) 
तथा दाँव-पेंच सिखाने के कार्य में मेरी बिआन्को आदि लश्करी लोगों ने अच्छी- 
खासी सहायता की। उस समय जहाँ मैं रहता था, उस जिनेवा के वासगृह में अन्य 
युवक भी संघटित हुए। रफिनी अगॉस्टिनो, नायकोला फब्रिजी, युसिलिओ लेंबर्टी 

और अन्य असंख्य युवक इकट्ठे हुए। संपूर्ण वासगृह हमारे अधिकार में था। बहाँ 
पर पुलिस के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई। सिआनी ने लैंबर्डी (इटली) का जो 

धनिक वर्ग स्विट्जरलैंड में रहता था, उन्हें हमारे पक्ष में करने का कार्य सौंपा गया। 
गैस्पेरी बेलकेडी भी ऐसा युवक था जो अत्यंत निष्ठ, विश्वसनीय तथा परिश्रमी था, 
कीर्ति के लिए नहीं कर्तव्य के लिए कमर कस रहा था। उसके दीर्घोद्योग की कोई 
सीमा नहीं थी। वह व्यवसाय से वैद्य था। इस गैस्पेरी बेलकेडी का नाम मैं यहाँ 
जानबूझकर दे रहा हूँ क्योंकि अनंत परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ परंतु यह अडिग 
रहा और हमारे सिद्धांतों के साथ तथा मेरे साथ अंत तक विश्वसनीय रहा। वह मेरा 
एक प्रिय तथा विश्वासी सुहृदय था। 

हमने धन इकट्ठा करने का उपक्रम आरंभ किया | गैस्पेरी की कथनी और 
करनी में विलक्षण तालमेल रहता | उसने बहुत आर्थिक सहायता की | बेल्जियम से 
शस्त्रास्त्र, कारतूस आदि सारी सामग्री इकट्ठा करने के लिए हम सभी प्रसन्नतापूर्वक 
तथा धैर्य के साथ जुट गए। सारी व्यवस्था सुचारु ढंग से हो रही थी । परंतु वह कृत्य 
जितना शीघ्रतापूर्वक हो सके उतना जल्दी करने की आवश्यकता थी। लेकिन इसी 
समय इटली स्थित जिन गुप्त संस्थाओं ने हमें आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया 
था उन्होंने शर्त लगाना आरंभ किया जिससे कार्य का पूर्ण विनाश नहीं हुआ तो भी 
प्रचुर मात्रा में अवरोध उत्पन्न तो हुआ ही | वह शर्त यह थी कि वे किसी जिम्मेदार 
व्यक्ति का नाम चाहते थे। वे एकदम जिद पर उतर आए थे। आक्रमण के नेतृत्व के 
लिए कोई नामवर लश्करी अमलदार हो | उसमें मात्र योग्यता ही नहीं अपितु उसके 
नाम का जनता में दबदबा भी अवश्यक है । इसी समय सेनापति रामोरिनो पोलैंड से 
लोटा था। वस्तुतः पोलैंड में उसका आचरण लोकपक्ष को विशेष पसंद नहीं था। 
तथापि फ्रांस लौटने पर उसका भव्य सम्मान किया गया । तिसपर उसका जन्मस्थान 
सेवॉय होने के कारण ही वहाँ उसका दबदबा बहुत था। जिनेवा में उसकी माँ 
रहती | वहाँ भी विशेषत: उन लोगों को जो दास्यता में अटके हैं, उन्हींमें से एक 
व्यक्ति का विदेश द्वारा पवित्र कार्य का किया गया सम्मान देखकर अभिमान होना । 
स्वाभाविक था। परंतु इससे अधिक चिंता किसी ने नहीं की। अंत में यह तय हो 
गया कि मैं उससे मिलूँ और रामोरिनो को आक्रमण का नेतृत्व सौंपा जाए। 
इस आक्रमण के विरोध में मैंने यथासंभव शिकायत की | पोलिश लोगों में 
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श्रेष्ठ तड़ीपार देश-सेवकों और रामोरिनो के लश्करी ज्य का मैंने जो सूक्ष्म 
निरीक्षण किया उससे मेरी राय इटली के प्रादेशिक मंडल के विपरीत हो गई थी । 
मैंने पुन:-पुन: उनसे कहा कि नई परिस्थितियों के लिए नए लोगों की आवश्यकता 
होती है, यह सिद्धांत हम आज तक सिखाते आए हैं। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्रांति में, 
साहस के प्रसंगों में व्यक्तियों की निर्मिति की आवश्यकता होती है। आपको पता 
चलेगा मनुष्यों ने प्रसंग नहीं गढ़े । मैंने उन्हें समझाया कि अपने हाथ के काम के दो 
हिस्से होते हैं। पहला आक्रमण का और दूसरा घमासान लडाई का। इसमें से यह 
पहला आक्रमण का जिन्होंने जुटाया उनके ही हाथों से वह संपन्न करना इष्ट होता 
है। एक बार इसमें विजय प्राप्त हो गई कि फिर भले हम कोई भी नेता नियुक्‍त करें 
उसे अपने कार्यक्रम में परिवर्तन लाना असंभव होगा। अत: फिर उस समय हम 
कोई पुराना सेनापति नियुक्‍त करेंगे। परंतु मेरा कथन ऐसा सिद्ध हुआ जैसे चिकने 
घड़े पर पानी। उन्हें, जो सिद्धांतों की शक्ति की अपेक्षा व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर 
अधिक विश्वास करते हैं, मेरा उपदेश कैसे भाएगा भला ? उन्होंने मुझे सूचित किया 
कि रामोरिनो होगा तभी हम आक्रमण करेंगे। फिर भी मैं अपनी ही हाँकता, परंतु 
मैंने गौर किया कि मेरे सारे आक्षेपों का विपरीत अर्थ निकाला जा रहा है । मुझे स्पष्ट 
रूप में दिखाई दिया कि मैं अकेले ही में स्थानीय और लश्करी दोनों सत्ताओं का 
नेतृत्व इकट्ठा रखने के लिए हाथ-पाँव मार रहा हूँ और रामोरिनो को बुलाने का 
विरोध करने में व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई हेतु नहीं-- 
उनकी धारणा इस प्रकार की हो गई है। मैं महत्त्वाकांक्षी हूँ। आज भी वह लोग 
जीवित हैं कि मुझपर किया गया यह आरोप जब मैंने सुना तब जिन्होंने मेरे 
अंत:करण में मच रहा कोलाहल तथा आँखों में भरे आँसू देखे हैं । मैं इतना निरपराध 
था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का घिनौना आरोप मुझ 
पर थोपा जाएगा। तथापि अविश्वास एवं लोकनिंदा तथा लोककुंशका उन्हीं के 
भाग्य में लिखी होती है जो महान्‌ कृत्यों के लिए पवित्रतम उद्देश्य से तथा दूसरों 
पर संपूर्ण निष्ठा रखकर अपना जीवन समर्पित करते हैं। मेरे भावी जीवन में समझ 
में आनेवाला यह सत्य उस समय सर्वप्रथम मैंने किंचित्‌ समझ लिया, और अब तो 
. इस जीवन ने उसका पूरा अनुभव किया है । अतः मैं पीछे हट गया और रामोरिनो को 
बुलाया गया। मेरे विचार से वह मेरी एक भूल थी। उसने हमारी सारी योजना 
बारीकी से सुनी और नेतृत्व स्वीकार किया। हमने ऐसी योजना बनाई कि आक्रमण 
करनेवाली सेना दो हिस्सों में बाँटी जाएगी। प्रथम भाग की व्यवस्था का संपूर्ण 
दायित्व मैंने लिया। तय हुआ कि यह भाग जिनेवा से निकल पड़े। दूसरा हिस्सा 
रामोरिनो तैयार करे ओर जह लायन से निकले। क्योंकि उसने बताया कि लायन में 
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उसका बड़ा प्रभाव है। उसने सेना की व्यूह रचना करने के लिए आवश्यक समझकर 
प्रथम चालीस हजार फ्रैंक की माँग को । मैंने उसे दे दिए। सन्‌ १९३३ के अक्तूबर 
में हमने निश्चय किया कि आक्रमण करना ही चाहिए और फिर वह शीघ्रतापूर्वक 
चला गया। जाते-जाते उसके सेक्रेटरी के स्थान पर हमने एक युवक की, जिसका 
- नाम मॉडेनीज था, नियुक्ति करवाई। इस युवक पर मेरा दृढ़ विश्वास था। उसने 
रामोरिनो की सारी गतिविधियों का वृत्तांत सूचित करने का दायित्व उठाया था। 
अक्तूबर को पहली तारीख से पूर्व मेरे विभाग को सेना की सारी तैयारी पूरी 
हो चुकी थी। परंतु रामोरिनो को कोई भी वार्ता नहीं मिल सकी थी। मैंने उसे कई 
पत्र लिखे पर व्यर्थ । मेरा विश्वासु मॉडेनीज ने रामोरिनो का सारा वृत्तांत मुझे सूचित 
किया। वह जुआ खेलने में व्यस्त था। जुए में उसने सारे पैसे उड़ा दिए थे और सेना 
की तैयारी कुछ भी नहीं की थी। मैंने उसके पास कुछ आदमियों को भेजा। अंत में 
बार-बार पूछने पर रामोरिनो कहने लगा कि उसपर विपदाओं का पहाड़ टूटने से 
वह कुछ नहीं कर सका। तथापि थोड़ी अवधि और मिले। हमने विवश होकर उसे 
नवंबर तक का समय दिया । परंतु नवंबर समाप्त हुआ। दिसंबर के अंत में यह संदेश 
आया कि हजार लोगों को संघटित करने का जो वचन उसने दिया था, उनमें से पूरे 
सौ भी वह तैयार नहीं कर सका। कारण यह बताया गया कि पेरिस की पुलिस को 
वह सूचना मिल गई और उन्होंने रामोरिनो से पूछताछ की तथा उसके प्रत्येक कार्य 
में पुलिस बाधा पहुँचने लगी। इस तरह कुछ गोलमाल उत्तर देकर उसने मेरे दिए 
हुए चालीस हजार फ्रैंक में से दस हजार फ्रेंक लौटाए। बाद में मुझे वास्तविक 
कारण का पता चला कि फ्रेंच सरकार के उसका सारा कर्ज चुकाने का दायित्व लेने 
के कारण रामोरिनो ने हमारी योजना विफल करना स्वीकार कर लिया था। इस सारे 
गड्बड्ाले में उचित अवसर हाथ से निकल गया था। इटली में हमारे पक्ष के कुछ 
लोगों को दंडित किया गया, शेष भयभीत होकर दब्बू बन गए और सर्वत्र निराशा 
के बादल छा गए। इधर जिन सैकड़ों पोलिश, जर्मन, स्विस आदि सिपाहियों को 
आक्रमण की योजना का पता चला था, उनका अधिक समय तक गुप्त रहना 
असंभव हो गया और जिनेवा सरकार को हम विदेशी निर्वासित देशभक्तों को 
निकाल देने पर जोर दिया जाने लगा। फिर हमने निकट अंतर पर अपने लोग 
फैलाए। परंतु हमसे दूर जाने से तथा बार-बार अवधि बढ़ाए जाने के कारण वे - 
उकता गए। उन्हें जोड़ने के लिए हम वेतन देने लगे तो आपात स्थिति के लिए 
आरक्षित पूँजी कम होने लगी | इस प्रकार विलक्षण पेचीदा स्थिति में हम अटक 
गए | तिसपर तडीपार किए गए लोग आक्रमण न करने पर हमें छोड़कर चले जाएँगे 
अथवा अकेले ही धावा बोल देंगे, इस प्रकार के संदेश निरंतर भेजने लगे। 
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जो पोलिश निर्वासित वापस आना चाहते हैं उन्हें धन, क्षमा तथा सहायता 
देने के जाहिरनामे फ्रेंच सरकार ने निकाले। उन्हें रोकने के लिए पुन: वेतन बढ़ाए 
गए। यह सारी अंधेर नगरी के चलते हुए भी मेरे लिए सच बताना कठिन हो गया 
था। इटली में सब लोगों की पक्की धारणा बन गई थी, रामोरिनो सेनापति होगा और 
वही रहेगा तभी आक्रमण करना है। अच्छा, उन्हें बताएँ कि रामोरिनो नहीं आ रहा 
है तो वे अपना धीरज खो बेठेंगे। वे सोचेंगे, यह कार्य असंभव होने के कारण 
रामोरिनो छोड़कर चला गया। रामोरिनो के दुराचार के संबंध में मैं कुछ कहता तो 
उन्हें यह संदेह होगा कि वह प्रतिद्वंद्वी बनकर मेरी आँख की किरकिरी होने के 
कारण मैं उसे निकालने के लिए प्रयत्नशील हूँ। मेरे पास रामोरिनो के दुराचार का 
प्रमाण भी कहाँ था? ये सारी अड़चनें जैसे कम ही थीं इसलिए एक नई अड्चन मेरे 
सामने खड़ी हो गई--कंगाली में आटा गीला। बोनारोटी अब तक मेरे साथ एक 
विचार से काम कर रहा था, अब अकस्मात्‌ विरुद्ध जाने लगा और आक्रमण विरोधी 
प्रयास करने लगा। वह फ्रेंच था, उसका सारा आधार पेरिस शहर था। पेरिस के 
बाहर के विश्व पर वह रत्ती भर विश्वास नहीं करता था। इटालियन क्या खाक 
विद्रोह करेंगे ? इस तरह वह घमंड से चूर हो गया। परंतु उसके छोड़कर चले जाने 
से बहुत हानि हुई । क्योंकि मेरी सेना में जो स्विस थे वे सारे कारबोनरी संस्था के थे, 
उनका वह नेता था। इस प्रकार मेरी पूरी योजना धराशायी हो गई। मैं स्वयं नहीं 
जानता कि इस तरह की अनंत अड़चनों एवं नए-नए संकटों के चलते मैं किस तरह 
धैर्य मेरू बनकर रहा था। उस समय मेरा युद्ध अंटीयस राक्षस सदृश था | (इस असुर 
को यह वरदान था कि भूमि पर आने से उसकी शक्ति बढ़ेगी। इस तरह जितना उसे 
भूमि पर पटका जाता उतना ही वह अधिकाधिक शक्तिमान बनता। अंततोगत्वा 
उसकी इस शक्ति पर हर्क्युलस ने गौर किया और उसने अंटीयस को हवा में ही 
कुचल डाला! इस अंटीयस की तरह मैं नीचे गिरते ही पुनः दुगनी शक्ति के साथ 
उछलता। मैं स्विस सिपाहियों में से प्रत्येक से मिला और बोनारोटी के प्रभाव को 
नष्ट करते हुए पुनः उन्हें अपने पक्ष में किया। मैंने दुबारा से फंड इकट्ठा किया। 
लायन में फ्रेंच सरकार को उलझाने के लिए रोसेल्स, निकोलो आदि की नियुक्ति 
की। परंतु इतनी कठिनाइयों के पहाड़ टूटे, फिर भी मैंने आक्रमण को त्यागने का 
निश्चय क्यों नहीं किया? क्योंकि इटली में प्रतीक्षा में बैठे हमारे युवा मंडल को, 
सेवॉय के लोगों को, फ्रेंच जनसत्तावादियों को, इटली के तड़ीपार देशभक्तों को 
तथा सर्वजगत्‌ को आक्रमण को योजना स्वप्नवत्‌ प्रतीत होती। इस तरह अचानक 
सूचित करना उस पक्ष को, जिसका मैं अभिमानी हूँ, जो पक्ष मुझे सत्य प्रतीत होता 
है, कलंकित करना था। आक्रमण बंद | उससे उत्तम है कि लड़ते-लड़ते स्वदेशार्थ 
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देह रखकर अपने पीछे-पीछे आनेवाले देशभक्तों के सामने एक आदर्श एवं अनुकरणीय 
उदाहरण क्यों न रखा जाए? तिसपर किसी महान्‌ कृत्य के नेतृत्व के स्थान पर मेरे 
पाठकों में से जो कोई हों वे जानते होंगे कि महान्‌ कृत्य एक बार थोड़ा आकार 
धारण करने लगते हैं तो वे अपने पहले नेतृत्वों के भी नेतृत्व और श्रेष्ठ बनते जाते 
हैं और उन्हें छोड़कर जाना असंभव हो जाता है । इन नई-नई अड़चनों की व्यवस्था 
करने में संपूर्ण नवंबर-दिसंबर मास व्यतीत हो गए। सेना में इतना अविश्वास फैल 
रहा था और हमारा द्रव्यबल भी इस तरह न के बराबर होने लगा था कि तुरंत 
आक्रमण का श्रीगणेश करने के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई चारा नहीं था। 
अतः जनवरी के अंत में आक्रमण का समय पक्का करके लायन में ही उसी समय 
आक्रमण करना निश्चित किया गया। मैंने पुन: रामोरिनो को लिखा कि अब हम 
बीस जनवरी के दिन आक्रमण करेंगे-यह निश्‍चित है। अतः यद्यपि भले ही इससे 
पूर्व न सही, कम-से-कम वह सही समय पर तो हमसे मिल जाए और सेनापतित्व 
स्वीकर करे। उसका उत्तर आने से पूर्व ही मैंने सारी तैयारी कर ली थी। निश्चित 
दिवस और कहाँ-कहाँ से विभिन्न दलों को निकलना है-उन सारे स्थानों को 
निश्चित किया। अनाज को आपूर्ति, विभिन्न मार्ग, यातायात के साधन आदि निश्चित 
किए। जिनेवा झील के किनारे पर शस्त्रागार बनाए गए थे और इस प्रकार योजना थी 
कि फ्रेंच तथा रामोरिनो के आते ही उनके लिए जहाज तैयार खड़े हों और तैयारी 
करते हुए वे किसी निश्चित किए स्थान पर इकट्ठा हो जाएँ तथा उस शस्त्रागार से 
शस्त्र उठा लें और जो स्वयं जिनेवा से निकलेंगे वे भी उसी स्थान पर आकर 
रामोरिनो से मिलें। विद्रोह का प्रमुख स्थान सेंट जूलियन को निश्चित किया था। 
उसपर कब्जा करने को योजना थी-उतनी सेना हमारे पास थी | वहाँ से सेवॉय में 
विद्रोह के लिए कुछ लोगों को भेजा ही था। मेरे विचार से इस तरह सूचित करना 
अच्छा होगा कि रामोरिनो ने कहा था, 'मैं तुम्हें आक्रमण के पश्चात्‌ मिलूँगा ।' परंतु 
उसने सूचितं किया कि वह सही समय पर आएगा । इससे सर्वनाश हो गया। क्योंकि 
विलंब होने लगा। मैं थोड़ा ठहर जाऊँ इस तरह वह संदेश भेजने लगा। अंत में दोनों 
जनरल के साथ वह ३१ जनवरी के दिन आ गया। चलो गंगा नहाए। उसके चेहरे पर 
झेंपने को छटा साफ दिखाई दे रही थी। मुझसे बात करते समय उसने दृष्टि उठाकर 
ऊपर नहीं देखा उस समय मुझे पता नहीं था क्सने फ्रेंच सरकार के साथ हमारी 
सारी तैयारी पर पानी फेरने का अनुबंध किया था तथापि उसकी विश्‍वासघात की 
करनी मैंने भाँप ली। में नित्य उसके निकट रहूँ और सेंट जूलियन आते ही उसके 
हाथ में अधिकार न जाने देने का यथासंभव प्रयास करूँ, ऐसा मैंने निश्चय किया। 
क्योंकि मुझे विशवास था कि एक बार आक्रमण होने पर हमारे पक्ष की शक्ति पर 
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लोग भरोसा करने लगेंगे और लोग रामोरिनों आदि की व्यक्तिगत | पर निर्भर 
नहीं रहेंगे। पिछले कृत्यों का मैंने बिलकुल उल्लेख नहीं किया। मैंने अपनी सेना 
की सूची तथा गतिविधियों का कार्यक्रम उसके स्वाधीन किया मैंने उससे अधिकारियों 
की नियुक्ति की पसंद के बारे में पूछा | उसने प्रत्येक बात का अनुमोदन किया, परंतु 
कहने लगा कि सेनापति का अधिकार तुरंत उसे मिले। यदि मैंने उसका इस बात के 
लिए विरोध किया तो ऐसा करने से आप पर भारी दायित्व होगा, इस तरह दिखावटी 
कारण सूचित किया । परंतु वह और वे लोग जिनका व्यक्ति विषयक नाम पर भरोसा 
था, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसने तुरंत अपने गुट के कुछ अधिकारी 
नियुक्त किए। मैंने जनरल ज्यूफर के साथ उसे एक ओर ले जाकर पुन: सारी 
गतिविधियों का निरीक्षण करने के बाद निश्चित किया और आखिर प्रस्थान का 
कार्यक्रम निश्चित करते हुए मैं वापस लौटा। 

१ फरवरी के दिन हम निकल पड़े। जिनेवा की सरकार ने मेरी अपेक्षा से 
अधिक जोरदार बंदोबस्त किया था। हमारे जहाज पकड़े गए। मेरे रहने के स्थान को 
सिपाहियों ने घेर लिया। हमारे लोग विलक्षण टोपी पहनना, शस्त्र रखना आदि 
किसी भी संदेह पर पकड़े गए। परंतु सतत परिश्रम के साथ हमने तत्रस्थ जनता को 
अपने पक्ष में कर लिया। अब वे लोग आगे बढ़े और सिपाहियों तथा अधिकारियों 
में भी हमसे सहानुभूति होने के कारण नागरिकों के दबाव के साथ ही उन्होंने हमें 
तंग करना बंद कर दिया। हमारे सब लोग निश्चित स्थान पर संघटित हो गए। 
उन्होंने अपने-अपने शस्त्र उठाए। सारी सेना के झील पार करने तक मैं उनके पीछे 
रहा। एक-दो जनों को जहाज के लिए निरुपयुक्त समझकर छोड़ दिया और उस 
जहाज से वापसी पर आ गया। 

परंतु हमारे भाग्य में दारुण आशा भंग तथा धोखाधड़ी लिखी थी। हमारे 
साथ जो जर्मन निर्वासित थे उनका उत्साह ठाठें मार रहा था। उन्हें कार्य का 
वास्तविक कठिन स्वरूप समझ में नहीं आया था। वे प्रकट रूप में युद्ध की शान से 
इतराने लगे। परंतु मार्ग में स्विस सरकार के प्रदेश से जाना था। उस सरकार ने यह 
देखते ही कि वे किस ओर जा रहे हैं यह भाँप लिया और उनमें फूट डाली। कुछ 
लोगों को घेर लिया, कुछ को भगा दिया और कुछ उतनी विपदाओं में से मार्ग 
निकालते हुए उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ हम प्रतीक्षा में खड़े थे। परंतु बहुत देरी 
हो चुकी थी। इधर रामोरिनो की सेना जब झील पार करने लगी तब और एक 
अक्षम्य भूल की गई। सभी के शस्त्र निकालकर एक ही जहाज में डाले गए। 
सरकारी पुलिस ने वह जहाज पकड़ लिया और सहजतापूर्वक उन पोलिश सिपाहियों 
को बंदी बनाया | इस तरह अनेक युक्तियों से हमारे तीन चौथाई सिपाही कम हो गए 
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और इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण संकट यह कि रामोरिनो को शिकायत के लिए 
अवसर दिया गया जो वह चाहता था । वस्तुतः हमारी वस्तुस्थिति का भान उसी को 
होता जिसे आक्रमण करके जय प्राप्त करने को मन:पूर्वक इच्छा हे और जिसे 
क्रांतियुद्ध की कम-से-कम प्राथमिक जानकारी तो है । उस अल्प संख्य सेना से भी 
हम सेंट जूलियन पर कब्जा कर सकते थे । क्योंकि हमें आते हुए देखकर और शहर 
की रक्षा करने की हिम्मत हारकर शत्रु सेना शहर छोड़कर पहले ही चली गई थी | 
एक बार सेंट जूलियन जाकर हम पहुँच जाते कि तुरंत उन्हें संकेत करते जो जगह- 
जगह पर संकेत को प्रतीक्षा में बैठे थे। फिर हमारी सेना की कमी पल भर भी टिक 
नहीं पाती । तिसपर हमारा यह कृत्य देखकर जिनेवा के लोगों का उत्साह, जो पहले 
से ही हमारे पक्ष में थे, अधिक बढ़ जाता | हमारी सेना जो उधर बंदी बनी थी मुक्त 
करना अनिवार्य हो गया होता और शेष सेना हमें आ मिलती। इसी कारणवश 
रामोरिनो को सेंट जूलियन के छोड़ देने को महत्त्वपूर्ण वार्ता जान-बूझकर सूचित 
को गई | अबकी बार उसने अपने वचन का पालन किया, उसे मेरे प्रतिद्वंद्वी होने का 
संदेह होने के लिए रंचमात्र भी स्थान न रहे इसलिए मैने तुरंत एक मस्केट बंदूक 
उठाई और सेना में जाकर साधारण सिपाहियों की पंक्ति में खड़ा हो गया। रामोरिनो 
ने झील पर उन लोगों को पकड़ा यह सुनते ही सारा कार्यक्रम छोड़ दिया और उस 
झील के किनारे-किनारे सतत चौबीस घंटे घूमते-घामते समय बिताया। सेना तो 
सकते में आ गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। निराशा से वे पागल बने और 
अंत में सर्वनाश हुआ। वह रामकहानी मैं यहाँ नहीं बताना चाहता। केवल अपने 
संबंध में यह हकीकत कहता हूँ। 
इस आक्रमण के प्रबंध में मैं अपने शरीर की परवाह न करते हुए पिछले 
तीन महीनों से अथक परिश्रम कर रहा था। इस अंतिम सप्ताह में तो मैंने एक भी 
रात बिस्तर पर नहीं काटी | बिछौने को तो मैंने छुआ तक नहीं । कुरसी पर बैठे-बैठे 
दस-पंद्रह मिनटों के लिए एकाध झपकी ले लेता, बस वही नींद थी। इसके 
अतिरिक्त विभिन्न चिंताएँ, अविश्वास का भय, विश्वासघात होगा ही यह पक्की 
धारणा, परंतु अन्यं को प्रोत्साहित करने के लिए ऊपर-ऊपर उत्साहित रहने का 
कष्टप्रद नाटक, पल-पल में अकस्मात्‌ हो रही धोखाधड़ी तथा सिर उठाया हुआ 
भारी जिम्मेदारी के बोझ तले मेरा शरीर और मन निराशा, हताशा से कुचला गया। 
बंदूक लेकर सिपाहियों में जब मैं घुसा उसी समय से ज्वर से तप रहा था। आस- 
पास के सिपाहियों ने मुझे आधार दिया था अन्यथा खड़े रहने की शक्ति भी मुझमें 
नहीं थी। उस रात कड़ाके की सदी थी, जो हड़ियाँ चीरकर शरीर के अंदर घुस रही 
थी । लापरवाही के कारण में अपना गाउन घर भूल गया था। इतने में किसी ने मेरे 
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शरीर पर गाउन तो डाला, परंतु पीछे मुड़कर उसे धन्यवाद देने की भी शक्ति हु 
नहीं थी। बीच-बीच में में गौर करता कि योजना के अनुसार हमारी सेना सेंट 
जूलियन नहीं जा रही है। मैं अपनी सारी शक्ति समेटकर भागा। रामोरिनो के पास 
पहुँचा और ठीक समय पर विपरीत दशा से गतिविधियाँ न करने के लिए तिलमिलाकर 
उससे प्रार्थना करने लगा। वह इतराते हुए निर्णायक स्वर में पुन:-पुन: कहता कि 
थोड़ी ही देर में पोलिश लोग आएंगे तब तक हम झील के किनारे ही पूमेंगे। मुझे 
- इतना पूरा स्मरण है कि मैं उससे अंतिम विनती कर रहा था कि हममें से कुछ 

सिपाहियों ने धमाका किया। इस विचार से कि आखिर ईश्वर निर्णायक क्षण ले ही 
आया, मैं उत्साह के साथ बंदूक के स्थान पर भागा और बंदूक उठाने लगा, इसके 
पश्चात्‌ क्या हुआ, मुझे कुछ स्मरण नहीं । मेरी आँखों के सामने अँधेरा छा गया और 
वायु का झटका खाकर मैं धड़ाम से धरती पर गिर गया। 

वायु की लहरें बीच-बीच में आतीं और मैं किंचित्‌ होश में आ जाता, फिर 
पुनः मूर्च्छित होता। इस थोड़े से होश में आने में ग्युसेपी लैंबर्डी मुझसे पूछता, “क्या 
लिया है तुमने ?' वह तथा मेरे कुछ अन्य मित्र जानते थे कि हमेशा पकड़े जाने का 
भय होने के कारण और बंदी बनाने पर मुझसे कबूली लेकर नाम बताने के लिए 
मुझे अनंत यातनाएँ दी जाएँगी-इसपर विश्वास होने के कारण में हमेशा अपने पास 
एक जानलेवा विष छिपाकर रखता। 

परंतु उसका ' तुमने क्या लिया ?' यह प्रश्‍न सुनकर नीम बेहोशी में मैंने कुछ 
अर्थ निकाला । मैंने सोचा, ' तुमने कितने पैसे लिए और अपने मित्रों से विश्वासघात 
करना स्वीकार किया' इस अर्थ में वे मुझसे पूछ रहे हैं। इस कल्पना के साथ मेरे 
तन-बदन में आग लग गई। मुझे अत्यंत जोरदार वायु क्रा झटका लगा और में 
निश्चेष्ट गिर पड़ा। वे सारे सिपाही, जो उस आक्रमण में उपस्थित होनेवालों में से 
अभी तक जीवित हैं, बताएँगे कि मेरा लिखा हुआ सो प्रतिशत सत्य है। बह मेरे 
जीवन की अत्यंत भयानक रात थी। ईश्वर उन्हें क्षमा करे जिन्होंने मेरी उस स्थिति 
पर हास्यात्मक चुटकुले लिखे और मेरी खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया। 

मेरी दुःस्थिति की वार्ता रामोरिनो को मिलते ही उसने सोचा, चलो मेरे मार्ग 
का प्रमुख काँटा दूर हुआ। उसने अपना घोड़ा मँगवाया। सेना फूटकर चली जाए- 
इस तरह का आदेश पढ़ा और घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर भागा। 
उसके स्थान पर कार्लेबियान्को को नियुक्त करने का विचार चल रहा था | परंतु उस 
दायित्व के सामने उसने हिम्मत नहीं दिखाई । क्योंकि प्रायः सेना तितर-बितर हो ही 
चुकी थी। संपूर्ण बिखर गई थी और सारे सैनिक अपने-अपने घर चले गए। 

मैं जब होश में आया.तो देखा कि मुझे विदेशी सिपाहियों ने घेरा हुआ है 
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और मैं एक लश्करी में हूँ मेरे निकट मेरा मित्र अंजेलो यूसिग्लिओ बैठा हुआ था। 
मैंने उससे पूछा, 'हम लोग कहाँ हैं ?' ' स्विट्जरलैंड में ही ', उसने दु:ख के साथ 
उत्तर दिया। ' और सेना ?' वह भी स्विट्जरलैंड में ही। 
मेरा 'युवा इटली ' का प्रथम भाग समाप्त हो गया। 
[_] 
| slept and found that life is beauty. 
| woke and found that life is duty; 
अथचेत्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि॥३३॥ 
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥३८॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता अ. २) 
“युवा इटली ' के प्रथम खंड का अंत पराजय में हुआ। आगे क्या करना है? 
इस पराजय से घबराकर तथा असफलता से हताश होकर स्वदेशोद्धार के कार्य से 
मुँह मोड़ना क्या उचित होगा? उचित काल अपने आप आने तक अथवा तब तक 
जब तक मुझसे अधिक श्रेष्ठ नेता नहीं मिलता, इटली की राजनीति छोड़कर क्या मैं 
अपने निजी व्यवसाय की ओर ध्यान दूँ? विविध शास्त्रों के अध्ययन में मग्न हो 
जाऊँ जो मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति के लिए अनुकूल है ? 
अनेक ने मुझे यही करने का उपदेश किया। उनमें से कुछ लोगों को तो 
विश्वास हो गया कि आज सैकड़ों वर्ष तक इटली गुलामी की गंदगी में सड़ रही है, 
अतः हमारे उदात्त लक्ष्य का आकलन करने की उसकी शक्ति नष्ट हो चुकी है। 
स्वयं प्रेरित आंदोलन द्वारा उसे जो करना है करेगी। शेष लोगों ने मुझे 
राजनीति से दूर होने की सलाह दी | वह इसलिए कि स्वाधीनता संग्राम का श्रीगणेश 
हुआ ही नहीं था कि इन लोगों का उत्साह असंगत हो गया। हमारे सिर पर लटकत 
अत्याचारों की तलवार अब वहाँ से छूटकर गरदन पर आती देखते ही उनके हाथ- 
पाँव फूल गए थे। यह कहते हुए कि अब बस हुई राजनीति, खूब हुआ देशोद्धार, 
हम अपनी पेटपूजा की तैयारी में लगना चाहते हें । इतने में सेवॉय पर किए गए 
आक्रमण को जड़मूल से उखाड्ने की वार्त सुनकर इटली में अनर्थ का श्रीगणेश 
होने का समाचार फैल गया। अब तो कोई मुझे सिर ऊपर उठाने नहीं देता। सभी ने 
हमारे दुर्भाग्य पक्ष पर गालियों की बौछार की। इटली से निराशा, हताशा को 
छोड़कर अन्य कोई खबर नहीं आती | भगदड़, विश्‍वासघात, कैद, फूट के अतिरिक्त 
अन्य कोई संवाद, भाषण नहीं । इधर स्विट्जरलैंड में जिन लोगों ने हमसे सहानुभूति 
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जताई थी हन लोग हमसे ऊब गए थे। जिनेवा सरकार को चारों ओर से हमें खदेडने 
से संबंधित पत्र तथा निर्णायक आदेश आने लगे और चूँकि हम पराजित थे अत: उन 
लोगों ने “उपद्रवी विदेशी कहाँ से आ गए और हमारे स्विट्जरलैंड के तथा अन्य 
यूरोपीय सरकार से होनेवाले स्नेह संबंधों के विनाश का कारण बन गए और सारा 
झंझट खड़ा कर गए।' इस तरह कहकर हमारी निंदा करना आरंभ किया। उस 
सरकार ने पकड़-धकड़ के आदेश दिए | हमारी लश्करी सामग्री पकड़ी गई । हमारा 
स्थायी कोष समाप्त होने लगा। हमारे पास आए निर्वासितों को खाने के लाले पड 
गए और उनके कष्टों की सीमा नहीं रही। हताशा तथा संकटों की चरम सीमा से 
आपसी विवाद, ईर्ष्या-जलन आरंभ हो गई। उदासीनता और अंधकार ने हमें घेर 
लिया। फ्रांस में जनसत्ताक पक्ष का आक्रमण सफल होगा इस तरह हमें आश्वासन 
भेजे गए तथापि मेरा उसपर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी तरह के उपदेशों के 
बावजूद एक कारण मुझे अहोरात्र चुभ रहा था-वह था मेरी वृद्ध माता का स्मरण। 
उसका क्या होगा? यदि किसी विषय से हारकर मेरा विश्वास डोलना संभव होगा 
तो बस इसी विचार के कारण। 

परंतु एक महत्त्व मेरे अंतःकरण में निवास कर रहा था जो इन बाह्य संकटों 
को परवाह भी नहीं करता था। मेरी प्रकृति स्वयं स्वतंत्र थी । मेरी आत्मा पराधीन 
नहीं हुई थी। तब से मेरा दृढ़ विश्वास है कि बाह्य मायापाश का जाल तोड़कर 
स्वतंत्र रूप में आचरण करने की शक्ति मनुष्य की आत्मा में वास कर रही है। 
मानवी आत्मा बाह्योपाधियों की दास न बनते हुए उन बाह्योपाधियों को ही अपना 
दास बनाए। मुझमें बसा हुआ चैतन्य बहिरंग से अंतरंग में नहीं उतरा था, वह अंतरंग 
से बहिरंग में संचार करता | वह उधार का चैतन्य नहीं था, वह प्रकृतिप्रद था। हमने 
जो कुछ कार्य हाथ में लिया है वह केवल प्रतिक्रिया का कार्य नहीं था, न ही हमारा 
आक्रमण भी किसी रोगी मनुष्य ने स्थान बदलने के लिए की हुई गतिविधि थी। हमें 
स्वतंत्रता की आस थी। वह परवशता को प्रतिक्रिया के रूप में ही नहीं, मनुष्य के 
उदात्ततर कर्तव्य को पूरा करने का प्रमुख साधन वही होने के कारण उसे प्राप्त करने 
का हम प्रयास कर रहे थे। हमारे ध्वज पर जनसत्तात्मक राष्ट्रेक्य के महत्त्व झलकते 
थे। हमारा प्रयास किसलिए था ? हमारा प्रयास नवराष्ट्र निर्माण करने का, दो करोड़ 
लोगों को जीवित करने का महामंडलीय प्रयास था। उन्हें जो इस प्रकार के शुभ 
लक्ष्य के लिए लड़ते हैं, इक्की-दुक्की पराजय की कैसी चिंता ? विपदाएँ महत्कार्य 
में महत्त्वपूर्ण स्वरूप में आएँगी ही। तो फिर महद्विपत्तियो में अटल धैर्य से खड़े 
रहने की शिक्षा हमारे स्वदेश बंधुओं को देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? कर्तव्य 
का त्याग करने से अच्छा है स्वयं ही उस विपदा में खड़े रहकर यह शिक्षा प्रदान 
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करने का अन्य मार्ग कौन सा होगा, यदि अब हमने हथियार डाल दिए तो राष्ट्रीय 
एकता का असंभव हो जाना और एक उदाहरण के रूप में शत्रुपक्ष को नया प्रमाण 
देना नहीं होगा आदि प्रश्नों पर विचार-मंथन | इटली देश में प्रमुख दुर्गुण यही था 
कि यद्यपि उसे स्वतंत्रता की इच्छा थी तथापि उसे प्राप्त करने की शक्ति उसमें है 
यह आत्मनिष्ठा नहीं थी। वह तुरंत निराश हो जाता और सत्य के बिना सद्गुण भी 
निष्फल हो जाता। प्रयत्नों के सातत्य तथा परिश्रम के लिए आवश्यक जीवटवृत्ति 
का भी इटालियन लोगों में अभाव है । लोगों के आचार और विचारों में एकवाक्यता 
नहीं थी । लेखनी जो स्वतंत्रता, प्रेम तथा उसके लिए संकट, कष्ट झेलने की दृढ़ता 
उत्पन्न करने का प्रमुख साधन है--उठाना अब संभव हो गया था। क्योंकि इटली में 
इस प्रकार के लेख पुलिस को वक्रदृष्टि को चकमा देकर प्रसृत करना संभव नहीं 
था। अत: अब सजीव शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था। ऐसे नररत्नों 
का महामंडल हो जो निश्चय का महामेरु, निर्णय की निधि, निराशा को जिन्होंने 
लताड़ है, अत्याचारी पीछा करनेवालों की जिन्होंने परवाह नहीं की, उत्कट आत्मनिष्ठा 
के बलबूते पर प्रत्येक पराजय में जिन्हें भावी विजय का स्मित मिलता है, जो टप्पा 
खाकर उछलने के लिए आज गिर रहे हैं, उत्थान के लिए ही पतन को स्वीकार कर 
रहे हैं, जो सदासर्वदा धर्मयुद्ध के लिए कमर कसकर खड़े हैं, भले ही सैकड़ों 
विपत्तियाँ टूट पड़ें, चाहे कितनी बार पराजित होना पड़े अथवा चाहे जितना समय 
लगे परंतु अंत में विजयश्री हमारा ही वरण करेगी इस प्रकार की निष्ठा से प्रफुल्ल 
हृदय हैं--यही इटली को पुनरुज्जीवन देने के लिए अवतरित मूर्त शिक्षा है । इसके 
अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं था। हम अपने पक्षाभिमान से रहित नहीं हो गए थे, हम 
स्वदेश-भक्ति के राष्ट्रधर्म से दीक्षित थे। अत्याचार पक्षाभिमान मार सकेंगे, परंतु 
धर्म ज्योति नहीं बुझा पाएँगे। 

अंत:करण पर संचित संदेह का तम:पटल झाड़कर मैंने पुनश्च हरि 3#' 
कहना आरंभ किया। 

आज तक इटली में हमारा बुना हुआ जाल तार-तार हो चुका था। एसी 
स्थिति में कुछ समय तक छिपना ही श्रेयस्कर था। क्योंकि इससे हमारे ऊपर छाया 
हुआ आतंक तब तक कम हो जाता। हमारे देश-शत्रुओं को संपूर्ण विजय प्राप्त हो 
गई और हमारा सदा के लिए सर्वनाश हो गया इस प्रकार सुरक्षा प्रतीत होने से वे 
पुनः घोड़े बेचकर सो जाएँ। परंतु इटली में कुछ न करने के लिए जो अवधि 
निश्चित करनी है उसमें इटली के बाहर बहुत सारा काम किया जा सकता था। हमारे 
दूसरे आक्रमण को अन्यत्र स्थित जनसत्तावादियों का समर्थन तथा यूरोप के अन्य 
देशों की सहानुभूति अवश्य चाहिए थी और उसे निर्माण करने का प्रयास इस अवधि 
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में करने के लिए अवसर था। सन्‌ १८३४ से १८३७ तक इसी नीति को अपनी कर 
मेरे आंदोलन चल रहे थे। हमारे आज तक के लेखों का अन्य देशों में भी थोड़ा सा 
परिणाम हुआ था। सेवॉय के साहसी प्रयासों के कारण हमारे पास विदेशी निर्वासित 
प्रचुर संख्या में इकट्ठा हो गए थे। इनमें से प्राय: सभी जर्मन और पोलिश देशभक्त 
थे और शेष स्पेन, फ्रांस तथा अन्य देशीय थे। हैरोहेरिग इनमें से प्रमुख देशभक्त था। 
यह सच्चा लेखक और स्वतंत्रता देवी का एक स्नेही एकनिष्ठ वारकरी (प्रतिवर्ष 
नियमित रूप से पंढरपुर को यात्रा करनेवाला विट्ठल भक्त) था, क्योंकि इस सेवा 
के लिए पोलैंड, जर्मनी, ग्रीक के रणमंदिरों से उसकी उपासना करने के लिए 
रणनर्तन करता आया था। हमारा पीछा हो और हम दश दिशाओं को ओर बिखर 
जाएँ इससे पूर्व इन विभिन्न देशीय निर्वासितों में मैने विश्‍व कुटुंब कल्पना का 
बीजारोपण करना आरंभ किया था। इस जनसंघ के एकीकरण की इच्छा सर्वत्र थी, 
परंतु उसपर अमल करने का प्रयास किसी ने नहीं किया था। 

परंतु मेरी विश्‍व कुटुंब की परिकल्पना में तथा कारबोनरी के विश्व कुटुंबकत्व 
में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भेद था । उनके अनुसार मनुष्य समाज के केवल दो ही रूप हैं। 
पहला व्यक्ति और दूसरा मनुष्य जाति । मनुष्य जाति का अंतिम हित साध्य हे और 
व्यक्ति साधन | परंतु मेरे विचार से उन दो ही रूपों को स्वीकारना उचित नहीं है । मैं 
स्वीकार करता हूँ कि मनुष्य जाति का उच्चतम तथा अत्यंत हित करना संभव है 
परंतु यह मानना अधूरा है कि मानवता का अंतिम साधन शक्ति है। व्यक्ति को 
परिकल्पना बहुत संकुचित परिकल्पना है । मानवता के उच्चतम हित सदृश महत्कार्य 
की पूर्ति के लिए व्यक्ति असमर्थ है । उसकी शक्ति इस कार्य की तुलना में अत्यंत 
अपूर्ण है। अत: मानवता की उच्चतम पूर्णता का साध्य साधने के लिए ऐसा हथियार 
चाहिए जो व्यक्ति से अधिक सबल हो और वह हथियार है समष्टि अर्थात्‌ देश 
अथवा राष्ट्र । 

ऐसे सैकड़ों व्यक्ति जो एक ही विशिष्ट सिद्धांत, एक ही विशिष्ट मन:प्रवृत्ति 
और एक ही विशिष्ट अंतर्बाह्य रचना से युक्‍त हैं--मिलकर एक राष्ट्र होता है और 
उस विशेषता की तुलना से उस राष्ट्र को एक विशेष कर्तव्य प्राप्त होता है। यह 
कर्तव्य करने के लिए वह राष्ट्र संघटित रूप से तैयार रहे। इससे एक व्यक्ति से 
महत्तर कृत्य संपन्न करने की शक्ति एक राष्ट्र में उत्पन्न होगी। फिर यह सबलतर 
साधन अपनाने से मानवता की अत्युच्च पूर्णता का साध्य संभव होगा। अत: मेरे 
विचार से मानवता की पूर्णता साध्य और व्यक्ति साधन सामग्री है। कारबोनरी को 
राष्ट्र की इस परिकल्पना का विस्मरण हो गया था, अतः उसका महत्साध्य संपन्न 
करने में वह असमर्थ थी। व्यक्ति से आरंभ करते हुए एकदम विश्वविचार पर आने 
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का प्रयास करना असंभव है। जनमानस से स्वदेश को कल्पना पूर्णतया दुत्कारना, 
राष्ट्र का संपूर्ण विनाश करना, ईश्वर ने विभिन्न जातियों में जो विशिष्ट कर्तव्यों का 
आवंटन किया है उनमें अँधेर मचाना, विश्व कुटुंब में विभिन्न राष्ट्रपुरुषों के पास 
आए हुए विशेष कर्तव्यों को न समझते हुए उन सारे राष्ट्रपुरुषों का विनाश करते हुए 
न जाने किस विचार से विलक्षण एकता के पीछे पड़ना और जिस सोपान पंक्ति से 
पूर्णतम तथा अंतिम लक्ष्य को ओर मनुष्य जाति को पहुँचना संभव है उन व्यक्ति, 
राष्ट्र और मानवता की सोपान पंक्ति की तोड़-फोड़ करके उसके टुकड़े-टुकड़े 
करना अनहोनी को होनी करने की चेष्टा करना है । प्रस्तुत युग का प्रमुख कर्तव्य है 
राष्ट्र परिकल्पना तथा मानवता की एकवाक्यता करना | मानवजाति के अनुबंध-पत्र 
पर प्रत्येक व्यक्ति को हस्ताक्षर नहीं करना है तथापि प्रत्येक राष्ट्र तो कर सकता है। 
वह राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों कें संघटन से बनना चाहिए जो समान, स्वतंत्र तथा एक नाम 
के तले, एक ध्वज तले तथा एक ही विशेष कर्तव्य से प्रेरित हो और व्यक्ति उपर्युक्त 
गुणों से अभिमंडित हो | यह इच्छा हो तो उन्हें राष्ट्रीय तथा स्वदेश को परिकल्पना 
समझानी होगी प्रत्येक देश को मानवी कुटुंब पूर्णता के कार्य में एक विशेष कर्तव्य 
करना होता हैं और वह कर्तव्य उस देश के सामने स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह 
कर्तव्य किए बिना राष्ट्र कदापि नामशेष नहीं होगा फ्रांसीसी क्रांति तक व्यक्ति युग 
था। उनका ' अधिकार' जैसे सिद्धांत के आगे प्रवेश नहीं हुआ था। परंतु मेरे विचार 
से अब नवयुग का उदय हो गया है। अब व्यक्ति युग समाप्त होकर राष्ट्र युग का 
आरंभ हो गया है | व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा साध्य होने से मनुष्य-मनुष्य का 
आपसी विद्वेष कभी समाप्त ही नहीं होगा। अधिकार का सिद्धांत सामने रखने से 
स्वार्थ उत्पन्न होगा ही होगा। अत: अब 'कर्तव्य' जैसे सिद्धांत का पालन करना 
चाहिए। जीवन कर्तव्य पूर्ति के लिए है, न कि अधिकार निभाने के लिए, उसपर 
अमल करने के लिए। अधिकार में स्वार्थ की दुर्गंध आती है । कर्तव्य में परमार्थ को 
परिकल्पना है। कर्तव्य ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यही बात राष्ट्रयुगांतर्गत 
प्रधान सिद्धांत है। अत: व्यक्तिगत अधिकार के बदले व्यक्ति कर्तव्य का सिद्धांत 
तथा व्यक्ति युग के बदले समष्टि युग की परिकल्पना मेरे विचार से जनता के गले 
उतारना अनिवार्य है। 

अत: मानवजाति की अत्युत्कट उन्नति का साध्य साधने के कार्य में अपने- 
अपने प्रकृति निर्दिष्ट विशेष कर्तव्य निभाने के लिए उन कर्तव्यों को पहचानकर 
स्वतंत्र एवं एकसमान व्यक्तियों से एकोभूत बने ये विभिन्न राष्ट्र एकदिल तथा 
एकवाक्यता के साथ कमर कसेंगे तथा परस्पर हितार्थ प्राणपण से चेष्टा करते हुए 
अखिल मनुष्यजाति का उद्धार करेंगे यही मेरा सार सर्वस्व था और इसका उपदेश 
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करने के लिए मैंने एक संस्था आरंभ करने का निश्चय किया। जिसका नाम है-- 
“युवा इटली '। . 

दरमियान हमें खदेड़ने का कार्य जोर-शोर से आरंभ हो गया | जो निर्वासित 
देशभक्त हमसे आकर मिले थे उन्हें अपराधी को तरह सीमा तक पहरे में ले जाया 
गया और अमेरिका या इंग्लैंड भेज दिया गया। कुछ लोगों ने अपने नाम बदलकर 
छोटे-छोटे गाँवों में प्रवेश किया। इन सभी से अधिक हम इटालियन देशभक्तों का 
पीछा हो रहा था, तो भी हम सभी खिसक गए मैं रफिनी मेलेगारी के साथ जिनेवा 
से निकल पडा | कुछ दिवस लारैंस में छिप-छिपकर बिताए। पुडे बर्ने गाँव में रहने 
को स्विस सरकार ने अनुमति दी। मैं अपने निर्वासितों के उत्तेजनार्थ एक छोटी सी 
पुस्तिका लारैस में ही प्रकाशित की। उसमें से कुछ अंश नीचे दे रहा हूँ- 


निर्वासित देशभक्तों को पत्र 

“वे केवल दो सौ देशभक्त थे। वे देशप्रेमी दो सौ ही थे। परंतु उन्होंने संपूर्ण 
यूरोप महाद्वीप को थर्राया। यूरोप के राजाओं ने इन दो सौ के विरोध में भयंकर 
षड्यंत्र रचा। उनकी विशाल सेना, संपूर्ण यूरोप का पुलिस दल, गुप्तचर, प्रधान 
मंडल षड्यंत्र पटर आदेशों के पुलिंदे, तलवारों के ढेर इन सभी के लिए ये दो सौ 
देशभक्त सवा सेर बनकर रहे। यूरोप के उस छोर से इस छोर तक ये सारे अधम 
सम्राट्‌-जिन्हें ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा लेने के लिए इस दुनिया में भेजता 
है--तथा उनके अमलदार हमें ढूँढने के लिए, हमें खदेड्ने के लिए, हमारी निंदा 
करने के लिए तथा प्रतिशोध लेने के लिए सतत प्रयत्नरत थे। उन्होंने निर्वासितों को 
शिकार करना आरंभ किया। सतत चार महीने सीधे-सादे स्विट्जरलैंड सरकार के 
सामने रूस, फ्रांस, जर्मनी आदि सभी सरकारों की ओर से प्रार्थना-पत्र और आदेश 
के ढेर-के-ढेर इकट्ठा हो गए थे। “संघटित निर्वासितों को खदेड़ दो, उनका गुट 
तोड़ दो।' यही एक घोषणा सारे यूरोप में फैली हुई थी। संपूर्ण यूरोप इन दो सौ 
देशभक्तों के सामने भय से थर-थर काँप रहा था। परंतु भय से सिट्टी-पिट्टी गुम 
होने पर भी ऊपर-ऊपर से इन नामर्दो ने कितनी शान दिखाई, कितने इतराए। 
वृत्तपत्रों में उनके लेख आने लगे कि ये निर्वासित नासमझ बालक हैं जो अभी- 
अभी स्कूल से निकले हैं । जन्मतः उन्हें षड्यंत्रों और कूटनीति का चस्का सा लग 
गया है। नीति के अतिरेक में वे मदांध हो गए हैं। असाध्य बात साध्य करने यानी 
आकाश को खोल चढ़ाने निकले हैं । इस बुरी लत के लिए उन्हें अच्छी-खासी सजा 
देनी चाहिए। परंतु ऐसे नादान बच्चों से भयभीत होने का कोई कारण नहीं। वे युवा 
थे? 'जी हाँ | अर्थात्‌ वे जवानी के जोश में थे। यद्यपि स्नेहमय चुंबन से वंचित करते 
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हुए उन्हें उन अधम राजाओं ने दूर फेंक दिया था फिर भी वे युवा थे। यद्यपि 
परिवार-स्नेह से तथा घर-परिवार के स्नेहिल सौख्य से वे वंचित हो गए तथापि बे 
युवा थे। वे नूतन विश्व की संतान थे। नूतन धर्म के बालक थे क्योंकि उस नूतन 
विश्व ने तथा उस राष्ट्रधर्म द्वारा उनका जन्म होते ही उन युवकों के सामने वनवासी 
देवदूत आ गया। उन नूतन बालकों में स्वार्थ प्रवृत्ति, आत्मार्पण, क्षमा तथा तारुण्य 
शुचिता देखकर तथा उससे प्रसन्न होकर उस देवदूत ने उन्हें पवित्र तथा. मधुर 
मंत्रोच्चारण के साथ विश्वप्रीति की तथा तत्कालीन वृद्धों को अनाकलनीय उच्च 
राष्ट्रधर्म की दीक्षा दी। 

“उस वनवासी देवदूत के पंख से स्पर्श होते ही पावन हुई उन अभिनव 
बालकों की दृष्टि भविष्य काल में प्रवेश करने लगी। वृद्धों की अंधदृष्टि को जो 
दिखाई देना असंभव है वह भी उनकी दिव्यदृष्टि देखने लगी । यूरोप की गुलामी का 
शव-संस्कार उन्हें दिखाई देने लगा। गुलामी की राख का ढेर उन्हें दिख गया । उस 
ढेर से विजयश्री की प्रभा से मंडित दिव्य स्वतंत्रता युग का उदय दिखाई देने लगा । 
राष्ट्रों का पुनरुज्जीवन, आज तक परस्पर कलह में मग्न विभिन्न लोगों को इकट्ठा 
होकर, संपूर्ण मनुष्यजाति को हाथों में हाथ डाले, बंधुत्व भाव के साथ, विश्वास के 
साथ हर्ष विभोर होकर झूमते-झूमते प्रगमन की ओर जाते हुए देखा। सर्व राष्ट्र 
नियमित रूप से संघटित हो गए हैं और उनपर स्वाधीनता, समता तथा मनुष्यता के 
देवदूत अपने शुभ्र पंखों का दिव्य छत्र थामे हुए उन्हें दिखाई दिया। भविष्य को परम 
सृष्टि उन्हें गोचर हो गई थी। वे पीछे मुडे और वनवास के उस देवदूत से पूछने 
लगे, 'इस दिव्य युग की प्राप्ति हो इसके लिए हम कौन सा कर्तव्य करें ?' देवदूत 
ने कहा, “मैं वनवास का अध्यक्ष हूँ । आप मेरे पीछे आएँ। उस दिव्य युग को प्राप्ति 
के लिए आपको मेरे पीछे-पीछे आना होगा। मैं आपको उस राष्ट्र की ओर ले जाता 
हूँ, जो कर्तव्यशून्यता की निद्रा में खर्राट भर रहा है। आप उन्हें अपने उदाहरण से 
शिक्षा देते जाएँ। उन्हे, जो अत्याचार से पीडित तथा दु:खग्रस्त हैं, प्रसन्न करें | विश्व 
का कल्याण करें।' परंतु आपको कोई सुख नहीं देगा। जिनके कल्याणार्थ आप : 
एड़ी-चोटी एक करेंगे वही आपको धिक्कारेंगे तथा आप पर जननिंदा को बौछार ' 
होगी। परंतु परलोक में मैं आपके दुःखों का परिमार्जन करूँगा।' 

इसे शिरोधार्य समझकर वे युवक यात्रा पर निकल पड़े | जनपद के कान में 
पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने लगे | जहाँ-जहाँ से परदास्यता के कोल्हू में पीसे जाने 
के कारण शूर लोगों की चीख-पुकार इन युवकों के अंतःकरण ने सुनी वहाँ-वहाँ 
वे भागे-भागे पहुँचे और जब-जब हताश, निराश जनों की रामकहानी उन्होंने सुनी 
तब-तब ' उद्धरेदात्म नात्मानंनात्मानमवसादयेत्‌' इस तत्त्व का उन्होंने उपदेश किया। 
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“देवदूत को भविष्यवाणी के अनुसार जननिंदा उनके पीछे सत्तू बाँधकर 
पड़ी थी। अपने मार्ग में कृतघ्नता के अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। परंतु 
जिस-जिस प्रदेश में उस महायात्रा ने अपनी चरण-धूलि झाड़ी क्रमशः वे सारे प्रदेश 
उनके चरणों की मुद्रा से मुद्रित हो ही गए। जिन लोगों ने उनकी भरपूर निंदा की थी 
उन्होंने ही देखा कि आपने राष्ट्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। उनका राष्ट्र 
पहले से निश्चयपूर्वक उदात्ततर हो गया है। जैसे ही इस महायात्रा के प्रस्थान की 
वार्त्ता यूरोप के राजाओं के कानों में पड़ी वैसे ही उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। 
इटली के चारों ओर फाँसी के स्तंभों की बाड़ बनाई गई। अपने देश में महायात्रा 
प्रवेश न पाए इसके लिए जर्मनी ने प्रत्येक स्थान पर पहरे लगाए। फ्रांस-स्वतंत्र 
फ्रांस--ने भी देशभक्तों को अपने देश में फाँसी की ओर ले जाने के मार्ग जैसा ही 
मार्ग दिया। क्योंकि फ्रांस ने उन्हें दाने-दाने को तरसने के लिए ही अन्य देशों में 
भेजा गया । स्विट्जरलैंड ने मारे भय से काँपते हुए शरणार्थियों को खदेड़ दिया। ये 
मुट्ठी भर देशभक्त बड़ी आस लगाए स्विट्जरलैंड को ओर देख रहे थे। स्वातंत्र्य 
ईश्वर ने आल्प्स पर्वत पर इसीलिए स्विट्जरलैंड उत्पन्न किया कि स्वतंत्रता को 
सुंदर प्रासाद मिले। और वही स्विट्जरलैंड नीच षड्यंत्रों के दाँव-पेंचों से भरे 
अत्याचारी राजाओं का सोपान बना हुआ था। अत्याचारी राजा की धमकियों से 
डरकर इस जनसत्ताक संयुक्त राज्य ने, जिसने आज तक पालन-पोषण किया | 
उसी ने अत्याचारी राजाओं की धमकियों से डरकर हमें शत्रु को सौंपने का षड्यंत्र 
रचा है । इन लोगों में आज भी ऐसा एक भी महात्मा नहीं निकला जो उन अत्याचारी 
राजाओं के धमकी भरे पत्रों को आग लगाकर कहे, ' नहीं नहीं, देशभक्त निर्वासितों 
को हम इस तरह अनाथ नहीं करेंगे । दुःखी जनों को छोड़ देने का पातक हम अपने 
सिर पर नहीं लेंगे। हम इन पवित्र देशभक्तों को स्विट्जरलैंड से निकालेंगे नहीं। 
यदि तुम बलात्कार से हमपर आक्रमण करना चाहते हो तो ईश्वर, हमारा प्रिय 
आल्प्स पर्वत तथा हमारी अस्मिता तुमसे हमारी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं।' इस 
तरह यदि स्विट्जरलैंड मुँहतोड़ उत्तर देता तो उसे नकारने का वे साहस नहीं कर 
सकते। जो दो सौ देशभक्त निर्वासितों के आगे थर-थर काँप रहे हैं उन डरपोक 
राजाओं की स्विट्जरलैंड के रणवीरों से टकराने को बिलकुल थाती नहीं। 

परंतु ऐसा करने में स्विट्जरलैंड के धीरज का बाँध ढह गया। अरे, तुमने 
अपने घर आश्रय माँगने आए हुए पवित्र याचकों को उन अत्याचारी राजाओं को 
सौंप दिया। तुमने ईश्वर और मनुष्य-दोनों को जोड़नेवाली श्रृंखला को बोटी- 
बोटी उड़ा दी। 

स्वदेशभक्त चले गए हैं । वे अज्ञात वनवास में दर-दर भटक रहे हैं। ईश्वर 
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उनपर अपनी कृपादृष्टि रखे और उनके अंतःकरण पर अपनी शांति का आलोक 
बिखेरे । यूरोप ने जो निर्वासन का दंड दिया है, उस निर्वासन को महायात्रा में उनका 
अंतःकरण शांत रहे | निर्वासित युवको, निराश मत होना। आप अपने हस्तकमल में 
अभिषिक्त किए हुए भविष्य का विस्मरण नहीं होने देना । इस महायात्रा को राष्ट्रधर्म 
ने कर्तव्य की योग्यता दे दी। जिस नए धर्म के आप दीक्षित हो चुके हें उस धर्म की 
विजयी धर्मवीरों को अत्यंत आवश्यकता थी। धैर्यपूर्वक सहन की हुई विपदा का 
देदीप्यमान रत्न लेकर भवितव्य राष्ट्रधर्म के योद्धाओं के मस्तक विभूषित करता है। 
आपने जो भविष्य देखा वह अवश्य वर्तमान बनेगा। ईश्वर ने जो लिखा है उसे 
राजाओं के आज्ञापत्र तथा जारों के अत्याचार मिटा सकेंगे ? बवंडर में गरजनेवाले 
मेघों से आकाश मंडल से सूर्यनारायण मिटाए जाएँगे ? उत्क्रांति का विश्वव्यापी 
नियम सभी के सहयोग से सकल परमोन्नति में दिखाई देता है। स्वर्ग में यह नियम 
अविनाशी है और इस पृथ्वी पर जनशक्ति अविनाशी है। वह जनशक्ति और वह 
भविष्य अमर है। वह दिवस अवश्य आएगा, जिस दिन वही लोग, वही जनपद जो 
आज गुलामी में पूरी तरह जकड़ा हुआ, सख्त पहरे में बंदी बनाया तथा दास्यपंक में 
धसा हुआ प्रतीत होता है मानवता का बली भीम बनकर हड्बड़ाकर जग जाएगा, 
आकाश की ओर देखेगा, ईश्वर की अनुज्ञा प्राप्त करेगा और फिर एक प्रहार के 
साथ अत्याचारी सिंहासनों को पलट देगा, खटाखट बंधन तोड़ डालेगा, बेड़ियों के 
टुकड़े-टुकड़े करेगा, अन्याय की सीमाएँ उठाकर फेंक देगा और स्वतंत्रता के मंदिर 
में संपूर्ण स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता प्रेम में लीन होगा। 
भाग्य के उस शुभ दिन स्वदेश से अत्यंत प्रेम करने के अपराध में जिन्हें 
तड़ीपार होने का दंड मिला है यदि वे जीवित होंगे तो मनुष्यजाति उनपर शुभाशीर्वादों 
को वर्षा करेगी और यदि उनमें से सभी लड़ते-लड़ते स्वर्ग चले गए हों और यह 
अकेला पीछे रह गया हो तो वह अपने देशबंधुओं की पवित्र अस्थियाँ जिस समाधि 
में से चमकती होंगी उस समाधि के सामने घुटने टेककर और वहाँ से कूड़ा-करकट 
तथा घास किंचित्‌ दूर हटाकर उन देशभक्तों के कान में कहेगा कि ' बंधुजनो, आनंद 
मनाने का दिन आ गया है। क्योंकि उस वनराज देवदूत के शब्द सत्य सिद्ध हो गए 
हैं और हमने गुलामी का वध कर दिया है।' और वह इस विश्व का अंतिम 
निर्वासित देशभक्त होगा, क्योंकि इसके पश्चात्‌ विश्व पर जनपद की सत्ता रहेगी। 
हमारे बर्ने पहुँचने पर भी हमारे कष्टों की इतिश्री नहीं हुई थी। परंतु पुलिस 
की पूछताछ तथा प्रस्तुतकालीन और भावी कठिन प्रसंगों की चिंता में व्यग्र होते हुए 
भी हम पोलिश, जर्मन और इटालियन देशभक्तों में से लगभग अठारह जनों ने 
पोलैंड, जर्मनी, इटली के नूतन पक्ष के आंदोलन एक ही दिशा से चलाने के लिए 
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निम्नांकित मानवी-भाईचारे के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 

“हम जो स्वतंत्रता, विकास के भक्त हैं, अखिल मानवजाति की समानता 
तथा भाईचारे पर निष्ठा रखते हैं, नीचे हस्ताक्षर करेंगे। 

“विश्वव्यापी प्रगमन के नीति-नियम से ही मानवजाति की अखंड उन्नति 
होकर, उसकी सकल शक्तियों की स्वतंत्र रूप से तथा एकतानता के साथ संपूर्ण 
वृद्धि होकर इस विश्व के उसके पास स्थित महत्कर्तव्य करने के लिए वह मनुष्य- 
जाति समर्थ होगी--इसपर हमारी निष्ठा है ।' 

मनुष्यजाति के पास यह कर्तव्य क्षमता संपादन करने के लिए एक ही साधन 
है कि उसमें से सभी लोगों को स्वतंत्रता तथा स्वेच्छापूर्वक संघटित होकर सहकारिता 
के सिद्धांत पर अपने-अपने कर्तव्य संपन्न करने होंगे। इस प्रकार की स्वेच्छायुवित 
तथा स्वतंत्र सहकारिता समानता में ही संभव है । क्योंकि प्रत्येक प्रकार को विषमता | 
स्वतंत्रता की कमी ही दर्शाता हे और स्वतंत्रता में कमी होने से स्वेच्छानुसार कृति 
असंभव होती है; अत: स्वतंत्रता, समता और मनुष्यता ये तीन सिद्धांत समान रूप में 
ही पूजनीय हैं । प्रत्येक सामाजिक प्रश्‍न का सही-सही उत्तर प्राप्त करने के लिए ये 
तीन संख्याएँ विचाराधीन करनी चाहिए और जब-जब इन तीनों में से एक संख्या 
छोड़ दी जाती है तब-तब शेष दो को विचाराधीन करने पर भी सामाजिक प्रश्न के 
उत्तर में निश्चित रूप में भूल होगी। 

यद्यपि उपर्युक्त कथन के अनुसार मानवजाति का उद्देश्य एक ही है और 
मानवी कुटुंब उसे प्राप्त करने के लिए उन सिद्धांतों का पालन करे | यद्यपि ये सिद्धांत 
सर्वत्र समान ही हैं तथापि उस प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति का महत्कार्य सुलभता के 
साथ साध्य हो इसके लिए श्रम विभाग के तत्त्वानुरूप प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक लोक 
के हिस्से में एक-एक विशेष कर्तव्य आया है। इस कर्तव्य को संपन्न करने से वह 
राष्ट्र अपने विशेष दायित्व से मुक्त होता है और उस दायित्व को पूरा करने के लिए 
अपना कर्तव्य, जो मानवजाति का अंतिम साध्य है, संपन्न करता है। 

यह व्यक्ति विशिष्ट कर्तव्य-संपन्न करने के लिए तथा कर्तव्य की पूर्ति 
मानवजाति का अंतिम सुलभ रीति से करने में व्यक्तियों तथा जनता का सहयोग 
अत्यावश्यक होने के कारण उनकी संस्थाएँ प्रस्थापित करने के लिए मानवता तथा 
नागरिकता के अधिकार पहचानकर एवं लोकोद्धार के पवित्र कायार्थ जो अपना 
बुद्धि सर्वस्व तथा शक्ति सर्वस्व समर्पित करने के लिए उत्सुक होते हैं उन्हें ईश्वर 
तथा मनुष्यता की प्रेरणा से जिस सद्दिवेक बुद्धि का लाभ होता है उस विवेक-बुद्धि 
की आज्ञा को मान्यता देकर हमारी विभिन्न राष्ट्र समितियाँ, जो मानवजाति के 
प्रगमनार्थ प्रथम सीढ़ी हैं--उस राष्ट्र समिति में-अपना कर्तव्य करने के लिए “यंग 
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पोलैंड', ' यंग जर्मनी ' तथा ' यंग इटली ' इन राष्ट्र समितियों में प्राथमिक दीक्षा ग्रहण 
करके आज तारीख १५ अप्रैल, १८३४ के दिन अपनी कर्तव्य तत्परता का स्वयं ही 
विश्वास दिलाकर हम इस तरह आचरण करने का निश्चय कर रहे हैं-- 

१. “यंग जर्मनी', “यंग पोलैंड', “यंग इटली ये तीनों संस्थाएँ जनसत्ताक 
होने के कारण, मानव हितार्थ प्रयत्तशील रहने के कारण, उनका 
स्वतंत्रता, समता तथा उन्नति--इन तीन सिद्धांतों पर विश्वास होने के 
कारण, इन साधारण सिद्धांतों की विजयार्थ आज से उसके लिए करणीय 
कर्तव्य में परस्पर सहयोग संपादन का निश्चय करके एक समान 
बंधुत्व के नाते हम संघटित हो रहे हैं। 

२. जिन प्रमुख तत्त्वों का इस संस्था को पालन करना है, उनकी सूची 
अन्यत्र दी हुई है। ये तीनों संस्थाएँ उन सभी सिद्धांतों का पूर्णतया 
पालन करें। 

३. साधारण सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य-पूर्ति करते समय इन तीन संस्थाओं 
के विशेष कर्तव्य करने की उन्हें स्वतंत्रता है। उनके विशेष अभियान 
में उनपर किसी का भी नियंत्रण नहीं । 

४. “युवा पोलैंड', “युवा जर्मनी' तथा ' युवा इटली ' इनमें आघातक और 
संरक्षक संधि हो गई है। उनके देशों को मुक्त करने के लिए वे जी- 
जान से भरसक चेष्टा करेंगे। परस्पर सहायता करेंगे। 

५. राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा इस “युवा यूरोप ' के केंद्र मंडल को कार्यान्वित 
किया जाएगा। ` 


“युवा यूरोप” की सिद्धांत-मालिका 

(यहाँ प्रमुख सिद्धांत ही दिए गए हैं) 

ईश्वर एक है। 

उसका प्रमुख शासन एक ही है। 

उस शासन की अधिकारिणी मानवता है । मनुष्यजाति की सर्व शक्तियों का 
जब संपूर्ण विकास होगा तभी उसे निश्चित रूप में ज्ञात होगा कि अपना वास्तविक 
कर्तव्य क्या है। उस कर्तव्य के ज्ञान के अनुसार कृति करने के लिए मानवजाति का 
सामूहिक समुत्थान होना चाहिए । बिना सहकारी एकीकरण और भूतदया के मानव 
उन्नति असंभव है। 

ईश्वर का जो विश्वव्यापी नियम है वह सर्वत्र एक ही रूप में लागू है। उस 
ईश्वर का आदेश है कि समस्त मानव स्वयं में स्वतंत्र, समान और परस्पर बंधु हैं। 
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स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए अपनी 
शक्ति का सदुपयोग करने में स्वेच्छानुरूप व्यय करना, इस कार्य में उसे किसी भी 
तरह की बाधा या रुकावट नहीं आने देना, उसकी स्वेच्छा की मर्यादा बस इतनी ही 
है कि उससे अन्यों के अधिकार के बिरुद्ध आचरण न हो । अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य के 
विशेष कर्तव्य की, मानव समाज के कर्तव्य के साथ एकवाक्यता होनी चाहिए। | 
मर्यादा के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को इच्छा स्वतंत्र होकर उसे अन्य किसी भी तरह 
का बंधन नहीं। 

एकसमानता का अर्थ है सभी मनुष्यों के अधिकार और कर्तव्य समान ही 
हैं | संपूर्ण समाज के परिश्रम का जो फल होगा उसमें प्रत्येक मनुष्य का उसके श्रम 
की मात्रा में हिस्सा है। 

संबंधुता का अर्थ है व्यक्ति-व्यक्ति में बसी हुई परस्पर प्रीति। हमें दूसरों से 
ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वे हमसे करें। 

प्रत्येक विशेषाधिकार समता का भंग है। 

प्रत्येक स्वार्थी प्रवृत्ति तथा अहम्मन्यता का कृत्य संबंधुता का भंग होना है। 

अब व्यक्ति विषयक बताए गए सिद्धांत राष्ट्रों पर भी लागू हैं। . 

क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख अंग है उसी प्रकार राष्ट्र मानवी 
समाज का मुख्यांग है । राष्ट्र का मानवजाति से वही संबंध है जो व्यक्ति का राष्ट्र 
से है। 

अतः ईश्वर के व्यक्ति विषयक नियमों की तरह उसका राष्ट्र विषयक 
नियम भी है । ईश्वर का यही आदेश है कि सभी राष्ट्र, स्वयं स्वतंत्र, एक समान तथा 
भाई-भाई हैं । 

मानवजाति की अंतिम रचना ऐसी ही होनी चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र, 
सम और संबंधु व्यक्तियों से बना है और उन राष्ट्रों में स्वतंत्र, सम और संबंधुता के 
नाते एकता हो गई है । प्रत्येक राष्ट्र प्रजासत्ताक है और वह राष्ट्र मिलकर लोकसत्ताक 
संयुक्‍त राष्ट्रसंघ की निर्मिति हुई है और उस जनसत्ताक संयुक्त राष्ट्रसंघ ने साधारण 
सिद्धांतों तथा सर्वसाधारण अनुबंध के अनुषंग से सारी व्यवस्था को है; इस प्रकार 
अखिल मनुष्यजाति नीति-नियम के अनुसार अंतिम उद्धार की ओर जाने लगेगी 
तभी ऐसा होगा कि उसने जगच्चालक के विश्वव्यापी आदेश का पालन किया है। 

इस 'युवा यूरोप' के अनुबंध पर मैंने तथा मेलेगारी रफिनी, धिग्लिओनी, 
कॅम्पेनेला आदि ने हस्ताक्षर किए। पोलिश आदि देशभक्तों के हस्ताक्षर होने के 
पश्चात्‌ हमारा वह दिव्य मंडल विभाजित हो गया। कॅम्मॅनेला फ्रांस चला गया। 
मेलेगारी लासाने गया और उनमे से प्रत्येक देशभवत उस संस्था के प्रसारार्थ अथक 


> मैझिनी चरित्र ३ १६५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
CR 


परिश्रम कर रहा था। गस्ट वो मॉडेना कुछ दिन के लिए स्विट्जरलैंड में ही रहा। 
आगे चलकर उसे एक सुंदर, दृढ़ निश्चयी तथा प्रेममयी स्त्री से, जिसका नाम 
ग्युलिआ था, प्रेम हो गया । उसने उससे विवाह किया। इस महिला ने अपने स्वाधीन 
स्वदेश के लिए (इटली के लिए) अविश्रांत परिश्रम किया। वेनिशिया में युद्ध के 
समय वह सदा सर्वदा अपने शूर तथा देशाभिमानी पति के साथ स्वदेश सेवा में 
तत्पर रहती । इधर मैं, रफिनी तथा धिग्लिओनी ग्रेचन में एक निजी सराय में ठहरे। 
उस सराय के स्वामी के परिवार ने हमारे साथ अत्यंत ममता तथा प्रेममय व्यवहार 
किया। उसकी सुशील पत्नी, उसके बच्चे और स्वयं वह हमें सुख देने के लिए 
मानो होड़ में लगे थे। उनके प्रयासों के कारण, सरकार द्वारा हमें जो अनंत यातनाएँ 
दी गई थीं उनकी, क्षतिपूर्ति हो गई। 
मेरी 'युवा यूरोप' संस्था का मूलभूत उद्देश्य ही यही था कि यूरोप स्थित 
जनसत्ताक आंदोलनों को एक केंद्र में संघटित करते हुए उनके प्रयासों की एक- 
वाक्यता करे ताकि किसी एक राष्ट्र के अपनी स्वतंत्रता हेतु युद्ध के लिए तैयार होते 
ही अन्य सभी राष्ट्र उसकी सहायता के लिए तैयार होने चाहिए । यद्यपि प्रत्यक्ष कृति 
की सहायता न भी हो तथापि कम-से-कम अन्य राष्ट्रों की राजसत्ताएँ उस लड़ रहे 
राष्ट्र के विपरीत कृत्य करने का साहस न करें--इतना जनमत का दबदबा तो प्रत्येक 
राष्ट्र में उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य के साथ हमने विभिन्न राष्ट्रों में प्रांतिक केंद्र 
स्थापित किए और प्रमुख केंद्र से उनका संबंध-व्यवहार सुचारु ढंग से चलने लगा। 
शपथ का प्रारूप, संकेत रीति आदि तैयार कीं जो गुप्त संस्था की रचना के लिए 
आवश्यक होती हैं । में जानता था कि ' युवा यूरोप' का उद्देश्य इतना विस्तृत है कि 
अनंत स्वयंसेवकों को सहायता से तथा दीर्घ कालावधि के पश्चात्‌ वह किंचित्‌ 
फलित हो सकता है। मैं पूरी तरह से जानता था कि संपूर्ण यूरोप स्थित आंदोलन 
केंद्रीभूत करना उस समय बहुत कठिन था। मेरी आशा बस इतनी ही थी कि किसी 
भी तरह ये विचार सामने आएँ, श्रीगणेश तो करें, फिर उस कार्य की समाप्ति कहीं 
भी और कभी भी पूर्ण हो। 
मैंने अपने पत्रों के अथवा मुझे प्राप्त हुए पत्रों के परिच्छेद कभी भी 
आरक्षित नहीं रखे। अपने पत्रों के तो इसलिए नहीं रखे कि उन्हें मैं अधिक महत्त्व 
नहीं देता, तिस पर मेरा जीवन रमता जोगी की तरह एक देश से दूसरे देश भटकने 
में व्यतीत हुआ; अतः जिन देशों में मुझे भटकना पड़ा उन सभी देशों की सरकारों 
से मेरी घोर शत्रुता होने के कारण, मुझ पर संकटों की सतत बौछार होने के कारण 
मित्रों के पास रखे कुछ कागजात नष्ट होने से आखिर मैंने यह निश्चय किया कि 
(अन मुझे वह अनुचित प्रतीत हो रहा है) जब-जब कोई नया संकट खड़ा हो तब- 


१६६ * सावरकर समग्र 5 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


तब सारा पत्र व्यवहार जलाकर नष्ट करना है और इसी तरह मैं करता गया। इसी 
कारणवश मेरे देश-विदेश में किए गए अत्यंत श्रमसाध्य तथा विस्तृत पत्र व्यवहार 
का अब नामोनिशान तक नहीं रहा। केवल लॅमेनिस को लिखे एक पत्र को प्रति 
उसके एक मित्र ने सँभालकर रखी है। 

तारीख १२ अक्तूबर, १८३४ 

“तारीख १५ सितंबर का आपका पत्र प्राप्त हो गया। उस मूल्यवान पत्र का 
मैं सदैव जतन करूँगा | कुछ क्षण इतने विचित्र होते हैं कि उनके अधिकार में हमारा 
मन आते ही दुःखमय अतीत और असहनीय वर्तमान के स्मरण के बोझ तले हमारा 
अंत:करण दब जाता है, हम धीरज खो बैठते हैं, हाथ-पाँव फूल जाते हैं और 
भविष्य की सफलता के संबंध में मन आशंकित होता है । इस प्रकार के हतोत्साहित 
क्षणों में संशय के पटल को विध्वंस करते हुए स्वकर्तव्य की धुरी अधिक जीवट 
वृत्ति से धारण करने की शक्ति आपके पत्र के उत्साहवर्धक विचारों से निश्चित 
मिलेगी। मैं आपको “युवा इटली' का अंक भेज रहा हूँ। उसमें हमारे प्राय: सारे 
सिद्धांत ग्रंथित किए हुए हैं। 

' --आपने दूसरा एक विचार लिखा है। उसे पढ़कर मुझे बहुत दु:ख हुआ। 
आप कहते हैं कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता अन्य लोगों की सहायता के बिना 
प्राप्त करना इटली देश के लिए असंभव है। 

“इसी अभिमत तथा उपदेश ने हमारी स्वतंत्रता संपादन की शक्ति नष्ट को 
है । क्‍या राजनीतिक स्वतंत्रता संपादन करना इटली के लिए असंभव है ? इस प्रकार 
दो करोड़ साठ लाख लोग जिनके पास आल्प्स, अपिनाइंस जैसे पर्वत हैं, जिनकी 
रक्षा करने के लिए दोनों ओर सागर है, जिन्हें पूर्वपराक्रम से भरे तीन हजार वर्ष 
राष्ट्रीय समर्थता की गवाही देते हुए प्रोत्साहित करने के लिए साक्षात्‌ खड़े हैं उन दो 
करोड़ साठ लाख लोगों के राष्ट्र को आप भगोड़े समान कापुरुष सिद्ध कर रहे हैं ? 
दूसरे के मुँह की ओर स्वतंत्रता के टुकड़े के लिए ताकते रहने का उपदेश देकर आप 
यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इटली के हिस्से में कुछ भी कर्तव्य नहीं आया? 
स्वतंत्रता का मूल्य समझे बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती तथा वह मूल्य भीख माँगने 
से नहीं मिलता। अपने पराक्रम के बलबूते पर स्वतंत्रता प्राप्त करने से ही उस 
स्वतंत्रता रत्न का वास्तविक मूल्य समझ में आ सकता है। 

' अजी, इटली में शक्ति की कोई कमी नहीं । उसका सामर्थ्य इतना दृढ़ है 
कि आज उसपर छाए हुए संकटों से दुगुने और भयंकर संकट आने पर भी वह _ 
भयभीत नहीं होगा। इटली में अभाव है आत्मवलंबन का। इटली में निष्ठा नहीं। 
मेरा कहने का अर्थ स्वतंत्रता अथवा समता के तत्त्व पर निष्ठा नहीं है यह नहीं 
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अपितु इन तत्त्वों की अंतिम विजय में उसकी निष्ठा नहीं। इटली की इसपर निष्ठा 
नहीं कि ईश्वर अन्याय से पीड़ित जनों का रक्षक है । अपने आत्मबल और तलवार 
पर उसकी निष्ठा नहीं । जनपद में जिन्होंने इतने दिनों तक रणभूमि में कभी उतरने 
नहीं दिया उस लोकपद पर उसकी निष्ठा नहीं। एक कर्तव्य, एक उद्देश्य, एक 
दुःख, एक आशा से प्रेरित होकर किए गए आक्रमण में यदि एक विजय प्राप्त हो 
जाए तो भी उस एक विजय के उत्तोलनदंड से संपूर्ण आसमुद्रवलयांकित देश ऊपर 
उठाया जा सकता है इसपर इटली को निष्ठा नहीं। सिद्धांतों के लिए समस्त लोग 
संघटित कैसे हो सकते हैं इस तत्त्वबल पर उसकी निष्ठा नहीं। 

“परंतु यह निष्ठा, यह विश्वास, यह आत्मनिष्ठा जिसकी आज तक कमी 
लग रही थी अब इटली में प्रादुर्भूत हो रही है। मेरे लिखने के समय भी सन्‌ १८३० 
और १८३१ के विद्रोह को गलतियाँ समझकर इटली देश ने निष्ठा सीखी है । इस 
निष्ठा का प्रादुर्भाव हमारे शिक्षित युवकों में गोचर हो रहा है। इसमें रत्ती भर भी 
संदेह नहीं कि उन युवकों द्वारा वह तेज जनपद को प्राप्त होगा, क्योंकि इस स्वतंत्रता 
प्रेम तथा इस आत्मनिष्ठा को अब राष्ट्र धर्म का स्वरूप प्राप्त हो गया है। स्वदेश 
आज उतना ही पूजनीय हो गया है जितना कि स्वधर्म । उधर देखिए, आत्मविद्या का 
पुनरुज्जीवन कितना शीघ्रतापूर्वक हो रहा है। हमारे “युवा इटली' के लेखों के 
पारायण करने के लिए पहाड़ जैसी विपत्तियाँ सहने के लिए युवक तैयार हो गए-- 
इसपर गौर करें | बार-बार मुँह की खाकर भी इसका विचार करें कि क्रांतिकारी एक 
के पीछे एक आक्रमण किस तरह कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रधर्म प्रचारकों की ओर 
देखें। हमारे देशवीरों को देखें। ईश्वर की आज्ञा समझकर स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
प्रयासों के समान अन्य कृत्य नहीं--इसी दृढ़ विश्वास के साथ जनपद की प्रेरणा 
बनकर गुलामी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए इटली आज तक तैयार नहीं हुआ था। 
आज तक लोग स्वदेशार्थ लड़े, परंतु उन्हें अंतिम उद्देश्य की स्पष्ट कल्पना नहीं 
थी। परंतु पिछले दो वर्षो में जिन देशवीरों ने सेवॉय, जिनेवा, व्यूरिन, अलेकजेंड्रिया 
और नेपल्स में स्वदेशार्थ अपनी देह अर्पण की उनके सामने एक स्पष्ट तथा उदात्त 
कार्यक्रम था । उन्होंने इस कार्य के लिए ली हुई शपथों के लिए अपने प्राण अर्पण 
किए। इस निष्ठा के लिए कि इटली स्वतंत्र होने के लिए निश्चित रूप से स्वयंसमर्थ 
है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय के साथ तथा इस प्रकार की श्रद्धा से मानवता और 
राष्ट्र' इन देवताओं के लिए जनपक्ष के ध्वज जब फहाराए जाते हैं तब उन्हें नीचे 
गिराने की किस माई के लाल की छाती है ? 

“महाराज, हमारी पूर्व असफलताओं को न देखें। अतीत और भविष्य में 
जमीन-आसमान का अंतर है । यह सत्य है कि आज तक हमारे देश की स्वतंत्रता के 
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लिए किए गए प्रयास विफल रहे, परंतु वे सारे प्रयास किसी राजवंश अथवा 
लश्करी जाति के थे। ये विद्रोह विफल हुए, क्योंकि “इधर और लोक' जैसे सिद्धांत 
जो प्रत्येक भयंकर राज्यक्रांति को यश देने में समर्थ होते हैं वे उन्हें ग्रहण नहीं कर 
सके | इसीलिए उन सभी का विश्‍वासघात से विनाश हो गया। ये विद्रोह पूर्ण राष्ट्र 
के नहीं थे। अत: उसमें विश्वासघात होना अपरिहार्य ही था। इतने दिनों से इटली 
के मित्र और शत्रु उससे यही कह रहे थे कि ' तुम्हारे अपने पुत्र तुम्हारी रक्षा करने 
में असमर्थ हैं।' किसी ने भी ऐसी गर्जना नहीं कि कि 'उठो! उठो! हे इटली देश, 
स्वसामर्थ्यनिष्ठा से उठो । तुम्हारा सारा आधार ईश्वर तथा तुम्हारे शूर पुत्र ही हैं।' 

. 'भिक्षां देहि कहते हुए स्वतंत्रता ! भला वह कैसी प्राप्त होगी ? और प्राप्त हो 
भी गई, शशश्रृंग का लाभ हो ही गया तो उसकी शाश्वति कैसे समझी जाए? जिस 
स्वतंत्रता के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया उस स्वतंत्रता से इटली कैसे प्रेम करे ? 
यह स्वतंत्रता सँवारने-सँभालने की शक्ति ऐसे लूले राष्ट्र में केसे होगी जिसमें 
आत्मश्रद्धा नहीं है? और यह आत्मश्रद्धा वहाँ कैसे उत्पन्न होगी जहाँ विदेशियों ने 
जूठन की भाँति ये स्वतंत्रता दी है ? 

' ऐसा कुछ नहीं । एक साहसी कृत्य संपन्न होते ही दूसरा करने के लिए मन 
उत्साहित होता है। ऐसे सैकड़ों कृत्य हैं जो कानूनी तिकड़म से अथवा विदेशियों 
की सहायता से आयोजित किए हैं । जो शिक्षा देंगे उससे हजार गुना अधिक नैतिक 
शिक्षा परवश राष्ट्र को उसके लोगों द्वारा किए गए एक आक्रमण से प्राप्त होगी। 

“मैं अपने विचार यथासंभव प्रसृत कर रहा हूँ । इसमें मुझपर हजारों संकटों 
के पहाड़ टूट पड़ते हैं। परंतु उनसे मैं हताश नहीं होता। कुछ वर्षों से मैंने उस 
प्रत्येक वस्तु-विषय के प्रति पूर्ण उदासीनता धारण को है जिस-जिस वस्तु से मेरे 
व्यक्तित्व को रत्ती भर भी सुख मिलना संभव हो। मेरी प्रिय माँ और मेरी बहन से 
भी जो मुझे प्रिय हैं उन सभी व्यक्तियों और चीजों से वियुक्त होकर मैं दूर वनवास 
में पड़ा हूँ। मेरा प्राणप्रिय बालसखा रफिनी जाकोपो को जेल में स्वदेश के लिए 
मृत्यु हो गई। इस कारण से तथा अन्य कुछ कारणों से जिन्हें मैं ही जानता हूँ, मैंने 
अपने व्यक्तिगत जीवन की तथा इस शरीर के सुख की सारी आशा छोड़ दी है और 
अपनी आत्मा से कहा है-- | 

“तुम्हें ऐसी ही अवस्था में मृत्यु आएगी। सत्तू बाँधकर पीछे पड़े दुष्टों का 
पीछा करते समय सत्कार्य का भी दुनिया ने अन्यार्थ लगाया, फिर भी जिस उद्देश्य 
के लिए जीवन समर्पित किया इस उद्देश्य के आधे-अधूरे मार्ग पर इसी अवस्था में 
तुम्हें मृत्यु आएगी ।' परंतु जब इटली के, मेरे इटली देश के पुनरुज्जीवन की कल्पना 
मेरी आँखों के सामने खडी रंहती है तब मेरा मन प्रसन्नता से झूम उठता है। इटली ! 
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स्वतंत्र इटली ! उसी-इटली में मेरा व्यक्तित्व विलीन हो गया है। 

“आपकी ही पुस्तक पढ़ने पर मेरा विश्वास हो गया है कि हमें स्वतंत्रता 
अवश्य मिलेगी--हममें से प्रत्येक व्यक्तिद्वारा ' मैं स्वतंत्र हो जाऊँगा' यह कहने भर 
की देरी है। स्वाधीनता के लिए कुछ भी सहने को, कुछ भी खर्च करने को प्रत्येक 
व्यक्ति के तैयार होने की देरी है। 

“मैं स्वीकार करता हूँ कि इस निश्चय के साथ कुछ भी सहने तथा कुछ भी 
खर्च करने के लिए लोग अभी तक तैयार नहीं। परंतु क्या वे कभी तैयार ही नहीं 
होंगे? क्या हम कह सकते हैं कि आज वे तैयार नहीं इसीलिए भविष्य में भी नहीं 
होंगे ? वर्तमान काल गुलामी का है, दास्यता का है, परंतु भविष्य काल स्वतंत्रता का 
नहीं आएगा? 

“हमारे कान उमेठें; किसी भविष्यवादी की तरह हमारे दोष, हमारी दुर्बलता, 
हमारी आपसी कलह, साहस की कमी इन सभी को गिनाएँ। परंतु महाराज उसी 
समय, यह भविष्यवाणी भी आगे आने दें कि 'जिस दिन तुम लोगों में अधिक 
मर्दानगी, शूरवीरता तथा अधिक बंधुभाव उत्पन्न होगा वही दिन तुम्हारी स्वतंत्रता- 
प्राप्ति का दिन होगा ।' अब ' स्वतंत्रता चाहिए' इस प्रकार आपके दृढ़ संकल्प करने 
की ही देरी है। यदि आपको अपने शत्रु से भय नहीं, दूसरों की सहायता की 
आवश्यकता नहीं, तो स्वतंत्रता देवी आप पर अवश्य प्रसन्न होगी। 

“महाराज, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसका विस्मरण न होने दें कि 
आपके लिए मेरे मन में पूज्य भावना है। यदि नहीं होती तो मैं अपने मन के फफोले 
आपके सामने फोड़ने का साहस नहीं करता। 

-- जोसेफ मेजिनी ' 

सन्‌ १८६४ के अंत में मैने 'युवा स्विट्जरलेंड' नामक एक संस्था बनाई 

थी। उसकी शाखाएँ स्विट्जरलैंड के प्रमुख क्षेत्रों में फेलीं। स्विट्जरलैंड देश को मैं 
उस समय और आज भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। ऐसा नहीं कि यह महत्त्व 
केवल उस देश की स्थिति तक ही है । इटली देश के भाग्योदय से भी स्विट्जरलैंड 
को स्थिति का प्रत्यक्ष संबंध है । सन्‌ १३३८ के जनवरी की पहली तारीख से लेकर 
आज तक इस छोटे से राष्ट्र पर किसी विदेशी अधिकार अथवा राजसत्ता का नाम 
नहीं। संपूर्ण यूरोप में अद्वितीय एवं अद्‌भुत दृश्य, अभूतपूर्व प्राकृतिक सुंदरता 
केवल स्विट्जरलैंड में ही दिखाई देती है। अत्याचारी तथा राक्षसी महत्त्वाकांक्षी 
राष्ट्रों से घिरा हुआ रहकर भी आज पाँच सदियों से आल्प्स पर्वत के इस प्राकार पर 
जनसत्ता का, स्वतंत्रता का ध्वज फहरा रहा है। पाँचवाँ चार्ल्स चौहदवाँ लुई, 
नेपोलियन बोनापार्ट आए और नामशेष होकर चले गए। परंतु यहाँ जनसत्ता का 
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स्वातंत्र्यांकित ध्वज अटल, व. तथा पवित्र रहा है। यह ध्वज वैसा ही अटल 
रहे--इस उद्देश्य से मैंने युवा स्विट्जरलैंड नाम से एक संस्था प्रस्थापित की। 
स्विट्जरलैंड में संयुक्त राज्य प्रद्धति का किंचित्‌ अंश होने के कारण उन विभिन्न 
राज्यों पर पड़ोसी राष्ट्र अपनी धाक जमाने का प्रयास करते | यह दबदबा समाप्त हो 
जाए और स्विट्जरलैंड की जनसत्ताक राज्यपद्धति सुदृढ़ बने एतदर्थ मैं प्रयास करने 
लगा। मेरे विचार से किसी भी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक आंदोलन तथा रचना में जान- 
बूझकर हस्तक्षेप करना महापाप है। परंतु जहाँ संपूर्ण यूरोप का प्रश्न है वहाँ और 
उतना ही उस रचना में परिवर्तनार्थ प्रयास करना प्रत्येक का कर्तव्य है । स्विट्जरलैंड 
स्वतंत्र रूप में सर्वसमर्थता संपादन करे और यूरोप के अत्याचारी राजाओं को यह 
प्रकट रूप में बताने का साहस तथा शक्ति उसमें आ जाए। अन्य देश को गुलामी में 
रखने में सहायता करने का अमंगल कृत्य उस राष्ट्र की जनता को पसंद नहीं तथा 
ये कृत्य हम नहीं करेंगे। आजकल मेरे सुधारों में से प्रायः सभी संपन्न हो चुके हैं 
और मैंने जो संस्था प्रस्थापित की उस संस्था के कर्ता पुरुषों के सिर पर उन सुधारों 
का महत्त्वपूर्ण सेहरा बाँधा जाता है। इस संस्था के मत प्रसारार्थ सन्‌ १८३५ में मैंने 
एक वृतपत्र निकाला। सप्ताह में दो बार वह प्रकाशित होता--एक जर्मन भाषा में 
तथा दूसरा फ्रेंच भाषा में। हमने बायेन में एक छापाखाना खरीद लिया। उस 
छापेखाने में हम निर्वासित देशभक्तों को काम पर लगाते। स्विट्जरलैंड स्थित 
महत्त्वपूर्ण हस्तियों की एक कमेटी भी हमारी सहायता कर रही थी। हमारे वृतपत्र 
के अतिरिक्‍त छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ भी हम प्रचुर मात्रा में प्रकाशित कर रहे थे। 
उस पत्र का नाम था 'युवा स्विट्जरलैंड' और मैं उसका संपादक था। परंतु प्रकट 
रूप में पत्र पर किसी दूसरे ही सज्जन का नाम था। इस पत्र में हमने राजनीतिक 
विचारों की चर्चा अत्यंत उदात्त प्रणली के साथ चलाई थी। 

राजनीति धर्म का ही एक हिस्सा है । राजनीति नीतितत्त्वो पर आधारित होती 
है। जिस शास्त्र से स्वदेश का उद्धार होता है वह शास्त्र भिन्न रूपेण एक बार 
राजनीति में और एक बार स्वधर्म में प्रकट होता है। रूप और नाम भिन्न हैं, परंतु 
दोनों शास्त्रों का उद्देश्य समान होने के कारण वे दोनों ही एक ही महत्तर शास्त्रों के 
अंगोपांग हैं । मानवजाति को प्रगमन की ओर ले जाना सर्वधर्मो की नींव है और 
स्वेदेशोद्धार, स्वतंत्रता, दास्यमुक्ति को नींव भी मानवजाति कीऽप्रगमनात्मक उन्नति 
ही है। अतः देश की राजनीति तथा देश का धर्म समान रूपेण ही पवित्र है। इस 
प्रकार के प्रगल्भ, विचारशील तथा तत्त्वज्ञान युवत रीति के साथ हम राजनीति को 
धर्मविचार के उच्च स्वरूप तक ले गए। देशाभिमान और धर्माभिमान में गठबंधन 
किया । यह सिद्ध किया कि स्वदेश और स्वधर्म एक ही तत्त्व के भिन्न रूप हैं-एक 
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ही सिक्के के दो पहलू हैं। 

हमारी इस गंभीर विचार प्रणाली से जनता में हमारे लिए सहानुभूति निर्माण 
हुई और बड़ी संख्या में लेखक वर्ग हमसे आकर मिला उनमें से कुछ प्रोटेस्टेंट धर्म 
के प्रमुख थे। कुछ कर्तृत्ववान युवक थे और विशेष आश्चर्यजनक बात यह कि कई 
महिलाएँ भी इस संस्था में आ गईं। इन महिलाओं में जिस कुलीन मातृवर्ग ने यह 
समझकर कि किसी भी राजनयिक पक्ष में जलन, फूट के अतिरिक्त अन्य कुछ भी 
निष्पन्न न होने के कारण अपने बच्चों को किसी भी राजनयिक पक्ष में शामिल नहीं 
होने दिया था, उसी कुलीन मातृवर्ग ने हमारी संस्था में पढ़ाए जा रहे देशाभिमान 
तथा राजनीति का धर्म जैसा ही सात्त्विक तथा पवित्र स्वरूप देखकर अपने पुत्रों को 
राजनीति में निष्ठापूर्वक प्रयास करने के लिए बाध्य किया । लगभग छह महीनों के 
पश्चात्‌ हमारे प्रयास फलित होने लगे। स्विट्जरलैंड का युवा वर्ग अपने देश की 
उन्नति के लिए तैयार हो गया। इतना ही नहीं, हमारे इटली देश की स्वतंत्रता हेतु 
लड़ने के लिए भी तैयार हो गए। हमारे द्वारा समय-समय पर प्रकाशित की गई 
पुस्तकों द्वारा हमारी मत प्रणाली का प्रसार भी शीघ्रतापूर्वक होने लगा। आज तक 
पेरिस को सभी जनसत्ताक आंदोलनों का केंद्र समझा जाता और उसके अनुसार उस 
शहर पर सभी सरकारों की नजर रहती | उनके विचार से यद्यपि उधर शांति होने से 
अन्य किसी भी दिशा से भय नहीं, परंतु हम लोगों की स्विट्जरलैंड में हो रही 
प्रगति देखकर उनकी नींद उड गई । फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया के राजाओं ने हमारे 
विरोध में शोर मचाया और स्विस सरकार हमें खोखला करके बाहर निकाल दे इस 
प्रकार की निर्णायक माँग होने लगी। इस माँग के अनुसार हमें स्विट्जरलैंड से 
खदेड़ने के लिए कुछ-न-कुछ कारण चाहिए, इसलिए निश्चित युक्ति-प्रयुक्तियाँ, 
गुप्तचर तथा अप्रस्तुत आरोपों तक का प्रयोग करना आरंभ हुआ। उस समय एक 
व्यक्ति को, जिसका नाम लेगिंस था, किसी प्रसिद्ध हत्यारे ने हत्या कर दी। इस 
अवसर का लाभ उठाकर 'आप हारे बहू को मारे' इस न्याय से हम पर अत्यंत 
उपद्रवी, अश्लील, भद्दे आरोप लगाए जाने लगे। हम निर्वासितों ने स्विट्जरलैंड में 
हत्यारों की एक गुप्त संस्था प्रस्थापित को है और वहाँ से निकले हुए आदेश का 
पालन सभी देशों की शाखाएँ कर रही हैं इत्यादि-इत्यादि अनेक आरोप लगाए गए। 
फिर हमारे मुँह से निकले कुछ शब्दों को पकड़ने के लिए तथा हमारे अंदरूनी 
मुद्दों का विस्फोट करने के लिए हजारों निंदनीय कार्य किए गए ज्युस नामक 
कोई व्यक्ति अत्यंत निर्धनता का ढोंग रचाकर हमारे पास नौकरी करने का प्रयास 
'करने लगा। एक जर्मन ज्यू अपना नाम बदलकर गुप्त मंडली की शाखा खोलने के 
बहाने से लोगों की आँखों में धूल झोंकने लगा। फ्रांस सरकार ने मेरे नाम का एक 
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जाली आज्ञापत्र बनाकर उसे हमारे प इटालियन देशभक्तों के पास जगह- 
जगह पर भेज दिया । उसमें इस तरह मजमून ठूँसा था कि सेवॉय के आक्रमण के 
पश्चात्‌ दूर-दूर फैले हुए सभी देशभक्त ग्रेचन (मेरे उस समय वहाँ रहने के कारण) 
में एकत्र हों ताकि वहाँ आगे आक्रमण किया जा सके । इस प्रकार नीचता भरे तथा 
झूठे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। परंतु यह सब अभी तक चरम सीमा तक 
नहीं पहुँचा था। तारीख २० मई, १८३६ के दिन मुझे अपने एक मित्र से अचानक 
यह संदेश मिला कि स्विट्जरलैंड में जहाँ मैं रहता था उस इलाके के सिपाहियों को 
कारतूसें दी गई हैं और वे सरकारी आदेश से कहीं जा रहे हैं। हो सकता है, मेरे 
संबंध में कुछ गड़बड़ होगी। कुछ ही घंटों में मेरे और रफिनी के निवास स्थान को 
दो सौ सिपाहियों के दल ने घेर लिया। मुझे मिली प्रथम सूचना तथा इस घेर के 
दरमियान हरोहेरिंग अचानक वहाँ आ गया था। वह फ्रांस में था। परंतु मेरे नाम का 
जाली (फरजी) विनती-पत्र उसे मिला था और वह हाथ लगते ही हमें आकर 
मिलना अपना कर्तव्य समझकर फ्रांस से मेरे पास आया था। उसके पास अंग्रेजी 
परवाना था। मैंने उसे अपना नाम छिपाने को सलाह दी थी। परंतु हमारे आस-पास 
चल रही यह पकड़-धकड़ देखकर मेरे इस मित्र ने अपना असली नाम हरोहेरिंग 
पुलिस को बताकर अपने आप उन सिपाहियों के हाथ गिरफ्तार हो गया जिन्होंने 
घेरा डाला था। हम सभी को बंदी बनाकर जेल में ठूँसा गया। परंतु इधर एक नया 
नाटक आरंभ हो गया था। हमें गिरफ्तार करने की वार्त्ता चारों ओर फेली हुई थी। 
उस स्थान के स्विस युवक संघटित होकर अलग अपना दबदबा बना रहे थे कि हमें 
मुक्त किया जाए अन्यथा हम स्वयं जेल पर आक्रमण करके उन्हें मुक्त करेंगे। एक 
प्रहर तक हमारी सराय की बारीकी से जाँच-पड़ताल किए जाने पर भी उसमें एक 
भी बंदूक, जाहिरनामा या पेंफ्लेट अथवा जर्मनी को उस बनावटी आक्रमण की 
योजना से संबंधित कोई भी दर्शक नहीं मिला। तब विवश होकर चौबीस घंटों के 
पश्चात्‌ एक भी प्रश्न पूछे बिना हमें छोड़ दिया गया; परंतु थोड़ी ही देर में वह राज्य 
छोड़कर जाने का आदेश हमारे हाथ में थमा दिया गया। 

उस आदेश के अनुसार हमने स्विट्जरलैंड का वह राज्य छोड़ दिया और 
उसकी सीमा पार स्रह्म गाँव में जाकर रहने लगे। वहाँ के प्रोटेस्टेंट धर्मोपदेशक ने 


हमारा खूब स्वागत किया। उसने इस पूज्य भावना के साथ हमारा प्रबंध किया कि । 


हम ऐसे पवित्र धर्म के पुरोगामी हैं जिस धर्म पर शत्रु द्वारा अत्याचार हुए और जिस 
धर्म की भावी विजय सुनिश्चित है। परंतु यह पीछा इधर ही समाप्त नहीं हुआ। 
स्विट्जरलैंड सरकार ने जिन देशभक्तों को सेवॉय के आक्रमण के समय तड़ीपार 
का दंड दिया था उनमें से कई पुनः गुपचुप उस देश में घुसे हुए स्विस सरकार को 
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दिखाई दिए। उन्होने फ्रेंच सरकार को प्रसन्न करने के लिए उन देशभक्तों को पुन 
खदेड़ा | परंतु यह देखकर कि स्विस सरकार डर रही है फ्रांस अधिकाधिक उसपर 
हावी होने लगा। तुमने तडीपार देशभक्तों में से अभी तक जिन्हें अंदर रखा है उन्हे 
खदेड़ना नहीं चाहते तो फ्रेंच सरकार जबरदस्ती वैसा करने के लिए बाध्य होगी-- 
इस प्रकार का अत्यंत अपमानजनक संदेश स्विट्जरलैंड सरकार को भेजा। यह 
संदेश भेजने के पश्चात्‌ फ्रेंच सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी, मुझे पकड़ने 
के लिए स्विट्जरलैंड से भगा देने के लिए कुछ-न-कुछ बहाना मिल जाए। इसके 
लिए एक नया षड्यंत्र रचा जाने लगा। यह बात मैं यहाँ जान-बूझकर दे रहा हूँ 
ताकि कम-से-कम इस उदाहरण से लोग समझ सकें कि राजसत्ता के नीचे कितना 
अंधेर मचा हुआ होता है। 

सन्‌ १८३६ के जुलाई महीने में पुलिस के आदमी को, जिसका नाम 
कांसील था, फ्रेंच प्रधान ने इटली के निर्वासितों की सख्ती और बारीकी से तलाशी 
लेने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा । उससे कहा गया कि वह प्रथम हमारा स्नेह संपादन 
करे, हमारा पूरा-पूरा विश्वास प्राप्त करने के लिए फ्रेंच राजा की घात में लगा 
हत्यारा आलिबाड के हम साथी हैं इस प्रकार हम कांसील को सूचित करें | उसका 
हमारी मंडली में प्रवेश होने पर फ्रेंच सरकार हमारा स्नेह उजागर करे और आलिबाड 
का साथी होने से उसे अपने देश से निष्कासित करे--इस प्रकार स्विट्जरलैंड 
सरकार को सूचित करें । 

कांसील राजा की हत्या में शामिल था, इस प्रकार सरकारी तौर पर जाहिर 
किया जाने से उसका और हमारा स्नेह देखकर अन्यत्र भी हमारा ही उस हत्या से 
संबंध अवश्य होगा--इस प्रकार अभिमत होना अटल था | यह अभिमत स्विट्जरलैंड 
सरकार ने जानबूझकर प्रकट करते हुए हमें और उसे तड़ीपार का दंड एकसाथ दे 
ताकि उसे भी हमारे मन में किसी भी तरह का संदेह न हो और हम जहाँ भी जाए 
वह हमारे साथ वहाँ घूम सके | इस प्रकार स्विट्जरलैंड से हमें तड़ीपार करके ही 
नहीं रुकना था, हमारे लंदन पहुँचने पर भी कांसील हम लोगों में ही रहकर हमारी 
संपूर्ण गतिविधियाँ फ्रेंच पुलिस को सूचित करे इस प्रकार जाल बुना गया था। उसे 
पैसे दिए गए और यह तय करके कि अधिकारियों के साथ कैसा पत्र व्यवहार करे 
उसे पता दिया गया। 

हमारे पास आने के लिए वह ४ जुलाई के दिन निकला जैसाकि तय हुआ 
था, उसपर मिथ्या आरोप लगाकर उसे सिद्ध किया गया और वह सारा मामला 
स्विट्जरलैंड सरकार के पास आ गया | इधर जुलाई की १० तारीख को कांसील बर्ने 
पहुँच गया । बर्ने में उसने दो-तीन इटालियनों से स्नेह करने का प्रयास किया, जिन्हें 
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देशत्याग का दंड हो गया था। उनमें से आरेलि जळ इसी तरह एक नीच इटालियन 
गुप्तचर था । कुछ दिनों के पश्चात्‌ मैंने लंदन में उसके निंद्य कृत्य उजागर करते हुए 
उसे जेल पहुँचवाया। वह उस समय बनें में ऐसे देशभक्त का, जिसे देशत्याग का 
दंड हो गया है, स्वाँग रचाकर रह रहा था। कांसील उन इटालियनों से कहता था कि 
वह फ्रेंच गुप्त मंडली का सदस्य है और वे बर्ने में शाखा खोल रहे हैं। शीघ्र ही 
उसने राजा की हत्या से संबंधित बात करना आरंभ किया और उस सिलसिले में ' 
मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की । मैंने तुरंत ही उसकी बगुला भगती भाँप ली। वह 
व्यक्ति जो आलिबाड की, राजा की हत्या में सहायता कर रहा था, अपनी योजना 
उसे बताएगा जिससे रास्ते में अथवा दुकान में परिचय हुए अभी आधा घंटा भी नहीं 
हुआ था, यह सर्वथा असंभव है। इससे मैंने ताड़ लिया कि वह गुप्तचर है और 
उससे मिलने से साफ इनकार किया। मैंने अपने बर्ने स्थित मित्रों को सूचित किया 
कि उसे एकांत में पकड़कर तथा मारपीट की धमकी देकर उसके पास से सरकारी 
कागजात छीन लें। इसके अनुसार ७ अगस्त के दिन उसे एक स्थान पर हमारे 
इटालियन निर्वासितों ने पकड़ा और जैसाकि मैंने कहा था, उसे खूब पाठ पढ़ाया 
गया। तब उसने सभी कागजात दे दिए और सारे अपराध स्वीकार किए। वहाँ का ' 
फ्रेंच वकील भी इस गुप्तचर की सहायता कर रहा था। उसने इसे एक सूची बनाकर 
दी थी कि किस-किस पर कड़ी नजर रखनी है। उस सूची में मेरा, रफिनी और कुछ 
जर्मन देशभक्तों के नाम थे। हमने सारे प्रमाण इकट्ठा करते हुए उसकी स्विट्जरलैंड 
पुलिस को सूचना दी | तारीख १६ अगस्त के दिन पूछताछ शुरू हुई | उसमें कांसील 
की साफबयानी तथा अपराध की स्वीकृति की बात प्रसिद्ध है । इतना कुछ होते हुए 
भी फ्रेंच सरकार ने स्विट्जरलैंड का खुल्लमखुल्ला विरोध करने की योजना बनाई। 
वह बेहयाई से कहने लगी कि उसका कांसील से रत्ती भर भी संबंध नहीं है। इन 
षड्यंत्रकारियों की जाति लाज-शरम जैसे घोलकर पी गई है। इन्हें सत्य से परिचय 
नहीं । इटली का नरम पक्ष इस नीच सरकारी अधिकारियों के हस्तस्पर्श से भी अपने 
आपको धन्य समझते हैं। परंतु कम-से-कम मुझे तो उनके हाथ के अपवित्र स्पर्श 
से कभी भी भ्रष्ट नहीं होना है। उनमें से उच्चतम कोटि का मनुष्य. भी उस 
प्रामाणिक मजदूर से, जो गँवार जंगली भाषा में, परंतु सच्चाई के साथ बात करता 
है तथा कुकृत्यो में रँगे हाथ पकड़े जाने पर लज्जा से स्याह पड़ जाता है, नीच है। 
यह देखकर कि कांसील की पूछताछ करने से फ्रेंच सरकार के तन-बदन में 
आग लगी है, स्विट्जरलैंड सिटपिटाया और उधर फ्रेंच सरकार अधिकाधिक हावी 
होने लगी। मैंने अपने “युवा स्विट्जरलैंड' के २ जुलाई, १८३६ के अंक में लिखा 
कि “आपके देश की सुरक्षा तथा स्वाधीनता आपके धैर्य, साहस, अभिजात प्रवृत्ति 
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तथा स्वाभिमान जैसे सद्गुणों पर निर्भर है। जिस स्वाधीनता में आत्मरक्षा की 
हिम्मत तथा सत्य प्रतिपादन का साहस नहीं उस स्वाधीनता का क्या फायदा? 
धिक्कार है उस स्वाधीनता को, जिसके हृदय में भय की धुकधुकी चलती है, 
जिसके मुख पर लज्जा की कालिमा छाई है और जो किसी दासी को तरह राजसत्ता 
तथा विदेशियों के क्षणिक अस्तित्व को भिक्षा माँगती दर-दर ठोकरें खाती फिरती 
है। उन नतद्रष्टाओं को ईश्वर देख ले जिन्हें देशत्याग की महत्ता का आकलन नहीं 
होता, आतिथ्य की पवित्रता जो पैरों तले कुचलते हैं, देशभक्त निर्वासितों को 
निर्लज्जता के साथ जंगल में खदेड़ने की योजना जो बना रहे हैं, यातना और 
स्वार्थत्याग से पवित्र हुए मस्तक पर जो काँटों का मुकुट रखना चाहते हें । जिन 
लोगों को ऐसा कहने का साहस नहीं होता कि 'देशत्याग किए हुए देशभक्त जन ' 
ईश्वर ने हमारे घर भेजे हैं, वे हमारे बंधु हैं। उनके तथा अपने सम्मान का खयाल 
रखना हमारा कर्तव्य है।' और यह न कहते हुए जो उन निर्वांसितों की उपेक्षा करते 
हैं उनको धिक्कार है | ईसा मसीह ने कहा है,“ क्षुधापीड़ितों को अन्न दो | तृषितों को 
जल दो।' हमारी आत्माएँ भूखी हैं, हमें अन्न दो। स्वाधीनता आत्मा का अन है । 
वह स्वाधीनता सभी को दो।' 
स्विट्जरलैंड में जिस तरह चारों ओर प्राकृतिक संपन्नता है उसी तरह 
जनपक्ष अधिक समझदार था। स्वदेश के सम्मानार्थ लोक स्वार्थत्याग करने को 
तैयार हो गए। सभी के मन में फ्रेंच सरकार के लिए रोष भर गया। सभी में प्रतिकार 
के आवेश का संचार हो गया। रिउन में दस हजार लोगों की तथा वीडीकेन में बीस 
हजार लोगों की देशाभिमानजन्य सभाएँ सर्वत्र आयोजित होने लगीं । परंतु अंत में 
स्विट्जरलैंड सरकार हार गई और फ्रांसीसियों पर किए गए आरोप उसने वापस ले 
लिये। प्रकट रूप में “यंग स्विट्जरलैंड ' पत्र बंद करना असंभव था, अतः उन्होंने 
जर्मन अनुवादकों को, इसके पश्चात्‌ कंपोजिटरों को और इसके पश्चात्‌ पत्र व्यवहार 
करनेवाले को विभिन्न आरोप लगाकर पकड़कर पत्र चलाना असंभव करते हुए 
अपना उद्देश्य पूरा किया। विवशता होकर जुलाई सन्‌ १८३६ के अंत में पत्र बंद 
हो गया। अपने अंतिम लेख में मैंने लिखा, “हम लोगों में से कुछ को इटली तथा 
कुछ लोगों को अमेरिका चले जाने की ताकीद की गई है। भला क्यों ? हमने ऐसा 
कौन सा अपराध किया है, कौन से कानून से हमें यह दंड दिया जा रहा है? कौन 
सा प्रमाण लिया गया है? हमारे लिए कायदा नहीं, हमारे लिए न्यायासन नहीं । 
' हमारी ओर से कोई भी देशभक्त इस प्रकार पूछता नहीं । ' देशत्याग किए हुए लोगों 
के भी मूलभूत अधिकार हैं। उन्हें न्याय देने के लिए खुली पूछताछ होनी चाहिए। 
सार्वजनिक रीति से तथा सुरक्षा का संपूर्ण अधिकार देकर जो न्याय होता है वही 
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सच्चा न्याय है। परंतु गोपनीय ढंग से, मुँह बाँधकर जो फैसला ह जाता है वह 
मनुष्यजाति तथा ईश्वर के विरोध में किया गया जघन्य अपराध है।' 
एक सन्‌ १८३४ में एक व्यक्ति मेरे पास आकर कहने लगा, ' मेरा प्रतिपालन 
करो।' बीस वर्षो से वह तड़ीपार था। वह ऐसी यातनाएँ भुगत चुका था जो एकाकी 
और निर्धन देशभक्त को वनवास में भुगतनी पड़ती हैं। उसे बने से जिनेवा खदेड़ा 
गया, फिर जिनेवा से फ्रांस खदेड़ा गया । परवाना न होने के कारण फ्रांस में उसे पुन: 
तड़ीपार किया गया। वहाँ से पैदल चलकर वह पुनः बर्ने आ गया और वहाँ के 
इटालियनों ने उसका कुछ प्रबंध किया । परंतु कुछ ही दिनों में उसे पकड़कर सरकार 
ने फिर जिनेवा भेज दिया। वहाँ उसे देखकर अधिकारियों ने आज्ञा के विरुद्ध वापस 
` आने के कारण उसे कुछ दिनों के लिए जेल में रखा। इस दौरान वह मुझसे मिला। 
सारी रामकहानी सुनाते समय उसके नेत्रों से झरझर आँसू बह रहे थे। मुझे उसपर 
बहुत तरस आया। कुछ ही दिनों में उसे इंग्लैंड भेज देने के लिए आदेश आ गया। 
स्विट्जरलैंड और फ्रांस की यात्रा उसने पैदल चलकर की । वह निओपोलिटन (नेपल्स, 
इटली) का तथा उसका नाम करोसी था। इंग्लैंड जाने के लिए फ्रांस तक पैदल यात्रा 
करते हुए अंत में वह समुद्रयान में बैठा। इतने में अनंत यातनाएँ झेलकर जर्जर हुई 
उसकी देह निःसत्त्व होते-होते इसी समुद्र यात्रा में समाप्त हो गई। उसके माता- 
पिता आज भी जीवित हैं। उसके भाई-बहन हैं । उस देशभक्त पर ईश्वर दया करे 
जिसने जनसत्ता के लिए तथा देश-स्वतंत्रता के लिए इस तरह की यातनाएँ झेलीं। 
अंत में मुझे सजा हो गई । स्विट्जरलैंड से चली आ रही तडीपार होने की 
सजा। इसकी सूचना मिलते ही मैं सतर्क हो गया और पुनः उधर ही रहा। हजारों 
पुलिसवालों की छानबीन को ताक पर रखकर मैं उधर ही रह गया और वैसे कितने 
भी दिन रह सकता था। परंतु सन्‌ १८३६ के दिसंबर में अपने जिन मित्रों के साथ मैं 
अज्ञातवास में था उनके स्वास्थ्य पर उन भयानक यंत्रणाओं तथा असहनीय दिनक्रम 
का परिणाम होने लगा, अतः फिर मैं उन दोनों को साथ लेकर सन्‌ १८३७ के 
जनवरी महीने में लंदन आ गया। 
उस वर्ष के पूर्व कुछ महीनों में हमारे संकट चरम सीमा पार कर गए थे। 
दुर्भाग्य के थपेडों से मेरा सर्वांग सुन्न हो गया था। किसी भी विलक्षण मानसिक 
रचना से हो, परंतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रसंगों की तारीखें भी मैं स्मरण नहीं रख सकता 
था, तथापि उस सन्‌ १८३६ के अंतिम महीने का स्मरण मैं सौ साल के बाद भी 
कभी नहीं भूलूँगा । मेरी आत्मा पर नैतिक बवंडर आया हुआ था और वह विनाश के 
कगार पर खड़ी थी। इस प्रसंग का उल्लेख मैं बड़ी कठिनाई के साथ इसलिए. ई 
रहा हूँ कि मेरी तरह जिन्हें उस प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ा हो उन्हें 
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यह सुनकर कि अपने किसी एक बंधु पर इस तरह का प्रसंग गुजरने से उस बवंडर 
में यद्यपि उसे ओलों की झड़ी की मार पड़ी और उसका संपूर्ण शरीर लहुलूहान हो 
गया तथापि अंत में वह सुरक्षित रूप से बेड़ा पार कर गया, ढाढ़स बँधेगा और संदेह 
का विनाश होकर आत्मोन्नति का रास्ता सुलभ होगा। मेरे विचार से जिन्होंने अपने 
आपको स्वयं किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए समर्पित किया है, जिनके अंतःकरण 
की प्रेमलता ताजगी से भरपूर है उन सभी को कम-से-कम एक बार संदेह के इस 
तूफान का सामना करना ही होगा। संदेह का यह तूफान मेरी आत्मा को घेरने लगा। 
स्वाभाविक रूप में मेरा मन प्रेम का भूखा था। प्रेम रस से मेरा अंतःकरण लबालब 
भरा हुआ था। मेरा मन आज उतना ही उल्लसित तथा प्रसन्न है जितना कि जब वह 
माँ के वात्सल्य में पलते उल्लसित था। मेरे लिए नहीं, अन्य जनों के कल्याणार्थ वह 
आशा-उमंग से प्रफुल्लित रहता । परंतु मेरे इस प्रेमाकांक्षी, प्रसन्न तथा उमंग से 
भरपूर कोमल मन के चारों ओर दुःख, निराशा, हताशा, विश्वास भंग का इतना 
भयंकर दावानल धधक रहा था कि मेरे जीवन का उत्तरार्ध मुझे स्पष्ट रूप में दिखाई 
देने लगा | एकाकी वनवास में जिस युद्ध में में आजीवन लड़ रहा था, उस लड़ाई में 
एक भी उत्साहजनक अंश शेष नहीं बचा। मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि मुझे इसी 
स्थिति में जीवनयापन करना होगा। मुझे प्रतीत होने लगा कि मेरे प्रिय इटली देश की 
सारी आशा-आकांक्षाओं का दीर्घकाल तक तिरस्कार होगा। मेरे पक्ष के नेतृत्वों का 
सर्वनाश हो गया। स्विट्जरलैंड में हमारे किए हुए कार्य को तहस-नहस किया 
गया। हमें अलग-अलग करते हुए देश-विदेशों में खदेड़ा गया। दरिद्रनारायण ने 
हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जिस पवित्र कार्य के विजयार्थं हमने कमर कसी थी उस 
कार्य की पूर्णता में अनंत और अनिवार विघ्न सामने खड़े रहे | इतना ही नहीं, मेरी 
तत्त्वनिष्ठा भी जो ऐसे संकटों में भी पार होने के लिए आज तक मुझमें शक्ति 
उत्पन्न करती थी, अब डगमगाने लगी। सारी दिशाएँ संदेह के अंधकार की परतों से 
भर गईं। जिस मार्ग का श्रीगणेश करने से पहले ही हम जानते थे कि वह दुःखों से 
भरा है और उस मार्ग का अनुसरण करने की जिन्होंने मेरे साथ शपथ ग्रहण को थी, 
उनमें से एक-एक करके सभी का विश्वास डगमगाने लगा । जिस कठिन, दुष्कर 
तथा असाधारण युद्ध में मैं कूद पड़ा था उस युद्ध में लड़ने के संबंध में मेरे उदात्त 
तथा परार्थपरायण उद्देश्य का मेरे अंतरंग सुहृद्‌ भी मजाक उड़ाने लगे। उस समय 
भी मेरे विरुद्ध चल रहे विशाल जनमत की मैंने परवाह नहीं की। परंतु जिनपर मेरे 
अंतःकरण का संपूर्ण विश्वास था, जो मेरे प्रीति के केंद्र बिंदु थे उन दो-तीन 
व्यक्तियों ने भी जब यह संदेह व्यक्त करना आरंभ किया कि मेरे मन में महत्त्वाकांक्षा 
या उदात्त उद्देश्य नहीं, नीच उद्देश्य का वास है तब मैं निराशा से भर उठा और 
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मेरा जी छटपटाने लगा। मेरे विश्वासु स्नेहियों का इस प्रकार का व्यवहार उसी समयं 
आरंभ हो गया जिस समय मैं विश्वास और प्रेम की तृष्णा से आकुलित था। शत्रु 
सभी दिशाओं से मुझपर हमले कर रहा था। मेरे सत्कृत्यों पर दुष्ट उद्देश्यों का 
परदा डाला जा रहा था, तब मुझे उत्कट आशा थी कि मैं अपने अंतरंग सखाओं के 
सामने अपना अंतःकरण व्यक्त करूँगा, उनके संवाद से तथा प्रेमपूर्ण सहानुभूति से 
मेरी आत्मा उत्साहित होगी। इस विश्व के सारे सुखों को मैंने जान-बूझकर त्याग 
दिया है--इसका मर्म वे पहचानेंगे और दुःख संवेदनाओं से मुझे तड़पता देखकर वे 
अपने प्रेममय मधुर हास्य के शीतल अमृत बिंदु मुझ पर छिड़केंगे। मुझे उत्कट 
आशा थी कि कम-से-कम मेरे परममित्र तो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे इस तृषार्त 
मन को, मेरी उत्कट आशा को निराशा-हताशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला। 
अधिक विस्तार टालने के लिए मैं बस इतना ही कहता हूँ कि मेरे दो अत्यंत 
निकटवर्ती मित्र जो मुझे सहोदरा की तरह प्रिय थे, इस अत्यंत विपत्ति के समय में 
ही मुझे छोड़कर चलते बने। 

जब मैंने देखा कि सारे विश्व में मैं अकेला पड़ गया हूँ, बिलकुल अकेला, 
सिवा मेरी परम प्रिय माँ के--और वह भी सुदूर इटली में, मेरे लिए तड़पती- 
छटपटाती--तब इस दारुण शून्यता से चौंककर में पीछे मुड़ा। मेरे पीछे संशय खड़ा 
ही था जिसके मैं अधीन हो गया। किंचित्‌ मैं भूल कर रहा हूँ और सारा विश्व सही 
हे? क्या मेरी कल्पना स्वप्नवत्‌ होगी ? मेरा लक्ष्य मनोराज्य होगा ? वह अंतिम लक्ष्य 
नहीं, परंतु क्‍या मुझे ऐसा लगता होगा कि यह अंतिम लक्ष्य है? क्या मैं अपने 
संकुचित विचारों को पकड़ के बैठा तो नहीं ? मात्र विजय पाने के लिए या कि 
विजय के उद्देश्य के लिए मैं लड़ रहा हूँ? मेरे अंत:करण स्थित स्वाभाविक प्रेरणा 
ने सीमित कक्षा में छोटे-छोटे सदगुण प्राप्त कर लेने के बदले और निकटवर्ती तथा 
केवल सुलभ कर्तव्य ही करने में संतुष्ट रहने के बदले महत्त्वाकांक्षा अथवा अहंकार 
के फेर में फँसकर ' प्रांशुलभ्ये फले मोहादुब्दाहुरिव वामनः ' इस प्रकार मेरी हास्यास्पद 
अवस्था तो नहीं हुई होगी ? 

जिस दिन यह संशय का पिशाच मुझ पर हावी हुआ मुझे बस इतना ही 
प्रतीत नहीं हुआ कि मैं अभागा हूँ, मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि मैं अपराधी हूँ, मेंने 
घोर अपराध किया है, और इस जघन्य अपराध की चुभन मेरे हृदय हो सतत छलनी 
कर रही है; परंतु उसका परिमार्जन करने का अवसर हाथ से निकल चुका है और 
मैं ऐसे जघन्य अपराध का दोषी बन गया हूँ। अलेक्जेंड्िया और चांपेली में जिन्हें 
गोलियों से उड़ा दिया गया था उनको आकृतिया पाप और पश्चात्ताप को साकार 
प्रतिमाएँ मेरी आँखों के सामने खड़ी रहीं। उन्हें पुनः जीवित करने के लिए कोई 
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संजीवनी मेरे पास नहीं थी। कितनी माताओं की ' हाय-हाय' मेरे मस्तक पर गिरी 
है। कितनी माताओं को मैंने रुलाया है और यदि मैं इटली के युवकों को इस 
महत्कृत्य में अपनी देह समर्पित करने के लिए इसी तरह प्रोत्साहित करता रहा तो 
. और कितनी माताओं को रोना पडेगा? और यह कि राष्ट्र, यह स्वतंत्र राष्ट्र, मात्र 
शेखचिल्ली तो नहीं है? आज तक दो बार भूगोल का ध्वज सँभलाने से यदि मेरा 
इटली देश दुर्बल हो गया हो तो उस क्षीणतावश वह अर्वाचीन, युवा तथा शक्तिमान 
राष्ट्रों के अधिकार में रहे इस प्रकार ईश्वर का ही संकेत तो नहीं है और यदि 
ईश्वरीय संकेतानुरूप इस कर्तव्य की नाक नहीं, ध्वज नहीं--ऐसी अवस्था में इटली 
का रहना अपरिहार्य होगा तो भविष्य का दायित्व उठाकर उस काल्पनिक लक्ष्य के 
लिए सैकड़ों, हजारों मनुष्यों को उनकी देह तथा उनकी प्रिय सभी वस्तुओं का सदा 
के लिए त्याग करने के लिए प्रोत्साहित करने का अधिकार मुझे किसने दिया ? 
इन सभी संदेहों का मेरे अंतःकरण पर कितना भयंकर परिणाम हुआ यह मैं 
नहीं बता सकता | बस में इतना ही कहता हूँ कि इस पश्चात्ताप तथा अनिश्‍चितता ने 
मुझे पागल बना दिया। रात को मैं फट से नींद से उठता और वायु के झटके समान 
दरवाजे की ओर भागता। क्योंकि मुझे आभास होता, मेरा परमप्रिय मित्र जाकोपो 
रफिनी मुझे बुला रहा है। मैं जानता था, मेरे मित्र जेल में हैं और मुझसे हजारों मील 
दूर हैं । यह जानते हुए कि वे कितने दूर हैं, वे निकट के कमरे में ही होंगे इस तरह 
के अपरिहार्य विचार से मैं अपने कमरे से बाहर निकलता। साधारण कारण से, 
किसी शब्द से किंचित्‌ कठोर स्वर में में एकदम रोने लगता। उस समय लंदन में 
` सर्वत्र हिमवृष्टि हो गई थी। मैं सोचता कि पृथ्वी ने शववस्त्र परिधान किया है और 
मैं भी उसके नीचे आ जाऊँ इसलिए वह मुझे बुला रही है । मेरी यह धारणा होती कि 
जो मेरे आस-पास हैं, उनके मन में मेरे लिए तिरस्कार उत्पन्न हो गया है। मुझे ऐसा 
प्रतीत होता कि जीवन सूख रहा है और जीवनी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं । मेरी इस 
तरह की मन:स्थित और कुछ दिन रहती तो मैं एक तो सदा के लिए पागल बन जाता 
या आत्महत्या के पाप का भागी बन जाता। मैं अपनी कोठरी में उदास होकर बैठा 
हूँ इतने में निकटवर्ती कमरे में एक युवती मेरी दुःखस्थिति पहचानकर एक परिंचिति 
व्यक्ति को मेरी उदासी दूर करने के लिए ले आई | उस व्यक्ति ने कहा, “नहीं-नहीं ! 
वह तो अपनी ही धुन में मस्त है। षड्यंत्र रचते हुए एकांत में बैठने में ही उसका 
सच्चा सुख निहित है।' हाय! हाय! कितना दुर्घट है दूसरों की मन:स्थिति को 
पहचानना । बिना सहानुभूति के वह इस विश्व में दुर्लभ है-सच्ची सहानुभूति के 
बिना दूसरों के मनोविकारों का कितना गलत अर्थ निकाला जाता है। 
एक दिन प्रातःकाल मेरी आँख खुल गई तो मैंने सोचा, मेरा मन समाधान 
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युक्‍त तथा मेरी आत्मा शांत हो गई है--जैसे किसी महा संकट से मुक्त हुआ मनुष्य | 
अन्यथा जिस क्षण मेरी आँख खुलती वही क्षण मुझे अत्यंत दुःखी करता। दुःखमय 
अस्तित्व को इस जागृति के साथ आरंभ होना था और वह क्षण मेरी अनिर्वचनीय 
यातनाओं को कतरब्योंत मेरे सामने प्रस्तुत करता जो मुझे पूरे दिन भुगतना होता। 
जैसाकि मैंने ऊपर वर्णन किया है, इस महीने में नींद खुलते ही इस प्रथम क्षण में 
मेरा दु:ख और अन्यमनस्कता की कोई सीमा नहीं रहती । परंतु उस दिन मुझे आभास 
होने लगा कि पृथ्वी मुझे सुखी करने के लिए स्मितवती हो गई है और सूर्य का वह 
शुभ्र प्रकाश मेरी क्षीण देह की जीवनीशक्तियों को प्रफुल्लित करने के लिए अपनी 
आशीष युक्‍त किरणों की मुझ पर वर्षा कर रहा है। मेरे मन में पहला विचार यह 
आया कि तुम्हारे सारे दुःख अहंकार के फल हैं, क्योंकि तुम्हारी जीवन की 
परिभाषा ही गलत है।' अब मेरा मन किंचित्‌ शांत होने से मैं तत्कालीन परिस्थितियों 
का तथा अपना आत्मनिरीक्षण करने लगा। अपने नीति शास्त्र की सारी इमारत मैंने 
पुनश्च खड़ी को। कर्तव्य ही सारे जीवन को प्रमुख नींव है। सारे प्रश्‍न जीवन की 
परिभाषा पर निर्भर करते हैं। जीवन के कर्तव्य की सही परिभाषा करना और उस 
सिद्धांत प्रणाली को समझ लेना प्रमुख बात है, अन्य सारे मुद्दे गौण होते हैं। 
हिंदुस्थान के प्राचीन धर्म में जीवन ईश्वरध्यानार्थ है इस प्रकार जीवन का कर्तव्य 
सिद्ध होने से गतिमाद्य, क्रियाशून्यता तथा परमात्मा में जीवात्मा का विस्मरण--यही 
आर्य जनों का प्रमुख लक्षण हो गया। ईसाई धर्म में जीवन पाप परिमार्जनार्थ है इस 
प्रकार जीवन की परिभाषा होने के कारण दु:ख मनुष्य को परीक्षा लेने आते हैं। 
विपदाओं को चुपचाप अथवा खुशी-खुशी सहना तथा उन दुःखों का अथवा 
विपत्तियों का प्रतिकार करना अपना कर्तव्य नहीं-इस प्रकार को मतप्रणाली का 
प्रतिपादन किया गया। इस परिभाषा में पृथ्वी यातना-भूमि सिद्ध हो गई और मोक्ष 
प्राप्ति का प्रमुख मार्ग-पार्थिव वस्तु विषयक निरीहता अथवा घृणा, यह धारणा 
होने लगी। आगे चलकर अठारहवीं शताब्दी में जडवाद उत्पन्न हो गया और उस _ 
जडवाद ने “जीवन सुख प्राप्ति के लिए है” इस प्रकार जीवन को परिभाषा प्रकट 
की | इससे बहुरूपी मनुष्यजाति में अहंकार उत्पन्न हो गया। अखिल मानवजाति के 
सुख के बहाने युद्ध का आरंभ किया जाता और स्वार्थ साध्य होते ही युद्ध छोड़कर 
व्यक्ति और राष्ट्र लौट जाते। विपदाओं से घबराकर महत्कृत्य छोड़ दिए जाते और 
सिद्धांत से अधिक जड़ वस्तुओं को तथा सुख सदृश जड़ विकारों ws अधिक 
महत्त्व दिया जाता। मैने देखा, इस परिभाषा का अपने मन पर किंचित्‌ नियंत्रण रहा 
है। “जीवन सुख है ' इस निंद्य तथा अधोगामी विचार से पहले से ही मुझे स्वाभाविक 
घृणा थी। मैंने अन्य जनों के मन से ये विचार जड़-मूल उखाड़कर फेंक दिए । परंतु 
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मेरे मन में तो वे कुंडली मारकर बैठे हुए थे। मेरी परवाह न करते हुए वे पुन: मेरे 
निकट आने लगे। परंतु मेरे मन में सुख की जो आकांक्षा थी, वह विषयी सुख के 
लिए नहीं थी। सुख के उच्चतम स्वरूप में वह इच्छा प्रादुर्भूत हो गई थी। प्रेम-प्रीति 
के रूप में वह मेरे मन में रस-बस गई थी। प्रेम एक अत्यंत पवित्र वस्तु है और 
ईश्वरीय आज्ञा से उसका हृदय में जब-जब अवतार होगा तब-तब हमें उसको 
स्वीकार करना चाहिए। मुझे यह स्वीकारना चाहिए था कि ईश्वर द्वारा हमारे अंत:करण 
में प्रकाश और उत्साह प्रदान करने के लिए दी हुई देन है । प्रेम मेर अधिकार अथवा 
मेरा पुरस्कार नहीं, वरदान है । यह समझने के बदले मैं अनजाने में उस प्रेम की, उस 
प्रीति की कर्तव्य-पूर्ति के काम में आस लगाए बैठा। प्रेम का वास्तविक स्वरूप मेरी 
समझ में नहीं आया था। प्रीति में ऐहिक आशा का बंधन न हो। परंतु मैं गलती से 
प्रेम की पूजा न करते हुए तदुत्पन्न सुख को पूजा करने लगा। जब मैंने देखा, यह 
सुख मुझे नहीं मिलेगा तब सभी बातों के लिए मैं निराश हो गया। प्रेम के लिए प्रेम 
यह धारणा छोड़कर मुझे प्रतीत हुआ कि वह इसलिए आवश्यक है कि उससे सुख 
मिलता है । परंतु यह मेरी भूल थी । आनंद तथा दुःख से मुग्ध होकर अथवा भयभीत 
होकर अंतिम साध्य के कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। आत्मा कौ अमरता पर 
मेरा विश्वास पूर्णतया दृढ़ नहीं हुआ था। यह जन्म अकस्मात्‌ नहीं आया, न ही 
एकदम नष्ट होगा। अनंत जन्मों से प्रगमन होते-होते आत्मा का पूर्ण स्वरूप से 
मिलन होता है। यह जन्म-परंपरागत दुःख जिस पर्वत शिखर पर ईश्वर का निवास 
है उस पर्वतारोहण कार्य में आवश्यक परिश्रम है। जिस पूर्ण स्वरूप के पृथ्वी पर 
पवित्र चिह्न दिखाई देते हैं उस पूर्णता तक जाने के लिए जन्म-परंपरा के बिना और 
उसमें स्थित दुःखों का भोग किए बिना अन्य मार्ग नहीं। इस ऐहिक परंपरा के एक 
जनम में मेरे व्यक्तिदीप को प्रकाशित करने के लिए कोई किरण नहीं मिली, 
इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस विश्व में सूरज ही नहीं है ? वह मुझे या तो 
नहीं मिल रहा था या उसकी ओर देखने का मुझमें साहस नहीं था। इतना ही नहीं 
अन्य साधारण जन जिस तरह अहंकार की चपेट में आते हैं उसी तरह अपने आपको 
मुक्त समझते-समझते ही मैं उसकी चपेट में आ गया। अंतर बस इतना ही था कि 
मेरे मन का अहंकार तनिक उच्च स्तरीय था। 

जीवन एक दैवी कार्य है। जीवन एक कर्तव्य है। जीवन की अन्य सभी 
परिभाषाएँ गलत हैं । जो उनके अनुगामी हैं उन्हें वे कुपथ की ओर ले जाती हैं। 
धर्मशास्त्र तथा दर्शन में अन्य मुद्दों पर भले ही लाख मतभेद हों, पर उन सभी की 
एक मुद्दे पर एकवाक्यता है कि प्रत्येक अस्तित्व का लक्ष्य है--सभी व्यक्तियों का 
संपूर्ण विकास करना और उस संपूर्ण विकसित शक्ति को एकतानता तथा एकवाक्यता 
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करते हुए जीवन का अंतिम उद्देश्य खोजने की प्रवृत्ति रखना। यही वह लक्ष्य है। 
मानवता का अंतिम साध्य साधने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कमर कसनी चाहिए। 
परंतु कालस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह अंतिम साध्य साधने के लिए 
प्रथम दुय्यम स्तर के कर्तव्य करने पड़ते हैं । इन गौण कर्तव्यों की पूर्ति मानव शक्ति 
के विकास तथा सहकार्य में सहायता करती है और इस प्रकार अबाधित तथा अंतिम 
सत्य सुलभ होना है। एक व्यक्ति के लिए अपने अति निकटवर्ती व्यक्तियों का 
नैतिक तथा बौद्धिक विकास करना संभव होता है और इसलिए वही उनका दुग्यम 
लक्ष्ण होता है। किसी अन्य व्यक्ति को, उसमें विशेष शक्ति होने के कारण अथवा 
अधिक अनुकूल परिस्थितियों के कारण, राष्ट्र योद्धा बना देना, स्वदेश को संजीवनी 
प्रदान करना अथवा सामाजिक तथा धार्मिक सत्य का प्रकटीकरण करना संभव होता 
है और इसलिए उसका लक्ष्य सिद्ध दुय्यम होता है। 
आज भी मानवजाति बाल्यावस्था में है, अत: उसका ज्ञान तथा उसकी 
शक्ति सीमित है । यह निश्चित करना कठिन होता है कि अपने विशेष कर्तव्य कौन 
से हैं। परंतु प्रत्येक के हिस्से कुछ-न-कुछ विशेष कर्तव्य आया है यह अनुमान द्वारा 
सिद्ध किया जा सकता है। यदि जीवन मात्र खा-पीकर ही मरने के लिए न हो तो 
यह बिलकुल साफ है कि इस अस्तित्व में जो कुछ थोड़े से पल अपने हिस्से में 
आए हैं उनमें जिस रूप में हम समाविष्ट हो गए हैं उसकी यथासंभव उन्नति करने 
के लिए कमर कसना हमारा कर्तव्य है। 
जीवन ईश्वरकृत कार्य है और एतदर्थ कर्तव्य ही जीवन का शासन है | उस 
दैवी कार्य का संपूर्ण स्वरूप पहचानकर उस कर्तव्य की पूर्ति करने में ही अपने 
अस्तित्व के प्रगमन के बीज हैं । आत्मा अमर है परंतु अपने पूर्ण स्वरूप को कितने 
समय में तथा किस तरह वह प्राप्त करे, यह निश्चित करना हमारे हाथ में है। प्रत्येक 
व्यक्ति किसी मंदिर की तरह अपनी आत्मा को पवित्र रखे। उसे अहंकार का स्पर्श 
तक नहीं होने दे। अपने जीवन का प्रश्न, उस प्रश्न का अत्यंत महत्त्व तथा उसकी 
धार्मिक पवित्रता पहचानकर प्रत्येक व्यक्ति अपने सामने रखे, फिर यह अच्छी तरह 
से देखे कि अपने आस-पास स्थित लोगों को किसकी अत्यंत आवश्यकता है । फिर 
अपनी शक्ति का यथार्थ मूल्य निश्चित करते हुए इसका अनुमान लगाकर निश्चित 
करे कि वह उन आवश्यक बातों में से कौन सा हिस्सा उठा सकता है और यही 
उसके जीवन का कर्तव्य होगा। परंतु यह कर्तव्य निश्चित करते समय कोई भी 
व्यक्ति विषयक अथवा पक्षपाती विचार ठीक नहीं। पूर्वग्रह अथवा दुराग्रह से 
बिपरीत दिशा में न भटकते हुए अखिल मानवता का विचार मन में करते हुए 
आंतरिक प्रेरणा, जीवन की पवित्रता तथा प्रेम से उमड़ती विचार-जागृति को 
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सहायता से यह कर्तव्य का प्रश्‍न सुलझाना चाहिए। जिस कालखंड में और जिन 
परिस्थितियों में ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है उस काल में और उन परिस्थितियों में 
मनुष्यजाति को जिनकी आवश्यकता होगी उन वस्तुओं की प्राप्ति कि लिए अपनी- 
अपनी शक्तियों के अनुसार अपना हिस्सा निश्चित करो, उसे कर्तव्य रूप में 
स्वीकारो, समझो कि वह ईश्वरीय कार्य है--फिर मेरे युवा बंधुजनो, आपने एक 
बार उधर अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया कि फिर किसी भी संकट 
की परवाह न करें। वह कर्तव्य पूरा करें, फिर इस कर्तव्य पर लोग आपसे प्रेम करें 
या विद्वेष। वह कर्तव्य पूरा करें, फिर लोग आपकी सहायता करें अथवा वह 
एकांतवास जो प्राय: तत्त्वनिष्ठा का भाग चुना होता है, आपकी सहायता करे। अपना 
मार्ग आपने स्पष्ट रूप में चुना है इसलिए दु:ख और मोह की परवाह न करते हुए 
यदि उस मार्ग का आक्रमण करते हुए आप नहीं जाएँगे तो ऐसा सिद्ध होगा कि आप 
लोग भीरु हैं, कापुरुष हैं । एक पोलिश कवि के एक सुंदर गीत का मुझे स्मरण हो 
रहा है। उस गीत में उस कवि को उसकी देवी कह रही है, ' जाओ, मुझ पर पूरा 
भरोसा रखो । अपने वैभव का विचार भी मन में मत लाना, केवल उनके हित का 
विचार करो जिन्हें मैं तुम्हारे अधीन कर रही हूँ। लोगों ने तुम्हारे प्रति घृणा व्यक्त 
` की, गर्व से तुम्हें तुच्छ-हेय समझा, तुम्हें यंत्रणा, अत्याचार का शिकार बनाया तो 
भी शांत रहो। क्योंकि ये सारी बातें विनाशी हें । परंतु तुम्हारा सत्कृत्य अबाधित 
रहेगा । जाओ, तुम्हारा कर्तव्य आयुष्मान हो । यदि तुम्हारा अंत:करण डगमगाने लगा, 
यदि तुम्हारे बंधुओं से तुम्हें सहायता मिलना बंद हो गया तो भी तुम सदासर्वदा 
कर्तव्य तत्पर रहो । अबाधित, अखंड और सतत कर्तव्यरत रहो । फिर स्वर्गीय संतानों 
में तुम्हारी गणना होगी।' इस सुंदर गीत में बस एक ही दोष है । इसमें पुरस्कार की 
आशा दी गई है। मेरी इच्छा है कि वह आशा नष्ट हो। जिन्हें महत्कार्य करना है वे 
कभी यह न देखें कि पुरस्कार क्‍या मिलेगा। ईश्वर द्वारा सत्कार्यार्थ जो पुरस्कार 
मिलना है वह अवश्य मिलेगा। परंतु हमारे मन में उस पुरस्कार का विचार नहीं 
आना चाहिए। यह ईश्वर का अधिकार है कि फल देना है या नहीं । हमारा अधिकार 
है कर्तव्यपूर्ति। भविष्य धर्मीय अनुज्ञा इस प्रकार है कि ' तू परहितरत हो जा और 
अपनी सारी व्यवस्था ईश्वर को सौंप दे।' ' कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌। 
मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोत्स्व कर्माणि।' यह तत्त्वज्ञान पूरी तरह समझ लेने के 
` लिए मैंने कैसे-कैसे बौद्धिक परिश्रम किए इस जीवन के मूल तत्त्वों के अनुसार तब 
तक आचरण करने का जब तक जान में जान है निश्चय कैसे किया, सेवॉय की जेल 
में जो अपना पवित्र कर्तव्य मैंने निश्चित किया वह पवित्र कर्तव्य, मेरे प्रियतम देश 
का लोकसत्तात्मक राष्ट्रैक्य, वह महत्कर्तव्य, भले ही जननिंदा तथा दु:ख की सतत 
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बौछार क्यों न हो तथापि जीवटवृत्ति के साथ तथा निश्चयपूर्वक संपन्न करने का दृढ़ 
संकल्प करते हुए में किस तरह पुन: तत्पर हो गया यह सारा हाल मैं यहाँ बताना 
नहीं चाहता । उस समय जिन-जिन कठिन परिस्थितियों से मैं गुजरा उन सारे प्रसंगों 
की टिप्पणियाँ मैंने करके रखी हैं, जो सारे एक अप्रसिद्ध मानव की हकीकत! 
नामक एक बेनाम पुस्तिका में प्रसिद्ध करनेवाला था | मैंने अत्यंत बारीक अक्षरों में 
पतले कागज पर वह सारी हकीकत लिखकर रोमन क्रांति के समय अपने साथ 
लेकर उस शहर गया परंतु वापस आते समय फ्रांस में बह कागज कहीं खो गया। 
तत्कालीन मनोविकार तथा विचार अब पुन: लिखना असंभव है। 
बिना किसी की सहायता के मैं होश में आ गया इसका प्रमुख कारण है कि 
धार्मिक विचारों तथा इतिहास का तालमेल करते हुए मैंने अपने सिद्धांत निश्चित 
किए। ईश्वर की परिकल्पना से लेकर मैं विकास प्रगति के सिद्धांत तक आया। इस 
विश्वप्रगति के सिद्धांत से जीवन की असली परिभाषा पर आ गया। जीवन एक दैवी 
कर्तव्य है, अत: कर्तव्यपरायणता को ही जीवन का नियम बनाने का मैंने निश्चय 
किया | जीवन एक पराक्रमी कृति है, जीवन कर्तव्य है इसपर दृढ़ विश्वास होने पर 
मैंने शपथ ग्रहण की कि मैं अपने जीवन के कर्तव्य में पुन: कभी अविश्वास अथवा 
आलस्य नहीं करूँगा। कवि डार्न के कथनानुसार स्वात्मार्पण से शांति मिलती है। 
मुझे स्वीकार है कि यह शांति जबरन तथा निराशा से प्राप्त हुई थी। क्योंकि मैंने तो 
दु:ख से स्नेह संपादन किया और उसका ओढ़ावन करते हुए मैं उसमें दुबककर बैठ 
गया। परंतु भले ही किसी भी तरह से वह मुझे मिली, परंतु थी तो वह शांति। 
क्योंकि तब से मैंने यह सीखा कि हो-हल्ला, दु:खयुक्ति न करते हुए किस प्रकार 
सबकुछ सहना है। मुझमें सहिष्णुता आ गई और मुझे पूर्णतया ज्ञान हो गया कि 
दुःखयुक्ति तथा स्वात्मलीनता में किस प्रकार जीवन को पहुँचाना है । मैंने ऐहिक 
सभी सुखों को सदा के लिए हाथ जोड़े। अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदी 
परंतु वह प्रेम के लिए नहीं था। क्योंकि ईश्वर साक्षी है कि अब मेरे बाल सफेद हो 
गए हैं परंतु युवावस्था में मेरा अंतःकरण जितना स्नेहमय था उतना अब भी है । अतः 
प्रीति के लिए नहीं, फल की उत्कंठा, प्रीत्युत्पन्न समाधान की इच्छा को गाड्ने के 
लिए मैंने वह कब्र खोदी और उसपर अपने हाथों से मिट्टी डाली ताकि दफनाया 
हुआ अहंकार पुनः अपना सिर न उठाए, न ही कोई उसे देख सके । कुछ ऐसे 
कारण, जो प्रसिद्ध थे और कुछ किसी को ज्ञात नहीं थे, घटने से मेरा जीवन 
दुःखमय हो गया था। हाँ, जीवन दुःखमय और यदि हा शीघ्रतापूर्वक समाप्त 
नहीं होगा तो दुःखमय ही रहेगा। परंतु उस समय से अपने व्यक्ति विषयक दुःख 
को मैंने कभी अपने कर्तव्य के आडे नहीं आने दिया। संपूर्ण जीवन के उत्तरार्ध में 


> मैझिनी चरित्र अ १८५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जो थोड़ी-बहुत प्रेम की देन (क्योंकि अन्य किसी भी चीज को मुझे आवश्यकता 
नहीं थी, मैं केवल प्रेम का भूखा था) ईश्वर ने मुझे प्रदान करते हुए मेरे अस्तित्व की 
असहायता का थोड़ा बोझ कम किया, उस प्रेम की देन के लिए मैं उस विश्वचालक 
का अत्यंत आभारी हूँ। परंतु प्रेम की इस संतुष्टि से भले ही मैं वंचित था, मुझे 
विश्वास है कि मैं वैसा ही होता जैसा मैं अब हूँ । इटली के उषाकाल की रमणीयता 
से अभिमंडित सूर्य मस्तक पर आलोकित हो अथवा उत्तर ध्रुब स्थित मुर्दनी छाया 
हुआ बर्फमय वातावरण फैला हुआ हो-उससे अपने कर्तव्य में रत्ती भर भी अंतर 
नहीं आता। ईश्वर इस ऐहिक वातावरण से परे स्वर्गाधिष्ठित हो गया है। उसकी 
आज्ञानुरूप कर्तव्य, निष्ठा तथा भविष्य का तारा अपने हदयाकाश पर अखंड चमचमाता 
रहता है। फिर उसका प्रकाश किसी कब्र के टिमटिमाते दीपक की तरह घोर 
अंधकार में प्रतिबिंबित हो या न भी हो। 

इंग्लैंड में मेरे निवास का प्रथम खंड राजनीतिक दृष्टि से कुछ अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं था। एक तो मेरे मन को नैतिक विपत्तियों से हो रहा कष्ट और दूसरी 
बात यह कि उस मन को चंचलता को निर्धनता से मिला हुआ समर्थन। मेरे माता- 
पिता ने मुझे जितने भी पैसे भेजे, वे सारे मैंने इटली के कार्यार्थ लिये हुए कर्ज को 
चुकाने में खर्च किए और इसके अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए भी विपुल मात्रा में 
खर्च किया। सन्‌ १८३७ तथा ३८ में निर्धनता ने मुझे बहुत सताया। मन उदासीन 
और पेट के लिए अन्न नहीं। अपने माता-पिता को .अपनी दुःखद स्थित सूचित 
करके मैं अपनी मुसीबत टाल सकता था। क्योंकि वे मेरे लिए स्वयं कितना भी कष्ट 
सहकर मेरी सहायता करते। परंतु इस हतभागी के लिए जिन्होंने आज तक असीम 
स्वार्थत्याग किया था उन्हें कुछ कष्ट न हो एतदर्थ मैंने अपनी स्थिति उनसे छिपाई । 
में चुपचाप निर्धनता के साथ लड़ रहा था। मेरी माँ अथवा मेरे प्रिय सुहदयों द्वारा 
अपनी स्मृति स्वरूप दी गई प्रिय वस्तुओं को भी पुनः वापस मिलने की आशा न 
रखते हुए मैं गिरवी रखता गया। उसके पश्चात्‌ कप मूल्य की वस्तुओं को गिरवी 
रखा। आखिर एक दिन शनिवार को अपना पुराना कोट और जूते लेकर मैं एक 
दुकान पर गया और उसके बदले इतवार के लिए मुझे अन्न मिला। अब मेरे पास 
कुछ भी नहीं बचा था। तब मेरे कुछ देशवासियों ने मेरी जमानत (प्रतिभूति) दी और 
में प्रत्येक दुकान पर उधार माँगते हुए घूमने लगा। ये दुकानदार दुर्भागियों का संपूर्ण 
वित्त-हरण करते हैं। चालीस-पचास प्रतिशत की बोली पर वे मनुष्य के दुर्भाग्य का 
लाभ उठाकर उसे अल्प रकम देते हैं और शराबी, दुराचारी लोगों से भरी दुकान में 
प्रति सप्ताह उसको सूद के साथ चुकता करवाते हैं । इन सारी लज्जास्पद बातों का 
मैंने क्रमश: अनुभव किया है। यह अनुभूति कभी-कभी एकदम कष्टप्रद होती। 
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परंतु मेरी उस समय की परिस्थिति में तो इस कष्ट की कोई सीमा ही नहीं रहती। 
मुझे कोई जानकारी देनेवाला नहीं, मन स्वस्थ नहीं, पेट के लिए अन्न नहीं। 
अपरिचित कोलाहल भरे बाजार में दीन अवस्था में खड़ा और लंदन जैसे शहर में 
रहता था, जहाँ निर्धनता के चंगुल में फँसे मनुष्य के साथ निर्दयतापूर्वक आचरण 
करने की प्रथा है । परंतु इन भयंकर परिस्थितियों से मैं धैर्य तथा शौर्य से जूझा। इस 
प्रसंग को हकीकत मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे समान जिनपर ऐसे प्रसंग 
गुजरेंगे वे मुझे देखकर धीरज न खो बैठें, न ही अपने आपको तुच्छ समझें। 

में चाहता हूँ कि अपने बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि उनमें कष्ट 
सहने की शक्ति आ जाए तथा जीवन में सभी संकटों का सामना करने की हिम्मत 
आए क्योंकि यूरोप की क्रांतिकारी परिस्थितियों में अपनी तथा अपने सगे-संबंधियों 
को परिस्थितियों पर नियंत्रण रह पाना सर्वथां असंभव है--ऐसे चंचल काल में 
बच्चों को विलास तथा ऐशोआराम में पालन-पोषण करने की अपेक्षा यदि माताएँ 
उन्हें बाल्यावस्था से ही परिश्रमी और सशक्त बनाएँगी तो बालकों का वास्तविक 
कल्याण होगा | ऐसे अनेक युवक, जो प्राकृतिक रूप में ही विलासी वातावरण में 
पले-बढ़े हैं, जो सुखमय दिनों के लिए ही योग्य थे, उन्हें जिन संकटों को मैंने 
हँसते-खेलते झेला, उनसे भयभीत होकर अपराध करने अथवा आत्महत्या करते 
हुए मैंने देखा है। मेरे विचार से संकट सहने की क्षमता तथा कष्ट सहिष्णुता के 
अभाव का प्रमुख पाप उनके मातृवर्ग पर है | मेरी माँ ने मुझे इस तरह की शिक्षा दी 
जिससे कठिनाइयों में भी अटल रहने की शक्ति मुझमें बनी रही । वही प्रेम वास्तविक 
एवं दूरदर्शी प्रेम है जो अपनी संतान को भविष्य में सुख देनेवाली शिक्षा प्रदान करे। 

निर्धनता का पहला आघात सहने के पश्चात्‌ में साहित्यिक प्रयासों से 
कुछ-न-कुछ प्राप्त करने के प्रयास में जुट गया। मैंने कई स्थानों पर नए परिचय 
किए और अपनी पहचान बनाई। कई मासिक पत्रिकाओं में, पुस्तकों में मेरे लेख 
लिये गए और इस प्रकार मैं इतना साधन जुटा सका कि साधारण श्रेणी में जीवन जी 
सकूँ । यह काम पाठकों का ही है कि देखें उन लेखों में कितने दोष हैं और कितने 
गुण। वे सारे लेख इस शृंखला में प्रकाशित किए जा रहे हें । इटालियन विषय लेकर 
अथवा अन्य विषयों के बीच-बीच में इटली का संबंध लाते हुए उन लेखों द्वारा मैं 
इस प्रकार प्रयास करने लगा कि अंग्रेजों का मेरे देश की ओर ध्यान आकर्षित हो। 
उेस समय अंग्रेज लोग इटली के विषय में पूरी तरह उदासीन थे । परंतु इन लेखों से 
धीरे-धीरे उनमें आंदोलन उत्पन्न हुआ और सन्‌ १८४५ में उनकी इटालियन कार्य 
के लिए पूरी सहानुभूति प्राप्त करने हेतु एक स्थायी मंडल स्थपित कर सका | अपनी 
राष्ट्रीय एकता के लिए इंग्लैंड की संपूर्ण सहानुभूति का श्रेय बहुत कुछ मेरे इस 
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मंडल को जाता है। FE 
बहुत दिनों से स्वतंत्रता का प्रशिक्षण प्राप्त होने के कारण इंग्लैंड में व्यक्ति 


गौरव की उदात्त परिकल्पना तथा व्यक्ति से मात्र संबंधित आदरबुद्धि आदि सद्गुण 
उत्पन्न होकर बस गए हैं | कभी उन्हें कोई विचार पसंद न हो, फिर भी यदि कोई 
हृदय से उसका प्रतिपादन करने लगे तो वे उसे आदरपूर्वक सुनने के लिए तैयार होते 
हैं उनकी मित्रता पहले तो होती ही नहीं, परंतु एक बार होती है तब समझो वह 
कायम हो गई । अत: उनका प्रेम दिखावटी नहीं होता। वह उनके आचरण से व्यक्त 
होता है और यद्यपि किसी इक्के-दुक्के विचारों पर मतभेद हो तथापि उनका प्रेम 
अटल होता है। मेरा प्रत्येक विचार उस समय नकारा गया था। परंतु यह समझकर 
कि मेरे स्वार्थत्यागी चरित्र में इस विचार के प्रति कितनी निष्ठा है मेरी उस आस्था 
से ही कई महान्‌ अंग्रेज मेरे अभिन्न मित्र बन गए। जिस भूमि (इंग्लैंड) में यह लिख 
रहा हूँ उस भूमि का नामोच्चारण मैं सदासर्वदा कृतज्ञतापूर्वक करूँगा । क्योंकि मुझे 
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंग्लैंड मेरी दूसरी स्वदेश भूमि बन गया है । यह चरित्र मैं 
अपने व्यक्ति विषयक वृत्तांत के लिए नहीं, तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन के 
वृत्तांत के लिए लिख रहा हूँ और इसीलिए मेरे कई मित्रों की नामावली देने का यह 
स्थल नहीं। तथापि एक परिवार का, जिसका नाम ऑँशर्स्ट है, नाम दिए बिना रहा 
नहीं जाता। 
अनेक विद्वान्‌ अंग्रेजों से परिचय होने से तथा इटली में चल रही साहित्यिक 
जागृति से संबंधित इंग्लैंड में प्रथम एक-दो वर्षो में मेरे लिखे लेखों से मेरे मन में 
बहुत दिनों से अधूरी रही एक इच्छा बलवती होने लगी। फास्कोलो के, जिसके 
लेखों का इटली पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण असर हुआ है, सभी ग्रंथ प्रकाशित करने की 
मेरी मनीषा थी। फास्कोलो ने इटली में अवसान कालीन साहित्य की रचना की। 
उसने देशभक्ति तथा स्वदेश कल्पना का बीजारोपण किया। उसे देशत्याग का दंड 
होने पर उसकी प्रायः आधी-अधूरी छोड़ी गई सारी पुस्तकें इकट्ठा करना मैंने 
आरंभ किया। फास्कोलो का एक ग्रंथ, जो इटली में उस समय आज्ञात था, मुझे 
उपलब्ध हो गया। ' लेटेस अपोलोजीटिका' नामक ग्रंथ मिलते ही मैं फूला नहीं 
समाया। यह देखकर कि आज तक इस ग्रंथ की उपेक्षा की गई है, गुलामी में सड़ 
रहे राष्ट्र को सद्गुणों के मूल्यों का कितना साधारण आकलन होता है और अपने 
महापुरुषों को कृति से संबंधित उनकी कितनी अनास्था होती है यह भी देखकर 
मुझे बड़ा दु:ख हुआ। उस ग्रंथ के कुछ पन्ने खो गए थे। पर फास्कोलो के एक ट्रंक 
में वे भी मिल गए। परंतु यह देखकर कि इतने दिनों धूल-मिट्टी में सने इस ग्रंथ को 
मैं इतना महत्त्वपूर्ण मान रहा हूँ उस पुस्तक विक्रेता ने अनुरोध किया कि फास्कोलो 
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ने दांते का जो संस्करण प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, उस संस्करण को 
खरीदने पर ही वह यह प्रमुख ग्रंथ देगा--और उसका मूल्य चार सौ पौंड माँगने 
लगा। भई, मुझ जैसे कड़के के पास पूरे चार सौ पेंस तक नहीं थे। आखिर 
महत्प्रयास के साथ एक इटालियन प्रकाशक को उन दोनों ग्रंथों को खरीदने के लिए 
तैयार किया। परंतु आगे देखा तो दांते का संस्करण पूरा तैयार नहीं किया गया था। 
फास्कोलो ने कुछ अंश ही लिखा था और शेष हिस्से पर टिप्पणियाँ आदि देना वैसे 
ही छोड़ दिया गया था। उसका यह अधूरापन अगर टालियन पुस्तक प्रकाशक को 
पता चला तो वह खरीदने के लिए कतई तैयार नहीं होगा इसलिए मैंने उस पुस्तक 
प्रकाशक को कानोकान खबर न करते हुए गुपचुप दांते के काव्य का फास्कोलो 
द्वारा अधूरा छोड़ा अंश स्वयं टिप्पणियाँ तथा पाठभेद डालकर लिखा । छह महीने में 
मेरी छोटी सी कोठरी में पांडुलिपि प्रतियों के ढेर-के-ढेर बिखरे पडे थे। मैंने बहुत 
सावधानी के साथ तथा फास्कोलो के विचारों से यथासंभव तन्मय होकर यह कार्य 
पूरा किया था और आखिर ' फास्कोलो के राजनीतिक लेख ' शीर्षक पुस्तक प्रकाशित 
हुई और उन्होंने दांते का संस्करण भी छापा। 

अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि दांते के संस्करण में मेरा हिस्सा फास्कोलो के 
हिस्से से भिन्न है--यह प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं और इसलिए ही आज 
मैं यह रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ। 

सन्‌ १८४० में बंडीएरा बंधुओं ने इटली पर आक्रमण किया। ' बंडीएरा 
बंधुओं का वृत्तांत' शीर्षक लेख में मैंने उसका संपूर्ण महत्त्वपूर्ण वृत्तांत दिया है । यह 
लेख उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही लिखा गया और इस श्रृंखला में प्रकाशित 
किया गया। अत: इसके संबंध में कुछ विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए तथापि उस 
समय इंग्लिश पोस्ट खाते ने सरकारी आदेश से मेरे पत्र गोपनीय ढंग से फाड़ने का 
निंद्य कृत्य किया और इससे संबंधित कुछ सच्चाइयों की चर्चा करना आवश्यक है। 
मैंने इससे पूर्व कांसील नामक एक गुप्तचर की जो हकीकत बताई है उतना ही 
नीचतापूर्ण कृत्य अंग्रेज प्रधानमंडल ने किया है। सन्‌ १८४४ के मध्य--जून अथवा 
जुलाई--में मैंने गौर किया कि मेरे पत्र लगभग घंटा-दो घंटा लेट मिलते हैं । इंग्लैंड 
में विभिन्न पोस्ट ऑफिस से जनरल पोस्ट ऑफिस में ये पत्र पहुँच जाते हैं और 
उधर जिस घंटे में पत्र पहुँच जाते हैं उस घंटे का ठप्पा मारा जाता हे । इसके पश्चात्‌ 
लगभग एक-दो घंटों में अपने-अपने पत्र सभी को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे संदेह 
होने पर जब मैं पत्र पर लगी मुहर आदि गौर से देखने लगा तब मैंने पाया कि मेरे 
पत्रों पर दो-दो ठप्पे मारने के चिह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और उनमें से पहला ठप्पा 
नष्ट करने के लिए दूसरा मारा गया है । इसका उद्देश्य यह था कि पहला घंटा 
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मिटाकर दूसरे ठप्पे से एक-दो घंटे आगे बढ़ा दिया और पहले ठणे में अंकित घंटे 
पहचानना असंभव हो। इतना प्रमाण काफी था| परंतु अन्य लोग इसपर विश्वास 
नहीं करते | क्योंकि उनका कहना था, ब्रिटिशों की प्रामाणिक वृत्ति तो विश्वविख्यात 
है। वे मेरे संदेह पर हँसने लगे। वे ठप्पे इसी तरह लगाए, जाते कि असली घंटे की 
पहचान किसी भी तरह न हो और यह आभास निर्माण किया जाता कि यह 
अस्पष्टता मानो जल्दी-जल्दी में ठप्पा मारने से हो गई है । फिर निश्चित छानबीन के 
लिए मैंने अपने नाम पर कुछ पत्र सवेरे लंदन के एक पोस्ट में डाले। एक पत्र पर 
पहला अर्थात्‌ सुबह दस बजे का ठप्पा होना चाहिए था, उसके अनुसार वह मारा 
गया था। परंतु ये पत्र मेरे पास आने से पूर्व सरकारी आदेशानुसार एक गुप्त कचहरी 
में गए। उन्हें खोलकर पढ़ने के पश्चात्‌ पुन: बंद करके इसके पश्चात्‌ उस कार्य के 
लिए नियुक्त एक स्वतंत्र सिपाही से ये पत्र मुझे दोपहर दो घंटेःदेरी से मिले। यह 
छिपाने के लिए कि इस सारे कृत्य में दो घंटे लगते हैं, दस बजे पत्र मिलने पर ठप्पा 
जो मारा गया था उसी पर ही हमेशा की तरह एक दूसरा ठप्पा मारा गया था। परंतु 
जल्दबाजी में इस काम को सफाई से नहीं किया गया था। फिर मैंने साक्षी के समक्ष 
एक ही समय कुछ पत्र अपने नाम और कुछ उस पते पर जहाँ मैं रहता था, परंतु 
बनावटी नाम पर पोस्ट किए। साक्षी के सामने मेरे पत्र दो घंटे पीछे से आए और 
इसका साक्ष्य उसने मुझे लिखकर दिया | इस विश्वासघात की और छानबीन करके 
प्रमाणों को कड़ियाँ और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैंने कुछ अन्य किल्लियाँ 
ऐंटीं। पत्र में कुछ सिकता कण बारीक बीज अथवा बाल डाले और उन पत्रों में 
कण इस प्रकार रखे जाते कि बिना पत्र खोले उनका गिरना असंभव होगा। कभी - 
कभी पत्र बंद करते समय जानबूझकर तिरछा बंद किया और यह बात ध्यान में रखी 
ताकि जब वह पत्र मिलते तब उसका तिरछापन नष्ट हुआ दिखाई दे। इन तथा अन्य 
कुछ तरीकों से निःसंशय रीति के प्रमाण इकट्ठे करने पर मैंने वह सारा कृत्य थॉमस 
स्निसनी नामक पार्लियामेंट के एक सदस्य को बताया और सारे प्रमाण उसको 
सौंपे। फिर पार्लियामेंट को एक निवेदन पत्र दिया कि इस कृत्य को पूछताछ की 
जाए। 

ब्रिटिश सरकार पर मेरे द्वारा लगाए इस आरोप से खलबली मची । प्रश्नों की 
झड़ी लगाई गई। प्रथम तो वे टालमटोल करते रहे। आगे चलकर सूक्ष्म छानबीन 
करके जब उन्हें विश्वास हो गया कि बिना सबूत इकट्ठा किए मैंने यह आरोप नहीं 
लगाया तब उन्होंने इस नीच कृत्य को स्वीकार किया। परंतु वह भी कितने निंद्य 
तरीके से? पार्लियामेंट में इससे पूर्व पत्र खोलने का कानून पास हुआ है इसलिए 
हमने पत्र खोले, तिसपर मैझिनी दुराचारी है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा-इस 
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तरह बताया गया। सर जेम्स ग्राहम नामक प्रधान ने फ्रांस में मुझ पर किसी हत्यारे 
को सहायता करने का आरोप लगाया। मैंने इसका उत्तर भेजकर जब सार्वजनिक 
रूप से चुनौती दी तो सर जेम्स ग्राहम ने भरे हाउस ऑफ कॉमन्स में मुझसे माफी 
माँगी। (इस समय मैझिनी के आचरण से संबंधित थॉमस कार्लाइल द्वारा ' टाइम्स' 
को भेजा गया पत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण है ) 

थॉमस कार्लाइल ने लिखा, ' मैझिनी के पत्र से संबंधित लिखते समय आपने 
कल के अंक में इस निंद्य कृति का निषेध किया है यह ठीक ही है । परंतु आपने इस 
तरह लिखा है कि मैझिनी को आप बिलकुल नहीं जानते । वह अत्यंत नीच श्रेणी का 
व्यक्ति होने पर भी उसका पत्र खोलना अपराध समान ही है। 

अब आपके इस उल्लेख के पश्चात्‌ यदि मैंने मैझिनी की कुछ जानकारी दी 
तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जानकारी बहुत उपयुक्त होगी। मैं कहता हूँ कि 
मैझिनी को प्राय: सभी लोग जानते हैं, वह अत्यंत नीच हो, फिर भी श्रेष्ठ है। बरसों 
से मैझिनी से परिचय होने का सम्मान मुझे प्राप्त हो और उसके व्यावहारिक ज्ञान से 
संबंधित चाहे मेरा कुछ भी अभिमत हो फिर भी मैं प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार साथ 
देने के लिए तैयार हूँ कि आज तक मैंने कोई बुद्धिमान, सद्गुणी, बड़ी योग्यता का 
धनी, उदारमना नरमणि देखा हो तो वह मैझिनी ही है । उसकी गणना उन देशवीरों 
में की जाती है जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश इस जगत्‌ में बहुत कम है और जो 
अद्वितीय रूप में सिद्ध हो गए हैं । मैं मैझिनी की गणना उन साधु पुरुषों में करता हँ. 
जो वीरता का सच्चा अर्थ जानते हैं तथा अधिक हो-हल्ला न करते हुए यथासंभव 
उदात्तता के साथ उसके अनुसार आचरण करते हैं। 

परंतु पत्र व्यवहार से संबंधित जो प्रमुख प्रश्‍न है उसका अवश्य विचार 
करना चाहिए। ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस पर आज तक हम विश्वास करते थे। उसी 
तरह पत्रों को अत्यंत पूजनीय माना जाना चाहिए। दूसरों के पत्र चोरी-छिपे खोलने 
का अपराध जेब कतरने के अपराध से भी भयंकर और राक्षसी है। हाँ, जब किसी 
नए गनपॉउडर प्लॉट का विध्वंस करना हो अथवा किसी राष्ट्रघाती विश्वासभंग को 
उजागर किए बिना राष्ट्र विनाश हो रहा हो, ऐसे अपवाद प्रसंगो में चाहे तो पत्र फाड़ 
सकते हैं, परंतु अन्य देशों के शहंशाह जब तुम्हारी सहायता माँगने आते हैं तब उन्हं 
स्पष्ट बता दो कि इस प्रकार की निंद्यनीय प्रणाली से ब्रिटिश राष्ट्र तुम्हारी कोई 
सहायता करना नहीं चाहता। 


धन्यवाद । 
आपका आज्ञांकित 

तारीख : १५ जून, १८४४ थॉमस कार्लाइल' 
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पार्लियामेंट के कायदे का जो कारण बताया गया उसके संबंध में पूछताछ 
करने के लिए मैंने एक कमेटी नियुक्त करवाई | यह भयंकर प्रथा कब से आरंभ हो 
गई, इसका संपूर्ण इतिहास उजागर हो गया। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की उस 
कमेटी के फैसले में-यद्यपि वह फैसला बहुत ही सँभलकर लिखा गया तथापि यह 
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि सन्‌ १८०६ से सन्‌ १८४४ तक अधिकारारूढ़ 
सभी प्रधानों ने यह घृणित कृत्य किया है। स्पेन्सर, कैनिंग, मॉर्किस ऑफ लेन्स 
डाउन, लॉर्ड पामर्स्टन, ड्यूक ऑफ वेलिंग्टन, लॉर्ड रसेल नॉर्चड और अनेक 
प्रधानों ने दूसरों के पत्र चोरी-छिपे खोले हैं। और वह भी भयंकर संकट निवारणार्थ 
अथवा स्वराष्ट्र संरक्षणार्थ ही नहीं अथवा अन्य देशों में गुलामी का आचार अबाधित 
चलता रहे इसलिए मेरे ही पत्र अथवा अन्य देशभक्तों के पत्र खोले जा रहे थे ऐसा 
नहीं अपितु स्वयं अंग्रेजों के, थॉमस डन्कोम के पत्र भी खोले जाते थे और अपराध 
कानून में जिनके लिए कठोर दंड है ऐसे भयंकर अपराधों से वह पत्र खोलने का 
कृत्य छिपाया जाता | खोटे ठप्पे मारना, बनावटी मुहर लगाना आदि अपराध जरा सा 
भी दंड न होते हुए चल रहे थे। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में वहाँ की सरकार द्वारा मेरे 
साथ विश्‍वासघात करने की हकीकत पीछे ही है । परंतु उन्हें यह आरोप लगाने की 
गुंजाइश तो थी कि मैं उनकी शासन प्रणाली का विध्वंस करने का प्रयास कर रहा 
` था । परंतु भई, इंग्लैंड में मैंने क्या किया था? उनकी सरकार के विरोध में कोई 
षड्यंत्र रचने का किंचित्‌ भी संदेह मेरे प्रति उन्हें नहीं हुआ था। तथापि अन्य 
सरकारों को खुश करने के लिए किसी गुलाम की तरह इंग्लैंड ने मेरे देश पर छाई 
हुई पराधीनता कायम रखने में सहायता की। 

यह स्वीकार करने पर कि मेरे पत्र खोले गए तब तो इस सत्य घटना को 
सामने लाना ही चाहिए था। परंतु नहीं । पार्लियामेंट में जब इस तरह के प्रश्‍न पूछे 
गए कि मेरे पत्रांतर्गत बातें ऑस्ट्रिया आदि विदेशी सत्ताधीशों को सूचित की जाती 
थीं या नहीं, तब लॉर्ड अबडीं ने उत्तर दिया, इस सज्जन व्यक्ति का अपनी निश्छलता 
तथा सत्यप्रेम के कारण संपूर्ण इंग्लैंड सम्मान करता था। उस प्रामाणिक तथा उदार 
लॉर्ड अबर्डी ने, जिनका शब्द वेदतुल्य माना जाता, उत्तर दिया कि ' इस पत्र व्यवहार 
में से एक अक्षर भी किसी विदेशी सरकार को कभी सूचित नहीं किया गया।' 
तालियों की गड़गड़ाहट हुई | भई, प्रधान के कौन से वाक्य पर तालियों की गड्गड़ाहट 
नहीं होती ? थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई और उसमें यह 
लिखा गया था कि इस पत्र व्यवहार में से कुछ अंश विदेशी सरकारों को सूचित 
किया गया (हाउस ऑफ लोर्ड्स); विदेशी सरकार के विरुद्ध हो रहे आक्रमण बंद 
किए जाएँ--बस, इतना ही समाचार सूचित किया जाता (हाउस ऑफ कॉमन्स) । 
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जिस समय मेरे पत्र खोले जाते थे उस समय बंडीएरा बंधुओं का आक्रमण 
होनेवाला था। इससे संबंधित मुझे प्राप्त हुए पत्र इंग्लैंड ने इटली की अत्याचारी 
सरकार को भेजकर उन देशवीर बंधुद्दय के विनाश की तैयारी कराई। इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं कि इंग्लैंड की सरकार ने यह अधम कृत्य किया। “राज्य का प्रधान 
अंग राजकर्ता, परंतु अमल नहीं कराते ' | 'शक्तित्रयी के संतुलन में ही विकास का 
वास्तविक रहस्य है' आदि मूर्खतापूर्ण तथा वही घिसे-पिटे तर्क करते हुए जहाँ 
सीमित कार्य प्रणाली है उस राष्ट्र में अनीति प्रचलित होगी ही। उसमें से सभी 
सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत दृष्टि से अपने आपको चाहे कितने ही ईमानदार 
कहलाते होंगे तथापि इस असत्य और अस्वाभाविक राजसत्ता में विश्वास रखने से 
वे प्रत्येक कृति में अस्थिरतापूर्ण निंद्य आचरण करने लगते हैं । जीवन मापन सीधी 
रेखा में तथा एकरूपता के साथ करने के बदले वे व्यक्ति और अधिकार में भेद 
करना सीख जाते हैं। सामान्य जन के लिए जो घोर अपराध सिद्ध होते हैं वही 
षड्यंत्रकारी तथा मंत्री होने के नाते वे स्वयं धडल्ले से करते हैं। इस प्रकार उन 
राजनीतिकों के अनीति करने लगने से वे अधिकारी भी जो उनके मातहत काम 
करते हैं अनीति की शरण में जाते हें । वे तुरंत सोचने लगते हैं कि दूसरों को 
जायदाद की सरकारी हित में चोरी करना यदि जायज है तो ऐसे ही कृत्य हमारे 
परिवार के हितार्थ करना वैध क्यों नहीं ? इंग्लैंड में इतने पत्र खुल जाते हैं जितने पूरे 
यूरोप के किसी भी देश में नहीं । जिन पत्रों द्वारा कुछ रकम भेजी जाती उन पत्रों से 
संबंधित गवाही देते समय उस कमेटी के सामने पोस्ट ऑफिस के सेक्रेटरी कहते, 
' अब उन पत्रों के बारे में कुछ भी न कहें, जिनमें रकम होती है, ये पैसे रास्ते में 
फेंके जाएँ या पोस्ट में फेंके जाएँ एक ही बात है। इस काम में भयंकर लूटमार हो 
रही है।' आदि। जब लॉर्ड अबर्डीन ने पत्र खोलने का निश्चय किया, तब दुय्यम 
अधिकारियों को उस षड्यंत्र में सम्मिलित करना पडा | लगभग विभिन्न निम्नतर 
श्रेणी का नौकर वर्ग यह जानता था। इन नौकरों में अज्ञानी तथा निर्धन लोगों को 
भरमार होने के कारण वे निजी अड्चनों में भी वही करेंगे जो सार्वजनिक विपत्तियों 
में किया गया था। अंग्रेज नीतिभ्रष्ट हो गए हैं। उनकी यह धारणा बन गई है कि 
राजनीतिक पापों के ढेर खड़े होने पंर भी उनके निजी आचरण को कलंक नहीं 
लगता। निजी तथा सार्वजनिक आचरण की एकवाक्यता की लाज-शरम होती तो 
उन्होंने लॉर्ड अबर्डीन के अपराधों का अच्छा-खासा दंड दिया होता। परंतु उस राष्ट्र 
को उसके लिए थोडी सी भी शरम-हया नहीं है । पार्लियामेंट में जिस दिन उन लॉर्ड 
महोदय ने धडल्ले से तथा निर्लज्जता के साथ सफेद झूठ कहा उस दिन से यदि 
सभी ने किसी चोर-उचक्के की तरह उसे अपने घर में पाँव तक रखने न देने का 
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निश्चय किया होता, उसके साथ सारा नाता तुरत तोड़ डाला होता तो इससे अन्य 
लोगों पर अच्छी-खासी धाक जमती । परंतु सरकारी प्रतिष्ठा के नाम से चोर-उचक्के- 
गिरी करने में इंग्लैंड को थोड़ी सी भी लाज नहीं आई। इतना ही नहीं, सर्वत्र हंगामा 
होने पर और ऊपरी तौर पर महा बगुला भगत बनने पर भी उस प्रधान मंडल में रत्ती 
भर भी अंतर नहीं आया अथवा उसे जरा सा भी घाटा नहीं उठाना पड़ा। इतना ही 
नहीं, परंतु थोड़ी-बहुत मात्रा में आज भी लोगों के पत्र खोले जा रहे हैं। 

परंतु इस प्रसंग का लाभ उठाकर मैंने अपने स्वदेश को स्थिति इंग्लैंडवासियों 

के सामने प्रस्तुत करना आरंभ किया। आज तक उन्होंने इटली की उपेक्षा ही की 
थी। परंतु जब से सर जेम्स ग्राहम को मैंने सार्वजनिक पत्र लिखा तब से सभी का 
ध्यान इटली की ओर बँट गया | तब से मैंने इटली विषयक आंदोलन जारी रखा था। 
उस आंदोलन का तथा मेरे इटालियन मंडल का अंत में इतना परिणाम हुआ कि 
सैकड़ों सार्वजनिक सभाएँ आयोजित की गईं। इटली के लिए संस्थाएँ प्रस्थापित की 
गईं। पार्लियामेंट में मेरे देश के विषय में महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ शुरू हो गईं और इस 
अंग्रेजी सहानुभूति का हमारे अगले प्रयासों में बहुत लाभ हुआ। 

(सर जेम्स ग्राहम को भेजे गए सार्वजनिक पत्र का कुछ अंश नीचे दिया 
है--) 

"ऐसा नहीं कि मेरे पत्र खोलने में आपने एक व्यक्ति के विरोध में व्यवहार 
किया है। केवल व्यक्ति विषयक अधिकारों को ही नहीं, इंग्लैंड ने मेरे राष्ट्र के 
अधिकारों को पैरों तले कुचल डाला है। आपने व्यक्ति विरोधी अपराध किया है। 
इतना ही नहीं, आप राष्ट्र नियम के विरुद्ध, विश्व नियम के विरुद्ध, विश्व के 
संचालक के विरुद्ध अपराधी सिद्ध हो रहे हैं। भलाई और बुराई में से आपने बुराई 
को चुना है। पशुतुल्य बल के बूते पर अप्रतिहत रूप से हो रहा अन्याय और उस 
मंत्रणा से मुक्त होने के लिए स्वाभाविक क्रोध से प्रयत्नरत न्याय इन दोनों में से 
आपने पशुतुल्य अन्याय का चयन किया है। परतंत्रता और स्वतंत्रता के युद्ध में 
इंग्लैंड परतंत्रता की ओर से लड़ रहा है। चांडाल के पक्ष में मिलकर आप चांडाल 
हो गए हैं । “संपूर्ण विश्व राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता से विभूषित हो।' इस 
महामंत्र के बदले 'केवल हम ही स्वतंत्र, शेष सारे गुलाम' इस अधम प्रवृत्ति को 
तथा राक्षसी इच्छा को आपने अंगीकार किया है। 

“सारे विश्व के साथ मैं आपकी भर्त्सना इसी अपराध के लिए कर रहा हूँ। 
` अब हम सतर्क हो गए हैं । अब आपने पत्र खोले, न खोले, दोनों एक ही हैं। हम 
- एक पत्र में महत्त्वपूर्ण बातें नहीं लिखेंगे अथवा डाक से पत्र नहीं भेजेंगे, यह कोई 

मुद्दा नहीं। मेरा प्रमुख मुद्दा यह है कि मेरे राष्ट्र के विरोध में व्यवहार करके 
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आपने अपने चेहरे पर अक्षम्य कालिख पोती है। 

“आप समझते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं और यह विशेषण निंदा व्यंजक है, 
परंतु कभी आपने इस बात का विचार किया है कि हम राज्यक्रांतिकारी हैं अर्थात्‌ 
कया कर रहे हैं। हमारे विचार से लगभग तीन करोड़ जनता पर अस्सी हजार 
ऑस्ट्रियन राज करें यह लज्जास्पद है । हमारा अभिप्राय है कि इटली देश स्वतंत्र हो। 
स्वतंत्रता, जिस स्वतंत्रता के लिए आपने राज्यक्रांतियाँ (स्मरण रहे, आप लोगों ने भी 
राज्यक्रांतियाँ की हैं) कीं और अब उसका आनंद ले रहे हैं । हमारा अभिप्राय है, उस 
संपूर्ण स्वतंत्रता की हमें भी कामना है। हमारी माँग है-हमें सजीवता चाहिए। 
हमारी सारी शक्तियों के विकास के साथ हमें सजीवता चाहिए। वह सजीवता 
चाहिए जो ईश्वर को पसंद है । विश्व के साथ समानाधिकार से हमें प्रगमन चाहिए। 
हमारे चारों ओर गुप्तचरों के घेरे के बदले स्वदेश बंधुओं का प्रेममंडल चाहिए । हमें 
सलाहकार चाहिए, न कि स्वामी या मालिक। हमें देश चाहिए!! 

“इनमें से आप किस महत्त्वाकांक्षा की निंदा करना चाहते हैं ? इसमें आपको 
अपवित्र क्या दिखाई देता है क्या आपके विचार से इटली के लिए ईश्वर नहीं है ? 
कया इटली का प्रमुख देव ऑस्ट्रिया का राजा है ? उसका धिक्कार हो! 

“ईसा मसीह ने, महाराज, क्या क्रांति नहीं की ? हमारे समान ही उसने शांति 
भंग नहीं को ? विधर्मी लोग अपने अज्ञानांधकार में शांति के साथ खराटे भर रहे थे। 
ईसा मसीह ने इस शांति को भंग किया। उसने उन लोगों के संस्थापित राज्य के 
विरोध में आंदोलन छेड़ा। अब हम क्रांति का प्रयास करते हुए शांति भंग करते हैं 
तथा संस्थापित राज्यों को पलटना चाहते हैं तो इसे घोर पाप समझनेवाला आपका 
राष्ट्र शांति भंग तथा संस्थापित राज्य को क्रांति करने के अपराध के लिए ईसा 
मसीह के विरोध में लड़ने के लिए तैयार होगा? 

“अत: जो लोग हम जैसे स्वदेशभक्तों को, जिन्हें देह-त्याग का दंड हो गया 
है, शांति भंग न करने का उपदेश करते हैं वे अन्याय तथा अत्याचार का समर्थन करते 
हैं । तब कैसी शांति? अब आनेवाला संग्राम टालना मनुष्य के हाथ में नहीं रहा। 

“परंतु संग्राम के अतिरिक्त स्वाधीनता-प्राप्ति का यदि कोई अन्य मार्ग है, 
शांति से रहकर हमें अपना राष्ट्र मिलेगा यह यदि कोई सिद्ध कर सकता है तो संग्राम 
से परावृत्त होकर शांति से उसे प्राप्त करने को हम तैयार हैं। वह हमारा कर्तव्य है। 


परंतु वह मार्ग कौन दिखाता हैं कौन सिद्ध करता है कि हमारा राष्ट्र शांति से ऊपर ' 


उठ सकता है? उस मनुष्य को, जिसे मोटी-मोटी जंजीरों से जकड़ा गया है, प्रगमन 
की इच्छा हो तो उसे प्रथमतः उस मोटी जंजीर के टुकड़े उड़ाने होंगे। उस मोटी 
श्रृंखला को वैसी ही रखकर भला वह मुक्त कैसे होगा? परवशता का कंठ चीरे 
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बिना राष्ट्र स्वतंत्र कैसे होगा ? 

“आप अंग्रेजों को कुछ लक्ष्य साध्य करना हो तो आपको गुप्त मंडल अथवा 
क्रांति युद्ध की आवश्यकता नहीं है | क्योंकि आप स्वतंत्र हैं । आपके लिए सार्वजनिक 
मार्ग खुले हैं। फिर आप षड्यंत्रों के उपमार्गों (छिपे मार्ग) से तथा विद्रोह की 
दलदल में से क्यों जाएँ? आप सत्य को शक्ति पर विश्वास करते हैं। सुबह-शाम 
उस सत्य का प्रकट रूप में आदेश करते हैं, वृत्तपत्रों, भाषणों में प्रतिदिन, प्रतिक्षण 
उसकी चर्चा होती है, महासभाओं, गोष्ठियो में उसपर बहस की जाती है। लोग उसे 
स्वीकारने लगते हैं । पार्लियामेंट में उस सत्य का सेमर्थन होता है और बहुमत से वह 
प्रसृत होता है। हम पराधीन लोगों की न पार्लियामेंट है न पीठासन, न ही हमें मुद्रण 
स्वातंत्र्य अथवा वाक्‌ स्वातंत्र्य है, सभा स्वातंत्र्य भी नहीं। क्या ऐसा एक भी साधन 
नहीं रखा गया जो हमारे अंतःकरण में खौलते विचारों को व्यक्त कर सके । ऐसी 
स्थितियों का उच्छेद बिना गुप्त मंडली के हम कैसे करें? 

"महाराज, इटली देश एक भयंकर कारागृह है । उसके चारों ओर मुट्ठी भर 
जेल अधिकारियों तथा सिपाहियों का पहरा है। उनमें बंद लोगों को तलवार की 
नोंक पर नचाया जाता है । हमारे मुँह खोलते ही हमारा मुँह बंद किया जाता है। हमने 
थोड़ी सी हलचल दिखाई कि हमारी छाती में तलवार घोंप दी जाती है। हम सभी 

के अंतिम लक्ष्य का आरंभ करते ही उसे घोर अपराध कहा जाता है। हमें मुँह 
बाँधकर चुपचाप मार खानी पड़ रही है। इन स्थितियों में स्वतंत्रता के जीवनदायी 
पवित्र वातावरण में--उस ईश्वरीय वातावरण में स्वच्छंद साँस लेने हेतु खुली जगह 
आने के लिए उस जेल के दरवाजे तोड़ने का, उसकी खिड़कियों की सलाखें 
उखाड़कर फेंकने का, उस बंदीगृह को मटियामेट करने का तथा उस जेल के 
अधिकारियों को कुचलकर धराशायी करने का गुप्त तथा दृढ़ संकल्प किए बिना : 
हमारे लिए अन्य मार्ग नहीं। 

“साध्य से साधन की परीक्षा करनी पड़ती है यह सिद्धांत जिस प्रकार सीमित र्‍ 
है उसी तरह शक्ति का उपयोग न किया जाए यह सिद्धांत भी सीमित है। इससे . 
अधिक अनुकरणीय मुझे यह प्रतीत होता है कि जब-तब किसी सत्कृत्य की पूर्ति, 
मुक्तिवाद का तर्क निष्फल सिद्ध होता है। जो हमें सत्य प्रतीत होता है वह प्रकट 
रूप में प्रतिपादन करने का स्वाभाविक अधिकार अत्याचार के बल पर आपसे 
बेधड़क छीन लिया जाता है । जब महान्‌ विचार तलवार की नोंक से दबाए जाते हैं 
तब आपको स्वयं ही अपना न्याय प्राप्त कर लेना चाहिए। जब आपका पक्ष सत्य है 
इसपर आपका पूरा विश्वास है, परंतु बहुमत आपके पास नहीं तो ऐसा होने से शांति 
के साथ जेल में अथवा.फांसी पर उस सत्य का प्रतिपादन करें पर आपसी युद्ध का 
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आपको अधिकार नहीं । लेकिन जब ऐसा होगा कि आपका पक्ष सत्य है, इतना ही 
नहीं वह बहुमत में है--तब स्वदेश में चैतन्य का संचार करें--चलिए, उठिए और 
शक्ति के बलबूते पर उच्छेद यदि इन दो हाथों में शक्ति रहने पर भी आप पाशविक 
अत्याचार भरा अन्याय पनपने देंगे तो अपनी इस कायरता के कारण आप नीच 
स्तरीय वृषभ कहलाएँगे। पवित्र कार्य में शुद्ध ध्येय से ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग 
नहीं करेंगे तो ईश्वर तथा सत्य की आज्ञा ही भंग करेंगे। ऐसी दैवी शक्ति से घृणा 
करना कायरता है। स्वदेश के परवशता-पाश में रहते तथा अन्य कोई मार्ग खुला न 
होने के कारण जो युद्ध से विमुख होने की इच्छा करते हैं वे भूतदया के ढोंग तले 
अपनी क्लीवता ढकना चाहते हैं। 

“आप अंग्रेज हमें बड़ी शान से उपदेश करते हैं कि हमारे लेखों से जनता 
क्रुद्ध होकर खौलने लगती है। जी हाँ, हमारे लेखों से लोगों में चैतन्य आता है। हम 
लेख इसलिए लिखते हैं कि जनता में गुलामी के कारण असंतोष फैले । परंतु हमारे 
देश में भाषण स्वातंत्र्य तथा मुद्रण स्वातंत्र्य न होने के कारण हम गुप्त रूप से उन्हें 
प्रसृत करते हैं। आप मुझसे कहते हैं कि गुप्त मंडलियाँ प्रस्थापित करना अवैध, 
गैर-कानूनी है। और उस अधिकार का गोपनीय ढंग से दुरुपयोग कब होता है जय 
प्रसिद्ध रूप से इस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति हो तब | प्रसिद्ध मंडलियों 
को संपूर्ण अनुमति हो तब गुप्त मंडलियाँ अवैध हैं । जहाँ सत्य प्रतिपादन पर असत्य 
ने पाबंदी लगाई है वहाँ गुप्त मंडलियाँ पवित्र हैं। 

“जब ईसाइयों को अवैध घोषित किया गया तब धर्माधिकारी देशवीरों की 
कब्रों में इकट्ठा होने लगे और सभा आयोजित करने लगे। किसलिए ? केवल 
प्रार्थना के लिए? न, वे जीसस की धर्म प्रणाली किस तरह प्रसृत करें, धर्म रक्षार्थ 
किन साधनों का आयोजन करें और प्रत्यक्ष अधर्मियों के गुटाधिकारियों को कैसे 
वश में करें-इन बातों की चर्चा करते हुए गुप्त मंडलियाँ आयोजित करते समय जो ' 
सिद्धांत इंग्लैंड की स्थिति पर लागू होते थे वे हमारे देश को असाधारण एवं क्षुब्ध 
स्थिति पर लागू नहीं होंगे। उस एकमात्र मार्ग की, जो हमारे लिए खुला है, जब 
आप निंदा करते हैं तब अप्रत्यक्ष रूप से आप यही कहते हैं कि पराधीनता अभिलषणीय 
है और स्वाधीनता तिरस्करणीय । मैं प्रत्येक अंग्रेज मनुष्य से एक सीधा सा प्रश्न 
पूछता हूँ कि मान लो जब आप आंदोलन करते हैं तब अस्सी हजार सिपाही आपको 
छाती पर मूँग दलने लगें, ऐसी स्थिति में आप कौन से “शांत तथा वैध' उपायों का 
अवलंबन करेंगे? हम भी उन्हीं उपायों का अवलंबन कर रहे हैं जो आप करते | इन 
उपायों की आज आप षड्यंत्र समझकर निंदा कर रहे हैं, कल हमें सफलता मिल 
गई तो आप ही हमारी जय-जयकार करेंगे। 
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“आप कह रहे हैं कि आजकल हमें शिक्षा मिल रही है। जिन स्कूलों में 
“प्रजा को नौकर की तरह अपने स्वामी का आज्ञाकारी रहना चाहिए; उनके राजा की 
सत्ता उनके व्यक्ति की जायदाद पर अबाधित रहनी चाहिए' इस प्रकार दुर्बल 
बनानेवाली शिक्षा दी जाती है, उन स्कूलों तथा उस शिक्षा से हमें क्या लाभ होगा? 
जिस यूनिवर्सिटी में पढाए जानेवाला इतिहास विदेशी अधमों द्वारा जाँच-पड़ताल 
कर लाना पड़ता है उस यूनिवर्सिटी में मात्र नपुसंकता के सिवा क्या खाक मिल 
सकता है? उसी तरह यह सत्य है कि पहले हम सुधर गए हैं। परंतु वह सुधार 
विदेशियों के प्रयासों का फलित नहीं बल्कि वह उनके उसे विफल करने की क्रिया 
की प्रतिक्रिया है। हमारे व्यापार तथा अनाज की महँगाई से हमारी दुरवस्था स्पष्ट 
होती है, परंतु हमारी दुःस्थिति का यह वास्तविक परिणाम नहीं है। जो रोटी, चाहे 
वह महँगी हो या सस्ती, दूसरे का जूठन है, हम खा रहे हैं । गुलामों को दी हुई रोटी 
महँगी हो या सस्ती-क्या अंतर पड़ता हे? आप आँकडों का कतरब्योंत करते हुए 
यह निर्णय कैसे लेंगे कि हम सुखी हैं या दु:खी ? आपके स्थाशास्त्र में कोई ऐसी 
रकम है जो गुलामी की नीचता गिनती है? गुलामी ? हमारे पुरखों के ध्वज पर 
विदेशियों के नाम खुदनेवाली गुलामी ? नीतिमत्ता की विनाशिनी गुलामी ! गुलामी, 
मेरे राष्ट्र की हत्यारिणी गुलामी !! 

“इस गुलामी का विनाश अवश्य होगा। सन्‌ १८२०, १८२१, १८३१ में 
प्रचंड राष्ट्रीय विद्रोह और तब से प्रतिवर्ष हो रहे आक्रमण यूँ ही नहीं हुए। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के हमारे प्रयास विफल हो गए। परंतु वे अकारथ नहीं जाएँगे। 
उन्होंने राष्ट्र को सजीव शिक्षा दी है। सन्‌ १८३२ से 'युवा इटली ' ने अपना ध्वज 
फहराया है। भाषण और मुद्रण द्वारा उस गुप्त सभा ने राष्ट्रीय सिद्धांतों का जोरदार 
प्रसार किया है। उसने राष्ट्र में नवचेतना उत्पन्न की है। उसके द्वारा प्रसृत राष्ट्रीय 
तत्त्व हमारे राष्ट्रीय पराक्रमी लोगों के अंत:करणों में जड़ पकड़े हुए हैं। इस गुप्त 
सभा ने बहुतांश में राष्ट्रीय नेताओं में एकवाक्यता निर्माण की हे | इटली में तब से 
घटित प्रत्येक आंदोलन पर थोडी बहुत मात्रा में 'युवा इटली' का प्रभाव दिखाई 
देता है। अब हमारे आक्रमणों में केंद्रीयता नहीं होती यह महादोष है और इसी 
कारणवश हमारे पक्ष को आज तक असफलता मिली है । परंतु ईश्वरीय इच्छा से वह 
केंद्रीयता तथा युग आपेक्ष उत्थान शीघ्र ही होगा और मुझे दृढ़ विश्वास है कि आज 
तक व्यय किए गए देशवीरों के लहू का प्रतिशोध लिया जाएगा। 

“में अपने बारे में कहता हूँ कि मेरी जो आयु अब शेष बची होगी, उसमें 
पूर्ववत्‌ मेरे अभागे देश की अभ्युन्नति के लिए, अपने इटली को स्वतंत्रता के लिए, 
भाषण द्वारा, लेखन द्वारा अथवा क्रिया द्वारा में दिन-रात अखंड प्रयास करता रहूँगा, 


१३८ * सावरकर समग्र > 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


चाहे कितनी ही विपदाओं के पहाड़ क्यों न टूट पडें । जिन्हें स्वदेशार्थ कुछ भी नहीं 
करना है वे मुझपर शौक से निंदा की बौछार करते रहें। 
मई १८४५ जोसेफ मैझिनी' 

मेरे विचारों का गर्भितार्थ यह था कि जनता के लिए प्रयास करना हो तो वह 
जनता को सहायता से करना है । जनपद के लिए जनपद से ही सारे प्रयास होने 
चाहिए मेरे लंदन में आने के पश्चात्‌ वहाँ स्थित इटालियन कामगार वर्ग का मनोदार्य 
तथा निःस्वार्थता देखकर मैं उत्साहित हो गया । उस समय तक हमारे देश के उस 
महत्त्वपूर्ण हिस्से को ओर, कामगार वर्ग की ओर मैने इतना गौर नहीं किया था 
जितना करना चाहिए। उनका निरीक्षण करने का आज तक कभी अवसर न मिला 
था, परंतु अचानक ऐसा मौका मिलते ही मैंने उसका लाभ उठाने का निश्चय किया। 

विशाल लंदन शहर के रास्तों से कई छोटे-छोटे बालक बाजा बजाकर 
अपनी उपजीविका की व्यवस्था करते। उन बालकों से मैं हमेशा बातचीत करता। 
इस बातचीत द्वारा ही उस भयंकर व्यवसाय का भाँड़ा फूट गया। लंदन में पाँच-छह 
इटालियन लोग अच्छे-खासे रच-बस गए थे। उनसे अपना लाभ हो तो कुछ भी 
कुकर्म करने के लिए तैयार होते। ये लोग कभी-कभी इटली जाते और वहाँ के 
गरीबों को सब्जबाग दिखाकर उनके छोटे-छोटे, नन्हे-मुन्ने बच्चों को ढाई वर्ष की 
कालावधि तक का अनुबंध करके अपनी नौकरी में ले आते। इस अनुबंध में यह 
वचन दिया जाता कि लौटते समय आवश्यक खर्चा तथा आज तक किए गए परिश्रम 
का भरपूर पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह अनुबंध इटली में बिलकुल कानूनी ढंग से 
लिखकर दिया जाता। परंतु उन अज्ञ, निर्धन लोगों की समझ में यह नहीं आता कि 
इटली में लिखा गया अनुबंध इंग्लैंड के काउंसिल के हस्ताक्षर के बिना निरुपयोगी 
होता है। उसके पश्चात्‌ ये भूखे-कंगाल लोग जब लंदन आते तब उनसे गुलाम 
जैसा व्यवहार किया जाता। उन्हें सुबह चाय की एक प्याली और रोटी का एक 
टुकड़ा दिया जाता | फिर उन्हें हार्मोनियम को पेटी देकर शहर में भेजा जाता। संध्या 
समय तक को उनकी कमाई पर उनकी सायंकालीन रोटी निर्भर रहती | जो निश्चित 
रकम की कमाई नहीं करके लाते उनकी रुई को तरह धुनाई होती और उन्हें रोटी 
नहीं दी जाती। उस भयंकर यंत्रणा से बच्चे भूख से बिलख-बिलखकर मर जाते। 
उन्हें निर्धनता का ढोंग और विश्‍वासघात करना अनिवार्य होता। इस प्रकार हजारों 
युवा इटालियन नीच, अधम प्रवृत्ति के बन जाते। अंत में कुछ-न-कुछ दोषारोपण 
करते हुए उस बच्चे को अनुबंध के अंत में एक दमड़ी भी न देते हुए भगा दिया 
जाता। इटालियन सरकार इस काम में ध्यान देती तो ठीक बंदोबस्त हो जाता। 

इस स्थिति को सुधारने के लिए मैंने एक अलग ही उपाय सोचा। उनकी 
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सुरक्षा के लिए मैंने एक संस्था बनाई की और एक नि:शुल्क स्कूल खोला। इस 
स्कूल में उन्हें राष्ट्रीय प्रशिक्षण दिया जाता जिसपर उनका अधिकार था। कभी- 
कभी उन्हें सलाह देकर मैंने उनके मालिकों पर अभियोग लगवाए। तब से वे 
दबकर रहने लगे | यह इटालियन स्कूल सन्‌ १८४१ के नवंबर महीने में खोला गया 
और सन्‌ १८४८ तक वह सुचारु रूप से चल रहां था। इसके लिए मैं इटली की 
प्रचंड राज्यक्रांति में उलझता गया और दो वर्ष इटली में ही रहा। आगे भी इटली में 
ही सारी व्यवस्था संभव होने के कारण उस स्कूल को बंद किया। इन सात वर्षों में 
सैकड़ों युवा इटालियनों को हमने बौद्धिक तथा नैतिक शिक्षा दी। हमारे छोटे से डेरे 
पर वे पहले डरते-डरते जिज्ञासा लेकर आते और शीघ्र ही हमारे दयार्द्र आचरण से 
उनमें बहुत सुधार हो जाता। उन्हें इस बात पर गर्व होने लगा कि अब वे शिक्षित 
बनकर घर लोटेंगे। रात नौ से दस के दरमियान वे अपने-अपने वाद्य यंत्रों के साथ 
हमारे घर आते। उन्हें पठन, लेखन, अंकगणित, भूगोल, रेखाशास्त्र की मूलभूत 
शिक्षा मिलती | रविवार को संध्या समय हम उन सभी को इकट्ठा करते और एक 
घंटा इटालियन इतिहास पर व्याख्यान देते | उन्हें इस प्रकार के उपदेश करते जिससे 
गुलामी से ऊबकर उनके मन उदात्त हों। दो वर्षों तक मैं हर रविवार इटली के 
इतिहास पर व्याख्यान देता । में उन्हें ज्योतिष शास्त्र के प्रमेय भी बताता। मेरे विचार 
से ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण धार्मिक विचार है। अपने मन की संकुचित मर्यादा तोड़कर 
उसे विशाल बनाने के लिए इस विषय के समान अन्य कोई विषय नहीं । इसके लिए 
अंतरिक्षांतर्गत चमत्कारों की सरल तथा मनोरंजक जानकारी प्राथमिक शिक्षा के 
साथ सरल, सुलभ भाषा में दी जाए। फिलिपो पिस्टुसी ने “मानव कर्तव्य' जैसे 
विषय पर सौ से अधिक व्याख्यान दिए। इटली में वे आशु कवि के रूप में विख्यात 
थे। इन्हें ही मैने उस स्कूल के व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किया था और वे भी 
यह कार्य उत्साहपूर्वक करते। 
यह कार्य अत्यंत पवित्र था और उतनी ही पवित्रता से उसे संपन्न किया 
गया। सारी सहायता बिना मूल्य लिये की जाती। व्यवस्थापक, सहायक, अध्यापक 
जिन्होंने हमारे स्कूल के कार्य में हाथ बँटाया, उनमें से किसी ने भी एक पाई तक 
नहीं ली। तथापि उन सभी को कष्ट उठाकर परिवार का भरण-पोषण करना पड्ता। 
प्रतिवर्ष नवंबर में हमारे स्कूल का वार्षिक समारोह होता। सभी छात्रों को पुरस्कार 
दिए जाते और एक अच्छी-खासी दावत दी जाती। इस भोजन प्रसंग में हम अपने 
हाथों से पंक्तियों में भोजन परोसते। फिर देशाभिमानोत्तेजक गीत और पद गाए 
जाते | हमारे व्यवस्थापक अपनी आशु कविता में राष्ट्रीय स्वातंत्रयोददीपक गीत तुरंत 
रचकर गाते। ऐसे प्रसंगों का मन पर कितना गहरा परिणाम होता है? पूरे वर्ष भर 
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शिक्षा ग्रहण करते हुए जो संस्कार मन पर नहीं होता वह एक संध्या में होकर प्रत्येक 
अंतःकरण में स्वदेश की ज्योति प्रदीप्त होती। इन युवकों को, जो दुर्भाग्य तथा 
गुलामी में पले बढ़े, अपनी शक्ति का अब आकलन होने लगा | उन्हें अब विश्वास 
हो गया कि वे भी मनुष्य हैं, जीवंत हैं, अपने अध्यापक समान उनकी भी आत्माएँ 
हैं । इस वार्षिक समारोह में कुछ ऐसे लोग भी उपस्थित रहते जिन्हें हमारे संबंध में 
कुछ आशंका थी और घंटे भर में ही हमारे प्रेमपूर्ण तथा स्वदेशाभिमान से लबालब 
भरे आचरण को देखकर संतुष्ट होते और स्वयं उदात्ततर बनकर वापस लौटते। 
हमारे इस स्कूल पर पहले-पहल बड़ा उपद्रव किया गया । जो इटालियन व्यावसायिक 
थे उन्हें तथा सार्डियन धर्मोपदेशकों को हमारा यह प्रयास पसंद नहीं आया। परंतु 
उनके सारे प्रयास निष्फल हुए और जब हमारा स्कूल अबाधित रूप से चलता रहा 
तब उनकी आँखें खुलीं। उन्होंने भी एक स्कूल खोला | इसी बीच अमेरिका में मेरा 
बहुतों से परिचय हो गया था। उनके द्वारा उधर भी एक स्कूल खोला गया। सन्‌ 
१८४२ में न्यूयॉर्क (अमेरिका) में मिसीसिपी ने हमारे जैसा ही एक स्कूल खोला 
और बोस्टन में प्रो. बॅची ने भी एक स्कूल खोला। 

इस स्कूल से लंदन स्थित मजदूर इटालियन वर्ग से मेरा मेलजोल शुरू 
हुआ। उनमें से चुनिंदा लोगों की सहायता से मैंने एक अन्य राष्ट्रीय प्रयत्न में हाथ 
डाला। मैंने कामगार वर्ग की संस्था स्थापित को और ' अँपोस्टोल टोपोपोलेरी' 
नामक शीर्षक वृत्तपत्र शुरू किया। इस पत्र के मेरे लेखों की नीति मेरे ' मानवी 
कर्तव्य' शीर्षक निबंध से दिखाई देगी। इसी पत्र में यह निबंध प्रकाशित हुआ। 

इधर स्विट्जरलैंड तथा पोलैंड में पहले से ही बने हुए हमारे स्नेह संबंध दृढ़ 
होने लगे और हमने अंतरराष्ट्रीय आंदोलन पुनः जोर-शोर से चलाए। 

(इसके आगे का चरित्र मैझिनी ने स्वतंत्र रूप से न देते हुए विभिन्न लेखों 
में गूँथकर दिया है। लेखक का संपूर्ण अनुवाद प्रस्तुत प्रसंग में उपयुक्त नहीं है । 
क्योंकि तत्कालीन गतिविधियों की चर्चा उनमें की गई है । परंतु मैझिनी का चरित्र 
उसी की भाषा में कथन करने से युवा देशभक्तों की समझ में आना असंभव होने के 
कारण उस महात्मा के चरित्र का अगला अंश उन लेखों से यथासंभव सावधानी 
तथा सूक्ष्मता से चुनकर नीचे दिया है ) 

इस समय मेरे देश में एक रद्दी तथा अनीति पर आधारित पक्ष उत्पन्न 
हुआ। उस पक्ष का नाम उर्फ दुर्बल पक्ष (०५९३७ 7) था। इस पक्ष को पूर्व 
परंपरा नीचता को शोभा देनेवाली ही है। ऑस्ट्रियन ने हमारे देश पर सत्ता प्रस्थापित 
की यह उनके विचार से बहुत अच्छा हुआ। “युवा इटली' के सिद्धांतों का व्यापक 
प्रसार होकर स्वतंत्रता तथा स्वशक्ति के पवित्र तेज से सभी राष्ट्र युवकों को चैतन्य 
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होते देखकर उनका सर्वांग कँपकँपाने लगा और इनके 'वैध' आंदोलन का आरंभ 
हुआ। अत्याचार को तलवार की नोंक से घोंपने और संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के 
बदले इन्होंने जनता को सहनशीलता तथा शांति का उपदेश देना आरंभ किया । नरमी 
से धीरे-धीरे वेध आंदोलन करो, अन्यथा शासक असंतुष्ट होंगे और फिर हमारे हाथ 
कुछ भी नहीं लगेगा | यह उनका उपदेश था। राज्यप्रशासक के असंतुष्ट होने से हमें 
कुछ नहीं मिलेगा ? इटली के दो करोड़ लोगों के सिंह गर्जना करने पर क्या स्वतंत्रता 
नहीं प्राप्त होगी? और वह स्वतंत्रता क्या प्रशासकों को संतुष्ट रखकर मिलेगी? 
उसका प्रत्येक शब्द एक-एक स्वाभाविक सिद्धांत का प्रतिनिधि है। आज तक 
राजसत्ता से जो-जो अधिकार छीन लिये गए वे सारे इस दुर्बल कायर पक्ष की भिक्षां 
देहि से नहीं, हमारे सबल पक्ष को गर्जना से ही यह हुआ | जब-जब जनता जनार्दन 
ने नृसिंह रूप धारण किया तब-तब ही अधिकार मिलते गए। प्रशासकों ने संतुष्ट 
होकर वे अधिकार नहीं दिए, भय के मारे थर-थर काँपते हुए दिए हैं। अर्थात्‌ ऐसा 
नहीं कि प्रशासकों ने उन्हें हमें सौंपा, हमने उन्हें छीन लिया। और आगे भी यदि 
कुछ प्राप्त होने की आशा हो तो वह लोकशक्ति उन अधिकारों को छीनने के लिए 
तैयार होगी तभी प्राप्त होंगे। परंतु इस नपुंसक, नामर्द पक्ष का जनता तथा राष्ट्र 
शक्ति पर विश्वास कहाँ है गैरीबॉल्डी के आक्रमण करके दक्षिण इटली स्वतंत्र 
करने तक इस नरम पक्ष ने गेरीबॉल्डी की योजना पर नाक-भौं सिकोड़े। परंतु जनता 
द्वारा चलाए गए आंदोलनों की पहले निंदा की जाती है तथापि उसमें जनता को 
किंचित्‌ सफलता मिलते ही इस नरम पक्ष के बुजुर्ग गंभीरतापूर्वक कहते हैं कि यह 
तो हमारे वैध आंदोलन का फल है। 
परंतु आखिर राष्ट्र सत्य तथा स्वतंत्रता के तेज से तेजस्वी होने लगा। सन्‌ 
१८४६ तथा '४७ में यत्र-तत्र-सर्वत्र ऑस्ट्रिया के विरोध में प्रचंड आंदोलन शुरू 
हुआ। अंकोना में खुलेआम रास्तों पर गर्जना होने लगी कि “विदेशियों को खदेड़ो' 
जिनेवा में चालीस हजार लोगों ने विशाल जुलूस निकाला और संराष्ट्रीय ध्वज फहराकर 
प्रकटतः नूतन राष्ट्र का जन्मोत्सव मनाया । इसी प्रकार जगह-जगह पर युवकों का 
* ऑस्ट्रिया से युद्ध' इस प्रकार जयघोष गूँजने लगा । ऐसे समय किसमें स्फूर्ति उत्पन्न 
नहीं होगी ? परंतु इस नामर्द पक्ष को इसका आकलन करना कठिन हो गया। इसी 
समय जनता पक्ष की चेतना बढ़ाते हुए ईश्वरीय आदेश से राष्ट्र स्वातंत्र्य की शुभ 
प्राप्ति को ओर ध्यान देने के बदले ये नरम पक्षीय लोग राजसत्ता से गुप्त मंत्रणा 
करने में व्यस्त हो गए। वैध निबंध लिखकर वे देशभक्ति का स्वाँग रच रहे थे। 
रेलबे की एकाध पटरी बढ़ाने के लिए जी-जान से चेष्टा कर रहे थे और राजसत्ता 
द्वारा किंचित्‌ सामोपचार से लेने पर खलबली शांत होगी इस प्रकार उपदेश दे रहे 
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थे। जनता के समझदार होने पर उसे सत्ता देंगे, यह कथन सौ प्रतिशत असत्य है। 

परसत्ता में सद्गुण असंभव होते हैं, उन सदगुणों के शरीर में प्रवेश करने पर 
स्वाधीनता प्राप्त होगी ? यह असंभव हे । लोकसत्ता के सदगुण लोकसत्ता ही सिखाती 
है यह इन मतिमंदों को समझ में नहीं आया, पर जनता समझ गई । मिलॉन में तो 
आंदोलन को चरम सीमा पार हो गई । वेनिस में ज्वालामुखी अब फूटा तब फूटा इस 
प्रकार स्थिति थी। पहले छोटे-मोटे आंदोलन हुए। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें अत्याचार से 
दबाने का प्रयास किया और राज्यक्रांति धमक उठी । मिलॉन में सारे युवक स्वदेशार्थ 
तलवार सौंपकर रणभूमि में कूद पड़े | इतने में कुछ साधारण अधिकार राजसत्ता द्वारा 
देने की वार्त्ता आ गई। परंतु शाबास, मेरे राष्ट्र युवको, शाबास ! उन्होंने भीख के इन 
टुकड़ों की परवाह नहीं की। मानो कुत्तों के सामने फेंके हुए टुकड़ों पर वे संतुष्ट 
नहीं हुए। उन्हें ये गुलामी के अनंत अधिकार नहीं चाहिए थे, उन्हें स्वतंत्रता का एक 
ही अधिकार चाहिए था। वे तैयार हो गए। राज्यक्रांति का ढोल बजने लगा। वे सारे 
युवक 'युवा इटली ' के सदस्य थे। वे सिद्धांत के लिए प्राण देनेवाले थे। तारीख १८ 
के दिन उन्होंने राज्यक्रांति का आरंभ किया। मिलॉन शहर में सारे रास्ते नागरिकों ने 
रोक रखे हैं। युवक रायफल, तलवार, पिस्तौल, खंजर आदि जो हाथ लगे वे सारे 
शास्त्रास्त्र लिये बाहर निकले हैं । त्रिरंग भूषित राष्ट्र ध्वज उभारे गए हैं । दश दिशाओं 
से “इटली की जय-जयकार', “लोकसत्ता की जय', ' स्वतंत्रता देवी की जय ', ' राष्ट्रदेवी 
की जय' इन जयघोपों से सारा वातावरण गूँज उठा | इस आशय का पत्र इंग्लैंड के 
वकील ने लिखा था। ट्युरिंन को तारीख १९ के दिन खबर आ गई | वहाँ के लोगों 
का उत्साह ठाठें मारने लगा। युवकों के झुंड मिलॉन को ओर लड़ने के लिए निकल 
पड़े । तारीख २१ को उस लोकसत्ता का वास्तविक प्रभाव दिखाई दिया और तारीख 
२२ के दिन उस वीर रस को विजयदेव ने गले में विजयमाला पहनाई। मना ने 
पोर्टीटोसा जीत लिया | गली-गली में लोकसत्ता का ध्वज फहराया | स्वतंत्रता-सैनिक 
हमला करते हुए आगे बढ़े | ऑस्ट्रिया को सेना पीछे 'हटते-हटते अंत में शहर छोड़कर 
भाग गई । मिलॉन में जनसत्ता प्रस्थापित होने के आसार दिखाई देने लगे । 

वहाँ पिडमांट राज्य के राजा ने अपना जहाज घुमाया। मिलॉन में जनसत्ता 
प्रस्थापित होते ही वह लहर अपने राज्य में भी फैलेगी इस भय से उस राज्य ने 
सूचित किया कि मिलॉन शहर अपनी सत्ता का स्वीकार करे तो वह उसकी सहायता 
करने के लिए तैयार है। विदेशियों की चपेट से मुक्त होने के लिए उत्सुक लोगों ने 
इस सहायता को स्वीकार किया और न केवल जनसत्ताक का बल्कि ऑस्ट्रिया से 
लड़कर अभी-अभी प्राप्त की हुई स्वतंत्रता का भी विनाश किया। मेझिनी ने कई 
कागजातों का आधार देकर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध किया कि पिडमांट के राजा 
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ने जो सहायता की वह स्वदेश के लिए नहीं, मात्र इसलिए कि लोकसत्ता का नाश 
हो। अंत में ऑस्ट्रिया से परस्पर संधि करते हुए मिलॉन को विश्‍वासघात से छोड़कर 
स्वयं चलता बना | अपनी तरह ही परवशता ग्रस्त दुर्बल राज्य का स्वामित्व स्वीकार 
करते हुए मिलॉन के नेताओं ने अनेक तरह से आत्मनाश किया। 

उन्हें इस बात का विस्मरण हुआ कि नामर्द राजा से देश स्वतंत्र नहीं होता | 
तिसपर मिलॉन को वार्ता सुनकर तथा विद्रोह का राष्ट्रीय स्वरूप देखकर सभी लोग 
उससे मिलने के लिए तैयार हो गए और यह विद्रोह एक राज्य का उल्लू सीधा कर 
रहा है यह देखकर अन्य राज्य भी विद्रोह का विरोध करने लगे। अच्छा, परतंत्रता 
का आमूलचूल विनाश होता तो वह भी सारे लोग भूल जाते | परंतु वह पराधीनता 
जनशक्ति से कुचलने के बदले एक दुर्बल राज्य की टूटी-फूटी तलवार पर सबकुछ 
छोड़कर जनता को वापस भेजा गया । गैरीबॉल्डी की तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा की गई। 
युवा स्वयंसेवकों में फूट डालकर उन्हें विसंघटित करते हुए बैठाया गया। अन्य 
शहरों में विद्रोह का प्रयास छोड़ दिया गया। अतएव विद्रोह की राष्ट्रीयता छोड़कर 
पुन: परदास्यता की बेड़ियों में अपने आपको जकड़ लिया। 

मिलॉन की ऑस्ट्रिया पर प्राप्त विजय की वार्त्ता हम देशभक्त निर्वासितों को 
सूचित की गई। यह सुनते ही कि मिलॉन स्वतंत्र हो गया, वनवासी बनी इन लाशों 
में नए प्राण का संचार हो गया। अनंत यातनाएँ तथा अतीत के दुःखों का विस्मरण 
हो गया। सभी विश्वासघातियों का विनाश हो गया | केवल एक ही विचार मन में 
शेष रहा | जिह्वा पर केवल एक ही शब्द शेष रहा कि ' अपना देश कायम है।' हमारा 
वह इटली देश कायम है जिसकी सेवा के लिए हमारी जीवन का बलिदान किया जा 
सकता है। और उस इटली की ओर हमने दौड़ लगाई । गर्व से मस्तक ऊँचा करते 
हुए तथा प्रसन्न-विभोर होकर वनवास जाते सभय जिस-जिस प्रदेश से गालियाँ, 
अभिशाप झेलते हुए हम आए थे उन सभी प्रदेशों से अब हमारे देश की जय- 
जयकार सुनते हुए हम इटली की ओर दौड़े आए। 

हम स्वतंत्रता की समरभूमि की ओर वायुवेग से जाने लगे। 'जनसत्ता की 
जय-जयकार' हमने सुनी । मेरा मिलॉन में आगमन होते ही गतिविधियाँ तेज हो गई । 
उस समय शहर के लोगों में विलक्षण उत्साह तथा आवेश का संचार हो गया था। 
राष्ट्रनिधि में हजारों रुपए इकट्ठा हो गए थे। नेताओं को लाखों रुपए बिना सूद के 
दिए गए।। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों में नाम दर्ज कराने के लिए होड़ लग गई। इधर युवा 
स्त्रियों ने तो स्वदेशाभिमान में उन युवकों को भी पीछे छोड़ा । महिलाओं ने कारतूस 
बनाना आरंभ किया। वे दर-दर भिक्षा माँगने के लिए घूमने लगीं। उन्होंने घायल 
देशवीरों को सेवा-शुश्रूषा करने के लिए परिचारिका का कार्य आरंभ किया। नेपल्स 
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में व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी से छात्रगण निकल पडे । सेना स्वेदशार्थ 
मरने-मारने पर उतारू हो गई। मैंने मिलॉन आते ही जनसत्ताक पक्ष को एकजुट 
किया। परंतु मेरे आने से पहले मिलॉन जनता के हाथ से राज्य प्रशासकों के 
अधिकार में चला गया था। यद्यपि मैं और मेरे मित्र लोकसत्तावादी थे तथापि 
विदेशियों को खदेड्ने का कार्य पहले पूरा करने के लिए लोकसत्ता का प्रश्न 
बिलकुल न छेड़ते हुए चुपचाप बैठे रहे। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया के विनाशार्थ 
सभी पक्ष एक हों, इस प्रकार उपदेश देने लगे। 

हमारे अंतःकरण की पहली इच्छा, हमारे जीवन का पहला कर्तव्य है-- 
परतंत्रता से मुक्ति। हमारा प्रथम प्रयास विदेशियों के हाथों से स्वदेश को पूरी तरह 
से कराना था और रहेगा। इसके पश्चात्‌ दूसरा उद्देश्य है-राष्ट्रैक्य। क्योंकि 
एकराष्ट्रीयता संपादन किए बिना, सदियों से राष्ट्र के बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठे किए 
बिना, इटली एकराष्ट्र हुए बिना स्वतंत्रता कभी नहीं टिकेगी। हमारा तीसरा लक्ष्य है 
लोकसत्ता। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस लोकसत्ता की विजय भविष्य में निश्चित 
ही होगी। आज क्या हुआ हे ? आज जो असंभव है वह संभव होने के लिए भविष्य 
के उदर में भरपूर जगह है। फिर मैं जल्दी काहे को मचाऊँ ? यदि कोई स्वतंत्रता 
की, राष्ट्रीय एकता को प्रतिभूति ले रहा हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक-मेरी निष्ठा है 
इसलिए नहीं क्‍योंकि वैसा होना असंभव है-जनसत्ता के लिए करने का प्रयास 
स्थगित करेंगे, यह मैंने प्रकट रूप में सभी को सूचित किया है। उन राज्यकर्ताओं 
को भी मैंने प्रकटतः बताया है कि ऑस्ट्रिया से युद्ध जारी रखने में मैं तुम्हारी 
मुँहमाँगी सहायता करूँगा। 

परंतु उसे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन उस राजा का 
अधिकारी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि में जनसत्ता के पक्ष को 
राजपक्ष की ओर खींचकर ले आऊँ। मुझे उस राज्य के प्रधानमंत्री का पद देने के 
लिए वे तैयार हो गए; परंतु मैंने अपना अभिप्राय स्पष्ट शब्दों में सूचित किया कि मैं 
जनसत्ता पाने तक वैसा ही रहूँगा, जैसा अब हूँ। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि 
इसके बिना स्वदेश की वास्तविक उन्नति नहीं होगी। परंतु मेरा स्वदेश स्वतंत्र हो 
और एक हो--यह मेरी इच्छा इतनी बलवती है कि राजा ये दोनों बातें किए बिना 
नहीं रहेगा, इस प्रकार मुझे लिखित वचन दे तो मैं जनसत्ता पक्ष के सारे आंदोलन 
बंद करके आपके साथ ऑस्ट्रिया की बेड़ियाँ तोड़ने का प्रयास करूंगा। यह मेरा 
पूर्व नियोजित विचार है और मेरे पक्ष का आचरण इतनी देर तक इसी नीति से चल 
रहा है । यह लिखित वचन देना स्वीकार किया गया। मैं यह लिखकर दूँ, यह भी तय 
हो गया। इसके अनुसार मैंने लिखकर भी दे दिया। थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ मुझे 
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सूचित किया गया कि यह वचन देने के लिए राजा तैयार नहीं। तथापि युद्ध में 
विजय प्राप्त करने के लिए हमने प्राणप्रण से प्रयास किया। मेंने स्विट्जरलैंड के 
स्वयंसेवकों की सहायता देनी चाही, लेकिन उसे नकारा गया। मेरे विरोध में जनता 
में विद्वेष फैलाने के प्रयास आरंभ हो गए। मेरे विरुद्ध भीति पत्रक लगाए गए कि “मैं 
अपनी माँ के राजनैतिक अभिमतों का धिक्कार करते हुए उसका मुखावलोकन 
करने भी नहीं गया। मैंने उसका दर्शन नकारा हाय ! हाय ! इसी समय मैं बीस सालों 
के वनवास के पश्चात्‌ इटली वापस लौटा हूँ यह सुनकर वह ममता की मूरत मेरी 
माँ मेरे उस वनवास पर, मेरे मस्तक पर तथा मेरी देशनिष्ठा पर शुभाशीर्वादों की 
वृष्टि करने जिनेवा से निकलकर मिल आने का प्रयास कर रही थी।' 
एक दिन रात बारह बजे मुझे मिलन के अधिकारी का बुलावा आ गया। 
मिलन में नियुक्त अस्थायी सरकार युडिन को पराजय को वार्त्ता सुनकर सिटपिटाई 
थी। मैं उनके पास चला गया। वहाँ हमारे जनसत्ताक पक्ष की प्रमुख हस्तियाँ 
उपस्थित थीं। उस अधिकारी ने विनती की कि ' अब स्वदेश की रक्षा करो।' मैंने 
एक कागज पर आवशयक बातों की टिप्पणियाँ लिखीं और उनसे कहा कि “जनता 
का अपमान करने से आप अप्रिय हो गए हैं। अत: लोकप्रिय नेताओं की नियुक्ति 
करके इन बातों को संपन्न करने से विदेशियों का विनाश सहजतापूर्वक किया जा 
सकता है। मुझसे नाम बताने को प्रार्थना किए जाने पर मैंने तीन नाम बताए। उन्हे 
मेरे लोकसत्ता के प्रयासों का संदेह भी न हो इसलिए जानबूझकर हमारे नेताओं के 
नाम छोड़कर तीन विभिन्न पक्षों के लोग चुन लिये | सेना तैयार करने में अड्चन न 
आए इसलिए मैंने स्वयं एक हजार युवा स्वयंसेवकों की सेना तैयार करने का 
दायित्व सँभाला। उन्हें बताया कि केवल मेरे ही हस्ताक्षर में व मेरे हस्ताक्षर का 
जाहिरनामा मुझे निकालने दें। इतना सबकुछ करके मैं वापस लौटने लगा। तालियों 
को गड्गड़ाहट में उन्होंने सर्वसम्मति प्रदर्शित की। 
दो दिनों के पश्चात्‌ यह सम्मति वापस ले ली गई | क्योंकि राजा हमारी सेना 
पर विश्वास नहीं करता । अब एकता के लिए कोई तैयार नहीं था-लोकसत्ताक, न 
राजसत्ताक लोग ? 
मुझसे कईयों ने मिलन को, अस्थायी सरकार को पलट संपूर्ण सत्ता अपने 
पक्ष में कर लेने का अनुरोध किया । उस निर्जीव सरकार को पलटने में एक पल भी 
नहीं लगता; परंतु मैंने यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया। में किसी भी प्रकार की 
फूट पड़ने देना नहीं चाहता था, अत: मैंने उनमें हस्तक्षेप नहीं किया। 
आखिरकार वही हुआ जो होना था। राजा को मिलन की सुरक्षा की कभी 
चिंता ही नहीं थी। उसने एक दिन पहले मिलन शहर ऑस्ट्रिया के हवाले कर देने 


RS * सावरकर समग्र अ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का गुप्त अनुबंध किया और दूसरे दिन नीचता की चरम सीमा तक पहुँचते हुए 
मिलन की जनता के सामने नगर की रक्षार्थ उसने शपथ ग्रहण की और तुरंत गुपचुप 
पूरा नगर ऑस्ट्रिया को सौंपकर स्वयं भाग गया। 

अखंड धन्य हो जनसत्ताक पक्षीय। उन्होंने जो वचन दिया उसे अंत तक 
निभाया। प्रथम परकोय सत्ता का उच्छेदन और स्वदेश स्वातंत्र्य, फिर स्वदेश की 
एकता और स्वतंत्रता अबाधित रखने के लिए जनता की अनुज्ञा से जन एकता 
प्रस्थापित करना--इस कार्यक्रम का हमने अंत तक पालन किया। वीर जनसत्ताक 
ऑस्ट्रिया से लड़ते समय रणभूमि पर अंत तक टिके हुए थे। मिलन के द्वार पर 
परकीय शत्रु खडा होते हुए भी युद्धोन्मुख हुए युवक जनसत्ताक ही थे और राजा की 
संधि ताक पर रखकर मिलन की रणभूमि पर जगमगानेवालों में अंतिम शूरवीर 
गैरीबॉल्डी भी जनसत्ताक ही था। जनसत्ताक पक्ष ने ही मिलन के विद्रोह का आरंभ 
किया और राजसत्ता से मिलकर भी यथासंभव वे ऑस्ट्रिया से जूझते रहे | इतना ही 
नहीं, राजसत्ता ने भगोड़ी बनकर अपने प्राण बचाए; फिर भी हमारा पक्ष रणभूमि में 
कुंडली मारकर बेठा हुआ था। 

मिलन में सारी आशाओं पर पानी फिरने के पश्चात्‌ मैंने वह नगरी छोड़ दी। 
उस समय मेरे मन पर दु:खों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था यह ईश्वर ही जाने । 
मोझा गाँव में गेरीबॉल्डी अपनी छोटी सी शूर टोली के साथ खडा था। मैं उस टोली 
से जा मिला। उस टोली का लोकसत्तांकित ध्वज अभी तक लहरा रहा था। उसे उन 
युवा सिपाहियों ने प्रेमपूर्वक मेरे स्वाधीन किया। वह निशान जो “ईश्वर और 
जनपद! मंत्र का उच्चारण करता था, छह महीनों के उपरांत रोम के तट पर दिव्य 
तेजप्रभा में दमकने वाला था। वह ध्वज मेरे स्वदेश का चिह्न था। मैंने अत्यंत पूज्य 
भाव से उसे स्वीकारा । उस समय का उत्साही वर्णन सेनापति मेडिस ने दिया है। वह 
यहाँ लिखता हूँ, “सेनापति गैरीबॉल्डी कस्टोजा में राज सेना का पराभव होने के 
उपरांत मोझा गाँव जाने के लिए अपने चार सौ सिपाहियों के साथ सत्वर निकला। 
इतने में आघाडी की टोली ने, जो मेरे अधिकार में थी, मैझिनी के आने को खबर 
दी। ३ अगस्त , १८४८ के दिन प्रातःकाल में यह घटना घटी | देखा तो मैझिनी कंधे 
पर बंदूक लिये मेरी टोली में साधारण सिपाहियों के स्थान पर अपनी नियुक्ति को 
अनुमति माँग रहा है। उस महात्मा देशभक्त को देखते ही सर्वत्र जय-जयकार का 
उद्घोष शुरू हुआ। मेरे सिपाहियों ने सर्वानुमते अपने ' ईश्वर और लोक' इन 
तत्त्वद्वयों से अंकित ध्वज उसके अधीन किया।' 

मैझिनी के आगमन का समाचार मिलते ही सारा गाँव वहीं पहुँच गया । सारे 
लोग उसके इर्द-गिर्द भीड़ लगाकर खड़े हो गए कि वह कुछ बोले। उस समय 
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उसके द्वारा किया गया उपदेश कानों में अभी तक गुनगुना रहा है-'इटली से 
अखंड, अव्याहत प्रेम करो और संकट आने पर भी निराश मत होना ' उसके ये शब्द 
सुनकर लोगों में विलक्षण आवेश और जोश का संचार हुआ और फिर हम मोझा 
गाँव की ओर चल पड़े। 
सेना के लिए यह प्रवास अत्यंत कष्टप्रद था। वर्षा निरंतर हो रही थी और 
हम पूरी तरह भीग चुके थे। यद्यपि संपूर्ण समय विद्यार्जन में बीता था तथापि इस 
असहनीय कष्टप्रद यात्रा में मैझिनी का सातत्य तथा गांभीर्य अलौकिक था। उसकी 
शारीरिक अवस्था से चिंतित होकर हमने कई बार उसे पीछे रहने के लिए कहा, 
परंतु उसने एक न सुनी अथवा सेना को छोड़कर बिलकुल सुस्ताया नहीं । एक बार 
यह भी हुआ कि हममें से किसी युवक को, कुरला न पहनने के कारण उसे सरदी 
लगती होगी, यह जानकर मैझिनी ने बलपूर्वक उसे अपना कुरता पहनाया। आगे 
चलकर हमने मिलन को शरण में जाने की वार्ता सुनी और ऑस्ट्रिया ने हमारा पीछा 
करना आरंभ किया। उस समय मेरी टोली पिछाड़ी की सुरक्षा के लिए नियुक्त की 
गई थी। अंत तक मेरी टोली ने शत्रु का मुकाबला साहस के साथ किया। इतने 
भयंकर प्रसंग में मैझिनी का प्रचंड आत्मबल, साहस तथा दृढ़ निश्चय बुलंदी पर 
था। हममें से अत्यंत शूरवीरों ने भी दाँतों तले अपनी अँगुली दबाई। मैझिनी के साथ 
संकटों से जूझने में भी हमारी टोली गर्व करती । उसके वास्तव्य, उसके धैर्य, उसके 
शब्दों से युवा सिपाहियों का उत्साह ठाठें मारने लगता। मुठभेड़ की नौबत आते ही 
मेझिनी सबसे पहले कूद पड़ता। जिस देशनिष्ठा का वह अध्वर्यु था उसके कायांर्थ 
अपने प्राणों की बाजी लगाने में हमेशा तत्पर रहता । उसके इन्हीं कृत्यों से सारी सेना 
सुरक्षित और सुव्यवस्थित रही। ये कार्य मैझिनी के लिए इतने भूषणास्पद हैं कि 
उनका अप्रसद्धि रहना ठीक नहीं । हमारा दृढ़ विश्वास है कि नागरिकत्व के अनंत 
गुणों से संपन्न इस महापुरुष में एक निष्ठ सिपाही के सद्गुण भी मिले हुए हैं। 
मैझिनी उत्तम नागरिक और एक शूर सिपाही था और ये दोनों गुण उसने स्वतंत्रता 
देवी के विजयार्थ खर्च किए। 
वस्तुतः मिलन के पराभूत होने पर भी विद्रोही धीरज बरतते । परंतु राज्यक्रांति 
के कार्य में एक अक्षम्य प्रमाद किया जाता है, वह यह कि लोग समझते हैं कि 
राजधानी गिर गई अर्थात्‌ सारा राज्य धराशायी हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेश 
को वास्तविक राजधानी नहीं होती है जहाँ देशभक्तों का ध्वज फहराता है | स्वतंत्र 
जीवन अथवा पवित्र मरण स्वीकारने का निश्चय करते हुए स्वातंत्र्य वीर स्वराष्ट्र की 
ध्वजा जहाँ-जहाँ ले जाते हैं वहाँ-वहाँ राजधानी उनके पीछे- पीछे घूमती हे । परंतु 
उस समय यह बात समझ में नहीं आई और संपूर्ण प्रदेश ऑस्ट्रिया के कब्जे में 
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हुआ। गैरीबॉल्डी ने मानवी प्रयास के लिए यथासंभव रणभूमि का त्याग नहीं किया 
और जब भी छोड़ा तो किसी भी तरह का अपमानजनक अनुबंध न करते हुए 
वीरोचित सम्मानपूर्वक छोड़ा। मैं मिलन में था तब वहाँ के युवकों ने मुझे बंडीएरा 
बंधुओं की शहादत की तिथि के दिन व्याख्यान देने के लिए कहा, तब मैंने एक 
भाषण दिया-- 

'हे युवको, जब इस पवित्र मंदिर में देशभक्त बंडीएरा बंधुओं के स्मरणार्थ 
मैं आपके लिए कुछ बोलूँ। आपने मुझे आज्ञा दी तब मैंने सोचा, उन देशभक्तों को 
सेवा का यह सत्य मार्ग नहीं। भई, शहीदों के लिए शोक क्यों किया जाए ? स्वतंत्र्य 
सेनानियों की वास्तविक पूजा करनी है तो उनके द्वारा आरंभ किए गए महायुद्ध में 
विजयश्री का वरण करना चाहिए स्वतंत्रता-वीरों के सम्मान करने का एकमात्र मार्ग 
हे-स्वतंत्रता-प्राप्ति। परंतु क्या आपने वह स्वतंत्रता प्राप्त की है जिस धरातीर्थ 
पर उन स्वतंत्रता-वीरों ने अपने प्राण त्यागे, वह कासेंझा की रणभूमि आज भी 
परंतत्रता में ही है न? जिस भूमि पर स्वतंत्रता-वीरों ने जन्म लिया, वेनिस को वह 
भूमि आज भी विदेशियों के पैरों तले कुचली ही जा रही है न? फिर ये व्याख्यान 
किसलिए? चलो, पहले स्वदेश को मुक्त करें। चलो, प्रथम दास्यता का उच्छेदन 
करें और उस क्षण तक अन्य कोई भी शब्द का उच्चारण न करते हुए केवल हर- 
हर महादेव की ही गर्जना करें। 

“परंतु तुरंत एक अन्य विचार मन में आ गया कि अपनी स्वतंत्रता के लिए 
हम हाथ-पाँव मार रहे हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती, इसका कारण ढूँढ़ने 
के लिए हमें प्रथम आपस में चर्चा करनी होगी। वह कारण यह है कि हमारे जिन 
देशभक्तों ने अपना लहू देश की स्वतंत्रता के लिए बहाया उनकी तरह मरने-मारने 
के दृढ़ निश्चय के साथ हमने आक्रमण नहीं किया। वह आवेश और स्वातंत्र्य- 
निष्ठा हम लोगों में नहीं है हमारे प्रयास दुर्बल और संदेहग्रस्त हें । ईश्वर और देश 
परस्पर विरोधी नहीं, एकरूप ही-हैं--यह पूर्ण निष्ठा रखकर आज भी हम आक्रमण 
करें तो विजयश्री अवश्य पाएँगे। हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, फिर जो देशवीर आज 
तक स्वदेशार्थ छटपटाकर धराशायी हुए हैं, उनसे कहेंगे, आपका लहू अकारथ 
नहीं गया, अपना देश स्वतंत्र हो गया है । प्रेम करो, युवक जनो, प्रेम ईश्वर के प्रति 
की जानेवाली सोपान-परंपरा है। अपने परिवार से प्रेम करें, परंतु यह अंध प्रेम न 
हो | यह प्रेम दैविक, शुद्ध तथा कर्तव्यस्वरूप हो । वह सुख-लालसा न हो, वह प्रेम 
के लिए प्रेम हो। प्रेम ऐसा हो जो कर्तव्य के आड़े ना आए, कर्तव्य के प्रति 
उत्साहित करे । 

“युवको, स्वदेशभूमि से प्रेम करो तुम्हारी स्वदेशभूमि वही है जहाँ तुम्हारे 
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पूर्वज स्वर्गीय निद्रालीन हैं। आपकी स्वदेशभूमि वही है EE जिस भाषा में आपकी 
प्रेममूर्ति ने आपसे प्रथम प्रेम शब्द का उच्चारण किया और वह भाषा जहाँ परिवर्तित 
हो गई। स्वदेश आपको ईश्वर द्वारा दिया हुआ गेह है। स्वदेश तो तुम्हारा अभिमान, 
तुम्हारा वैभव चिह्न है। उस स्वदेश को अपना विचार, अपना उपदेश, अपना लहू 
समर्पित करें उस स्वदेश को अपने पूर्वजों के भविष्य के अनुसार भव्यता की ओर, 
सुंदरता की ओर ले जाएँ। और आप यह विशेष सावधानी बरतें कि उस सुंदर 
भविष्य को किसी भी तरह का कलंक न लगाते हुए इस जगत्‌ से विदा लेने का दावा 
कर सकते हें । आप इस प्रकार सावधानी बरतें कि आपके विदा होने से पहले यह 
स्वदेश स्वतंत्र हो जाय। यह स्वदेश ईश्वर को तरह एक हो, उसके टुकड़े-टुकड़े न 
हों। आपके पीछे एक ऐसा वैभवशाली अतीत खड़ा है और आशा से खिला-खिला 
भविष्य खड़ा है कि यूरोप के अन्य राष्ट्र जलते रहें | आप ऊपर दृष्टि उठाए तो ऊपर 
रमणीयतम-आकाश और नीचे दृष्टि झुकाएँ तो कमनीयतम भूमि आपके अभिनंदनार्थ 
उतावली हो रही है । ईश्वर की अंगुली से आपके राष्ट्र की सीमाएँ अंकित हैं । ईश्वर 
. ने आल्प्स तथा सागर का पहरा तुम्हारे चारों ओर रखा है। इस राष्ट्र में भीम जैसे 
बलवान वीर लोग उत्पन्न हुए हैं इसका अतीत बड़ा उज्ज्वल रहा है। अत: जिस 
आकाश को गुलामी का, दास्यता का धब्बा लगा हो, उस गगन तले रहने के लिए 
आपके ढाई करोड़ जनों में से एक भी मनुष्य तैयार न हो, एतदर्थ अपना राष्ट्र स्वतंत्र 
करें और रोम की उस स्वतंत्रता का मंदिर बनने दें। 

'मानवजाति से प्रेम करें | स्वदेश आपका पलना है और मानवजाति आपकी 
माता हे । उससे प्रेम किए बिना आप पालने में लेटे अपने बंधुओं से प्रेम करना नहीं 
सीखेंगे। आल्प्स के उस पार तथा सागर के उस पार अन्य राष्ट्र दास्यता के चंगुल से 
मुक्ति पाने के लिए हाथ-पाँव मार रहे हे | उनकी भी यथासंभव सहायता करें । 
उनके प्रति दया रखें और युवकजनो, ध्येय से प्रेम करके उसे पूजनीय समझो। 
सैद्धांतिक ध्येय के लिए स्वार्थत्याग करें। दु:ख से उकताओ नहीं। संकटों से 
विचलित न हो। जीवन का अर्थ सुख नहीं, जीवन एक कर्तव्य हे।' 

“मेरे युवा बंधुओ, आपके प्रेम से मोहित होकर यदि अपने देशवीर उनके 
आत्मिक स्वरूप में यहाँ आए हों तो यह शब्द उनके पवित्र तेज से प्रस्फुरित हुए 
समझकर उनको ग्रहण करें। ईश्वर आपकी सहायता करे तथा इटली को सुखी 
बनावे।' 

मिलन शहर छोड़कर में स्विट्जरलैंड वापस पहुँचा ही था कि टस्कनी में 
विद्रोह की ज्वाला धधक उठने का समाचार मिला। रोम से पोप भाग गया। वेनिस 

अब तक डटा रहा था। टस्कनी में हमारे पक्ष की सत्ता स्थापित होने की संभावना 
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थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया। में स्विट्जरलैंड छोड़कर जलमार्ग से पुन: इटली की 
ओर मुड़ा। इस दौरान मैंने एक सार्वजनिक पत्र से उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माण 
करने का प्रयास किया। में तारीख ८ फरवरी, १८४७ के दिन टस्कनी स्थित लेग्हॉर्न 
शहर पहुँचा। इसी दिन टस्कनी के राजा के भाग जाने का समाचार मिला। यह 
समाचार जन-जन तक पहुँचाने का कार्य लोगों ने मुझको सौंपा। 

(लेग्हॉर्न में मैझिनी का भव्य सत्कार किया गया। परंतु अपने सम्मान को 
हकीकत का एक शब्द भी इस महात्मा ने कहीं नहीं दिया ) अतः तत्कालीन वृत्तपत्र 
का एक परिच्छेद दे रहा हूँ-- 

' आज प्रातःकाल में हम नागरिकों को अपने जोसेफ मैझिनी का लाभ मिल 
गया। उस जोसेफ मैझिनी का जिससे सरकार तथा राजे-महाराजे महा विद्वेष करते 
हैं, जो आज तक अपनी देशनिष्ठा से रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ और जो 
व्यावसायिक देशभक्तों से अनंत गुना निर्मल तथा उज्ज्वल, स्वतंत्रता-भक्ति से 
युक्‍त है--दर्शन होते ही यहाँ-वहाँ सर्वत्र एक ही जय-जयकार गूँज उठी । चर्च को 
घंटियाँ घनघनाने लगीं और जिस मार्ग से उनके गुजरने की अटकलें थी उधर शहर 
के नर-नारियों का रेला बहने लगा। सड़कों पर हजारों ध्वज लहराने लगे। देशभक्तों 
की रायफल सेना व स्वयंसेवकों की सेना पंक्ति में खड़ी करते हुए शहर के अभी- 
अभी जनता द्वारा चुने हुए अधिकारी, जिसका नाम ग्मूंएराजी था, सार्वजनिक 
सभागृह के सामने मैझिनी को राष्ट्रीय मानवंदना देने के लिए खड़ा रहा। 

“दोपहर में लेग्हॉर्न में हजारों लोग “ईश्वर और जन' का उच्चारण करते हुए 
लक्षावधि राष्ट्रीय ध्वजों को फहराते हुए गर्व से इठलाते सार्वजनिक मैदान को ओर 
इकट्ठा होने लगे! “इटली की जय हो', 'मैझिनी की जय हो', ' मैझिनी को लेग्हॉर्न 
जनसत्ताक का अध्यक्ष चुना है।' आदि ध्वनि लहरियों से अंबर निनादित हो गया। 
जिस मार्ग को रोककर अत्याचारी सत्ता ने जनता पर गोलियाँ चलाई थीं बही मार्ग 
मैझिनी के आगमनार्थ आरक्षित किया गया था। अहा हा! यह देखते ही, वह रास्ता 
जो विदेशियों के अत्याचार का आलंबन बना था, अपने पैरों तले रोंदाता हुआ 
मेझिनी आ रहा है। जनता प्रसन्नता से झूम उठी। 

राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़कर विजयी हुई राष्ट्रीय सेना ने तथा सभी 
राज्यों के अध्यक्षों ने उस इटालियन महात्मा को देखते ही अभ्युत्थान दिया। फिर 
मैझिनी लोगों में जाकर खड़ा हो गया। मंच पर आरूढ़ हुआ तब जनता को जय- 
जयकार से दश दिशाएँ गूँज उठीं । मैझिनी ने कहा, ' मैं लेग्हॉर्न में वनवास भुगतकर 

आ गया हूँ । जिन्हें आपने अपने स्वतंत्र शहर के अधिकारी रूप में चुना है- मेरे मित्र 
बन गए हैं। लेग्हॉर्न की स्मृति मेरे मन में हमेशा रही थी और वही लेग्हॉर्न स्वातंत््यार्थ 
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अपना लहू सौंचंकर इटली में कृतार्थ नगर होते हुए देखकर गर्व से अभिमान वश 
मेरी छाती दो गज की हो गई है। आप मेरा जो सत्कार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वह, 
मैं जिन सिद्धांतों का, जिस स्वतंत्रता, एकता तथा जनसत्ता आदि सिद्धांतों का 
अभिमानी हूँ-उन्हीं सिद्धांतों का सम्मान हो रहा है । क्योंकि हमें व्यक्ति की उपेक्षा 
करते हुए सिद्धांतों का ही सम्मान करना चाहिए। एक खुशी का समाचार देने में मुझे 
गर्व हो रहा है कि आपकी विजय से घबराकर आपके राज्य ऑस्ट्रिया का हस्तक 
दुम दबाकर भाग गया। अब स्वतंत्रता को जय-जयकार होने दो। अराजकता की 
अंधेरनगरी न करते हुए यह सिद्ध करें कि अपनी सत्ता चिरस्थायी है । निद्रा में लीन 
न होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि इटली देश स्वतंत्र होना चाहिए! 
उसी दिन विशेष ट्रेन से मैझिनी आगे आ गया। 
मेरा पूर्ण विशवास है कि पहले से ही लेग्हॉर्न शहर में लोकसत्ता प्रिय रही 
है और भविष्य में इटली की लोकसत्ता की विजय होगी | फरवरी के मंगल दिवस 
पर सर्व लोकानुमत में रोम में जनसत्ताक राज्य की घोषणा की गई। मेरे जीवन के 
परिश्रम व कष्ट के सार्थक बनने के आसार दिखाई देने लगे। मैं फ्लॉरैन गया और 
टस्कनौ राज्य इस समय रोम को लोकसत्ता से आ मिले-इस प्रकार अनुरोध किया। 
मैंने उन्हें मनःपूर्वक कहा, अकेले रहोगे तो कल तुम्हारी स्वतंत्रता, जो तुमने जी- 
तोड़ परिश्रम से प्राप्त की है, डूब जाएगी । कितनी बहार आती यदि रोम में मिलकर 
दोनों राज्य एक हो जाते तो। परंतु उस समय उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने उसी का अनुभव किया जो मैं कहता था। मैंने यहाँ से निकलकर 
रोम में प्रवेश किया। मेरे आने से पूर्व ही लोगों ने मेरा प्रतिनिधि के रूप में चयन 
किया था। 
रोम मेरे यौवन काल का सपना था। मेरे विचारों का उद्भव था। मेरी आत्मा 
का वह धर्म था। मार्च के आरंभ में एक संध्या समय मैंने रोम में प्रवेश किया। 
गांभीर्य और आदर से मेरा मन भर आया। इस पवित्र शहर में प्रवेश करते समय 
मिलन को पराजय तथा फ्लॉरेंस की मूर्खता से मेरा मन जल गया था। परंतु रोम के 
लोकद्वार से प्रवेश करने लगते ही मेरे तन-बदन में विद्युत्‌ प्रवाह का संचार होने 
लगा। नूतन जीवन का निर्झर झरने लगा। पुन: मुझे रोम का दर्शन नहीं होगा, परंतु 
मरते समय मेरा अंतिम विचार अपने रोम-पतन का ही होगा। मेरी अस्थियाँ चाहे 
कहीं भी गिरें, मुझे विश्वास है कि जिस दिन रोम पर एकीकृत तथा स्वतंत्र इटली 
का जनसत्तात्मक ध्वज फहराने लगेगा उस दिन मेरी अस्थियों में पुनः चैतन्य का 
संचार होने लगेगा। 
रोम में अभी-अभी लोकसत्ताक राज्य प्रस्थापित होने के कारण सर्वत्र 
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अव्यवस्था थी। सेना में लगभग सोलह हजार सिपाही थे, परंतु उनकी रचना और 
युद्ध सामग्री अत्यंत घटिया स्तर को थी। तारीख १६ मार्च के दिन लोकसभा के 
सामने एक सूचना लाई गई कि हमारा आद्य कर्तव्य यह है-प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा 
तथा स्वदेश के शेष भाग को स्वतंत्र कराना । इन दोनों कर्तव्यों के लिए सबलत्व का 
संपादन होना चाहिए। इसके लिए आप पाँच जनों का युद्धमंडल चुनकर उस मंडल 
से युद्ध प्रणाली पर गहराई से विचार करके रोम की जनसत्ता सबल करें | तारीख १८ 
के दिन इस मंडल का चयन हुआ। पिसाकेन उस मंडल की जान थी | पिसाकेन तथा 
मेरा संपूर्ण मतैक्य रहता । उसने पैंतालीस हजार तक सेना में वृद्धि की । इसी दौरान 
ऑस्ट्रिया के पिडमांट की नोवेरा की लड़ाई में संपूर्ण पराजय होने की वार्ता आ गई । 
तब तारीख २८ मार्च के दिन लोकसभा ने सर्वसत्ता केंद्रीभूत करने के लिए साफी, 
आर्मिलीनी, मैझिनी में अधिकृतत्रयी का चयन घोषित किया । तारीख २५ अप्रैल 
तक हमने सेना की यथासंभव तैयारी को। उसी दिन ऑस्ट्रिया के निकट आने की 
वार्त्तां आ गई । रोम लड़े या शरण जाए। नहीं, नहीं। रोम शरण जाए और संपूर्ण 
इटली में अनीति का प्रसार करे उससे अच्छा हे, मृत्यु आई तो क्या बुरा है । शरण 
जाकर जो लाभ या उससे अनंत गुना लाभ मरण स्वीकारने में होता। शरण जाने से 
परवशता मिलती, परंतु मरण स्वीकारने से स्वतंत्रता. प्राप्त. होती । रोम की यही 
मनीषा थी। मैंने एक सेनाधिकारी से पूछा तो उसकी राय युद्ध के विरुद्ध थी । दूसरे 
दिन सारी सेना को एकत्रित किया और उससे प्रश्‍न किया--' शरण या युद्ध ?' 
आकाश को चीरती हुई एक ही सिंहगर्जना हुई युद्ध !' तब लोकसभा तथा 
सर्वसम्मति से हमने युद्ध को ही स्वीकार किया। अकेला ऑस्ट्रिया ही हमारा शत्रु 
होता तो हम उसपर हावी होते; परंतु बीच में फ्रांस ने विश्वासघात से पोप को वापस 
लाने के लिए हमारे खिलाफ सेना भेजी। इटली में दो-चार के दाँवपेंच शुरू थे। 
ऑस्ट्रिया को मिलन आदि में विजय होते ही उसकी सत्ता प्रबल न हो इसलिए फ्रांस 
ने पोप का बहाना बनाकर रोमन राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ किया। इस 
संकट की भी हम परवाह नहीं करते। परंतु फ्रांस ने आखिरी दम तक हमसे 
विश्वासघात किया। ऑस्ट्रिया के अत्याचारों से रोम के लोकसत्ताक राज्य को रक्षा 
करने के बहाने हमारे मना करने पर भी हमें मदद भेजने लगे। उसी क्षण उनका 
कपट हमने भाँप लिया; परंतु ऐसी बाधाओं से क्या हम घबरा जाएँ ? कया हम भीरु 
कहलाए जाएँ? मेरे विचार से हमें फ्रेचों के मार्ग में अवरोधक बनना चाहिए था। 
परंतु मेरा निश्चय था कि बहुमत को अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करना। 
इसीलिए मैंने लोकसभा की बैठक बुलाई । क्वचित्‌ मेरे प्रभाववश लोग मेरे समान 
ही निर्णय देंगे। इसीलिए उस दिन जान-बूझकर में सभा में उपस्थित नहीं रहा। 
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लोकमत मेरे लिए हमेशा पूजनीय है। अधिकृतत्रयी में से साफी और आर्मेलिनी 
उपस्थित थे। परंतु यह बताने में मुझे गर्व हो रहा है कि उस लोकसभा ने लोकसत्ता 
की आन पर कालिख नहीं पोती राजसत्ता शरण जाए तो जाए, परंतु जनसत्ता विजय 
अथवा मरण इनमें से एक को स्वीकार करती है । हमने रोम के प्रत्येक रास्ते पर युद्ध 
की तैयारी शुरू की। (उस समय मैझिनी द्वारा निकाला गया जाहिरनामा यहाँ दे रहा 
हूँ। जनसत्ता का जनपद हो। ऑस्ट्रिया निकट आ रहा है ) 
बोलोग्ना गिरा है । आठ दिनों तक स्वार्थ त्याग और वीर रस को चरम सीमा 
तक पहुँचकर गिरा है। उस शहर की अंतिम गर्जना है ' प्रतिशोध ' प्रत्येक इटालियन 
अंत:करण से उस पवित्र गर्जना की प्रतिध्वनि करे। मेरे नागरिक, जनसत्ता आपसे 
शूरता तथा उत्कर्ष की आशा कर रही है । आपने जनसत्ता का उच्चारण किया, अब 
आचरण करने की बारी आ गई है। अपने वोट पर अपने लहू को मुद्रा अंकित 
कीजिए, ताकि वे पवित्र वोट अबाधित रहें । प्रत्येक शहर और प्रत्येक गाँव बोलोग्ना 
का प्रतिशोध लेने खड़ा हो। मंदिर-मंदिर में शत्रुओं के निधन को घंटी बजनी 
चाहिए। आपके पर्वतों में से इस खाई से उस खाई तक पवित्र क्रोध को गर्जना होनी 
चाहिए। प्रत्येक शिखर पर गुलामी के शव को जलाने के लिए वैश्वानर की ज्चालाएँ 
धधकनी चाहिए स्वतंत्रता के रक्तध्वज शहरों से तथा घर-घर लहराने चाहिए और 
युद्ध की हर-हर महादेव गर्जना स्वदेश के इस छोर से उस छोर तक गूँज उठनी 
-चाहिए। ईश्वर स्वतंत्रता के पक्ष में है और आप तीन कोटि जन शपथ लेकर स्वदेश 
के पवित्र कार्यार्थ देह समर्पित करने के लिए तैयार हों। तीन कोटि जन जो करना 
चाहते हैं बह करने के लिए स्वयं समर्थ हैं । इटली के सुपुत्रो, जनसत्ता के जनपदो, 
सदियों से प्रयास करते-करते आज वास्तविक पर्वणी आई है। आज का क्षण 
इतिहास के उन पवित्र क्षणों में से है कि जिस क्षण राष्ट्र के जीवन अथवा मरण का 
परिणाम एक साथ निकलता है। 

“तो फिर जीवित रहेंगे या मरेंगे? वैभव संपन्न तथा शक्ति संपन्न होंगे या 
अपने ललाट पर अखंड गुलामी का ठप्पा लगवाएंगे ? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 
जगन्मान्य होंगे या चलती-फिरती लाशों के ढेर बनी श्मशान भूमि कहलाना पसंद 
करेंगे? अपने तथा अपने मंदिरों के, अपने यज्ञदेव के स्वतंत्र स्वामी बनेंगे या 
अत्याचारी राजाओं की गोशालाओं के मवेशी बनेंगे? सत्किर्ती से अमर होंगे या 
दुर्लज्जा से अमर बनेंगे? इनमें आप क्या पसंद करेंगे? ईश्वर तथा मानवता 
आपकी रुचि के अनुसार अपना मूल्य निश्चित करेंगे। 

' अतः उठो और जय संपादन करो ! ग्रीस उठ खड़ा हो गया और उसे विजय 
प्राप्त हो गई। स्पेन ने आक्रमण किया और उसे सुयश प्राप्त हो गया । स्विट्जरलैंड 
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ने आक्रमण करके स्वतंत्रता प्राप्त की, तो फिर इटली को ही स्वतंत्रता भला क्यों 
नहीं प्राप्त होगी ? क्यों नहीं विजय मिलेगी ? क्या हम मनुष्य नहीँ? तो अब चलो, 
जो स्वदेशार्थ लहू नहीं बहाएगा वह पापी कहलाएगा। शत्रु के चारों ओर अंगारों 
तथा वीरानी का घेरा हो। जिस प्रकार अभी तक जनसत्ता शांत थी उसी तरह अब 
पवित्र क्रोध से वह संतप्त एवं भीम भयावह हो। रोम अटल रहे | इटली की जय- 
जयकार हो !! 

२१ मार्च, १८४७ को गैरीबॉल्डी रोम आकर हमें मिला। तारीख २१ के 
दिन फ्रेंच लोगों का हमला शुरू हो गया। उस समय रोमन लोगों ने जो शौर्य और 
पराक्रम दिखाया वह इतिहास में अजरामर हो गया। मैझिनी ने लोगों को असाधारण 
प्रोत्साहित किया। फ्रेंच लोगों के आक्रमण होते हुए भी उस दिन रोमन युवकों ने 
इतना कमाल दिखाया कि फ्रेंचों को पीछे हटना पड़ा। इतना ही नहीं, उनकी रुई 
की तरह धुनाई भी हुई। उनके छह सौ सिपाही मारे गए और दो सौ को बंदी 
बनाया गया | इटली के स्वयंसेवकों में से अधिक-से-अधिक तीन सौ लोग घायल 
हुए होंगे। इतने में नेपल्स से रोम पर पुन: सेना आने की खबर आ गई। उधर 
गैरीबॉल्डी शीघ्रतापूर्वक वहाँ गया और उन्हें भगाकर पीछे लोटाया। लोकसभा ने 
फ्रेंच कैदियों को वापस भेज दिया, तथापि फ्रेंचों ने विश्वासघात करते हुए निश्चित 
अवधि से पहले ही रोम पर आक्रमण किया। उस समय निकाला हुआ मैझिनी का 
जाहिरनामा यहाँ दिया है-- 

“रोमन लोगो, फ्रेंचों ने विश्‍वासघात किया है। रोकना है उनको, इसीलिए 
सावधान! चलो उठो, तट की ओर चलो! नगर-द्वार की ओर चलो | मोची की ओर 
चलो । संपूर्ण शहर समान विचार से उठ खडा हो। प्रत्येक जन लड़े और प्रत्येक 
व्यक्ति इसपर विश्वास करे कि जय मिलेगी ही । अपने पूर्वजों का स्मरण करो और 
महान्‌ बनो | सत्य की विजय होने दो और ऑस्ट्रिया के इस नीच-अधम दोस्त का 
विनाश करो | लोकसत्ता चिरविजयी हो।' 

तारीख ३ जून--इस दिन भी इटालियन स्वयंसेवकों के सामने फ्रेंच लोगों 
को पीछे हटना पडा । तुरंत मैझिनी ने दूसरा जाहिरनामा निकाला-- 

' रोमन जनो, शाबाश! आपने इटली की लाज रखी, पूर्वजों को प्रतिष्ठा पर 
आँच नहीं आने दी । कल ही हमने आपको महान्‌ होने का उपदेश किया। आज हम 
आपसे कहते हैं, आप महान्‌ हैं । ऐसे ही बने रहें, सातत्य रखते हुए जीवटवृत्ति के 
साथ काम करें । रोमन लोग अद्भुत चमत्कार करने के लिए समर्थ हैं । रोम अविनाशी 
है। चलो, तट की ओर चलो! नगर-द्वार का रुख अपनाओ। मोची की ओर चलो। 
आपकी भू देवी आप पर आस लगाए बैठी है। आपकी राष्ट्र देवी आपका अतुल 
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पराक्रम देख रही है। लोकसत्ता चिरंजीव हो।' 

इस युद्ध में रोमन महिलाओं ने जितना पराक्रम किया उतना अन्यत्र पुरुष भी 
नहीं करते। तारीख ७ जून के जाहिरनामे में मैझिनी कहता है, 'रोमन जनो, आपके 
प्राणपति आपके बंधुगण, आपकी कोख जायी संतान भी युद्ध में व्यस्त हैं । स्वदेशभूमि 
को स्वतंत्र कराने के पवित्र कार्य में उलझे हुए हैं । ऐसी अवस्था में आप भी स्वदेश 
की सेवा करें। क्योंकि आप रोमन स्त्रियाँ हैं।' गैरीबॉल्डी भी अपने पराक्रम को 
पराकाष्ठा कर रहा था। परंतु ऑस्ट्रिया और फ्रांस इन दो शत्रुओं की विराट्‌ सेना के 
सामने अकेला रोम कहाँ तक टिक पाएगा ? लोगों ने धैर्य को हद कर दी, परंतु फ्रेंच 
'एक-एक पग आगे बढ़ ही रहे थे। अंत में युद्ध का विचार निश्चित करने के लिए 
सेनाधिकारियों ने सभा बुलाई। 

उस सभा में मैंने कहा, ' अब हमारे लिए तीन मार्ग खुले हैं-शरण जाना, 
शहर नामशेष होने तक लड़ना अथवा रोम छोड़कर संपूर्ण सेना के साथ बाहर 
निकल जाना। इनमें से पहला मार्ग ऐसा है जिससे लोकसत्ता को कलंक लगेगा। 
दूसरा निरुपयोगी शूरता का है, परंतु मेरे विचार से तीसरा मार्ग योग्य दिखाई देता है। 
रोम छोड़कर ससैन्य हम बाहर निकलेंगे और असावधान ऑस्ट्रिया पर धावा बोल 
देंगे। अब हमें घेर लिया गया है, यह घेरा तोड़कर बाहर निकलने पर हम आत्मरक्षार्थ 
समर्थ बनेंगे। रोम फ्रेंचों के अधिकार में जाएगा, परंतु जनसत्ता हमारे साथ सुरक्षित 
रहेगी।' मेरे विचारों पर विवाद खड़ा हो गया। एनेझाना आदि ने कहा, ' ऐसे ही 
लड़ेंगे।' रोसेली (प्रधान सेनापति) पिसाकेनी और गैरीबॉँल्डी मेरे विचारों से सहमत 
हो गए। अखंड कीर्ति से यह कहना पड़ रहा है कि हमारे इन शूर स्वतंत्रता-वीरों में 
से एक ने भी “शरणागति' के धारा के नीचे हस्ताक्षर नहीं किया। मैं वह निर्णय 
लेकर तुरंत लोकसभा गया। उन्हें बह निर्णय और अपना अभिमत बताया। परंतु 
दुर्भाग्य से उनके कानों में जूँ तक नहीं रेंगी। मेरे मित्रों का यह अभिप्राय कि मैं 
पहले ही उनमें से सदस्यों के मत परिवर्तन करता तो आज वे विरोध नहीं करते, 
कुछ हद तक सही है। अंत में उन्होंने फ्रेंचों को शरणागति स्वीकारने का ही निश्चय 
किया। मुझे फ्रंचों के पास जाकर यह संदेश देने का आदेश दिया गया। मैंने उत्तर 
दिया कि "लोकसत्ता को रक्षा करने के लिए मेरा चयन हुआ है, न कि लोकसत्ता का 
नाश करने के लिए।' इस उत्तर के साथ मैंने अपना त्यागपत्र भेजा। मेरे समान ही 
अधिकृतत्रयी में से शेष दोनों ने भी त्यागपत्र दे दिया। फ्रेंचों की शरण जाने से वे 
रोम की रक्षा करेंगे-लोकसभा आशा कर रही थी। अत: तारीख ३ जुलाई के दिन 
रोम शहर में फ्रेंचों का प्रवेश हो गया। 

उस समय मुझे ऐसा दुःख हुआ जैसे किसी व्यक्ति को प्रियतमा का जनाजा 
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निकलने पर होता है। हमारी लोकसभा और अधिकारी एक के पीछे एक वनवास 
भेजे गए। जिन अस्पतालों में हमारे शूर सिपाही अपने जख्मो से अधिक स्वदेश के 
जख्मों से कराहते हुए पड़े थे, उन अस्पतालों पर फ्रेंचों द्वारा किए गए हमले मैं देख 
रहा था। हाय! हाय! अभी-अभी मेरे देशवीरों द्वारा बहाए हुए लहू पर इन विदेशी 
लोगों को नाचते जाते हुए मैं देख रहा था। मैं जान-बूझकर रास्तों में भटक रहा था। 
मुझे यह सिद्ध करना था कि मैंने रोम पर अत्याचार किए और वहाँ मैं अप्रिय हो 
गया--इस प्रकार मेरे विदेशी शत्रुओं ने जो अफवाहें फैलाई वे सफेद झूठ हैं । 
किसी भी खंजर के लिए मैंने अपनी छाती हमेशा खोलकर रखी थी; परंतु रोमनों ने 
ही नहीं, शत्रु ने भी उसमें खंजर नहीं घोंपा। 
क्या नहीं कर रहा था मैं रोम के लिए। मेरी योजनाएँ अभी भी जारी थीं। मैं 
सेनापति रासेली के पास गया और उससे पूछा कि यदि मैं अपने दायित्व पर लोगों 
का विद्रोह पुनः खड़ा करूँ तो वे मुझसे मिलेंगे कि नहीं । उन्होंने हामी भरी, परंतु 
तब तक समय हाथ से निकल चुका था। मैंने पुन: निश्चय किया कि रासेली फ्रेंचों 
को झगड़ा टालने का बहाना बताकर सेना के दलों को बाहर भेजने की योजना 
बनाए मैं वेश बदलकर सेना के साथ जाऊँ। वहाँ थोड़ा विश्राम करते हुए पुनश्च 
शत्रु को झाँसा देकर युद्ध आरंभ करें | यह योजना भी पसंद की गई। परंतु इतने में 
गैरीबॉल्डी अपने सैनिकों के साथ लड़ते-लड़ते बाहर निकला। यह सुनते ही फ्रेंच 
सतर्क हो गए और सेना को अपना डेरा-डंडा उखाड़ने का आदेश दिया। शीघ्र ही 
हमारी सेना छिन्न-भिन्न होकर नामशेष हो गई। ये सारी योजनाएँ विनाशकारी तथा 
विलक्षण थीं। परंतु उसी क्षण मेरे सारे विचार एक लड़ाई के विचार. में विलीन हो 
गए थे। क, 
मुझे आश्चर्य हो रहा हे कि विदेशियों ने मेरा बाल बाँका कैसे नहीं किया! 
एक सुशील महिला, जिसका नाम मार्ग्रेट फुलर था और मेरा प्रिय मित्र गैरियामॉडेना 
मुझसे रोम छोड़कर जाने के लिए अत्यंत आग्रहपूर्वक विनती करने लगे। अंत में में 
रोम से निकल पड़ा और बिना किसी सूचना के किसी दूसरे शहर चेला गया | वहाँ 
परवाना नहीं मिल रहा था, अत: मैंने देखा कि एक नौका निकल रही हे तो में उसके 
अधिकारी से मिला। वह कॉर्सिकन था। उसे मैंने धीरे से अपना नाम बताया | उसने 
बिना अनुमति-पत्र के मुझे ले चलने का साहस करने को तत्परता दिखाई। में 
गुपचुप उस नौका पर आ गया। वह मासेलिस जा रही थी; परंतु उस स्टीमर पर ही 
एक अप्रिय दृश्य मैंने देखा। रोमन लोगों में से हमारे विपक्षीय लोग अपने शिष्टमंडल 
के साथ आस्ट्रिया जा रहे थे। मैंने उनकी ओर देखा तक नहीं; परंतु उन्होंने मुझे 
पहचान लिया। उस अधिकारी को भय हुआ कि हो सकता है ये लोग ऑस्ट्रिया को 
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यह सूचित करेंगे। कुछ भी हो, परंतु उन्होंने मेरा भंडा नहीं फोड़ा और मैं सुरक्षित 
मार्सेलिस पहुँच गया। अपने शत्रु के प्रदेशों से होकर मैंने कैसी-कैसी कठिनाइयाँ 
सहकर यात्रा की और बिना परवाना के किस तरह जिनेवा पहुँचा । यह सारी कहानी 
यहाँ कहने में कोई अवसरानुकूलता नहीं है। 

हमने रोम में जेल व दंड के बिना लोकसत्ता चलाई और एक-दूसरे पर 
अटल विश्वास किया। विरोधी पक्षों में से किसी ने बाल भी बाँका नहीं किया। 
इतना ही नहीं, हमारे विरोध में षड्यंत्र रचे जाने की खबर पाकर उस नेता को 
पकड़ने के बदले मैंने मानिएनी को संदेश भेजा कि आप शत्रु से गुप्त व्यवहार कर 
रहे हैं। बस इतनी ही सावधानी बरतें कि यह कृत्य लोगों की दृष्टि में न पड़े। इस 
प्रकार शत्रुओं से संबंध रखना चाहते हैं तो शौक से रखें! वह सारा विश्वास, वह 
अटल धैर्य, वह हमले में देशवीरों का पराक्रम, ये सद्गुण उच्च ध्येय के परिणाम 
हैं | स्वातंत्र्य तथा लोकसत्ता की परिकल्पना ही यह है कि उसका पारस-स्पर्श होते 
ही सारी उदात्त वृत्तियों का विकास हो। 

आजकल उस १८४७ साल के रोमन लोगों को स्मरण है यां नहीं मैं निश्चित 
रूप से नहीं बता सकता, परंतु रोमन माताओं को यदि अपना कर्तव्य पूरा करना हो 
तो वे अपनी संतानों को उन असंख्य देशवीरों की, जो उस स्वतंत्रता संग्राम में कूद 
पड़े हैं, गाथाएँ सुनाएँ। वह पवित्र स्थान दिखाएँ जहाँ लोकपक्ष का युवा कवि 
गरोफ्रेडो मामेली लड़ते-लड़ते धारातीर्थ पर गिर गया। असह्य घाव लगने पर भी 
अपने अठारह सिपाहियों के साथ तीन सौ फ्रेंचों के दल से मुकाबला करते-करते 
मानारा जिस स्थान पर धराशायी हो गया, रामोरिनो तथा डेवेरिओ अपने बीस 
सिपाहियों के साथ सो फ्रेंचो के हमले की परवाह न करते हुए अपने स्थान पर डटे 
रहने के कारण जिस स्थान पर मारे गए, विला पॅम्फेली, विला कार्सिनी, रोम शहर 
की प्रत्येक शिला, वह पूत-पावन बने सारे स्थान जो मुख पर शूरता-वीरता का 
स्मित तथा जिह्वा पर लोकसत्ता की जय-जयकार खिलाले-खिलाते धारातीर्थ पर 
देशभक्त बीरों के लहू से सराबोर हो गए हैं--यह सब यदि इटली की माताएँ अपने 
बालकों को दिखाएँगी तो इटली का एक भी युवक गुलामी को, दास्यता को पुनः 
सहन नहीं करेगा। 

[] 
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मैझिनी लिखित महत्त्वपूर्ण लेख 


खंजर की उपपत्ति (सन्‌ १८५६) 


जीवों का जन्म जिस कर्म से हो उसे कर्म, धर्म समझो॥१॥ 

जोड़ो धर्म, असत्य वचनों से भी धर्म जोड़ो। 

जोड़ा अधर्म सत्य से तो सत्य का संग छोड़ा॥२॥ 

जिस वन में चोरों ने पकड़ा, उसकी करे मुक्ति। 

लेश मात्र विचार न करते बाले वहाँ शतमृषा उक्ति॥३॥ 
मोरोपंत- महाभारत (कर्ण पर्व) 


(राज्यक्रांति तथा स्वतंत्रता युद्ध जैसे अद्भुत प्रसंगों में प्रत्येक राष्ट्र में 
अत्याचार का प्रतिकार अत्याचार से ही किया जाता है और विद्वेष विद्वेष पर बलि 
चढता है। ऐसे कई नराधमों को, जिन्होंने असंख्य लोगों को चकनाचूर किया होगा, 
उनके पापों के प्रायश्‍्चित्तस्वरूप एक देशाभिमानी खंजर देता हूँ। किसी भी विवेकी 
व्यक्ति को इसको स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार के वध में तथा साधारणतः 
व्यवहार में जिसे हत्या कहते हैं, उसमें विशेष अंतर है। इस प्रकार के राष्ट्रीय वध 
को उचित मीमांसा करने के लिए मैझिनी ने कई लेख लिखे हैं। इस लेख को एक 
प्रसिद्ध इटालियन देशभक्त ने, जिसका नाम 'मानिन' था, “लंदन टाइम्स ' वृत्तपत्र में 
दूषण दिया था। उसे प्रत्युत्तर देने के लिए मैझिनी ने निम्नांकित लेख लिखा । इस 
लेख में “हत्या या खून कौन सा' और 'वध' किसे कहते हैं, वह कब दूषणास्पद 
होता है और उसकी जिम्मेदारी प्रथम उनपर कैसे होती है जो अत्याचार और अन्याय 
करते हैं-यह मैझिनी के विचार के अनुसार प्रतिपादन किया है) 

सन्‌ १८४८ में जिस समय आप जनसत्ताक राज्य के धुरीण थे उस समय 
वेनिस की रक्षा के पश्चात्‌ निर्वासन का दंड होने पर आपने दरशाई हुई महानता के 
कारण आप हम सभी में लोकप्रिय हो गए। परंतु वही आप एक राजा के चरणों के 
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सामने 'मैं जनसत्ताक नहीं कहूँगा, परंतु अपना राष्ट्रीय ध्वज अपण करने के लिए 
तैयार हो गए, यह सुनकर आपके लिए तथा इटली के लिए अत्यंत दुःखी होकर मैं 
स्तब्ध रह गया। 
वही चुप्पी मैं कायम रखता, परंतु हाल ही में प्रसिद्ध हुए एक पत्र में 
आपने हमारे पक्ष पर इतना भयंकर आरोप लगाया है कि उसका खंडन न करना, 
उस आरोप को स्वीकार करना अथवा उसकी ओर ध्यान नहीं देना होगा। वह पत्र 
आपने एक विदेशी पत्र में प्रकाशित कराया है। वह “लंदन टाइम्स ' में प्रकाशित 
हुआ है। यह वृत्तपत्र राजनैतिक कुटिल षड्यंत्रो में कुशल है। ' आजकल मध्य व 
दक्षिण इटली में कुछ स्थानीय सुधारों की आवश्यकता है', इस तरह प्रतिपादन 
करते हुए अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों के विरोध में जा रहा है। इसमें ऑस्ट्रिया से 
मित्रता जोड़ने का उपदेश किया है। इस पत्र ने इटली की राज्यक्रांति के प्रत्येक 
प्रयास के विरोध में विद्वेषमूलक लेख लिखने का बीड़ा उठाया है और उसके 
संबंधित नेताओं के विरोध में निंदाजनक अफवाहें फैलाई हैं । लैंबर्डी के लोगों ने 
स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए किए हुए प्रत्येक महान्‌ प्रयास के समय इसी वृत्तपत्र ने 
गुस्से से पागल होकर भौंकना आरंभ किया था और बार-बार यही ढिंढोरा पीटा 
गया था कि हम इटालियन अनीतिमान हैं, स्वाधीनता के लिए अपरिपक्व हैं, योग्य 
नहीं। मानो सन्‌ १८४८ तथा सन्‌ १८४९ में रोम, मिलन और हमारा वेनिस आदि 
स्थानों पर लोगों ने अत्याचार व अनीति जैसे लांछनों से अलग रहकर स्वतंत्रता 
की पात्रता में किसी भी राष्ट्र से कम योग्यता नहीं रखते, यह पूरे यूरोप को कभी 
दिखाया ही नहीं। 
इस प्रकार के इस वृत्तपत्र में अपने तथा राष्ट्रीय सम्मानार्थ तो तुम्हें बह पत्र 
प्रकाशित नहीं कराना चाहिए था। परंतु जो सारी नीतिमत्ता का ठेका मैंने ही लिया 
है~यह समझकर घमंड से छाती फुलाता है भला वह कैसे समझ सकता हैं कि पत्र 
प्रकाशितं करके उसने अपने शत्रु के हाथों में हमारे राष्ट्रीय पक्ष के विरोध में तथा 
स्वदेश के विरोध में लड़ने के लिए एक भयंकर हथियार दे दिया है। आजकल 
' टाइम्स' पत्र के चालक स्थानिक सुधारों का भ्रमजन्य चित्र सामने रखकर अपना 
ध्यान उस अंतिम साध्य से अर्थात्‌ राष्ट्र स्वातंत्र्य तथा राष्ट्रेक्य के विपरीत दिशा की 
ओर बँटा रहे हैं । बही चालक उचित अवसर देखकर तुम्हारी भी आलोचना करेंगे 
और उसी पत्र के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा कि हम 
इटालियन लोग अत्यंत अनीतिमान तथा यूरोप की सहानुभूति के लिए सर्वथा 
अयोग्य हैं । 
परंतु यह उत्तर में अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ। मेरे लिए अब निंदा 
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और स्तुति एक समान ही हैं। परंतु अपने सभी पक्षों की ओर से मैं तुमसे पूछता 
हूँ कि यह खंजर को उत्पत्ति इटली में कब से स्वीकृत की गई? वह किसने 
प्रतिपादित i ? उसपर अमल शब्दों में तथा कृतित्व में करने के लिए कौन 
सहज ही तैयार हो गया? 
टा खंजर हक मीमांसा का अर्थ यदि आप निम्नांकित वाक्यानुसार समझते 
होंगे जो ऐसे लोगों को--जो गुलाम बने हैं, जिनका देश नहीं, जिनको स्वदेश का 
ध्वज उपदेश नहीं देता हो कि ' अरे उठो, मारो या मरो। आप मनुष्य नहीं, चलती- 
फिरती मशीन हैं, और उन मशीनों का उपयोग विदेशी सत्ता के विलास के लिए हो 
रहा है। आप लोग ऐसे गुलामों की नस्ल हैं जिनका कोई राष्ट्र नहीं और जो 
तिरस्कृत हैं, जिनके आनुवंशिक अधिकार छीन लिये गए हैं । आपका कोई राष्ट्रीय 
नाम नहीं, आपका राष्ट्रीय धर्म नहीं, आप एक मानवी हाट हैं, आप शून्यवत्‌ हो गए 
हैं, आपका आद्य कर्तव्य पुरुषत्व संपादन तथा नागरिक होना है । प्रत्येक शिक्षा का 
श्रीगणेश यहाँ से होना चाहिए। प्रगमन उन्हीं के हाथों से होता है जिनका अस्तित्व 
है। चलो उठो, उठो तो सही, और अपना अस्तित्व सिद्ध करो। उठो, पशुतुल्य बल 
के जोर पर जो कोई तुम्हारा गतिरोध करेंगे उनका प्रचंड शक्ति से अथवा ईश्वर 
प्रदत्त किसी भी मार्ग से संहार करने के लिए उठो! पवित्र क्रोध से संतप्त होकर 
उठो! यदि अत्याचारियों ने तुम्हें निहत्था कर दिया है तो नए शस्त्र उत्पन्न करो; 
अपने क्रूस के लोहे के हथियार बनाओ। जिन कारखानों में तुम काम कर रहे हो, 
वहाँ के कील, रास्ते के पत्थर भी आपके शस्त्र बनेंगे। अपने कारखानों में हथियारों 
के रूप में आप छुरियाँ बना सकते हैं । विदेशी अधमों ने जिन शस्त्रों के बलबूते पर 
आपका मान, आपकी संपत्ति, आपके अधिकार, आपका जीवन छीन लिया, उन्हीं 
हथियारों को युक्ति-प्रयुक्ति से अथवा अचानक धावा बोलकर फिर से लूटकर ले 
आइए। बेस्पर के खंजर से लेकर पालफाक्स की छुरी तक तथा बालिता के पत्थर 
तक जिनके द्वारा शत्रु का संहार होकर आपको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वे सारे अस्त्र- 
शस्त्र आपके हाथों को धन्य करें। इसके इस उपदेश को यदि आप खंजर की 
मीमांसा कहते हैं तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि ये वाक्य मेरे हैं और वे आपके भी 
अवश्य होंगे। जिन हथियारों से शस्त्र के कारखाने में मिनकोविच की हत्या हुई उसी 
हथियार से जिसके विद्रोह का आरंभ हुआ और उसी वेनिस के विद्रोह का धुरीणत्व 
तुमने स्वीकारा था।' 
परंतु जो लागों से यह कहता है कि “मारो-स्वतंत्रता युद्ध का आरंभ करने 
के लिए नहीं तो इसलिए कि युद्ध करने के लिए शक्ति नहीँ अथवा इच्छा नहीं, 
केवल घायल करने के लिए ऐसे व्यक्ति विशेषों को मार डालो; अँधेरे में जिनके 
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अस्तित्व से अथवा मृत्यु से राष्ट्रीय मुक्ति में रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। 
उन्नतिकारक षड्यंत्रो के बदले अवनतिमूलक प्रतिशोध लेना आरंभ करो । नागरिकत्व 
की योग्यता संपादन करने से पहले ही शत्रु को पश्‍चात्ताप अथवा सुधारने के लिए 
अवसर न देते हुए दंड देने का स्वयंमन्य अधिकार प्रस्थापित करो ।' इस उपदेश को 
यदि आप खंजर की मीमांसा कहते हैं तो मैं पूछता हूँ कि इस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग किसने किया? इस भयंकर उपपत्ति का उद्धार इटली में किसने किया ? यह 
स्पष्ट कहना अथवा अपना आरोप वापस लेना यह तुम्हारा कर्तव्य है। 
केवल एक बार सन्‌ १८४७ में दुष्ट लोगों ने अंकोना में इस भाषा का प्रयोग 
किया था। हमने, अपने लोकसत्ताक पक्षकों ने अंकोना का घेरा डालकर इसका 
उत्तर दिया और ऐसा मतभेद व पक्षभेद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पश्चात्‌ कभी हुआ 
नहीं, होने पर भी हमने जोरदार तरीके से इस सरफिरी क्रूरता का बंदोबस्त किया। 
तत्कालीन लोकसत्ताक राज्य ने भयानकता तथा प्रतिशोध से पूर्णतया निर्लिप्त रहकर 
एवं घेरा डालने पर उस भयंकर स्थिति में भी एक मृत्युदंड पर हस्ताक्षर न करते हुए 
रोम शहर छोड़ा है। 
उस समय से दास्यता के अँधेरे में इटली देश पुन: फँसने से कुछ व्यक्तियों 
के हाथों अत्याचार के छुटपुट कृत्य कहीं-कहीं हो गए हैं। ये कृत्य अश्रुत और 
अखंड दासता के संत्रास के उत्तर हैं । कुछ ऐसे व्यक्तियों से, जिनके पिता तथा भाई 
का बंदूक की गोली से अथवा असहनीय अत्याचार से लश्करी कंमीशन ने वध 
किया है। इन कृत्यों को दोषी ठहराने का अथवा निरर्थक समझकर उनके लिए 
दुःख प्रदर्शित करने का प्रत्येक को अधिकार है । परंतु उसके सारे ठीकरे किसी एक 
पक्ष के सिर पर फोड़कर यूरोप के आगे ये सब कभी भी अस्तित्व में न आनेवाले 
सिद्धांतों के फल हैं, इस तरह कहने का किसी को भी अधिकार नहीं। अनंत 
उदाहरणों में से में एक ही प्रस्तुत करता हूँ । लॉबर्डी स्थित एक व्यक्ति को, जिसका 
नाम सरव्हिएरी था, प्रतिदिन बीस के हिसाब से एक सप्ताह तक कोडे बरसाए गए। 
क्योंकि उसने मॅन्यूआ में कारावास में अपने साथ जेल में रहनेवाले एक देशभक्त 
बंदी को, जिसका नाम कालवी था, कुछ पैसे देने की व्यवस्था को, ताकि मृत्युदंड 
से पूर्व ही वह अपना कर्ज चुका सके । ऑस्ट्रियनों ने पैसे देने को नकारा । इतना ही 
नहीं, वही पैसे फाँसी के फंदे के लिए तथा जल्लाद को देने के लिए रख लिये। अब 
उस देशभक्त सरव्हिएरी के अथवा कालवी के पिता ने अथवा भाई ने जो भी 
हथियार मिले उससे बाजार में उनपर अत्याचार करनेवालों की जाति का जो भी 
मनुष्य मिला तो उसकी हत्या को, तो यह कृत्य खंजर की उत्पत्ति का परिणाम है- 
ऐसा कहने का साहस तुम लोग करोगे ? 


२२२ है >: सावरकर समग्र अ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


. 


जिस स्थिति में देशभक्ति करना अपराध होता है उस देशभक्ति के अपराधार्थ 
अथवा अपराध के केवल संदेहार्थ देशभक्तों के जीवन तथा जायदाद को तहस- 
नहस किया जाता हे अत्यंत राक्षसी अत्याचार वैचारिक स्वतंत्रता का विनाश करता 
है। आधे इटली देश में तलवार ही कानून होता है। विदेश सत्ता की उद्दंडता, 
उन्मत्तता का जहाँ अंत होता है, पुलिस के अत्यंत कष्टप्रद कानून से तथा निर्लज्ज । 
गुप्तचरों की भरमार से संताप, क्रोध में वृद्धि होती है और पग-पग पर हो रहे 
अपमान से जहाँ विद्वेष की चरम सीमा होती हे उस स्थिति में षड्यंत्र के बिना सुरक्षा 
का अन्य मार्ग नहीं होता। लोगों ने जिससे घृणा की है उस सत्ता द्वारा हो रहे 
अनन्वित अत्याचार, लोकशिक्षा की कमी, अस्तित्व में रही सभी संस्थाओं के प्रति 
अपरिहार्य तिरस्कार, गुप्त अत्याचार के विरोध में न्याय मिलने की संपूर्ण असंभवनीयता, 
शक्तिशाली अधिकारियों की स्वयंमन्य सनक में कल की निश्चिंतता न होने के 
कारण स्वाभाविकत: उत्पन्न जीवन विषयक घृणा, राष्ट्रीय विचारों को ओर यूरोपियन 
राजाओं की नीच उपेक्षा और आधे से अधिक शतक तक दबाकर रखने से भी 
लोकसंघ में उत्पन्न विस्तृत महत्त्वाकांक्षा-इन बातों में खंजर से घटित प्रत्यक्ष 
परिणामों की वास्तविक जड है। 

जब कोई व्यक्ति स्वयंस्फूर्ति से इस तरह के कृत्य करता है तब उस प्रेरणा 
का मूलभूत कारण मुझे ऊपर दी हुई परिस्थितियों में ढूँढ़ना होगा और वह परिस्थिति 
जब तक कायम है तब तक ये कृत्य भी कायम रहेंगे, यह स्पष्ट शब्दों में कहना 
अनिवार्य है । जब इटली को स्वतंत्रता के सूर्य की कम-से-कम एक किरण का ही 
क्यों न हो, स्पर्श हुआ तब-तब प्रत्येक स्थान पर हमारे देशबांधवों ने किस प्रकार 
क्षमाशीलता दिखाई--इसपर यूरोप का ध्यान आकर्षित करना अनिवार्य है। अभी- 
अभी एक अंग्रेज प्रधान ने हाउस ऑफ कॉमन्स में निकाले हुए उदगारों में से “इटली 
देश के शहर क्षेम पर लोकसत्ताक ध्वज फहराते समय दोषों तथा अपराधों में जितनी 
कमी हुई उतनी कभी भी नहीं थी।' यह सत्य यूरोप को कहना आवश्यक है । पुनः 
एक बार अपने भयंकर अत्याचारों का चित्र उकेरना तथा ऑस्ट्रिया लोकसंघ के 
एकमत से दरशाई हुई इच्छा के विरुद्ध, हठपूर्वक अनधिकृत बातें हड्पने का प्रयास 
कर रहे हैं-यह गला फाड़-फाड़कर बताना आवश्यक है | रोम में विकास का मार्ग 
बंद करने से फ्रांस, पोप को वापस लाने की इच्छा अपने राजपत्र में दरशने के 
कारण इंग्लिश प्रॉटेस्टेट गवर्नमेंट तथा इटली राष्ट्र होने का प्रयास करते समय उसमें 
बाधा उत्पन्न करने के कारण पूरा यूरोप, यही हमारे देश में अँधेरे में चमकते खंजर 
के लिए उस ईश्वर के सामने तथा मनुष्य जाति के सामने जिम्मेदार सिद्ध हो रहे हैं। 
ज़ब-जब अनपढ़, अनाथ तथा दासता से त्रस्त जनों की शिकायत इस प्रकार के 
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खंजर का भयंकर स्वरूप धारण करती है, तब-तब जिन्होंने मानवजाति को दास्यता 
के नीचे दबा रखा है, उन नराधमों को उन सब दोषों का ठीकरा अपने ही सिर पर 
फोडना होगा। - 
मेरे विचार से यह स्पष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य था। फॉसी को छुरी के नीचे 
छटपटाते हुए जनों को “आप अपनी छुरियों का प्रयोग न करें' यह बताना-यह 
रोममय विषाक्त वातावरण में रह रहे लोगों से यह कहने के समान है जैसे कि 
“अपना लहू शांति से अपनी रगों में बहने दो, अपने आप ठीक हो जाओ। जो अति 
विद्वान्‌ “राजनैतिक सत्ता में उत्पन्न हुए हैं और उसमें स्थित दासता में ही मग्न रहते 
हैं उनमें लोकसत्ताचालकत्व के गुण जब तक नहीं आते तब तक लोकसत्ताक राज्य 
का आरंभ नहीं करना है ', कहते हैं, वे जो भूल करते हैं बही भूल उपर्युक्त बातों में 
होती है।' 
व्यक्ति विषयक कार्यो में मेरी रुचि कभी भी नहीं थी। मुझे उन कृत्यों के 
लिए दुःख होता है, परंतु उनकी निंदा करने का साहस मैं नहीं करता। जब एक 
व्यक्ति (वॅन्डोनी) मिलन में आता है, अपने एक मित्र को अत्याग्रहपूर्वक एक 
इटालियन नेशनल नोट लेने के लिए बाध्य करता है और तुरंत पुलिस के पास-- 
विदेशी पुलिस के पास-भागकर उस मित्र को पकड्वाता है तब यदि कोई किसान 
उठा और उस पापी का भरे बाजार में दिन-दहाड़े गला घोंट दिया तो उस किसान 
को, जिसने अपने मन के समाज भय और अत्याचार से तिरस्कार का प्रदर्शन करने 
के लिए मात्र इस सार्वजनिक उद्देश्यार्थ ही अपने आपको संकट में डाला, पत्थर 
मारने का दुष्कृत्य मुझसे नहीं होता। 
किसी पवित्र सिद्धांत के अभ्युदयार्थं ऐसे किसी भी समय जब अत्यंत 
आवश्यकता न हो, लहू की एक बूँद भी बहाने से मुझे घृणा है । मेरे विचार से तो 
समाज आत्म-संरक्षणार्थ समर्थ होने के कारण मृत्युदंड देना दोषास्पद है और किसी 
विजयी जनसत्ताक राज्य में फाँसी बिलकुल बंद करने का आदेश कब निकलेगा, 
इसको में उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा हूँ | व्यक्ति विषयक प्रतिशोध संबंधित-फिर 
वे दुष्ट मनुष्य का प्रतिशोध क्यों न लिया गया हो, वैध इलाज करते-करते बाज आने 
से क्यों न हो, मुझे अत्यंत दु:ख होता है और एक सिपाही के मृत्युदंड पर वह दंड 
लश्करी नियमानुसार निश्चित करने पर भी मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। इससे मुझे 
आशा है कि मेरे विचारों का विरोध नहीं किया जाएगा। अत: मैं स्पष्ट कहता हूँ कि 
राष्ट्रीय जीवन तथा इतिहास में कुछ प्रसंग इतने अपवादात्मक होते हैं कि उस समय 
समाज के साधारण नीति सिद्धांत अधूरे होते हैं; अत: ऐसे समय पर ईश्वर से तथा 
अपनी सट्विवेक-बुद्धि से जो प्रेरणा मिलेगी उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार 
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करे। इसीलिए ही वह तलवार धन्य है जो जूडिथः के हाथों में दमकती थी तथा 
होलोफर्वेस के जीवन का जिसने अंत किया था। हार्मोडियसर की गुलाब के पुष्पों 
में रखी तलवार इसीलिए ही पवित्र है। इसीलिए ही ब्रूटस का खंजर पवित्र है। 
इसीलिए ही सिसिलियन की छुरी, जिसने उस वेस्पस में आरंभ किया, पवित्र है 
तथा 'टेल'* का तीर पवित्र है । जिस समय न्याय अदृश्य होता है, पवित्र जनमत का 
प्रतिकार तथा विनाश किसी अत्याचारी प्राणी के भय से होता है, उस ईश्वर का 
जिसने उन लोगों को स्वतंत्र रहने के लिए उत्पन्न किया होता है--जब इच्छा भंग 
होती है-ऐसे समय कोई नरोत्तम आगे बढ़ेगा, ऐसे अंतःकरण से स्वदेश धर्म के 
प्रेम से प्रेरित होकर आगे बढ़ेगा । निजी द्वेष तथा अन्य किसी भी बुरे उद्देश्य का 
कलंक उसे नहीं लग सकता। अपने अंतर्यामी स्थित अखंड और अबाधित सत्त्व का 
स्मरण करते हुए वह उस अत्याचारी नराधम से पूछेगा, “हे नीच, मेरे लाखों बंधुओं 
पर अत्याचार करते हो ? ईश्वर ने जो उन्हें स्वाभाविक रूप में दिया है उनसे वह 
छीनना चाहते हो ? उनके शरीर नष्ट और आत्माओं को भलिन करते हो ? मेरी प्रिय 
देशभूमि तेरे कारण मृतप्राय हो गई है । गुलामी, अपमान और अत्याचार की जड़ तुम 
हो । मैं तुम्हारी बोटी-बोटी करके उस इमारत को मटियामेट करता हूँ । ऐसे उदाहरण 
में जब कोई यःकश्चिदू व्यक्ति भी लाखों लोगों पर अत्याचार को बराबरी करता है 
और उसे दंडित कर सकता है तब उस विलक्षण समानता में ईश्वर के अंग का 
आभास होता है। केवल मुझे ही नहीं, प्राय: सभी के अंत:करण को यही प्रतीत 
होता है। मैं केवल स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करता हूँ ।' 


१. ज्यूडिश-इस शूर महिला ने स्वदेशार्थ होलोफर्वेस के तंबू में घुसकर उसका वध किया। 

२. हार्मोडियस-एथेंस के इस नरवीर ने हिपार्कस की हत्या करके एथेंस में लोकसत्ता की नींव 
डाली । एथेंस के देशवीरों में उसकी गणना प्रमुख रूप से होती है। 

३ . बूटस--इस कल्पना से कि सीजर रोम को लोकसत्ता मटियामेट करते हुए स्वयं ही बादशाह 
होगा, सीजर की छाती में खंजर घोंपकर उसकी हत्या करने में यह अग्रणी था। 

४. टेल--स्विट्जरलेंड के इस देशवीर ने अपना नाम इतिहास में अजरामर कर दिया है । ऑस्ट्रिया 
के प्रतिनिधि ने एक डंडे पर राजा को टोपी रखकर आदेश दिया कि सभी स्विस लोग इसका 
मुजरा करें। परंतु टेल ने ऐसा करने से मना किया । इस उद्‌दंडता के लिए टेल को अपनी बेटी के 
सिर पर रखा नींबू तीक्ष्ण बाण से उड़ाने को आज्ञा दी गई । टेल धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण 
टेल ने नींबू ऊपर से ही उड़ा दिया। परंतु इस धाँधली में उसके अपने पास द्वारा छिपाया हुआ बाण 
नीचे गिर गया। 'यह तुम क्यों लेकर आए?' उस अत्याचारी म्लेच्छ ने उससे पूछते ही, "अरे 
दुष्ट! तोरे प्राण लेने के लिए ' इस तरह चिल्लाकर टेल ने उस अधम का pa उड़ा 
दिया। थोडे ही दिनों में देश के स्वतंत्र होने की पवित्र खबर संपूर्ण स्विट्जरलैंड में गूँज उठी। 
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मानिन इस प्रकार के सत्कृत्यों की आशा छोड़ने के लिए तेरे समान मैं 
तैयार नहीं अथवा अन्याय से 'तुम डरपोक हो ' यह भी मैं नहीं कहूँगा। अधिक-से- 
अधिक बस इतना ही कहूँगा, 'किसलिए वध कर रहे हो ?' यदि मनुष्य को अपने 
मानव बंधुओं के जीवन का अंत करने का अधिकार है तो गुप्तचर, देशद्रोही और 
जो विदेशी अधमों से धन स्वीकार कर अपने ही देशबांधवों को अनन्वित यंत्रणा व 
पीड़ा देते हुए उन्हें फाँसी की ओर खींचना हे और स्वदेश को गुलामी न सहने के 
. अपराध का दंड देना चाहता है, इन सभी पर उस अधिकार का इस्तेमाल करने में 
कोई आपत्ति नहीं । यद्यपि यह सत्य है तथापि उस अकेले को मारने में क्या तुक है ? 
उन सभी को मारने के लिए कुछ तैयारी हो चुकी है । हमें राष्ट्र निर्माण करना है । उस 
पवित्र कल्पना में तथा उस कार्य में सफलता मिले इसलिए कृतकर्तव्य में ही अपने 
अधिकार का बीज है। प्रमुख कर्तव्य जो हमें करना चाहिए वह उस अत्याचार के 
इर्द-गिर्द घूम रहे कुछ उपग्रहों का नाश करना नहीं, उस प्रमुख अत्याचार का नाश 
करना है। जब तक वह प्रमुख अत्याचार कायम है, जब तक देश में विदेशियों की 
तलवारें कायम हैं तब तक देशद्रोही भी कायम रहेंगे ही। तो फिर इक्के-दुक्के 
प्रयत्नो के बदले अपनी सारी शक्ति एकीकृत करो। सभी मिलकर आक्रमण को 
तैयारी में जुट जाओ। विदेशियों ने धावा बोल दिया है, उधर संघटित शक्ति से 
एकदम जोश के साथ भिड़ जाओ, फिर आपकी प्रकृतिदत्त भूमि सभी प्रकार के 
अत्याचारों और नीचता से मुक्त होगी। अपना देश स्वतंत्र करने के लिए लड़ने का 
अधिकार ईश्वर ने तुम्हें दिया है। एकाध अन्यायी व्यक्ति की हत्या करने में हम 
अपने आप पर ग्लानि क्यों करते हैं। 
इस प्रकार उन लोगों के कृतकर्मो की परीक्षा करनी चाहिए। परंतु तुम 
उसकी आशा छोड़ना चाहते हो? उनमें से कुछ उठकर तुमसे पूछेंगे कि मानिन, 
अन्य नेताओं की तरह ही तुमने हमें विदेशी सत्ता से द्वेष करना सिखाया है, अन्य 
लोगों की तरह तुमने हमारे मन में स्वदेश-स्वतंत्रता-तृष्णा उत्पन्न की है तो फिर 
पूर्ववत्‌ ही अब भी हमें वह साध्य प्राप्त करने क्यों नहीं ले जाते? अब हमें क्यों 
छोड़ देते हो ? यदि तुम्हें हमारे खंजर पसंद नहीं तो हमें बंदूक दे दो | तुम तथा हमारे 
अत्यंत प्रिय शेष नेता एक होकर यह क्यों नहीं कहते कि यह शुभ वेला आई है ? 
क्यों नहीं करते यह सब ? तुम्हें क्या प्रतीत होता है? क्या तुम्हें आशा है कि विदेशी 
सत्ता अपने इटली देश को स्वतंत्र करेगी? नहीं, नहीं। वह कभी संभव ही नहीं। 
चलो तो फिर, हमारे हाथों को अपने मस्तिष्क की सहायता दो, तभी तुम्हें हमको 
उपदेश करने का अधिकार प्राप्त होगा ।' 
ऐसे प्रश्‍न का तुम क्या उत्तर दोगे? 
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कूटनीति युद्ध के नियम (सन्‌ १८३२ ) 


ऐसे सकल हो सिद्ध । तो परचक्र की कैसी हो चिंता। 
व्याघ्र आते ही कुरंग। भरे चौकड़ी चारों ओर ॥ १॥ 


(निम्नांकित नियम मैझिनी ने छापामार टोलियों के लिए बनाए थे। यूरोप के 
विख्यात सेनाधिकारियों ने इन नियमों की भूरि-भूरि प्रशंसा की हे । निम्नांकित लेख 
से यह दिखाई देता है कि मैझिनी ने स्वदेश-स्वातंत्र्यार्थ प्रत्येक साधन का कितना 
सूक्ष्म अध्ययन किया था और लेखन कला की तरह ही युद्धकला में युवकों को 
तैयार करने के लिए वह महात्मा किस तरह प्रयत्नशील था। स्वदेश को स्वतंत्र राष्ट्र 
बनाने के लिए मन और हाथ दोनों स्वतंत्रता की तालीम में तैयार होने चाहिए। मन 
से स्वतंत्रता का चिंतन करना चाहिए और हाथों से उसको रक्षा। सच्चा मनुष्य 
नागरिक और सिपाही दोनों होना चाहिए। जगत्‌ की प्रस्तुत परिस्थितियों में अपना 
स्वाभाविक तथा न्याय्य अधिकार कायम रखने में मन में उस अधिकार को तथा 
हाथों में उन अधिकारों को सँभालने की शक्ति होनी चाहिए। “युवा इटली ' जेसी 
गुप्त संस्था ने अपनी लेखनी से इटली का मन तैयार किया और अपनी तलवार से 
इटली के हाथ तैयार किए। इस प्रकार जिस राष्ट्र का मन स्वदेशी तथा हाथ सशस्त्र 
हो गए हैं उस राष्ट्र से भला स्वतंत्रता-लक्ष्मी प्रसन्न क्यों नहीं होगी ? मैझिनी का 
तत्त्वज्ञान उस तरह का था और इसीलिए उसने स्वदेश की मानसिक शिक्षा को तरह 
ही उसकी शारीरिक शिक्षा की उन्नति करने के लिए उठकर प्रयास किए। जिस राष्ट्र 
में शक्ति नहीं, उस राष्ट्र का पुरुष दुर्बल है और जो राष्ट्र मरियल है वह अपनी 

स्वतंत्रता कैसे संपादन करेगा, और संपादन करने पर भी उसे कैसे सँभालेगा ? 
निम्नांकित नियम “युवा इटली ' के पत्र में प्रथम प्रकाशित किए गए) 
कूटनीति युद्ध राष्ट्रीय संग्राम को प्रथम सीढ़ी है और इसलिए छापामार 
टोलियों की व्यूह रचना इस प्रकार से की जाए कि लड़ते-लड़ते उनमें राष्ट्रीय सेना 
की योग्यता का विकास हो। 

कूटनीति युद्ध में ऊपरी तौर पर जो आंदोलन परस्पर भिन्न दिखाई देते हैं 
उनमें भी आंतरिक रूप में एकवाक्यता होनी चाहिए। इसलिए छापामार टोलियाँ 
अलग-अलग भले ही फैली हों उन सभी को एकरूपता में लाने के लिए एक प्रमुख 
केंद्र की नियुक्ति हो। उस प्रमुख केंद्र द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि साधारणतः 
सेनानियों का चयन तथा नियुक्ति सभी टोलियों के लिए आवश्यक नीति-नियम 
और उन सभी भिन्न-भिन्न दलों में एक तत्त्व की प्रेरणा उत्पन्न होकर उस सिद्धांत 
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की विजय हो, इससे लड़ने में एकमत तथा एकवाक्यता रहेगी । 
कूटनीति युद्ध करनेवाली टोलियों का प्रमुख राजनीतिक कर्तव्य यह है कि 
वे स्वयं सशस्त्र तथा सज्ज होकर अन्य लोगों को लड़ने की प्रेरणा दें। प्रत्येक टोली 
पर तत्पक्षीय सिद्धांतों तथा नीति को सजीव छाप अंकित होनी चाहिए। अत्यंत कड़ा 
अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। इतना ही नहीं, वह तो प्रत्येक का कर्तव्य 
होना चाहिए। कड़े अनुशासन का पालन करना प्रत्येक का राष्ट्र विषयक पवित्र 
कर्तव्य है। क्योंकि अनुशासन के अभाव में आपा-धापी, अराजकता तथा अत्याचार 
शुरू होने से उनके स्वदेश बंधु उनकी सहायता नहीं करेंगे, न ही उनसे सहानुभूति 
जताएँगे। 
महिलाएँ, दूसरे की जायदाद, व्यक्तिमात्र के अधिकार, बोए हुए खेत आदि 
को जरा भी क्षति न पहुँचे, इसकी सावधानी विशेषत: बरतनी चाहिए। 
छापामार दल राष्ट्र के हँकारे (हँकवारे) हें । वे स्वतंत्रता संग्राम के लिए 
ललकारें तथा समस्त राष्ट्र को युद्ध प्रवृत्त करें; परंतु राष्ट्र पर उनकी किसी भी प्रकार 
की सत्ता नहीं होती । राष्ट्र उनका स्वामी और वे राष्ट्र के सेवक हें । 
एतदर्थ यह निश्चित करने का कि युद्ध किन सिद्धांतों पर चलाएँ तथा कौन 
से साध्य पर निष्ठा रखें--संपूर्ण अधिकार राष्ट्रीय इच्छा के पास है। 
क्षमाशीलता मन:स्वातंत्र्य का निदर्शन है, अत: लोकसत्ताक पक्षीय जन 
सदासर्वदा क्षमाशील रहें | धार्मिक भावनाओं, मंदिर, भिन्नधर्मीय प्रचार को हवा न 
दें और जब तक धर्मगुरु तथा उपाध्याय वर्ग हमारे विरोध में नहीं जाते तब तक 
उनका बाल भी बाँका न करें। 
किसी भी व्यक्ति को पिछले अपराधों के लिए क्षमा माँगने के लिए बाध्य 
करना अथवा उस अपराध के लिए दंड-राष्ट्र का अधिकार है। अत: छापामार 
टोलियाँ उस अधिकार का प्रयोग न करें । राष्ट्रीय प्रतिशोध राष्ट्र ही लें | व्यक्ति का 
इसमें हस्तक्षेप अन्याय है। 
इन नियमों पर अमल करने के लिए सिपाहियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों 
को उस टोली के कप्तान की अध्यक्षता में एक पंचायत प्रस्थापित की जाए। इस 
पंचायत से जिन सिपाहियों को अवैध व्यवहार के लिए दंड मिला हो उनके नाम 
प्रमुख केंद्र के पास भेजे जाएँगे और यथायोग्य समय पर उसके द्वारा उन्हें घोषित 
किया जाएगा। 
प्रत्येक टोली का कप्तान उस टोली के व्यवहार के लिए मुख्य केंद्र की ओर 
से जिम्मेदार समझा जाएगा। 
अपराध सिद्ध होने पर वह कप्तान प्रमुख केंद्र की आज्ञानुसार अपने कार्य से 
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निलंबित किया जाएगा अथवा प्रकट रूप में उसे दंड दिया जाएगा। 

जब किसी टोली द्वारा निंद्य कृत्य तथा अत्याचार की अनेक व बार-बार 
शिकायतें आएँगी तब यह निश्चित करते हुए कि उस टोली की राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
के पावन कार्य में लड़ने की योग्यता नहीं है। मुख्य केंद्र उसे नौकरी से निलंबित 
करे | इस आदेश के बावजूद भी वह टोली ऐसी ही रही तो यह समझा जाए कि 
यह टोली ऐसे लोगों द्वारा मचाया हुआ उत्पात है जिनका ध्वज नहीं, न कोई 
उद्देश्य है। 

अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए यथायोग्य उपाय करने को प्रत्येक टोली को 
अनुमति है। राष्ट्रीय आक्रमण का प्रसार यथासंभव प्रत्येक व्यक्ति करे। राष्ट्रीय 
क्रांति के विरोध में जो की कोई आघातक तथा विधातक प्रयास करेंगे, जो कोई 
ग्रामशत्रुओं को देशभक्तों की गतिविधियाँ सूचित करेंगे और इटालियन देश-बंधुओं 
के साथ किसी भी तरह का बैर मोल लेंगे उन्हें तुरंत कड़े-से-कड़ा दंड देने का 
अधिकार प्रत्येक छापामार टोली को हो। 

प्रत्येक छापामार दल को अपने अस्तित्व की रक्षा का संपूर्ण अधिकार है 
और अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए यथासंभव साधन-सामग्री प्राप्त करना उसका 
कर्तव्य है। 

शत्रुपक्ष से प्राप्त लूट, अत्याचारी सत्ता से छीना हुआ खजाना, अपने ही उन 
लोगों से जो धनवान होते हुए भी राष्ट्रपक्षों की सहायता न करने का आत्मघाती 
कृत्य करते हैं, बलपूर्वक छीना हुआ धन और जिन-जिन प्रदेशों से देशभक्तों की 
सेना गुजरती है उन सभी प्रदेशों से मांगी हुई खंडनी पर छापामार टोलियाँ अपनी- 
अपनी आजीविका की व्यवस्था करें। 

प्राप्त की हुई लूट पर सभी टोलियों का अधिकार है । एतदर्थ परिस्थिति के 
अनुसार उस टोली द्वारा ही पसंद किए हुए नियमानुरूप अधिकारी और सिपाहियों 
में उस लूट का बँटवारा किया जाएगा | 

सरकारी खजाना लूटने पर उसपर राष्ट्रपक्ष का अधिकार रहेगा। उस टोली 
के कप्तान पर उस धनराशि का दायित्व रहेगा। खजांची को कप्तान उस धनराशि से 


संबंधित चिट्ठी लिखकर दे। कै 
बलपूर्वक उगाही गई मालगुजारी का समाधान मुख्य केंद्र के अनुरोध पर 


कप्तान ही करे। के Rr 
प्रत्येक प्रदेश से अनाज को आपूर्ति की जो माँगें करनी हैं यथासंभव वे 


सीमित मात्रा में ही हों । यह रसद पहुँचते ही यथासंभव प्रयास करके उसके भुगतान 
की तुरंत व्यवस्था को जाए। जब टोलियों के पास धन नहीं हो तो कप्तान अपने नाम 
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की एक चिट्ठी लिखकर 'रसद की प्राप्ति सूचना' उस प्रदेश के अधिकारी को दे। 
इस प्रकार युद्ध समाप्त होते ही यह तय किया जा सकता है कि किस प्रदेश से 
कितनी सहायता मिली। 
अपनी टोली का किसी भी प्रकार का नुकसान न करते हुए जितनी धनराशि 
भेजी जा सकती है उतनी कप्तान मुख्य केंद्र को भेज दे। 
अपनी टोली के खर्चे का पूरा तथा सुस्पष्ट हिसाब कैप्टल को रखना 
चाहिए। इस हिसाब की जाँच मुख्य केंद्र द्वारा नियुक्त मुलकी कर्मचारी द्वारा की 
जाएगी। यह मुलकी अधिकारी इसपर निगरानी करेगा कि लश्करी अमलदार राष्ट्रीय 
नियम का पालन ठीक-ठाक कर रहे हैं या नहीं। 
कूटनीति युद्ध में सभी टोलियाँ बड़े-बड़े शहरों को अपने अधीन करने का 
प्रयास करें; परंतु छोटे-छोटे गाँवों को प्रकटत: आक्रमण के लिए प्रोत्साहित न करें | 
क्योंकि शत्रु उन गाँवों पर सहजतापूर्वक भयंकर प्रतिशोध ले सकता है। उस गाँव के 
जो देशभक्त कूटनीति दलों में शामिल होने के लिए तैयार होंगे, वे देशभक्त गाँव 
छोड़कर टोली में आकर शामिल रहें | शेष लोग अंदर से सहायता करें। 
प्रत्येक टोली यथासंभव अपना मनुष्य-बल बढ़ाए, परंतु केंद्रीय मंडल द्वारा 
भावी राष्ट्रीय सेना के दलों की जो संख्या निश्चित की गई हो, उतनी भरती होने के 
पश्चात्‌ नवागत स्वदेशभक्त सिपाहियों से नई टोली की रचना करें। 
कूटनीति युद्ध का आरंभ होते ही पहली टोली के कप्तानों का चयन प्रमुख 
“केंद्र द्वारा किया जाएगा अथवा मान्य किया जाएगा युद्ध में मारे गए अधिकारियों के 
स्थान पर उन्हीं के ही निम्न वर्गीय अधिकारियों का चयन होकर योजना बनाई 
जाए। निश्चित संख्या से अधिक भरती होनेवालों की नई टोली बनाए जाने पर 
उसके कप्तान का चयन भी पूर्ववर्ती कप्तान तथा उसका निकटवर्तीय अधिकारी 
करे | भावी राष्ट्रीय सेना में हमें खानापूर्ति करनी है इसलिए किसी भी टोली को ऐसा 
प्रयोजन आयोजित करने का अधिकार नहीं जिससे कूटनीति योजना में बाधा 
आएगी। 
प्रत्येक टोली पच्चीस से पचास तक सिपाहियों के दल बनाए तथा निश्चित 
इलाके में अपने-अपने कमांडरों के अधीन रहकर युद्ध जारी रखें, ताकि किसी भी 
प्रदेश पर कुछ अधिक बोझ न रखते हुए आजीविका चलाई जा सके और तुरंत 
'निखरकर इधर-उधर जाना संभव हो और छिपकर बैठ भी सकें इतनी फुरती व 
-चपलता शरीर में आ जाए। 
इन टोलियों का निश्चित परिवेश है एक शर्ट। युद्ध के पहले भाग में परिवेश 
के झमेले में न पड़ें। एक छोरा सा राष्ट्रीय चिह्न ही रखा जाए कि समय आने पर 
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बिखरकर जाने के लिए अथवा अचानक नष्ट होने के लिए उस चिहण को उतारकर 
फेंकने से नामोनिशान मिट जाता हे और शत्रु को 'राष्ट्रयोद्धा कौन है' यह भी 
पहचानना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह कि युद्ध आरंभ होते ही एक विशेष 
प्रकार के कपड़े की पट्टी का इस प्रकार प्रयोग करें कि दूर से शत्रु को दिखाई नहीं 
दे। यदि शर्ट पहननी हो तो अधिकारी और सिपाही दोनों समान रंग के ही शर्ट पहनें, 
ताकि केवल उन अधिकारियों को ही चुनकर मारना असंभव होगा। 

एकदम अत्यावश्यक शस्त्रं में प्रत्येक सिपाही के पास एक मस्केट अथवा 
रायफल बंदूक, एक बायोनेट और एक खंजर अवश्य होना चाहिए। इनके अतिरिक्त 
प्रत्येक सिपाही के पास कारतूस, रोटी और मदिरा, एक बारीक लेकिन चीमड़ 
रस्सी, कुछ कीलें और हो सके तो एक छोटी सी कुल्हाड़ी भी-इतने सारे सामान 
के लिए एक छोटी और हलकी सी पेटी हो। सिपाही के कपड़े इस प्रकार तैयार 
किए जाएँ कि वह सुलभता से रह सके । उनकी आकृति अति विशिष्ट न हो अन्यथा 
अलग होने का समय आते ही वे सहजतापूर्वक पकड़े जाएँगे। 

सभी तरह की गतिविधियाँ बिगुल बजाकर सूचित की जाएँगी। निम्नांकित 
गतिविधियाँ अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, अत: उनके चिह पहचानने का प्रशिक्षण सिपाहियों 
को बढ़िया ढंग से दिया जाए--१. आघाडी का आक्रमण, २. दाहिनी ओर से 
आक्रमण, ३. बाई ओर से आक्रमण, ४. एकसंघ होकर आक्रमण, ५. रायफलधारियों 
का आक्रमण, ६. पुन: संगठित होना, ७. पीछे हाट। 

प्रत्येक टोली के कनिष्ठ अधिकारी खाली समय में कूटनीति के लिए 
अत्यावश्यक कवायद की शिक्षा देंगे। यह कवायद श्रमसाध्य कम, परंतु महत्त्वपूर्ण 
होती है | जैसे--बंदूक भरने तथा चलाने में चपलता, झट से फूटकर खिसक जाना, 
तुरंत संगठित होना। 

कूटनीति युद्ध नीति की प्रमुख नीति यह हो कि यथासंभव शत्रु की मार 
टालकर तथा अपने आपको किसी संकट में न फँसाते हुए उलटे शत्रु को लगातार 
तंग करते-करते यथासाध्य शत्रु का नाश करते रहें । उनके बारूद के संचय को नष्ट 
करें । उनकी रसद लूटें। उनका धीरज तथा विश्वास डाँवाँडोल करें | उनको कवायद 
तितर-बितर करें । सारांशतः उन्हें त्रस्त तथा निराधार स्थिति तक पहुँचाएँ। एक बार 
वह शत्रु त्रस्त होकर हताश तथा संभ्रमित हो गया कि झट से सारी टोलियाँ एक साथ 
आक्रमण करके एक प्रलंकारी युद्ध करें। 

यह संभव हो एतदर्थ यथासंभव शत्रु के पीछे से बिलकुल आस-पास हमले 
करें। शत्रु का छोटा दल, आघाडी के थाने, भूल से दूर गई हुई टोली किंबहुना 
इक्का-दुक्का मिला कोई भी छोटा सा हिस्सा देखते ही पूरी शक्ति के साथ उसे 
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दुर्बल बनाएँ। उनकी रसद, बारूद तथा खजाने को लूट लें। मार्ग में घात में रहकर 
उनके वार्त्ताहार तथा डाकियों को पकड़कर शत्रु की यातायात व्यवस्था ठप कर दें। 
पुलों को उड़ा दें, नदी के उतार, जहाँ से चलकर नदी पार की जा सकती है, सभी 
को नष्ट करें। शत्रु की नींद तथा विश्राम के समय का लाभ उठाकर जोरदार 
आक्रमण करें | उनके प्रमुख अधिकारियों तथा सेनापतियों पर अचूक निशाना लगाने 
का प्रयास करें। 
कूटनीति युद्ध प्रमुखतः विचारयुक्त साहस का युद्ध है । यह ढाढ़स का युद्ध 
है, पद-चापल्य का युद्ध है, यह दबक-घात में रहने का युद्ध है। 
छापामार टोली का कप्तान सभी मुद्दों पर विचार करते हुए शांति के साथ 
अपनी रणनीति तय करे और नियोजित कार्यक्रम पर तुरंत अमल करे | बिना विश्राम 
के टोली के साथ आगे प्रस्थान करता रहे । पलक झपकते ही पीछे मुड़े और सदा 
शत्रु को गतिविधियों को पूरी-पूरी खबर रखे। 
अनुशासनबद्ध युद्ध पद्धति की तरह इस कूटनीति पद्धति में भी प्रमुख ध्यान 
यातायात कायम रखने की ओर देना चाहिए। एक टोली के विभिन्न दलों में तथा उन 
विभिन्‍न टोलियों में सलग यातायात कायम रहने की खबरदारी ले। यह सलग 
यातायात इतना पक्का हो कि एक ही समय और निश्चित प्रणाली से सब टोलियाँ 
आक्रमण कर सकें। 
अनुशासनबद्ध युद्धप्रणाली में सेनानी का प्रमुख गुण यह होना चाहिए कि 
वह कब युद्ध करे और विजय प्राप्त करे; परंतु छापामार युद्ध के सेनानी में जिस 
प्रमुख गुण की आवश्यकता होती है. वह यह कि सतत आक्रमण करना, शत्रु का 
अधिक-से-अधिक नुकसान करना और संकट अपने ऊपर आता देखकर झट से 
पीछे मुड़ना। 
जिस टोली का घेरा डाला है, समझिए उसका सर्वनाश अटल हे । पीछे हटने 
का मार्ग हमेशा खुला रखना चाहिए। प्रत्येक कप्तान विभाजित होने का समय आते 
ही सभी सिपाही कहाँ और कब संगठित हों यह स्पष्ट किए बिना शत्रु पर आक्रमण 
न करे। 
शत्रु पर आक्रमण का उत्तम समय है देर रात और विश्राम का समय अथवा 
किसी लंबे दौरे से थककर चूर होकर जब वह वापस आता है तब। 
सेना में अचूक निशानेबाजों की ही भरती करें। दूसरी योजना तैयार करना 
अनिवार्य हो तब ही हमले के समय छापामार टोलियाँ अपने निशानेबाज सिपाहियों 
को यथासंभव एक-दूसरे से दूर-दूर फैलाएँ। हमले के समय प्रत्येक सिपाही में 
जितना अधिक अंतर होगा उतना ही शत्रु की गोलीबारी का भय कम होता है | तिस 
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पर लंबी पंक्ति होने से थोड़ी सेना के द्वारा शत्रु की अधिकाधिक सेना 
जा सकता है। 

जिस प्रदेश में झाड़-झंखाड़, जंगल तथा ऊँचा-नीचा असमतल प्रदेश हो 
उस प्रदेश में कूटनीति युद्ध के लिए जो प्रकृतिदत्त सुरक्षा का कवच निर्माण होता है 
वह है खंदक (दुर्ग आदि के चारों ओर का गहरा गड्ढा) तथा छिपने की जगह। 
प्रत्येक पर्वत श्रेणियाँ उनके किले हैं। 

छापामार टोलियों की गतिविधियाँ त्वरित, झटकेबाज, अखंडित तथा अनपेक्षित 
हों। शत्रु उनके संबंध में सौ प्रतिशत अनभिज्ञ रहना चाहिए। टोलियाँ या तो दुर्ग 
स्थान में घुसकर बैठें या प्रसंग देखकर निधडल्ले के साथ अलग हो जाएँ, ताकि 
शत्रु को कभी उनका नामोनिशान तक न मिले। 

साधारणतया यह कहा जा सकता है कि छापामार टोलियाँ निम्नांकित आकृति 
के अनुसार अपना डेरा जमाएँ-- 


को उलझाया 


अ 


ब 


'अ' स्थान पर टोली खड़ी रहे; 'ब' स्थान पर शत्रु का अड्डा है। प्रथम 
पीछे हटने का नाटक करें और शत्रु को यह प्रतीत होते ही कि हम सत्य ही पीछे हट 
रहे हैं, फिर झट से आगे खिसककर आक्रमण करें। संभ्रमित शत्रु सावधान होकर 
संघटित होते हुए हमले का जोरदार प्रतिकाऱ करने लगते ही तुरंत पीछे मुड़कर नौ 
दो ग्यारह हो जाएँ। 

प्रत्येक कप्तान निम्नांकित तीन बातों का अभ्यास अवश्य करें-- 

१. उस प्रदेश की सूक्ष्म जानकारी, जिसमें युद्ध करना है। 

२. अपने दल के प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव तथा विशिष्ट योग्यता की 

संपूर्ण परीक्षा, | 

३. शत्रु के विभिन्न प्रकार, उनकी रचना, उनके दाँव-पेंच और उनकी 

संख्या का निश्चित पता लगाना। 

प्रत्येक बात के लिए नितांत गोपनीयता रखें । केवल अत्यावश्यक बातें सेना 
में सूचित करें। 
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अपनी गतिविधियों के लिए प्रदेश का चयन करते समय उसी प्रदेश को चुनें 
जहाँ से अपने बहुसंख्य सिपाही आए हुए हैं और बिलकुल विवश होने तक वह 
प्रदेश छोड़कर अन्यत्र न जाएँ। क्योंकि सिपाहियों को उस इलाके का संपूर्ण ज्ञान 
होता है और वहाँ के लोगों में उनके संबंधी तथा स्नेही होने के कारण भरपूर 
सहायता प्राप्त की जा सकती है। 
अपनी गतिविधियों की कक्षा में प्रत्येक टोली विभिन्न स्थलों पर कुछ 
सिपाहियों को कायम रखे | यह इसलिए आवश्यक है कि प्रसंगवश युद्ध के समय 
उनका आरक्षित सेना के समान उपयोग होता है । सभी तरह को निश्चित वार्ता प्राप्त 
की जा सकती है। हाँ, इन सिपाहियों की जानकारी कप्तान तथा उसके वार्त्तहिरों के 
अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं होनी चाहिए। 
ये सिपाही गोपनीय ढंग से शत्रु की गतिविधियाँ भाँप लें । शत्रु को गतिविधियाँ, 
सेना की संख्या, योजनाएँ, रसद, गुप्तचर, वेश, स्थल, बड़े-बड़े अधिकारियों के 
डेरे--इन सभी बातों की निश्चित जानकारी हो । उस इलाके के लोगों की सहानुभूति, 
उनसे कितनी रसदं मिलना संभव है, वहाँ के गुप्त मार्ग तथा दुर्गम स्थल आदि संपूर्ण 
जानकारी सूक्ष्म तथा गोपनीय ढंग से प्राप्त करके निकटवर्ती टोली के कप्तान को 
सूचित करें। उस आरक्षित सेना की रचना और उनसे रखा हुआ यातायात संबंध 
कप्तान अत्यंत सावधानी से निश्चित करे। 
जहाँ तक हो सके कप्तान अपने आदेश मौखिक रूप में भेजें। लिखित 
आदेश यथासंभव टालने का प्रयास करें | जानकारी दो विभिन्न मार्गो से प्राप्त करें, 
ताकि दूसरे की वार्ता से ज्ञात होगा कि पहले की वार्त्ता कितनी यथार्थ है। अपने 
स्वयं के गुप्तचरों के अतिरिक्त स्वयंप्रवृत्त दूतों द्वारा कथित वार्ता पर भरोसा न करें। 
उसी तरह शत्रु की ओर से संबंध तोड़कर आनेवालों पर भी पूरा भरोसा न करें। 
प्रायः वह शत्रु द्वारा धोखाधड़ी के प्रयास होते हैं। 
यथासंभव सारे प्रयास करके किसान वर्ग से स्नेह एवं प्रेमभाव बनाए रखें। 
यह हमारा कर्तव्य है और इसी में अपना हित भी है। 
शत्रु को क्षति पहुँचाने का असली मार्ग उसके अधिकारी, उनके घोडे, 
उनकी रसद आदि का विनाश करते रहना है। 
शत्रु के पुरोगामी हिस्से पर सदा सर्वदा हमारे गुप्तचर नजर रखें। इस 
पुरोगामी हिस्से पर अवसर देखकर आक्रमण की योजना बनाएँ। प्रथमतः अपने 
कुछ लोग उनके मार्ग में भेजकर निश्चित स्थान पर वृक्षों को तोड़कर-उखाड़कर 
पत्थर व शिलाखंड लुढ़काकर, रास्ता खोदकर वह मार्ग रोककर रखें । शत्रु सेना 
वहाँ पहुँचते ही वह स्वाभाविकतः संभ्रमित होती है । वह आगे नहीं बढ़ सकती । इस 
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प्रकार पुरोगामी हिस्सा संभ्रमित होने पर अचानक धावा बोल दें। संध्या समय श्रु 
चलते-चलते थका-हारा आ रहा हो अथवा किसी पुल, जंगल अथवा खाई से जा 
रहा हो तो कूदकर उसके पास पहुँचें और जोरदार हमला करें। 

कभी-कभी शत्रु का अगला हिस्सा जाने दें और फिर अपनी टोली के 
छोटे से हिस्से के साथ एक निश्चित स्थान पर आक्रमण करने का ढोंग करें। 
शत्रु उस स्थान पर अपनी सारी शक्ति खर्च करने लगते ही तुरंत बाकी सारी 
टोली सेना शत्रु केंद्र पर आक्रमण करे। पहला प्रहार अग्रिम गाड़ियों की पहली 
पंक्ति में स्थित घोड़ों पर करें। जिस मार्ग से उस सेना को प्रमुख सेना की सहायता 
मिलने की संभावना हो; उनकी विपरीत दिशा से आक्रमण करें, ताकि अपनी 
टोली के फँस जाने की संभावना नहीं रहती। ऐसे समय में सेना का चौथा हिस्सा 
आरक्षित रखें । 

शत्रु नदी पार करनेवाले मार्ग से भी अगर जा रहा हो तो उपर्युक्त तरीके से 
आक्रमण करें अथवा छिपे हुए स्थान से भड्भड़ाकर बाहर निकलें अथवा अचानक 
हमला करें। शत्रु का कुछ हिस्सा उस पानी के उतार से या खाई से अथवा हमारे 
द्वारा दबाए हुए स्थान से आगे नहीं निकलता तब तक हमला न करें। क्योंकि 
अन्यथा वे एकदम पीछे हरेंगे। परंतु उसका कुछ हिस्सा अटक जाने से उसमें 
एकदम संभ्रम उत्पन्न होता है। प्रथम, उनकी ओर एक बार बंदूक दागें और फिर 
पंक्ति पर टूट पड़ें। हमला इतना निर्णायक तथा द्रुत वेग के साथ करें कि शत्रु को 
कुछ सोचने के लिए अवसर ही न मिले। शत्रु किंचित्‌ होश में आने पर अपने 
आपको सँभालने लगने से पहले ही स्वयं शीघ्रतापूर्वक वहाँ से अंतर्धान हो जाएँ। 
जहाँ तक हो सके शत्रु की मार आरंभ होकर उसे अपने पर लेते-लेते पीछे हटने 
का प्रसंग टालें। परंतु शत्रु से लड़ते-लड्ते पीछे हटना ही पड़े तो निम्नांकित 
उपाय करें- 

अपनी टोली की पंक्तियाँ बनाएँ, उनको रचना ऐसी करें कि वे सोपान की 
सीढ़ी समान उतरती जाएँ। उनमें दो गलियों का अंतर हो। यह व्यूह पीछे रहकर 
चले । शत्रु गोली की कक्षा में निकट आते ही धड़ल्ले से सब मिलकर उसपर बंदूक 
दागें। इस गोलीबारी से शत्रु के दबते ही तुरंत पीछे हटें; परंतु हटते समय व्यूह को 
न मोड़े। इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक रुकावट से दूसरी रुकावट में रक्षा 
करते-करते एकदम निकटवर्तीय मार्ग से निकल जाएँ! 

खुले मैदान में कभी न लड़ें। जब खाई से अथवा किसी भी सँकरे मार्ग से 
जाना हो, आस-पास की ऊँची पहाड़ियाँ कब्जे में लेकर अथवा यह पक्के तौर पर 
जाँच करते हुए कि अब धोखा नहीं है, तब सेना सहित जाएँ। 
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यह अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि आपके लिए अथवा शत्रु के लिए 
प्रत्येक पर्वत में कोई-न-कोई रास्ता होता ही है। 

हमेशा विपरीत दिशा में आग लगाकर अपने उन गुप्तचरों को जिन पर शत्रु 
का कोई संदेह नहीं, अन्यत्र कहीं बिगुल बजाकर अपने वास्तविक अड्डे तथा 
अपनी दिशा का शत्रु को पता भी नहीं लगने देकर उसे धोखे में रखें कि आप कहीं 
अन्यत्र जा रहे हैं । 

जब शत्रु के बंदूकधारियों के सामने अपने सिपाही होते हैं तब उन्हें बंदूक 
दागने की मात्र धाक दिखाएँ और तब तक गोलीबारी आरंभ न करें जब तक शत्रु 
की ओर से प्रथम गोलीबारी की शुरुआत नहीं होती। उनकी चिंगारियाँ उड़ते 
देखकर फिर बंदूक चलाएँ। 

साधारणत: ऊँचाई वाले लक्ष्य पर बंदूक चलाते समय निशाना किंचित्‌ 
अधिक ऊँचा रखें और गहराई में स्थित लक्ष्य पर किंचित्‌ अधिक गहरा निशाना 
साधें। 

शत्रु की सेना की दूरी से गिनती करनी या जाननी हो तो उनकी चाल की 
आवाज से गिन सकते हैं। साधारण नियम इस प्रकार है कि वह आवाज जितनी 
एकसमान आती हो उतनी ही शत्रु की संख्या अधिक होती हे । उनके पाँवों से उड़ती 
हुई धूल से भी यह अनुमान ठीक लगाया जा सकता है; परंतु यह धूल, मिट्टी, हवा 
तथा प्रदेश के धरातल पर निर्भर करती है। भूमि के निकट कान लगाकर सुनने का 
अभ्यास करने पर प्राय: निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है और इसमें जल्दी ही 
दक्षता हासिल हो जाती है एक धमाका होने पर औसतन बारह लोग कुल गिने जाते 
हैं; परंतु कभी-कभी शत्रु जान-बूझकर धोखा देने के लिए भरपूर धमाके करते हैं। 

छापामार सेना के लिए रणांगण शत्रु के तथा अपनी लड़ाई की नींव के बीच 
तैयार करें । युद्ध की नींब अपनी पीठ के पास सुरक्षित रखें। 


बंडीएरा बंधु तथा कोसेंझा के आन्य देशवीरों का वृत्तांत 
(२५ जुलाई, १८४४) 
Who for his country dies, has lived long nough. 
-- एमिलिओ बंडीएरा 
स्वदेश स्वतंत्रतार्थ लड़ते-लड़ते जो मरता है, वही मनुज इस शुभ मरण को 


चिरंजीव होता है । 
-- विनायक 


' आकोपो रफिनी जो सन्‌ १८१३ में इटली के देशयुद्ध में शहीद होकर 
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देशवीर हो गया। मेरे प्रितम बंधुओ, तुम्हारा नाम मेरे जिह्वा पर तथा तुम्हारी 
पवित्र मूर्ति मेरे मनोमंदिर में क्रीड़ा करते समय लिखे गए ये पृष्ठ मेरी तुम्हारे लिए 
पूज्य भावनाओं के निदर्शकस्वरूप तुम्हें अर्पण करता हूँ। इस विश्व में जो निष्ठा 
तथा स्वात्मार्पण जैसे सद्गुणों से अभिमंडित हुए हैं इन सभी में मुझे तुम्हारे जैसा 
पुरुष नहीं मिला । प्रियतम रफिनी, इस ऐहिक अस्तित्व में होते हुए तुम मुझसे प्रेम 
करते थे उसी तरह आज भी करते हो? अब तुम तो देवदूत बन गए होगे। अब 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे प्रेम के लिए योग्य नहीं रहा हूँ। तथापि 
देशवीरत्व से तुम धन्यता तक जब से गए हो, तब दो-तीन बार यही हुआ है कि 
जब मैं अपने स्वदेश तथा अपने दु:ख एवं आशा-भंग से त्रस्त हो गया था, जब 
मेरी आत्मा संशय पिशाच की चपेट में फँस गई थी, पर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई 
थी, तब मेरे विचार से तुमने मेरी ओर से ईश्वर से विनती की और जिस योग से 
अचानक उस त्रस्त अवस्था से मुक्त होने में तथा अपने पवित्र युद्धार्थ पुनः तैयार 
होने के लिए मैं सक्षम हो गया हूँ, उस अविनाशी निष्ठा-समर्थता का तुम्हारे उस 
दुर्भागी मित्र के मस्तक का प्रेमपूर्वक चुंबन लेते हुए तुमने उसके हृदय में संचार 
कराया है।' 

मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो ताकि मैं निराशा में बंदी न बनूँ। जिस 
मंगल में हमारे विश्व से, उच्चतर शक्ति से तथा अनन्य प्रेम से भूषित तुम्हारी दिव्य 
देह आजकल वास्तव्य कर रही हो और जिस मंडल में तुम्हारे बाद स्वतंत्र युद्ध में 
धराशायी हुए देशवीर तुमसे मिलने आए होंगे, उस मंडल से उन सभी देशवीरों के 
साथ तुम ईश्वर से, उस जगद्गुरु से प्रार्थना करो कि इटली में उसी को इच्छा से 
प्राप्त प्रकृतिदत्त स्वतंत्रता एवं वैभव देने के लिए वह अविलंब पधारे। 

परंतु जिस धुँधले प्रकाश को मैं इतने दिनों तक उषाकाल का निदर्शक 
समझता रहा था वह आलोक यदि किसी टूटे हुए तारे की अंतिम चमक हो; यदि 
इटली पर ईश्वरी स्वतंत्रता की किरणें गिरने से पहले दु:ख तथा दुर्दशा को रात्रि के 
वे कितने सारे अकुलाहट भरे वर्ष अभी जाने ही हैं । यदि तुम्हारी मुझसे जो अखंड 
प्रीति थी और भविष्य में भी होगी-उस प्रेम के लिए हे प्रिय बंधु, मेरी सहायता 
करो। आज तुम्हारा मित्र इस तरह विचार करे, इस प्रकार जिए और इसी प्रकार मरे 
कि उसे भावज्जन्म पाप का स्पर्श भी न हो। विपत्तियाँ असहनीय हो गई इसलिए 
अथवा आशा-भंग की चरम सीमा हो गई, इसलिए वह अपनी सिद्धांत-निष्ठा कभी 
न छोड़े | ईश्वर और वह मानवजाति, जो उसके शासन से प्रगमन करती है, इन तत्त्वों 
पर उसकी निष्ठा सदा-सर्वदा अटल रहे और जन्म परंपरा से जाते-जाते जब वह 
दिव्य योनि तक आकर पुनः मिलेगा तब उससे इस विश्व में किए हुए प्रेम के लिए 
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उपकृत होकर तुम्हें तुम्हारे पंखों से तुम्हारा दिव्य सुख ढकने का प्रसंग न आए, 
इसलिए तुम मेरी सहायता करो। 
(लंदन अक्तूबर १८४४) 
मैं यह निम्नांकित पृष्ठ बंडीएरा बंधुओं को अंतिम इच्छार्थ तथा अपने 
' स्वातंत्र्यार्थ, जिन्होंने देह त्याग किया, वे देशवीर कैसे थे इसका संपूर्ण ज्ञान इटली 
को हो, इसलिए लिख रहा हूँ। वस्तुतः कुछ और वर्षो के उपरांत कोसेंझा के इन 
देशवीरों का वृत्तांत में लिखनेवाला था, परंतु वह कर्तव्य अभी ही करने का कारण 
यह है कि ऑस्ट्रियन पत्र और इटली की पुलिस देशवीर बंडीएरा बंधुओं के विषय 
में निंदात्मक अफवाहें फैला रहे हैं। इस निंदा का पुनरुच्चार और प्रतिध्वनि करते 
हुए सैकड़ों डरपोक एवं असंख्य मूर्ख लोग जीवित व्यक्तियों के विरोध में नहीं, 
क्योंकि इस तरह की निंदा की हम थोड़े ही परवाह करेंगे-परंतु जिन देशवीरों का 
पवित्र नामोच्चारण प्रत्येक इटालियन नतमस्तक होकर ही करे, उन शहीद देशवीरों 
के विरुद्ध उनकी कीतिं को कालिख पोतने का प्रयास कर रहे हैं। 

बंडीएरा बंधुओं ने अधीरता दिखाई इसलिए हम भीरु लोग हाथ पर हाथ 
धरे नहीं बैठे, तो इस प्रसंग का लाभ उठाकर वे सभी प्रकार के आक्रमण का 
धिक्कार करने लगते हैं विवेकी होने की शान से इठलाकर अपनी कायरता छिपाना 
चाहते हें । वे उपदेश करने लगते हैं कि इटली में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की 
शक्ति नहीं और इसलिए वह उसे भिक्षा माँगकर प्राप्त करें। आक्रमण और स्वतंत्रता 
संग्राम को नीच कृत्य कहा जाता है और जो-जो इसमें हिस्सा लेंगे अथवा इसे 
प्रोत्साहित करेंगे वे सब लोग पापी कहलाते हें । यह पक्ष कृति तत्परता से इतना 
भयभीत होता है कि कहना मुश्किल है । इस प्रकार का पौरुषत्व दिखाने का साहस 
उनमें नहीं है। परंतु अपनी कायरता को स्वीकार करने में उन्हें लज्जा आती है। 
आक्रमण के समय उसकी सहायता के दायित्व के भय से ये दिवाभीत कायर 
आक्रमण करना ही कितना मुर्खतापूर्ण कृत्य है इस तरह का प्रतिपादन करने लगते 
हैं । अपनी भीरुता, कायरता छिपाने के लिए मर्दानगी, पौरुषत्व महा दुर्गुण है इस 
प्रकार सिखाया जा रहा है, जिससे हमारे युवा अंत:करणों से सारा तेज, सारा ओज 
लुप्त हो रहा है। 

“जिन इने-गिने देशभक्तों ने स्वात्मार्पण के उदात्त उदाहरण प्रस्तुत किए हैं 
उनको जय-जयकार करने के बदले उनकी निंदा हो रही है । कृतिवंदों की निंदा होने 
से युवा जन भी कर्तव्य-शून्य हो रहे हैं और संपूर्ण राष्ट्र में शिथिलता आने को 
संभावना है । इस तरह हमें ढुलमुल और सुस्त बनते हुए देखकर आश्चर्य नहीं हमारे 
शत्रुओं का जोश बढ़ रहा है। मुझ पर जो घृणित लांछन लगाए जा रहे हैं, में उनकी 
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रत्ती भर भी परवाह नहीं करता और परवाह करता भी तो भी में व्यक्तिगत लेख 
लिखकर सर्वश्रेष्ठ देशवीरों को समर्पित पृष्ठों को कभी भ्रष्ट नहीं करता। हमारा 
यही कर्तव्य है कि भावी पीढ़ियों को बंडीएरा बंधुओं के नाम किसी भी दोष से 
निष्कलंक तथा स्वतंत्रता प्रेम से विभूषित बनी पवित्र भाषा में ही सुनाई दे। हमारे 
युवक पक्षांध लोग समझे जाने के बदले उनकी वास्तविक योग्यता पहचानकर वे 
देशवीरों की पदवी से पहचाने जाएँ। शत्रु पर अपनी धाक जमाने तथा मित्रों को 
प्रोत्साहित करने एवं सारे विश्व को स्पष्ट शब्दों में सूचित करें कि इटली की 
स्वतंत्रता की कल्पना जान-बूझकर थोपे बिना, घर के विरुद्ध अत्याचार की परवाह 
न करते हुए लश्करी दुष्परिणामों को अस्वीकार करते हुए अपने ही लोगों द्वारा 
अविश्वास प्रकट होते हुए भी तथा एकाकीपन में भी अपने स्वाभाविक प्रेम की 
उचित ऋतु आते ही प्रत्येक युवा खेत में लहलहाने लगा। इस लेख में उसके पत्र के 
जो थोड़े से परिच्छेद दिए हैं उनसे यही सिद्ध होगा। वे मूल पत्र मैंने अपने पास 
सुरक्षित रखे हैं। ऐसे विभूति का, जिसकी आत्मा को निर्मल प्रीति तथा उच्च 
स्वार्थ-त्याग से पवित्रता प्राप्त हुई है-आज दस वर्ष मुझे जो संगति-लाभ हुआ 
उनके स्मारकस्वरूप वह पत्र मैं धार्मिक पूज्य बुद्धि से अपने पास ही इसी तरह 
सुरक्षित रखूँगा। 

ऑटिलिओ और एमिलिओ--इन बंडीएरा बंधुओं का, जिस शहर में उनका 
जन्म हुआ, उनके पिता का नाम वारन बंडीएरा था। यह सर्वश्रुत ही है कि उसने 
इटली के देशभक्तों का विश्‍वासघात करके उन्हें बंदी बनाया था। अपने बाल्यकाल 
से ही ये बंडीएरा द्वय इटली का राष्ट्रक्य हो इसलिए कैसी योजना बनाएँ, इसका 
विचार कर रहे थे। उनके द्वारा मेरे लिए लिखे हुए पत्र मैं यहाँ दे देता, परंतु उनमें 
उल्लेखित कुछ नामों को उजागर करना अभी उचित न होने के कारण तथा उनके 
आयोजित कुछ कार्यक्रमों को आज ही प्रकट करने से देश की हानि होने की 
संभावना होने के कारण उतना अंश मुझे छोड़ना पड़ रहा है। परंतु शेष अंश ज्यों- 
का-ज्यों दे रहा हूँ । उसमें मेरे विषय में जो भी उद्गार हो, वे कितने ही अर्थहीन हों 
तथा मेरे धैर्य, हिम्मत तथा निष्ठा की उन्होंने की हुई प्रशंसा एक बार तड़ीपार का 
दंड देने पर फिर स्वातंत्र्य मत प्रकट करने में कुछ विशेष स्वार्थत्याग करना नहीं 
पड़ा। अतः कितना भी अवास्तव क्यों न हो, इस व्यक्ति विषयक प्रश्न को बीच में 
छेड़कर मैं उसके पवित्र शब्दों को छोड़ना नहीं चाहता। सन्‌ १८४२ के अंत में 
ऑटिलिओ ने एक उपनाम धारण करके मुझे निम्नांकित पत्र भेजा- 

“महाराज, आज बहुत साल हो गए। मैं तुम्हारे प्रति प्रेम और पूज्य बुद्धि 
रखता हूँ। हमारे इटली देश को परकीय सत्ता का जो कलंक लग गया है उसे धोने 
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के लिए जो देशभक्त अथक परिश्रम कर.रहे हैं, उनका धुरीणत्व आपके पास है 
यह मेरी धारणा है। मुझे यह ज्ञात है कि ' युवा इटली ' जैसी गुप्त मंडली के आप 
संस्थापक हैं और “युवा इटली ' पत्र का संपादकत्व भी आपके पास है। उस पत्र का 
एक भी अंक आज तक मुझे नहीं मिला था। परंतु अभी-अभी मुझे आपके 
' अपास्टोलेटो पोपोलर्रा' पत्र के कुछ अंक मिल गए, उन्हें पढ़कर मुझे दोहरी 
प्रसन्नता मिली। एक तो मेरे विचार आप जैसे महान्‌ पुरुषों को भी स्वीकार हैं यह 
देखकर मैं संतुष्ट हो गया। दूसरा यह कि अप्रत्यक्षत: क्यों न हो, परंतु आपसे पत्र 

व्यवहार करना संभव हो गया। । 

“कम-से-कम एक वर्ष हुआ होगा, मैं अपने ठौर-ठिकाने की खोज में हूँ। : 
इस कार्यार्थ मैंने नाना तरह से प्रयास किए। कुछ दिन पूर्व मेरा एक मित्र इंग्लैंड जा : 
रहा था। लंदन आकर वह आपको तलाश करेगा और आपको मेरी रामकहानी ' 
सुनाकर आपसे पत्र-व्यवहार करने को मेरी इच्छा आपको सूचित करेगा । यदि आप 
अनुमति दें तो मैं पत्र व्यवहार शुरू करूँगा । क्योंकि आपसे स्वदेश कल्याण के लिए 
कुछ सहायता की मुझे आशा है। परंतु आपसे पत्र व्यवहार आरंभ करने से पूर्व मैं 
आपको अपनी कुछ हकीकत सूचित करूँगा। क्योंकि आगे-पीछे एक अपरिचित 
व्यक्ति पर एकदम व्यर्थ ही भरोसा किया, इस प्रकार का पश्चात्ताप करने का प्रसंग 
आप पर न आए। यदि मेरा मित्र निश्चित योजना के अनुसार आपसे मिला तो इस 
समय तक प्राय: आपको मेरी हकीकत का पता चल ही गया होगा | परंतु उसे कार्य- 
बाहुल्य और समय की कमी होने के कारण हो सकता है किंचित्‌ वह आपके दर्शन 
करने में असमर्थ रहा हो। 

“में इटालियन हूँ और अद्यापि वधाह सिद्ध नहीं हुआ हूँ। मैंने लश्करी 
व्यवसाय में प्रवेश किया है । ईश्वर के अस्तित्व पर मैं विश्वास करता हूँ । पुनर्जन्म 
और मनुष्यगमन ये तत्त्व मुझे स्वीकार हैं मेरी विचार-परंपरा इस प्रकार निश्चित हो 
गई है कि प्रथम मानवजाति का उसके पश्चात्‌ स्वराष्ट्र कल्याण, फिर कुटुंब 
कल्याण और फिर व्यक्ति कल्याण-यह मनुष्य कर्तव्य की सोपान पंक्ति है। 
प्रत्येक अधिकार को न्याय का समर्थन मिले इस प्रकार की मेरी निष्ठा होने के 
कारण मेरे विचार से इटली पर हो रहे अत्याचार का निर्दलन करने में हम मानव 
जाति के कल्याणार्थ संघर्ष कर रहे हैं । इस स्वत: सिद्ध सत्य के समर्थनार्थ इटली पर 
कितने अनार्यो की मार पड़ रही है इस ओर गौर करना पर्याप्त है। यह मानकर कि 
इटली को मुक्ति मनुष्यजाति की मुक्ति का ही एक अंश है, प्रस्तुत संकट के संबंध 
में मैं समाधान मानता हूँ । स्वाभाविक रूप से ही निर्भय विचार और त्वरित कृति यह 
मेरा स्वभाव होने के कारण और उपयुक्त तत्त्व विचारों में मेरा विश्वास होने के 
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कारण मैं उन तत्त्वो की विजय हो, एतदर्थ मैंने अपना सारा जीवन उसी के लिए 
समर्पित करने का निश्चय किया। मेरे देश की सद्य:स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण करते 
ही मुझे निश्चित रूप में पता चला कि अपने देश के उद्धार का सच्चा प्रयास करने 
के लिए गोपनीयता के अतिरिक्त अन्य मार्ग ही नहीं बचा। षड्यंत्र के अतिरिक्त 
अत्याचारों तले कुचले गए परवश लोगों को स्वतंत्रता संपादन का युद्ध साहित्य 
तैयार करने के लिए अन्य मार्ग कहाँ से मिलेगा ? 

अपना जीवन जब से स्वदेश को अर्पण किया तब से मेरी हार्दिक कामना 
यह थी कि जिन-जिनको स्वदेश स्वतंत्रता की लालसा हो और जो-जो उसके लिए 
प्राण देने के लिए भी तैयार हों उन सभी को एकता भवन में संगठित करें। कोई भी 
प्रकट प्रयास करने से पहले सभी परस्पर विचार से एवं शक्ति एकत्रित करते हुए 
सर्वमान्य एवं स्थिर मार्ग निश्चित करें । ऐसा न करने से शीघ्र अथवा विलंब से भी 
विभिन्न नेताओं में, जो हमारे उद्देश्य के लिए अत्यंत घातक हैं, हड़कंप मचे बिना 
नहीं रहेगा। आपका परिचय पाने के लिए मैं आपके शब्दों का उच्चारंण करते हुए 
आ रहा हूँ, “हम संगठित हो जाएँगे, चर्चा करेंगे और बंधुभाव से कर्तव्य-पूर्ति तक 
कमर कसेंगे।' मेरी विनती को अस्वीकार न करें। क्वचित्‌ आपको प्रतीत होगा कि 
इटली के स्वातंत्र्य युद्ध में सबसे प्रथम उठा हुआ हाथ मेरा ही होगा ।' 

यह पत्र जब मुझे मिला उसी समय जिस मित्र ने' ऑटिलिओने मेरी भेंट 
लेकर मुझे मौखिक जानकारी देने के लिए कहा है-उस मित्र ने अपना काम पूरा 
किया । इसका नाम ' डोमेनिको मोरो' था, यह लश्कर में लेफ्टिनेंट था और इसका 
भी जन्म वेनिस में ही हुआ था। अपने अन्य मित्रों के साथ इस देशभक्त ने कोसेंझा 
में देशवीरों के मरण को गले लगाया। कुछ दिनों के पश्चात्‌ मुझे ' एमिलिओ 
बंडीएरा' का पत्र आया | यह कनिष्ठ बंधु उसमें लिखता है, ' मेरा और मेरे बंधु का 
विश्वास है कि अपने दुर्भागी इटली देश को मुक्त करने के लिए अपना सर्वस्व 
अर्पण करना ही हम प्रत्येक का प्रमुख कर्तव्य है । हमने सुना था कि ' युवा इटली ' 
नामक गुप्त मंडली स्वतंत्रता समर की तैयारी कर रही है और इसलिए इस मंडली 
में प्रवेश पाने के लिए हम प्रयत्नरत थे। तीन वर्षों तक सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। 
आपके लेख इटली में प्रसारित करना बंद हो गया और सरकार ने सभी लोगों को 
समझाया कि 'सेवॉय के आक्रमण को असफलता मिलने के कारण युवा इटली ' में 
काई सी फट गई और मंडली का विलय हो गया।' उस समय हमें आपके प्रमुख 
सिद्धांत की जानकारी नहीं थी तथापि हमारे सिद्धांत भी आपसे पूर्णतया एकरूप थे। 
हमारी भी यही इच्छा थी और है कि हमारा प्रिय देश स्वतंत्र, एकीभूत एवं लोकसत्ताक 
हो। हमने भी अपनी सारी आशाएँ अपनी आत्मनिर्भरता पर केंद्रित की थीं। हमारी 
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योजना विदेशियों के द्वार पर भीख माँगते न घूमते हुए सबल होकर रणांगण में 
कूदकर शत्रु को ललकारने की थी। 

बंडीएरा बंधुओं का नीतिशास्त्र ईश्वर, मानवता तथा स्वदेशभूमि की नींव 
पर खड़ा था। ईश्वर के अस्तित्व से अर्थात्‌ उन्होंने यह सिद्ध किया कि सभी 
मनुष्य-जाति बंधुत्व और सहकरण के आचरण करने पर ही उन्नति तक जाएगी। 
अखिल विश्व प्रगमनोन्मुख है । यह प्रगमन एक-दूसरे का सिर फोड़कर नहीं होगा 
बल्कि परस्पर प्रेम तथा सहयोग से ही होगा। मानवजाति का यह परस्पर स्नेहमय 
एवं सहकार आचरण उचित तरीके से संपन्न करने के लिए कर्तव्य के पावन तत्त्व 
को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार मानवजाति का प्रगमन उद्देश्य और कर्तव्य 
यही आचरण नीति निश्चित करते हुए उससे प्रत्येक देश के लिए कौन सा विशेष 
कार्य हो रहा है इसका निश्चय उन्होंने किया और स्वदेश के लिए सौंपा गया 
विशेष कर्तव्य, जो मानवजाति की उन्नति के लिए प्रवर्तक है--पहचानकर उसके 
अनुसार व्यक्ति विषयक कर्तव्य कौन सा हो-यह उन्होंने निश्चित किया। यह 
कर्तव्य बुद्धि और तत्त्व विचार यद्यपि बौद्धिक मार्ग से दूर होकर लश्करी खाते में 
प्रविष्ट हो गए थे तथापि उनके मन में भी उत्पन्न हो गए। उनकी आत्मा भूतदया, 
देश-प्रीति, कर्तव्यनिष्ठा से पवित्र हो गई थी। दोनों अपनी माता से अटूट प्रेम 
करते थे, परंतु यह प्रेम मनुष्य को देवदूत की योग्यता तक ले जानेवाला प्रेम था, न 
कि उसे पशुता की नीचता तक ले जानेवाली लंपटता। यह प्रेम मनुष्य के उच्चतम 
कर्तव्य में बाधा स्वरूप नहीं था तो वह उस कर्तव्य को पूर्ति करने के लिए 
हृदयस्थ अहंकार को पूरी तरह से खदेड़कर उसके स्थान पर जो उन्नत तथा सुंदर 
हो, उसी का अधिष्ठान करवाना चाहता था। ऑटिलिओ का विवाह हो चुका था 
और उसकी एक संतान भी थी। परंतु इस बालक के रूप में ईश्वर ने ऑटिलिओ 
को एक युवा जीव को शिक्षा देने का जो कर्तव्य दिया था उस कर्तव्य ने ऑटिलिओ 
को स्वदेश सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। इस बालक को देखकर ऑटिलिओ 
स्वदेश सेवा से विचलित नहीं हुआ। इतना ही नहीं, यह जानकर कि उस बालक 
को शिक्षा देना अपनी कृति पर निर्भर है वह अधिक जोर लगाकर स्वदेश सेवार्थ 
तैयार हो गया। उसकी सुशील पत्नी की उसके बिरह में मृत्यु हो गई--यह में 
आगे बताऊँगा-वह उसको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। वह उसके 
अंतःकरण का विश्राम थी। उसके पास वह विश्वासपूर्वक अपनी सारी योजनाएँ 
यथासंभव बताता । 

इसके पश्चात्‌ हमारे बीच जो पत्र व्यवहार हुआ वह मैं कुछ कारणों से 
उजागर नहीं कर सकता। तथापि सन्‌ १८४३ के अंत में प्राप्त एक पत्र का परिच्छेद 
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दे रहा हँ। ऑटिलिओ लिखता है, “इटली में धुंध छटने लगी है इसका मुझे प्राप्त 
वार्त्ता से पता चला। यदि यह सत्य होगा तो अपने सौभाग्य की स्वतंत्रता के 
सूर्योदय की पौ फटने लगी है। ऐसे समय प्रत्येक सच्चे स्वदेशभक्त को अपना 
कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। अतः उस स्थान पर प्रत्यक्ष उपस्थित 
रहने के लिए, उधर जाने के लिए मैं साधन ढूँढ रहा हूँ। यदि मेरे कार्य में असफलता 
मिली तो इसमें मेरा अपराध नहीं। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं उस इलाके में 
प्रवेश करते ही एक छापामार टोली तैयार करूँ। उसका नेतृत्व कर पर्वत में शरण 
लेकर और फिर वहाँ से स्वदेशार्थ तब तक लड जब तक मृत्यु नहीं आती। मुझे 
यह पता है कि इस साहस से लाभ कुछ विशेष नहीं होगा, परंतु इस कृत्य का 
नैतिक परिणाम विलक्षण होगा इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि इससे हमारा यह 
अधम शत्रु निश्चय ही भयभीत हो जाएगा। मैं उस शत्रु की विश्वस्त सेना में होने 
के कारण मेरे आक्रमण करते ही, जिस सेना के बलबूते पर यह विदेशी इतना 
मदोन्मत्त हो गया है, उसी सेना में अविश्वास उत्पन्न होने से वह निश्चित रूप से 
विचलित होगा और उसकी आधी शक्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि 
मेरी तरह जो अन्य इटालियन लोग विदेशी सत्ता को उखाड़ने के लिए मूर्खतापूर्ण 
तथा पापकारक सैनिक शपथों के कारण डर रहे हैं। उन सभी के सामने मैं एक 
उदाहरण बन जाऊँगा। तीसरी बात यह है कि हमारे पक्ष के लोग शत्रु द्वारा अपनी 
शक्ति की बढ़ा-चढ़ाकर फैलाई गई बातों से हिम्मत हारकर बैठ जाते हैं जब वे 
शत्रु सेना में ही विद्रोह की ज्वाला धधकती हुई देखेंगे तो उनमें आवेश का 
संचार होगा।' 

इस पत्र से यह दिखाई देता है कि ऑटिलिओ को आक्रमण करने के लिए 
किसी ने भड़काया नहीं था, वही स्वयंस्फूतिं से कितना आतुर हो गया था। पाठकों 
को स्मरण होगा कि सन्‌ १८४३ में उपयुक्त पत्र लेखन के समय इटली में भयंकर 
असंतोष फैला हुआ था। गुप्त मंडलों की पूरी-पूरी तैयारी थी। सरकारी अत्याचार 
इन षड्यंत्रों को ध्वस्त करने के लिए जैसे-जैसे बढ़ने लगा वैसे ही असंतोष और 
लोकक्षोभ अधिकाधिक तीव्र होने लगा। इस स्थिति का लाभ उठाकर, उस असंतोष 
से धधकती ज्वालाओं को अगर व्यवस्थित स्वरूप दिया जाता तो इटली को 
राज्यक्रांति का श्रीगणेश यहीं से होता। इस असंतोष को तथा रोमाग्ना के प्रमुख 
शहरों में सरकारी सेना से लोगों की हो रही छुटपुट झड्पों की वार्त्ता आते ही इन 
बंधुओं को प्रतीत होने लगा कि अंतिम दिन निकट आ रहा है। इतने में मुराटारी 
की छापामार टोलियाँ ही बाहर निकल पड़ीं जो राज्यक्रांति के लिए अत्यंत उपयुक्त 
थीं और मध्य इटली में विद्रोह की आग भड्कने का समाचार सर्वत्र फैल गया। 
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हर तरह से प्रयास करके अंत में बंडीएरा बंधुओं ने उस आंदोलन के कुछ नेताओं 
से संपर्क किया। परंतु उन नेताओं ने इनके सुझाए हुए मार्ग को स्वीकार नहीं 
किया। प्रथम “आगे देखा जाएगा' इस तरह टालमटोल की। उसके पश्चात्‌ बिना 
किसी कारण के टालमटोल जारी ही रखी और अंत में एक सर्वव्यापी आक्रमण 
के विपरीत तथा असंभवनीय योजना के पीछे पड़कर उन नेताओं ने जनता का 
आवेश व्यर्थ गँवाया | बंडीएरा बंधुओं को जो एक छोटी सी रकम चाहिए थी उसे 
भी देने से मना कर दिया गया। परंतु ऑटिलिओ ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के 
बारे में मेरे पास एक शब्द भी नहीं लिखा। हो सकता है उनके विरोध में जो मेरे 
परम मित्र थे इसीलिए लिखने का साहस वह नहीं कर सका अथवा अपने उदात्त 
स्वभाव के अनुरूप व्यर्थ पिष्टपेषण करने से वह ऊब चुका हो। पिछले आठ-नौ 
वर्षों से इटली में एक नूतन वर्ग देशभक्ति का ढोंग रचाने में कुशल है। परंतु 
वस्तुत: अपनी तथा अपने देश का दुलौकिक करने के काम के अतिरिक्‍त अन्य 
किसी भी काम में वह तत्पर नहीं है। वे मित्र हैं, इतना ही नहीं, वे ढोंगी भी है । ये 
लोग अधिकार अथवा संपत्ति से बड़े प्रतिष्ठित समझे जाते हैं; परंतु कुछ अंश में 
राज्यक्रांति शास्त्र का क ख ग भी समझने की बुद्धि न होने के कारण, परंतु 
बहुतांशी अपनी भीरुता के कारण किसी भी सशक्त आंदोलन के विरुद्ध होते हैं । 
दुर्भाग्यवश इस भीरु, कायर पक्ष को ही नेता के रूप में सिर पर चढ़ाया जाता है 
और परिणामत: हमारा युवा वर्ग स्वाभाविक रूप में ही उनके उपदेश पर गौर 
करते हैं। इन स्वयंमन्य नामर्द नेताओं में अपने बलबूते पर स्वदेश की उन्नति 
करने को शक्ति हे ही नहीं, परंतु यदि कुछ साहसी तथा स्वार्थत्यागी देशभक्तों ने 
स्वदेश स्वातंत्र्य-प्राप्ति का एकमेव उपाय योजना की प्रक्रिया आरंभ करते ही ये 
वह योजना विफल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं, स्वतंत्रता उत्तम . 
है, परंतु उसे जल्दबाजी करके प्राप्त नहीं करना चाहिए। उनके विचार से हमारे 
युवकों का आचरण नैतिक दृष्टि से सुधरना चाहिए। शत्रु का सामर्थ्य प्रचंड है । 
सांख्यिकी शास्त्र के ये लोग चाहते हैं कि आँकड़ों की कतरब्योंत, गिनती करके 
अंत में तीन गुनी संस्था होने तक इनका गणित चलता हे । अस्सी हजार ऑस्ट्रियन 
स्वयं इटली में हैं, अस्सी हजार से अधिक ऑस्ट्रिया से आनेवाले हैं, अस्सी हजार 
ऑस्ट्रियन इधर से-उधर से, कहाँ से, ईश्वर ही जाने--आएँगे। वे इस प्रकार 
वास्तविक संस्था से तीन गुना सिपाही दिखाकर उत्साह, आवेश तथा ताजगी से 
भरपूर शूर युवकों के सामने निराशा का दुखड़ा रोया करते हैं। इतना होते हुए भी 
लोकक्षोभ की ज्वालाएँ भड़क उठी हीं तो अवसर देखकर ये लोग उसका किंचित्‌ 
अनुवाद करने लगते हैं और उसका नेतृत्व हाथ में आते ही फिर 'कैसे' और 
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“क्यों' इस विषय पर उपदेश देने लगते हैं। इस समय उनके विश्वासघाती कार्यों 
की जितनी निंदा को जाए, उतनी कम ही है। क्योंकि यदि यह आंदोलन वर्षा में 
आरंभ हो तो वे “बसंत की प्रतीक्षा करना' ठीक समझते हैं और बसंत ऋतु में 
फूल खिलते हैं और तब शरीर से किंचित्‌ लहू बहने से स्वास्थ्य के लिए सुखकारक 
ही होता है। अच्छा, यदि यह जनप्रक्षोभ का आंदोलन बसंत ऋतु में आरंभ हो 
गया तो फिर वर्षा की प्रतीक्षा वे ठीक समझते हैं । वर्षा ऋतु में नदी-नाले लबालब 
भरकर उमड़-उमड़्कर बहते हैं और अंगूरों के बागों की ओट में छिपना हितकर 
होता है। जिन लोगों को क्रांतिशास्त्र का ज्ञान है उनकी सरल-सुलभ योजनाएँ 
मिटा दी जाती हैं और बड़ी-बड़ी, भव्य योजनाएँ बनाने की शान का प्रदर्शन 
किया जाता है। प्रदेशों से आक्रमण करने के बदले बड़ी-बड़ी राजधानियों से 
आक्रमण करने के सपने दिखाए जाते हैं। परस्पर विरोधी पक्षों का एकीकरण 
करने पर फिर आक्रमण करने की द्रविड़ प्राणायाम की योजना, जो पहले ही 
एकमत हुए हैं उन्हें ही लेकर आरंभ करने के सुलभ मार्ग के बदले किया जाता 
है। इस प्रकार इस पखवाड़े से उस पखवाड़े तक टालमटोल शुरू होती है और 
परिणामस्वरूप जनक्षोभ को अनियमित ज्वाला बुझने लगती है। आपसी मतभेद 
तथा पक्ष-विपक्ष होते हैं और अंत में आक्रमण का सारा आवेश ही ठंडा पड़ जाता 
है। जो युवक कुछ कर दिखाने के लिए छटपटाते हैं प्राय: इस विलंब से निराश 
होने लगते हैं और फिर वे भी आवश्यकता से अधिक विचारी बन जाते हैं। ऐसे 
देशभक्त युवक जो सच्चे तेज से चैतन्ययुक्त होते हैं, निराशा से भरे धैर्य के साथ 
कुछ भी अविचारी साहसी कृत्य करने के लिए तैयार होते हैं । इस दौरान लोकक्षोभ 
की टोह लगते ही विदेशी सरकार के कान खड़े होते हैं। वह अपने गुप्तचरों की 
संख्या बढ़ाती है। सेना तैयार करती है। धीरे-धीरे बड़ी सतर्कता के साथ ऐसे 
लोगों को बंदी बनाती है जिनसे उन्हें विशेष भय प्रतीत होता है और इस प्रकार 
लोगों के सारे षड्यंत्र उजागर होते देखकर सारे देश में भगदड़ मचती है। जो 
कायर तथा दुर्बल नेता हैं वे अपनी कायरता के कारण इस संकट को आमंत्रित 
करते हैं और वही पुनः इठलाते हुए आगे बढ़ते हैं। वे इस विफल आक्रमण को 
ओर अँगुली उठाकर कहते हैं, ' भई, हम तो पहले से ही कहते थे कि इस प्रकार 
के प्रयासों से देश नहीं उभर सकता।' अलल बछेड़े भोले-भाले लोग यह सुनकर 
धोखा खाते हैं और स्वयं भी उनकी यह कहते हुए हाँ-में-हाँ मिलाते हैं-- संपूर्ण 
स्वतंत्रता तो एक मनोराज्य है।' 

फिर हमारी माताएँ फाँसी पर चढ़े देशवीर पुत्रों के लिए बिलख-बिलखकर 
रोने लगती हैं । इधर उन देशवीरों के शवों का भी प्रतिशोध लेने के लिए अधम 
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पुलिस तैयार होती है। लोकक्षोभ को दबाने के लिए सरकार कुछ अधिकार देने की 
अफवाह फैलाती है। उसे सुनकर जो नेता बसंत की प्रतीक्षा करते हैं वे जनता को 
शांत होने का उपदेश देते हैं और उनकी अस्सी हजार ऑस्ट्रियन सेना को तीन से 
जरब देकर और पुन: जरब देकर अंकों की गिनती आरंभ करते हैं । इटली में आज 
तक जो सैकड़ों आक्रमण विफल हुए हैं उनका यही इतिहास है। 
इटली को सफलता मिले यह यदि लोगों को मनःपूर्वक कामना हो तो वे 
भलीभाँति स्मरण रखें कि अहिन कुल की तरह परस्पर विरोधी पक्षों का सम्मेलन 
(संघटन) होने की व्यर्थ आशा वे कदापि न करें। उनमें से प्रत्येक का ध्येय 
अलग-अलग होने के कारण उसके एकीकरण पर आक्रमण निर्भर करें तो इसमें 
कोई संदेह नहीं कि वह उसी तरह गर्भावस्था में रहेगा। विद्रोह का आरंभ राजधानियों 
से न करें। क्योंकि राजधानियों में स्वाभाविक रूप से शत्रु सेना डेरा डालकर 
बैठती है। वहाँ गुप्तचर तथा पुलिस की भरमार होती है, वहाँ आरंभ करने से उसे 
विफल बनाना विदेशियों के लिए बहुत आसान होता है। विद्रोह ऐसे स्थान पर 
खड़ा करें जहाँ प्रथम हम विजयी हों। कितना भी छोटा क्यों न हो, परंतु आरंभ के 
आक्रमण की जय होनी ही चाहिए, ताकि विद्रोह की ज्वाला प्रचंड रूप से फेलती 
जाए, फिर लाख अपजय का सामना क्यों न करना पड़े पहली विजय तथा प्रस्तुत 
बल के आधार पर लोगों का मनोबल वृद्धिंगत होता हे । अत: जो लोग स्वदेशार्थ 
प्राण त्याग करने के लिए तैयार हों और जिनका ध्येय संपूर्ण स्वतंत्रता हो-बस 
उतने ही मर्द देशभक्तों ने कायर नेताओं से बिना पूछे जिस स्थान पर प्रथम प्रयास 
सफल होने की संभावना हो वहाँ एकदम अवसर देखकर रणभूमि में कूटनीति से 
कूद पड़ें। जो लोग ये डींगें हाँकते हैं कि लोग शिक्षित हो जाएँ, नीतिमान हों, 
स्वतंत्रता के लिए योग्य हो जाएँ तो हम आक्रमण करेंगे-यह समझें कि उन्हें 
परिस्थितियों का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। शिक्षा प्राप्त होने पर स्वतंत्रता प्राप्त 
करना, परंतु स्वतंत्रता मिले बिना शिक्षा कैसी मिलेगी ? जहाँ स्वदेश मरा हुआ है, 
जहाँ स्वराष्ट्र चैतन्यविरहित है, जहाँ शिक्षा के साधन ऑस्ट्रियनों के हाथों में हैं 
वहाँ भला शिक्षा मिलेगी कैसे ? ऑस्ट्रियन लोग आपको स्वतंत्रता के लिए योग्य 
शिक्षा कैसे देंगे? कैसी दिलाएंँगे ? ऐसी अवस्था में शिक्षा का पहला पाठ विद्रोह 
करना? जब तक परवशता है तब तक स्वतंत्रता शिक्षा नहीं। अतः स्वतंत्रता शिक्षा 
की पहली सीढ़ी है परवशता पर आघात करना। यह सच है कि लोगों में सद्गुण 
नहीं हैं, इसलिए ही विद्रोह को आवश्यकता है। लोग सद्गुणी होते तो उन्हें 
विद्रोह करना ही नहीं पड़ता। क्योंकि लोग सद्गुणी होते तो वे परतंत्र ही नहीं 
होते। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्र को पहला सद्गुण सिखाना हो तो वह परतंत्रता 
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के विनाश का ही है। सन्‌ १७८९ में फ्रेंच, सन्‌ १८०८ में स्पॅनिअर्ड लोग और सन्‌ 
१८२९ में ग्रीक लोग हमारे इटली देश की सद्य:स्थिति से अधिक सुशिक्षित बिलकुल 
नहीं थे। फिर भी उन्होंने, शिक्षा को आरंभ कहाँ से किया जाए, यह पहचानते ही 
परतंत्रता का विनाश करने के लिए वे रणांगण में कूद पड़े। उन्होंने पराक्रम का 
उत्कर्ष करके दिखाया, स्वात्मार्पण की चरम सीमा की, स्वतंत्रता की जय-जयकार 
की और वे लोग शिक्षित हुए। 

अत: इटली में सफल आक्रमण करने के लिए मूर्खतापूर्ण आपत्तियों कौ 

परवाह करके ढील देने में कोई तुक नहीं । मुख्य विचार बस यही करना है कि चारों 
ओर अंसतोष फैला है कि नहीं, देशाभिमान की ज्योति जल रही है या नहीं, लोग 
स्वतंत्रता-समर के लिए उत्सुक व तैयार हैं या नहीं। लोगों को इस तरह को 
उत्सुकता तथा तैयारी गुप्त अथवा प्रकट रूप से करने पर फिर इसको कोई आवश्यकता 
ही नहीं रहती कि वे कहाँ तक पढ़ सकते और उन्हें अंकगणित का कितना ज्ञान है। 
स्वतंत्रता की अभिरुचि तथा उसके लिए देहपात करने की योग्यता आई कि आक्रमण 
की नौबत धड्धड़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। इटली में नौबत झड़ने का अवसर 
आया है, इसका बंडीएरा बंधुओं को विश्वास था और मेरा भी यही विश्वास है । 
इटली तैयार है, “युवा इटली कर्तव्य का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है' और “बसंत 
की प्रतीक्षा में बैठे वे नामर्द नेता यदि बीच में टाँग नहीं अड़ाते तो इससे पूर्व ही यह 
कर्तव्य भी संपन्न हो जाता। 

जैसा कि पूर्व में लिखा है-ऑटिलिओ-एमिलिओ की योजना को मध्य 
इटली के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया अथवा उन्हें धन की मदद भी नहीं की | वह 
आक्रमण असफल ही हुआ। परंतु इस योग से ऑस्ट्रियन लश्करी अधिकारियों का 
ध्यान इन बंडीएरा बंधुओं की ओर आकर्षित हुआ। उन्हें गोपनीय ढंग से पकड़ने 
की व्यवस्था हो रही है--इसकी भनक पड़ते ही दोनों बंधु २८ मार्च, १८४४ के दिन 
इटली से भाग गए। उस समय एमिलिओ ने मुझे लिखा-- 

“मैं नहीं जानता, किससे अपराध हुआ है । तथापि हमारी सहायता नहीं की 
गई | जिस योग से क्वचित्‌ संपूर्ण विजय प्राप्त होती उस योजना से ही उन्होंने घृणा 
की | सत्य ही हम आक्रमण करते तो हमारे इस उदात्त उदाहण से प्रेरित होकर हमारे 
चालीस हजार देश बंधु, जो ऑस्टिया की सेना में उस ढोंगी और पापी सेना में 
शपथबद्ध हैं, परंतु जिनका अंतःकरण स्वदेश को ओर खिंचा जा रहा है, वे सारे उस 
बंधन की धज्जियाँ उड़ाने के लिए तैयार होते। प्रकटतः हमारा बाल भी बाँका करने 
का शत्रु का साहस नहीं होता। हमें अचानक बंदी बनाने की मूर्खतापूर्ण आज्ञा 
(ऑस्ट्रिया यह आदेश देने का साहस करता ?) होती तो उस योग से हमारे संरक्षकों 
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की संख्या और अधिक बढती। परंतु अंत में सब टाँय-टाँय फिस्स हो गया। 
` बोलोग्नी जनों को खदेड़ा गया । गतिविधियाँ आरंभ हो गई और जो स्वदेशार्थ लड़ने 
के लिए अधीर हो गए थे और जिनके आचरण पर सरकार ने गौर किया था ऐसे 
नेताओं से परिहासजनक तथा जैसे सब्जीवाले को बताएँ संदेश आया कि “बसंत की 
प्रतीक्षा करो, ' परंतु हम निराश नहीं हुए। इस योजना के लिए एक छोटी सी रकम 
चाहिए थी। मेरे भाई को वह कहीं नहीं मिल रही थी । इधर सरकार ने इसकी पूरी- 
पूरी तसल्ली करते हुए कि हम राजद्रोही हैं, परंतु प्रकटत: हमें गिरफ्तार करने का 
साहस न होने के कारण युक्ति से पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने मेरे भाई को 
वेनिस आने की आज्ञा की। रास्ते में उसपर जर्मन गुप्तचरों का पहरा रखा गया। मेरे 
भाई ने पुनः एक बार धनार्जन का तथा चाहे कुछ भी संकट आ जाए फिर भी 
आक्रमण करने का प्रयास किया। परंतु सबकुछ व्यर्थ होते देखकर जिस दिन वेनिस 
उपस्थित रहने का आदेश हुआ था उस दिन से पहले ही वह भाग गया। उसी समय 
मैं भी ट्रिस्टी से भाग गया, इस संकट का सारा पाप उन विश्वासघाती नेताओं को 
लगे। उन्हें मेरे मित्र ने सूचित किया कि अब यदि आप सहायता नहीं देंगे तो उनका 
विनाश अटल है । तब इन्होंने लिखा कि उसका सर्वनाश जैसे हो ही चुका है। मुझे 
यह ज्ञात है कि तुम्हें इस सुस्ती की तथा धोखेबाजी की कुछ भी जानकारी नहीं है। 
इसलिए आप पूर्णतया निर्दोष हैं । परंतु जिन्होंने यह विश्वासघात किया उन बगुला 
भगतों को में अपना इटली देश स्वतंत्र होते ही लोक पक्षीय न्यायासन के सामने 
खींचकर ले आऊँगा और उनपर देशद्रोह का आरोप लगाऊँगा। ये देशद्रोही, जो 
परतंत्रता तथा अपमान अधिक-से-अधिक दिन कैसे टिकाएँ इसी का विचार करते 
` हैं, स्वतंत्र इटली के सामने थर-थर काँपने लगेंगे।' 

“सिरा' से ऑटिलिओ लिखते हैं-- 

“विगत जनवरी से (सन्‌ १८४४) मेरे विषय में तथा मेरे कार्य से संबंधित 
बहुत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घट रही हैं । मिझिरेली नाम के एक व्यक्ति ने मेरी सारी 
योजनाएँ सरकार को सूचित की हैं-इस आदेश के अनुसार मुझे वेनिस जाना पड़ा। 
वहाँ जा रही छोटी नौका ३ मार्च को तैयार हो गई | उसमें पाँव रखने से मुझे वेनिस 
के बदले काल कोठरी ही देखने को मिलती यह में भलीभाँति जानता था। अतः 
अधिक संकट टूर पड़ने से पहले ही मैं गुपचुप भाग गया। अनंत यातनाएँ भुगतते 
हुए आखिर मैं सुरक्षित यहाँ पहुँच गया। उस समय मेरा भाई वेनिस में था। उसे 
संदेश भेजने में में सफल हो गया | वह विश्वासघाती मेरे भाई का आचरण जानता 

था और इसलिए मेरा भाई भी संकट टालने के लिए मेरा अनुकरण करे यह संदेश 
मैंने उसे भेजा । परंतु अब तक मुझे उसकी कुछ भी खबर नहीं मिली थी। इस संकट 
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की वार्ता को सुनते ही मेरी स्नेहमयी माँ तथा मेरी सुशील पत्नी की कैसी अवस्था 
होगी? वे यह दुःख कैसे सहेंगी ? हाय! हाय! मानवजाति और स्वदेश भूमि का 
कल्याण करना-मेरा आद्य कर्तव्य है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे 
आशा है कि मेरा व्यवहार उसी के अनुसार रहेगा। परंतु मुझे यह स्वीकार करना पड़ 
रहा है कि इस कर्तव्य पालन में मुझे भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है।' 
ऑटिलिओ यह पत्र लिख रहा था उसी समय उसकी स्नेहमयी पत्नी की 
उस दुःख के आघात से मृत्यु हो गई थी। एमिलिओ के द्वारा यह खबर देते ही कि 
ऑटिलिओ भाग गया है, उसका हृदय विदीर्ण हो गया। विरह का असहनीय दुःख 
उसे भीतर-ही-भीतर दग्ध कर रहा था। परंतु अपने प्रिय पति के सुरक्षित पहुँचने 
का पत्र आते ही उसका कलेजा छलनी हो गया और वह आक्रोश करने लगी। वह 
कोमल लता जलने लगी और कुछ दिनों के भीतर ही वह साध्वी घुट-घुटकर मर 
गई । जो उसे जानते थे वे सभी उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। वे बताते हैं कि 
वह सुंदरता में जितनी अद्वितीय थी उतनी ही बौद्धिक तथा नैतिक सद्गुणों में श्रेष्ठ 
थी। इटली में स्वदेश स्वतंत्रतार्थ जो कई महिलाएँ बलि चढ़ गई उनमें इसका भी 
बलिदान हो गया। इन हतभागिनियों को जानकारी का जिन हतभागियों को उनके 
विरह का दुःख भुगतना पड़ता है, उनके अतिरिक्त किसी को भी नहीं होती | इटली 
की इस नीच परवशता में देशभक्तों को अपने ही नहीं बल्कि अपनी प्रियतमाओं को 
भी बलि चढ़ानी पड़ रही हैं । 
ऑटिलिओ के संदेश के अनुसार एमिलिओ भी वहाँ से भागकर कार्फ्यू 
आ गया। परंतु इन देशभक्तों को वनवास का इतना ही संकट नहीं सहना था 
बल्कि उससे भी भयंकर दूसरा संकट उनके सामने खड़ा हो गया। इन दोनों 
बंधुओं के सेना से पलायन से ऑस्ट्रिया की सेना में खलबली मच गई। अचानक 
अदृश्य हुए इन बंधुओं का क्वचित्‌ अन्य युवा सिपाही भी अनुकरण करेंगे-यह 
एक भय तथा दूसरी भयंकर दहशत कि जिस सेना पर संपूर्ण दारोमदार रखा उस 
सेना में स्वातंत्र्येच्छा तथा राष्ट्र षड्यंत्र का प्रबेश होने का कृत्य उजागर हो गया | 
इस खलबली को दबाने का एक ही मार्ग था। बंडीएरा बंधुओं के इस पलायन को 
बचपना समझकर उसे राष्ट्रीय प्रयासों का स्वरूप ही नहीं देना और इसे एक निजी 
बात समझकर आई-गई करने का नाटक करना-यही ऑस्ट्रियन सरकार ने योजना 
बनाकर आरंभ किया। इसको हकीकत एमिलिओ के (२२ अप्रैल, १८४४) के 
पत्र से ज्यों-की-त्यों देता हँ-- 
' आजकल में काफ्यू में हूँ। लॉबर्डी तथा वेनिस राज्य का प्रमुख राज्यपाल 
आर्चायुक्त ऐनिएरी ने मेरी माँ के पास एक संदेशवाहक भेजा। माता-पिता का 
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अपने पुत्र पर जो अधिकार होता है वह सारा खर्च करके यदि वह (मेरी माँ) 
कार्फ्यू से वेनिस आने के लिए मेरा मन अनुकूल बना सके तो उसके निजी सम्मान 
की शपथ लेकर उसने वचन दिया कि एमिलिओ को न केवल क्षमा कर दिया 
जाएगा बल्कि उसे फिर से नौकरी पर भी रख लिया जाएगा। दुष्ट गुप्त मंडली की 
संगत में बिगड़े हुए इस युवक को कुछ भी दंड न देते हुए उससे सम्मानजनक 
व्यवहार किया जाएगा। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऑटिलिओ 
को क्षमा किया जाएगा तथापि बहुतांशी राजा के उदार स्वभावानुरूप क्षमा करवाने 
के प्रयास में यश मिलेगा। 

“यह सुनते ही उसपर विश्वास करके और बड़ी आस लेकर मेरी माँ मेरे 
पास आ गई | उस समय कल्पना करें, मेरा मन कितने भयंकर बवंडर में फँसा होगा। 

' अपनी माँ से मैंने बार-बार कहा कि मेरे कर्तव्य की आज्ञा हे कि मैं यहीं 
पर रहूँ | अहा हा! मैं अपने स्वदेश लौटूँ यह तो मेरे मन की उत्कटतम इच्छा है, परंतु 
जब मैं स्वदेश लौटूँगा तब माँ, गुलामी के नरक में कौड़े-मकोड़ों की तरह जीने के 
लिए नहीं बल्कि सम्माननीय स्वतंत्रता युद्ध में मरने के लिए आऊँगा। मैं इटली में 
आ जाऊँ इसलिए ये गुलामी के परवाने उचित नहीं हैं । इटली देश में आने के लिए 
मेरे पास एक ही परवाना है-मेरे हाथों को तीक्ष्ण खड्ग। माँ, मैं तुमसे अपने प्राणों 
` से भी अधिक प्रेम करता हूँ, परंतु मैंने अपने हाथ में जो महान्‌ कार्य पूरा करने का 
प्रण लिया है, उसमें किसी भी तरह निर्मल प्रेम आड़े नहीं आना चाहिए। मैं तो राजा 
` का ध्वज छोड़कर भागा हूँ । हम राजा का ध्वज छोड़ सकते हैं, परंतु स्वदेश भूमि का 
ध्वज कदापि नहीं छोड़ सकते। 

'माँ को मैंने ये सारी बातें बता दीं । दु:ख से त्रस्त तथा ममता से बावली बनी 
मेरी माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके नेत्रों से झर- 
झर आँसू बह रहे थे वह मुझ पर दोष लगा रही थी। उसके अश्रुपूरित नयन देखकर 
मेरा जी भारी हो गया। में निर्दोष होते हुए भी उसने मुझ पर लगे दोष पर विश्वास 
किया, इससे मेरे अंतःकरण पर तलवार के आघात जैसी पीड़ा हुई। मेरी माँ मुझे 
कृतघ्न, अमानुष, राक्षसी, हत्यारा कहती है । उसके रोदन से मैं तड़पने लगा, परंतु 
उस तड़प का मेरी विवेक-बुद्धि पर रंचमात्र भी असर नहीं हुआ । मैं यह जानता हूँ 
कि उसके दु:ख तथा आँसुओं का दायित्व मुझ पर नहीं, उन विदेशी अधम चांडालों 
पर है । इतने दिन मैं अपने प्रिय देश के प्रेम से ही सज्ज हुआ था। परंतु अब मेरी माँ 
को ऐसी दुरवस्था से? जिस दुष्ट की राक्षसी महत्त्वाकांक्षा से मेरे प्रिय देश पर 
परवशता थोपकर हमारे प्रिय परिवार को इस तरह के असहनीय संकट में ढकेला 
उस दुष्ट का गला घोंटने के लिए मैं दुगुने जोश से सज्जित हुआ हूँ। मेरे देश का 


२५० * सावरकर समग्र ॐ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रतिशोध और मेरी माँ का प्रतिशोध। मुझे विदेशी अधमों से दो प्रतिशोध लेने हैं। 

“मेरी संतुष्टि के लिए आप एक शब्द तो बोलें। यह सोचकर कि आपकी 
सहानुभूति से सैकड़ों मूर्ख तथा हजारों कायरों के लिए हुए अनंत आक्षेपों का 
निरसन हुआ, मेरा मन उत्साहित होगा।' 

भविष्य काल में अपना नाम अजरामर करने के लिए जो-जो उदात्त कृत्य 
अपनी मृत्यु के साथ बंडीएरा बंधुओं ने किए उन सब में माँ की विनती अस्वीकार 
करने का कृत्य अत्यंत उदात्त है। मेरा यह विचार सैकड़ों को स्वीकार नहीं होगा, 
यह मैं जानता हूँ। ऐसे नाजुक प्रसंगों में सैकड़ों लोग अपना धीरज खो बैठते | इतना 
ही नहीं, उस कृत्य का मीठे-मीठे शब्दों में मंडन भी करते कि एक लहू का तथा 
एक मांस का बंधन पूजनीय है । पारिवारिक प्रेम का अन्य सभी कर्तव्यों पर अबाधित 
नियंत्रण है, आदि वाक्यों के नीचे वे अपनी दुर्बलता छिपाने का प्रयास करते। 
ऊपर-ऊपर विचार करनेवाले को ये वाक्य सत्य प्रतीत हों, परंतु मुझे उसका तात्पर्य 
इसी तरह प्रतीत होता है कि “हम केवल स्वार्थ ही देखते हैं और इस अहंकार तथा 
स्वार्थ को सद्गुणों का स्वरूप देने का हमारा प्रयास है।' 

साधारणतः आजकल मनुष्य प्रेम ही नहीं करता । प्रेम ईश्वर द्वारा मनुष्य को 
दी गई सर्वोत्तम देन है। प्रेम उच्चतर योनि के अंतर्गत अस्तित्व का वचनपत्र है। 
परंतु उस पवित्र प्रेम को नास्तिकों ने लंपटता का, पशुबुद्धि का तथा तामसी आदतों 
का स्वरूप दिया है। जगत्कर्ता के उत्सर्जन का यह प्रमुख चिह्न है। सृष्टि का जो 
मूल है, समाज का जो बीज है वह कुटुंब परम पवित्र है । परंतु इस तरह के कुटुंब 
का कर्तव्य कुछ भी नहीं ? पुरुष और स्त्री विश्व के दो तत्त्व हैं और एतदर्थ 
विश्वोन्नति के कार्य में उनके जिम्मे व्यक्ति विषयक सुख से उन्नतर कर्तव्य आए 
हैं। परंतु आजकल जहाँ देखो वहाँ इस कुटुंब कर्तव्य को विष-लंपटता का गंदा 
स्वरूप प्राप्त हो गया हे । स्त्री और पुरुष--ये नाम मिटाकर नर और मादा इन नामों 
का उच्चारण हो रहा है। 

इटली का वर्तमान दुर्भागी मातृवर्ग इसी तरह संकुचित शिक्षा में पला-बढ़ा 
हे। समाज रचना में स्त्री वर्ग के पास आनेवाले कर्तव्य का उन्हें भयंकर अज्ञान है । 
गुलामी में पली-बढ़ी माताएँ अपने बच्चों को भी भयभीत होकर यही सिखाने 
लगती हैं कि जिस किसी की सत्ता तुमपर हो उसकी नौकरी करो। इधर इटली का 
पितृवर्ग यह जानकर कि प्रत्येक परिवार की चौकसी पर सरकारी गुप्तचर लगे हैं 
अपने बच्चों को अविश्वास तथा अकेलेपन की शिक्षा देने लगता है। मातृवर्ग उन 
बच्चों को गुलामी के पाठ पढ़ाएँगे तथा पितृवर्ग उन्हें आवश्यकता से अधिक संदेही 
व रूखा बनाकर रखेंगे। आगे चलकर इटली की युवतियाँ युवाजनों से “में केवल 
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तुम्हारे लिए जीवित रहूँगी' इस प्रकार शपथ लेंगी। परंतु विषय-लालसा का पहला 
पहर समाप्त होते ही उन युवतियों को पता चलता है कि पति उनकी ओर ध्यान नहीं 
देता। क्योंकि जो नीच नागरिक हैं वे नीच पति तथा स्नेहशून्य मित्र सिद्ध होंगे ही। 
जहाँ राजनैतिक परतंत्रता है वहाँ सत्पतित्व कभी नहीं मिल सकता। 
परंतु यदि इटली की युवतियाँ अपने प्रियतम को यह बताएँगी कि तुम्हारा 
कर्तव्य मेरे साथ केवल ' जीवित रहना ' नहीं बल्कि उच्च आनंद का अनुभव करना 
ही है। अत: आपको जब दु:ख हो तब आप उसके समनार्थ हमारे पास आ जाया 
करो। हम दो शरीर एकजीव करके यह पवित्र जीवन आगे बढ़ाएँगे। देह दो, परंतु 
अंतरात्मा एक है--इस प्रकार अपना संयुक्‍त जीवन उस प्रत्येक वस्तु को अर्पण 
करेंगे जो उन्नत-उदात्त और ईश्‍वरी हो। यदि हमारा पितृवर्ग अपने युवकों को इस 
प्रकार उपदेश करेगा कि 'जीवन की सच्ची परिभाषा सुख-लंपटता नहीं बल्कि इस 
विश्व के उच्च कर्तव्य संपन्न करते हुए भावी उच्चतर योनि में प्रगति करने की एक 
सीढ़ी है।' यदि हमारी माताएँ बालकों को बताएँगी कि ' तुम जीसस का अनुकरण 
करो | मानवजाति के लिए वह प्रसन्नतापूर्वक फाँसी पर चढ़ा | वधस्तंभ से सत्य का 
उपदेश किया। प्रेम का वास्तविक चिह्न यही है। सत्य के लिए सत्प्रेम आत्मार्पण 
करवाता है। अगर ऐसा होगा तो कुटुंब-प्रेम का वास्तविक उद्देश्य सफल हुआ 
समझो । कुटुंब-प्रेम की उच्च कल्पना यदि मातृवर्ग, पितृवर्ग तथा पत्नीवर्ग को 
आएगी तो हमारा देश देशवीरों के पराक्रम से स्वतंत्र होगा और फिर फाँसी पर 
लटके अथवा वनवास में तिल-तिलकर मरे हुए युवकों के लिए युवतियों को रोने 
का प्रसंग पुनरपि कदापि नहीं आएगा। यही है प्रेम की वास्तविक परिभाषा। मेरे 
विचार से प्रेम वही है जो उच्चतम सत्य का समर्थन करता है । वह प्रेम उस सत्य की 
विजय के लिए सतत प्रयत्नरत रहता है, अपनी प्रिय वस्तु को भी उस सत्य को 
सफलता के लिए प्रयत्न करवाता है। ऑटिलिओ तथा एमिलिओ के मतों के विरोध 
में एक भी शब्द का उच्चारण करने के भयंकर पाप से ईश्वर मुझे क्षमा करे। परंतु 
मेरी यही इच्छा है कि वह मेरा यह लेख पढ़े | मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस जन्म में 
अथवा उच्चतर जन्म में उसे अवश्य ज्ञात होगा कि उसके पुत्रों ने यदि उससे 
अंत:करणपूर्वक प्रेम किया हो तो वह तब जब उन्होंने आर्कड्यूक रेनीएरी की 
विनती के बावजूद भी क्षमा माँगना नकारा। 
इस प्रकार बंडीएरा बंधुओं ने शत्रु की निंदाजनक माफी माँगना नकारने के 
पश्चात्‌ ऑस्ट्रिया की सरकार ने उनपर राजद्रोह का आरोप लगाया। बंडीएरा बंधु 
“युवा इटली' जैसी गुप्त सभा से मिले हैं और उन्होंने उस राजद्रोही संस्था द्वारा 
भयंकर राजद्रोह किया है। इस आरोप विषयक शिकायत के लिए वे वेनिस में 


२५२ * सावरकर समग्र %६ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सरकारी न्यायासन के सामने नब्बे दिनों के अंदर उपस्थित हों--इस प्रकार जाहिरनामा 
निकाला। इस जाहिरनामा का बंडीएरा बंधुओं ने वृत्तपत्र द्वारा उत्तर दिया, "हमारे 
जिस कृत्य को तुम राजद्रोह का दोष कह रहे हो वह कृत्य करने में हमें धन्यता 
प्रतीत हो रही है। विदेशी सत्ता का उच्छेद करना तथा स्वदेश की स्वाभाविक 
स्वतंत्रता प्राप्त करना एक अत्यंत पवित्र कार्य हे । हमारे सामने ईश्वर ने दो तत्त्व रखे 
थे-राजद्रोह और देशद्रोह । उनमें से हमने राजद्रोह को चुना। क्योंकि देशद्रोह के 
भयंकर नरकगामी पाप को स्पर्श करने का साहस हम नहीं कर सके । हम यह जानते 
हैं कि हमारी मृत्यु अटल है। वैसे भी मरण आनेवाला ही था। तो फिर स्वदेश की 
दास्यता में ढकेलनेवाले अधम शत्रु के ध्वज तले मरकर नरक जाएँ या स्वदेश का 
ध्वज पकड़े हुए मृत्यु का वरण करते हुए स्वर्ग लोक सिधारें ? हमने इस स्वर्गगामी 
मरण को स्वीकार किया है ।' इस उत्तर के पश्चात्‌ थोडे ही दिनों में और एक युवक 
ऑस्ट्रियन सेना से भागकर बंडीएरा बंधुओं में आ मिला। यह युवक वही है जो उन 
बंधुओं की तरफ से लंदन आकर मुझसे मिला था और जिसका नाम डोमेनिको मोरो 
था। यह सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर था। इसकी आयु केवल बाईस वर्ष को थी। 
इस युवक की मुद्रा अत्यंत मनोहर थी। उसे देखते ही दांते के 'उसको कांति गौर, 
मुद्रा रमणीय और आचरण विनयशील विनम्र होता' इस वर्णन का स्मरण हो आता 
है। कुँवारी कन्या की विनम्रता तथा वनराज की शूरता का सुंदर संगम इस युवक में 
होने के कारण वह किसी देवदूत समान प्रतीत होता। 

इधर इटली में असंतोष अधिकाधिक बढ़ने लगा। सन्‌ १८४३ में दबाया 
गया जन आंदोलन पुनः अब सन्‌ १८४४ में उभरने लगा। अब वह अल्प मात्रा में 
नहीं था। मध्य प्रदेश में पूरी तरह छाकर अब वह दक्षिण तक फैला हुआ था। 
कोसंजा में तोवहाँ के लोगों में से कुछ युवक सशस्त्र होकर बाहर निकले। वह 
आक्रमण सहजतापूर्वक दबाया गया, परंतु उसका जनता पर अत्यंत विलक्षण प्रभाव 
हुआ। सिसिली पर भी अत्याचार का अतिरेक होने के कारण वह प्रदेश विद्रोह के 
लिए आतुर हो गया था। उस समय सिसिली में आक्रमण को इच्छा इतनी प्रबल हो 
गई थी कि “बसंत ऋतु की प्रतीक्षा में नयन बिछानेवाले ' यदि बीच में नहीं आते तो 
विद्रोह की ज्वाला त्वरित भड़क उठती । वृत्तपत्रों में जनता के चैतन्य का मार्ग स्पष्ट 
दिखाई देने लगा। कुछ पत्रों से तो स्पष्ट भविष्यवाणी भी हुई कि अब विद्रोह होगा। 
ऐसे समय इस तरह के लेखों का उपयोग बहुत होता है। इस योग से लोगों में 
आवेश ठसाठस भरने लगता है। जो घोड़े बेचकर सोए होते हैं वे भी जाग जाते हैं 
और यूरोप तथा देश को सहजतापूर्वक तैयार रहने की सूचना मिलती है। अचानक 
विद्रोह होने से उस आघात से लोग सकपकाते हैं । परंतु “विद्रोह होगा', ' विद्रोह 
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होगा! इस प्रकार लोकवार्ता चलने से लोग वह आघात सहने का साहस करते हैं, 
इतना ही नहीं बल्कि ऐसी तैयारी भी करते हैं कि वह आघात शत्रु के गले तक 
पहुँचे। इधर शत्रु का धीरज तो मात्र वार्ता से ही जवाब देने लगता है। हाँ, इतनी 
. सावधानी बरतें कि इस प्रकार शत्रु के हड़बड़ाने से पूर्व अच्छी-खासी तैयारी रखें। 
तिस पर ' विद्रोह होगा' की गर्जना बार-बार करने से शत्रु इस गर्जना पर भरोसा नहीं 
करता और वह सतर्क होने के बदले दुर्लक्ष्य करने लगता है। इस प्रकार दो बार 
धोखा देने के पश्चात्‌ एकदम आक्रमण करें। सारांश इस प्रकार की लोकवार्त्ता से 
विद्रोह का भय कम होता है और शत्रु की आँखों में धूल झोंककर उसे असावधान 
स्थिति में पकड़ सकते हैं । परंतु बसंत के प्रतीक्षकों ' को यह समझ में नहीं आया। 
उन्होंने उन पत्रों की निंदा करना आरंभ किया और आलस्य व विलंब से आंदोलन 
का असली जोश खो दिया। परंतु रोम में विलक्षण जोर दिखाई देने लगा । यह वार्त्ता 
कार्फ्यू में बंडीएरा बंधुओं को मिली। उन्होंने रणभूमि में कूदने की ठान ली और 
सर्वानुमति से वे उसकी तैयारी में जुट गए। 
इस निश्चय के पीछे उन बंधुद्यय का असली उद्देश्य किसी की समझ में 
नहीं आया। बंडीएरा बंधुओं को विश्वास था कि इटली की ही विजय होगी । परंतु 
इस विजय का आरंभ होने के लिए इटालियन लोगों की कथनी और करनी में 
तालमेल होना चाहिए यही उनकी राय थी। स्वतंत्रता के लिए केवल बात नहीं 
बल्कि मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इटली के लोगों में अद्यापि जीवन 
को एकवाक्यता नहीं । “चित्ते वाचिक्रियायाच महतामेकरूपता ' यह एकरूपता इटली 
के लोगों में नहीं । जडवाद से मनुष्य की उच्च शक्ति तथा उदात्त बुद्धि का विनाश 
"होता है। इस जडवाद से ही इटली के नेताओं में एक ऐसा पक्ष तैयार हो गया जो 
हवा का रुख देखकर चलता था। ध्येय के लिए प्राण देनेवाली निष्ठा का नाश 
होकर सर्वत्र कायरता तथा अल्प संतुष्ट अंधों का बाजार गरम है। यह देखने के 


बदले कि अमुक तत्त्व सत्य है या नहीं, पहले यह निश्चित करने को प्रवृत्ति हो . 


गई है कि वह सुलभ है या नहीं। कर्तव्य क्या है, यह निश्चित करने के बदले 
किसमें अधिक लाभ होगा इसपर ज्यादा गौर किया जाता है। इसीलिए दांते ने 
अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा हुआ इटली का ध्येय इस अदूरदृष्टि वाले अंधों को 
दिखाई नहीं देता | ईश्वर ने इटली को कितना महान्‌ कार्य सौंपा है । उसके ईश्वरदत्त 
अधिकार कितने पवित्र हैं । जब ईश्वर राष्ट्र को उसके जन्मसिद्ध अधिकार देता है 
तब वह उन्हें संपन्न करने को शक्ति भी देता है। स्वदेशाभिमान इतना सुलभ नहीं । 
वह महान्‌ कर्तव्य है, परंतु उन्हें चाहिए सुलभ देशाभिमान। भला वह कैसे मिलेगा ? 
स्वदेशाभिमान पवित्र, भय तथा निर्धारयुक्त कठोर व्रत है। स्वदेशाभिमान धर्म है। 
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यह प्रगमन का, प्रगति का, उत्क्रांति का मार्ग है। शीघ्रता से न भागते हुए, परंतु 
आलसी होकर न ठहरते हुए, आकाश के तारों की तरह वह ईश्वर ध्येय की ओर, 
फिर वह ध्येय निकट हो अथवा दूर, सतत जा रहा है | उनका स्वदेशाभिमान इस 
प्रकार का नहीं। तनिक संकट क्या आ गया--वे उससे अपना मुँह मोड़ लेते हैं। 
उन्हीं का उदाहरण देखकर कई युवक आक्रमण के आरंभ में उचित आवेश दिखाते 
हैं; परंतु थोड़ी सी असफलता मिलते ही धीरज खोकर चुपचाप हाथ पर हाथ 
धरकर बैठ जाते हैं। इस दोष का परिमार्जन किए बिना इटली देश स्वतंत्र नहीं 
होगा। जोर तथा जीवटवृत्ति ही विजय के आधारस्तंभ हैं। संकटों से डरकर 
कर्तव्य से जी चुराने की बुरी आदत इटालियनों को छोड़नी होगी। वे सब 
स्वातंत्र्याभिमानी भले ही हों तथापि स्वातंत्र्यकृति के समय यदि उनके हाथ-पाँव 
ठंडे पड़े तो इस “क्रिया बिन वाचालता' का कुछ भी उपयोग नहीं। बंडीएरा 
बंधुओं का दृढ़ विश्वास था कि इटली देश, जिसे वैभवयुकत तथा विजयशाली 
अतीत प्राप्त हुआ है, भविष्यकाल में भी वह उतनी ही महनीय होगी। ईश्‍वरी 
आज्ञा से प्राप्त स्वतंत्रता उसे प्राप्त होगी और उसका उपयोग वह मनुष्यजाति के 
प्रगमनार्थ करेगा। इस प्रकार की निष्ठा के साथ उस बंधुद्दय ने कातरता तथा 
अस्थिरता का दोष--जो अंतिम विजय में बाधा बन रहा था-इटालियन युवकों से 
निकल जाए, इसलिए अपना ध्येय स्वदेश देवता को अर्पण करने को इच्छा व्यक्त 
की । अपने आत्मार्पण से इटालियन युवकों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत हो और 
वे भी स्वातंत्र्य के लिए “जान चली जाए या रहे' इस प्रकार निश्चय करें-इतना 
ही उनका उद्देश्य था। बस इतना कार्य सफल हो गया तो अपना जीवन सार्थक 
होगा-यह समझकर तत्काल विजयार्थ नहीं, तथापि केवल देश-वीरत्व प्राप्त करने 
के लिए वे तैयार हो गए। 

कार्फ्यू आने के पश्चात्‌ कुछ ही दिनों में तारीख १० मई, १८४४ के दिन 
ऑटिलिओ ने मुझे एक पत्र लिखा-- 

“माल्टा से आया हुआ आपका पत्र मिला। मेरी आप बहुत चिंता करते हैं 
इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आपके प्रेम से सत्कृत्य करने के लिए कितना 
आवेश भर आता है यह कैसे कहूँ। आप दोनों को जो सिद्धांत स्वीकार हैं उनको 
सत्यासत्यता का संदेह भी मुझे होगा-ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लाना। 
इटली स्वतंत्र, दास्यमुक्त, एकीकृत, लोकसत्ता विभूषित इटली जिसकी राजधानी 
रोमटे--यह मेरी राष्ट्र धर्म की दीक्षा है। अपने देश बंधुओं की ' शस्त्र उठाओ' को 
गर्जना मेरे कानों में गूँज रही है और उनके साथ लड़ने तथा आवश्यकता पड़ने पर 
मरने की तैयारी भी मैंने कर ली है। यह व्यवस्था करने में व्यस्त होने के कारण मैं 
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अपनी योजना विस्तारपूर्वक नहीं दे सकता। परंतु महत्त्वपूर्ण बातें आपको अवश्य 
सूचित करूँगा। मैंने दो योजनाएँ लगभग तैयार की हैं--एक और दूसरी कंट्रालेब्रिआ 
परं उतरना। पहली योजना के लिए अधिक समय और पैसे की आवश्यकता 
होगी। परिस्थितिवश मुझे दूसरी योजना स्वीकारनी पड़ रही है। इस योजना के 
लिए पैसे प्राप्त करने के लिए मैंने और मेरे बंधु, जो कुछ वस्तुएँ हम साथ ले 
आए थे, वे सारी चीजें उस कीमत पर बेच रहे हैं। परंतु उनका कुल मूल्य पाँच 
सौ फ्रेंक भी नहीं मिलेगा और हमें तीन हजार की आवश्यकता है। अत: अब 
आपके पास मुझे उन तीन हजार फ्रेंक की माँग करनी पड़ेगी जो आप हमें कभी 
देना चाहते थे। मैंने “नायको ला फॅब्रिजि (मैझिनी का परम मित्र) को यह रकम 
भेजने के लिए लिखा है। बिना पूर्व अनुमति के लिए क्षमस्व । यह कृत्य मैं अपने 
कल्याणार्थ नहीं कर रहा बल्कि अपने कार्य के कल्याणार्थ कर रहा हूँ। मैंने 
अपनी यह धारणा बनाई है कि स्वदेशाभिमान के प्रत्येक प्रयास को आप अनुमति 
तथा सहायता अवश्य देंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और यदि यह हमारी 
अंतिम भेंट ही हो तो महाराज, मैं आपसे अलविदा करता हूँ ।' इस पत्र के अंत में 
एक प्रेम के प्रबल मनोवेग से अंत:करण उमड़-उमड़कर बहने लगने से एमिलिओ 
ने निम्नांकित पंक्तियाँ लिखीं हैं मेरे बंधो, तुम्हें में भी एक पंक्ति लिखता हूँ, 
क्योंकि हो सकता है ये हमारे तुम्हें लिखे हुए अंतिम शब्द हों | तुमने हमारे देश पर 
जो-जो उपकार किए हैं उनके लिए ईश्वर तुम्हें धन्य करें। मृत्यु के मुख में कूदने 
से पूर्व में यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूँ कि प्रत्येक इटालियन अंत:करण में 
तुम्हारे लिए पूज्य तथा कृत्य भावना होनी चाहिए। मुझे इस बात पर गर्व है कि 
आपके भी वही सिद्धांत हैं जो हमारे हैं । जब मैं स्वदेश में पग रखूँगा तब तलवार 
सँभालकर रणांगण में उतरुंगा और वही गर्जना करूँगा जो आज तक आप करते 
आए हैं। प्रत्येक बात में हम निर्धन हैं तथापि हम आपको अपने मृत्युपत्र के 
प्रबंधक के रूप में नियुक्त करते हैं। ऐसा प्रबंध हो कि हमारे देशबंधुओं के 
अंत:करण में हमारी स्मृति चिरकाल तक रहे! 
— एमिलिओ ' 
इस पत्र के एक ओर ये दोनों बंधु और दूसरी ओर मैं और मेरा मित्र 
फॅब्रिजी-इस प्रकार खींचातानी आरंभ हो गई। हम उन्हें उनके असहाय तथा 
जल्दबाजी से किए जानेवाले कार्य से परावृत्त कर रहे थे और वे इस योजना सिद्धि 
के लिए भगीरथ प्रयास कर रहे थे। जो तीन हजार फ्रेंक बंडीएरा बंधुओं के इटली 
के वास्तव्य के समय देने को इच्छा की गई थी, अब समय निकल जाने के कारण 
भेजने से फ्रॅब्रिजी ने इनकार कर दिया। इस प्रकार उनकी मई में निकल पड़ने की 
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योजना हमने विफल कौ। तारीख २१ मई के दिन ऑटिलिओ ने मुझे और एक 
निराशा से भरा पत्र लिखा-- 

' “परंतु यह सारी तैयारी नामकोला के इसी पत्र से विफल हो गई। उसने 
तीन हजार फ्रेंक नहीं दिए जो आप देना चाहते थे और हमारे मित्रों को सूचित किया 
कि हमारे इस मूर्खतापूर्ण एवं विनाशकारी योजना की सहायता न करें परंतु निर्धनता 
से हम धीरज खो बैठेंगे, ऐसा मत समझें । हमें केवल दुःख इसी बात का हो रहा है 
कि हमारे बलिदान निरर्थक जाएँगे। यदि संभव होता तो इससे पूर्व ही कुछ विशेष 
कर दिखाते। परंतु यद्यपि अब वह असंभव है तथापि हमारे स्वदेश को देने के लिए 
ऐसा कुछ तो है जो हमारा अपना है। अब अन्य कुछ पास न होने के कारण दुःख 
और दुर्दशा से पीड़ित हमारे ये शरीर हम मानवता तथा मातृभूमि को अर्पण करेंगे। 
उधर बोलोग्ना प्रदेश में पुन: पकड़-धकड़ आरंभ हो गई है। क्या सनातन न्याय 
देवता अभी तक यही समझता है कि हमारे पूर्वजों के अपराधों के लिए अभी तक 
हमें पूरा दंड नहीं मिला है ? हमारा परिणाम कुछ भी हो। हम युवा पीढ़ी के सामने 
अटल जीवटवृत्ति तथा अखंड निश्चय का आदर्श अवश्य रखेंगे। अंग्रेजी डाक 
व्यवस्था की पूरी प्रामाणिकता पर भरोसा रखकर आप मुझे इधर पत्र लिखते रहें। 

--ऑटिलिओ 

ऑटिलिओ के इस ' अंग्रेज पोस्ट की पूरी प्रामाणिकता पर' रखे विश्वास 

को अंग्रेज राष्ट्र ने बहुत प्रशंसनीय उत्तर दिया। सतत सात महीने अत्यंत नीच 
गुप्तचरों को लज्जा आएगी इस प्रकार भयंकर हथकंडे अपनाकर पत्र खोलकर और 
पुन: बंद करके अंग्रेज राष्ट्र के ' आदरणीय' लोगों ने मेरा पत्र व्यवहार मुझे बिना 
बताए खोला है और उसमें लिखी सारी वार्त्ताएँ ऑस्ट्रिया को सूचित को हैं। 
ऑटिलिओ और एमिलिओ जैसे युवा वीरों के सर्वनाश का कारण यह अंग्रेजी 
' सम्माननीय' विश्‍वासघात ही है । धनाभाव के कारण इन बंधुद्दय की सारी योजनाएँ 
धराशायी हो गई । परंतु उनका निश्चय वैसा ही अडिग-अटल रहा। इटली से 
असंतोष तथा लोकक्षोभ भड़कने की वार्त्ाएँ उन्हें प्रतिदिन मिलने लगीं। नामकोला 
फॅब्रिजी ने इन देशवीरों का मत परिवर्तन करने के लिए भगीरथ प्रयास किए, परंतु 
व्यर्थ! उसी समय एक देशभक्त ने, जिसका नाम रेसिओटी था, लंदन से कार्फ्यू में 
प्रयाण किया | इस देशभक्त का जन्म सन्‌ १८०० में हुआ था। जब वह अठारह वर्ष 
का था तब से इटली के राष्ट्रैक्य की कल्पना उसके अंतःकरण में पनपने लगी और 
उसे सिद्ध करने की उसने शपथ ली। आज तक मैंने लोगों को शपथ तोड़ने के लिए 
ही लेते हुए देखा है। परंतु रेसिओटी ने शपथ ग्रहण की तो उसका पालन भी किया। 
सन्‌ ९८२९ में उससे मेरा परिचय हुआ। वह सीधा-सादा, सरल तथा प्रामाणिक था, 
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उसकी बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ थी। उसमें अंत:करण की बुद्धि थी। मात्र मस्तिष्क की बुद्धि 
अनीतिमान्‌ हो सकती है; परंतु अंतःकरण की यह बुद्धि स्वात्मार्पण करने के लिए 
भी तैयार होती है। जीवनपर्यत उसका जीवन दुःखों की एक मालिका ही थी। 
तथापि मैंने उसे इटली में जैसा देखा वैसा ही सन्‌ १८४४ में लंदन में पाया। उसकी 
विवेक-बुद्धि उतनी ही शांत और पवित्र थी जितनी उस समय थी। जो सद्गुण अन्य 
लोगों को अत्यंत यत्नपूर्वक सीखने पड़ते हैं वे उसके स्वभाव में थे। उसकी वह 
शुद्ध और शांतमुद्रा देखने पर किसी को भी यह नहीं लगता कि इस मनुष्य ने घनघोर 
तथा दुर्धट संकट में मृत्यु से जूझते हुए अपना सारा जीवन बिताया है और इस क्षण 
भी यह बहादुर लंदन शहर छोड़कर मृत्यु से दो हाथ करने इतनी शीघ्रतापूर्वक जा 
रहा है। उससे मेरा परिचय होने पर सन्‌ १८२५ में उसने युद्ध का प्रशिक्षण पाने के 
लिए स्पेन में देशभक्तों की सेना में नौकरी की । वह अपने बीवी-बच्चों को लिखता 
है--' मैं पुन: एक बार स्वतंत्रता के लिए स्पेन के समर में लडूंगा। यदि नियति ने 
कृपा की तो वहाँ मुझे जो अनुभविक युद्धकला का ज्ञान प्राप्त होगा उसे स्वदेश 
स्वतंत्रतार्थ अर्पण करने का मेरा उद्देश्य है।' इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही इटली से 
उत्साहवर्धक वार्त्ता आने से उसने स्पेन देश छोड़कर स्वदेश लौटने का प्रयास 
किया। परंतु वह इटली में प्रवेश करते समय फ्रेंचो के चंगुल में फँस गया और 
मार्सेलिस में उसे बंदीशाला में रखा गया। कुछ दिनों के पश्चात्‌ वहाँ से मुक्त होने 
पर वह लंदन आ गया। यहाँ पुनश्च हरिओम के साथ सारा प्रबंध करते हुए वह 
उत्साह और उत्सुकता के साथ माल्टा और कार्फ्यू जाने के लिए निकल पड़ा। 
ऑटिलिओ तारीख ६ जून को लिखता है--'रेसिओटी से भेंट हो गई है। 
उसे इटली को सुरक्षित रवाना करता हूँ । परंतु भला वह अकेला क्यों जाए? बीस 
दृढ़ निश्चयी देशभक्त यहाँ पर हैं। वे और हम साथ-साथ ही जाएँगे।' दूसरे दिन 
एमिलिओ का पत्र आ गया--'रेसिओटी के साथ जो कृपापत्र आपने भेजा उसके 
लिए हम आभारी हैं । महाराज, “युवा इटली' के अंक जिस समय मुझे मिलते और 
अन्य कुछ भी न कर सकने के कारण मैं ये अंक युवकों को पढ़कर सुनाता और 
उन्हें इन विदेशी अधमों को कुचलने के लिए प्रोत्साहित करता, तब से मैं आपसे 
अखंड प्रेम करता हूँ । मेरा चाहे कुछ भी हो तथापि मेरा निश्चय अटल रहेगा | इटली 
को मेरा मन, मेरा अंतःकरण, मेरी भुजाएँ समर्पित हैं । जिन्होंने इटली को सम्मानजनक 
स्थिति प्रदान की है मैंने उनको बंधु प्रेम अर्पण किया है। रेसिओटी तथा हम वह 
जटिल प्रश्‍न सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। 
आपका स्तेहाकांक्षी 
एमिलिओ' 
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इसके पश्चात्‌ तारीख १२, १३ के दिन बंडीएरा बंधु और अन्य बीस 
देशभक्त रेसिओटी के साथ कार्फ्यू से इटली की ओर निकल पड़े। उनका अंतिम 
पत्र नीचे दे रहा हँ-- 
कार्फ्यू, ११ जून, १८४४ 
' अत्यंत प्रिय मित्र, रेसिओटी को पूर्व नियोजित स्थान पर भेजने के लिए 
हमने भरसक कोशिश की, परंतु सारे प्रयास निष्फल रहे । जहाज नहीं मिल रहा था। 
इतने में कॅलेब्रिया से उत्साहवर्धक वार्ता आ गई कि नेताओं की दुविधावृत्ति अस्थिर 
हो रही है। ऐसे समय दृढ़ निश्चय का उदाहरण सामने रखने के लिए कुछ ही घंटों 
में हम उधर जाने का साहस कर रहे हैं। यदि हम सुरक्षित पहुँच गए तो ऐसा 
आचरण करेंगे जो किसी योद्धा तथा कूटनीतिक को शोभा देगा। अन्य अठारह 
देशभक्त इटालियन प्राय: निर्वासितों में से हमारे साथ हैं। हमें कल एक ऐसा 
मार्गदर्शक मिला है जिसे कॅलेब्रिया प्रदेश की पूरी-पूरी जानकारी है। यदि हम 
इटली में सुरक्षित पहुँच गए तो विश्वास करें कि हम उन्हीं सिद्धांतों को अपनाएँगे 
जिनपर आज तक आपने गर्व किया और आपको दृढ़ विश्वास है कि जिन सिद्धांतों 
से ही हमारा देश प्रस्तुत दास्यता से विजयशाली स्वतंत्रता तक ले जा सकते हैं । यदि 
हम रणभूमि में धराशायी हो गए तो हमारा यह आत्मार्पण उदाहरण देकर हमारे 
परमप्रिय देशबंधुओं को अनुकरण करने के लिए कहें । क्योंकि जीवन उदात्तता तथा 
उपयुक्तता से खर्च करने के लिए प्राप्त हुआ है और हम जिस कार्य में संघर्ष 
करनेवाले हैं और मरनेवाले हैं, वह स्वदेश स्वतंत्रता का कार्य विश्व के मनुष्यमात्र 
के लिएं स्पृहणीय सभी कर्तव्यों से अत्यंत पवित्रतम तथा पूज्यतम कर्तव्य है। यह 
स्वदेश कार्य है। यह स्वतंत्रता का कार्य है। यह समता का कार्य है। यह मानवी ` 
उत्क्रांति का कार्य है। 
अन्य देशभक्तों के नाम, जो हमारे साथ आनेवाले हैं, नीचे दिए हैं-- 
१. डोमेनिको मोरो, २. नाडी-यह सन्‌ १८३१ से तड़ीपार हो गया है। ३. मिलन-- 
सन्‌ १८३२ से तडीपार है। ४. व्युपाटेली-सन्‌ १८३१ में जेल में बंद हो गया और 
उसके पश्चात्‌ निर्वासित हुआ। ५. नटोली। ६. बर्टी आदि। अब इतना कुछ करके 


भी असफलता मिली तो दोष भाग्य का ही है। 
भवदीय 


नायकोला रेसिओटी 

एमिलिओ बंडीएरा' 

इस पत्र से मैं संभ्रमित हो गया। ठीक तरह से मेरी समझ में नहीं आ रहा था 

कि उनका कार्यक्रम परिवर्तन कैसे हो गया। परंतु अब कुछ बातें उजागर हो गई । 
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अंग्रेज सरकार ने नीचता दिखाते हुए मेरे पत्र खोले और उसमें आयोजित हमारे सारे 
कार्यक्रम ऑस्ट्रिया को सूचित -किए। इससे ऑस्ट्रिया को निश्चित रूप में पता चला 
कि निर्वासितों में से कुछ लोग इटली में विद्रोह की गर्जना होते ही वहाँ जाने के 
लिए पूरी तरह से तैयार हैं। परंतु सरकार को निश्चित कार्यक्रम अथवा पता ठीक 
तरह से समझ में नहीं आया। ऐसी अवस्था में उत्तम युक्ति यही थी कि उस 
निर्वासित को कुछ अप्रस्तुत आशादायी वार्त्तां सूचित करते हुए जान-बूझकर इटली 
ले आए और फिर झट से उन्हें पकड़कर उनका नाश करे। इस योग से फूट डालकर 
और धोखा देकर यह देशभक्तों का वर्ग बलवान होने से पहले ही कुचला जा सकता 
है। दूसरी बात यह हे कि अन्य निर्वासित लोग पुनरपि इटली के लोकक्षोभ पर 
विश्वास नहीं रखेंगे। बंडीएरा बंधुओं के तीव्र स्वतंत्रता प्रेम के कारण उनमें अधीरता 
कूट-कूटकर भरी थी, परिणामत: वे इस जाल में सहजतापूर्वक फँस गए। इस समय 
इतनी सूक्ष्म घटनाएँ घटी कि उससे यह कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया ने बंडीएरा 
बंधुओं से विश्‍वासघात किया। कार्फ्यू में कैलेब्रिआ से एक के पीछे एक दो जहाज 
आए। उनके कप्तान ने 'कॅलेब्रिआ में जंगलों में देशभक्तों के आक्रमण करने की 
वार्ता दी। परंतु उन्हें नेता लोग नहीं मिलते और वे कह रहे हैं कि निर्वासित 
देशभक्तों ने हमें धोखा दिया है।' इतना कहकर उन कप्तानों ने प्रार्थना की कि 
'कार्फ्यू से उन देशभक्तों का, जिन्हें युद्ध का पूर्वानुभव है, जाना अत्यंत श्रेयस्कर 
होगा । इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि किनारे पर बहुत कड़ा पहरा नहीं है । इसके 
पश्चात्‌ तुरंत एक मनुष्य आ गया। अर्थात्‌ इसे ही बंडीएरा बंधुओं के उत्साह में 
अधीर करने के लिए भेजा गया था। उपयुक्त कप्तानों की ढोंगी वार्त्ताएँ सुनकर 
धोखे में आए उन देशभक्तों को यह व्यक्ति कॅलेब्रिआ के जंगल में, जहाँ स्वदेशभक्त 
सशस्त्र होकर इकट्ठा हुए थे, ले जाने के लिए एक स्वयंसेवक ' मार्गदर्शक' बन 
गया। निश्चित स्थल पर अचानक एक जहाज भी आ गया। ये सभी पूर्व नियोजित 
कार्यक्रम के अनुसार कार्फ्यू से निकल पड़े और कॅलेब्रिआ में उतरे। तथापि 
बंडीएरा तथा अन्य देशभक्त वैसे ही आगे चल पड़े। पाँच दिन सफर करने के 
पश्चात्‌ वे थककर चूर हो गए। मार्ग में उनपर छुटपुट हमले हुए। उनका निवारण 
करते-करते वे घाटी में आ गए | वहाँ पर देखा तो उनके पाँच गुना अधिक शत्रु सेना 
ने उन्हें घेर लिया। जो लड़े उनमें से कुछ लोग धारातीर्थ पर गिरकर धन्य हो गए। 
शेष शत्रु ने कैद कर लिये। उनकी लश्करी पूछताछ हुई। अंत में उन्हें गोली से 
उड़ाने का आदेश हो गया। 

इससे थोड़े समय बंडीएरा तथा रेसिओटी दोनों के हस्ताक्षरित एक पर 
जाहिरनामा निकाला गया था। उसका शीर्षक था--' स्वतंत्रता, समता, दास्यमुक्ति, 


२६० ॐ सावरकर समग्र ६ 
८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राष्ट्रैकता तथा जनसत्ता '। उसका प्रारूप-- 

“स्वतंत्रता, समता, दास्यमुक्ति, राष्ट्रेकता तथा जनसत्ता । इसके आगे राजा का 
अस्तित्व नहीं रखना है । इटालियन लोगो, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न 
किया है। हम सभी उसी के अंश हैं । उसके बिना हम पर अन्य किसी का भी स्वामित्व 
नहीं है। राजा-महाराजाओं ने आप लोगों को मसलने-कुचलने के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं किया। स्वदेश दास्यता में दब गया है । अपमान से जल रहा है । उठो ! स्वतंत्रता 
प्राप्त करो तथा राजसत्ता को लताड़कर लोकसत्ता का विश्वास दिलाओ।' 

“सैनिकी पूछताछ के चलते उनकी मुखमुद्रा तथा वाणी में रम्यता, शुचिता 
तथा उनके आचरण की गंभीरता देखकर सभी के मन में पूज्यभाव एवं विस्मय 
उत्पन्न होता।' इस तरह एक इतिहासकार ने लिखा है | दंड की आज्ञा होने पर उन 
देशवीरों के मुख पर एक तरह की विलक्षण कांति झलकने लगी। उन महात्माओं 
की तरह जो सत्य न्यायार्थ बलि चढते हैं, ये सारे देशवीर अटल, निःस्तब्ध शांति से 
खड़े थे। जिस दिन उन्हें गोली से उड़ाने का आदेश किया गया था उस दिन वे सवेरे 
से गहरी नींद में सोए थे। इसके पश्चात्‌ उन्हें जगाने पर उन्होंने बडे चाव से अपने 
बाल सँवारे। एकदम सुस्नात होकर वे तैयार हो गए जैसे किसी पवित्र धार्मिक 
समारोह में उन्हें जाना है। तारीख २५ जुलाई, यही वह पुण्यदिवस था। एक 
धर्मोपदेशक उनके पास आया। शिष्ट भाषा में वापस जाने के लिए कहा। नार्डी ने 
उससे कहा, आपसे ज्यादा हमें बाइबिल का पर्याप्त ज्ञान है । रेसिओटी आदि ने कहा 
कि जीसस द्वारा मुक्त मनुष्यजाति को पुनर्मुक्त करने के लिए हम मृत्यु का वरण कर 
रहे हैं तब हमें धर्मोपदेश करने की अपेक्षा उन अधम राजाओं को ही धर्मोपदेश 
दिया जाए जिन्होंने मानवजाति को परवशता के पाश में जकड़ा है। ये देशवीर, 
जिनकी मुखमुद्रा पर सदूसद्विवेक-बुद्धि की प्रसन्नता का स्मित विलास है, जिनमें 
शांत चित्त से तत्त्व विचार हो रहा है-देवदूत समान हँसते-हँसते गोली की पहुँच 
के अंदर आकर खड़े रहे। एमिलिओ ने कहा, “पितृभूमि को विजय हो' सभी ने 
वही जय-जयकार की। अब गोलियाँ चलने ही वाली थीं कि एमिलिओ ने राष्ट्रगीत 
की गर्जना की “देश स्वतंत्रतार्थ लड़ते-लड़ते जो मरता है, वही वीर इस शुभ मरण 
से चिरंजीव होता है।' इतने में बंदूक की पहली गोली चल गई। परंतु ऑटिलिओ 
पर लगाया हुआ निशाना चूक गया। पल-दो पल में ही दूसरी गोली आकर उस 
देशवीर की छाती में घुस गई। “इटली की जय, स्वतंत्रता देवी को जय' कहते- 
कहते उसने प्राण त्याग किया। 

“इटली की जय' यह थी उसकी अंतिम गर्जना--ईश्वर और उसके स्वदेश 
बंधुओं ने वह सुनी है। 
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“इटली की जय ' युवा देशबंधुओ, क्या यह जय-जयकार अकारथ जाएगी ? 
यह शब्द व्यर्थ जाने देंगे या उन्हें अपने लहू में घोलकर कोसेंझा के देशवीरों की 
आत्माओं को शांत करेंगे? में आपसे तुम्हारे स्वदेश का वास्ता देकर पूछता हूँ 
जिन देशवीरों ने अपनी देह प्रिय इटली के लिए अर्पण की उन सारे देशवीरों के नाम 
से मैं तुमसे पूछता हूँ कि यह स्वदेश को जय-जयकार, स्वतंत्रता देवी की जय 
जयकार आप जेल, फाँसी, वनवास तथा अत्याचारों की छाती पर मूँग दलकर सत्य 
सिद्ध करोगे या गुलामी, दास्यता के नरक में कीड़े-मकोड़ों की तरह जीवनयापन 
करोगे ? युवा हृदयो, “इटली को जय, स्वतंत्रता देवी की जय' इस तरह मंगल जय- 
जयकार करोगे या ' परवशता की जय, ऑस्ट्रिया चिरंतन रहे ' इस प्रकार की अमंगल 
शंख ध्वनि करोगे ? 

आपके बीच कुछ ढोंगी, पाखंडी लोग उपस्थित हैं। वे आपसे बंडीएरा 
बंधुओं को मृत्यु के लिए घड्याली आँसू बहाते हुए कहेंगे, "यह वाहियात धैर्य है, 
ऐसा साहस किसी कांम का नहीं और यह देशवीरत्व निष्फल है। वे कहेंगे कि 
कर्तव्यवान लोगों के तात्कालिक लाभ के बिना किए गए बलिदान अंतिम साध्य 
निकट लाने के बजाय दूर ले जाते हैं। इस तरह का देशवीरत्व मूर्खता है। | 

“ऐसे ढोंगी उपदेशकों कौ ओर रत्ती भर भी ध्यान मत दो। इन भीरु और 
कायरों तथा षड्यंत्रकारियों की एवं भ्रष्ट नास्तिकों की अपवित्र व अमंगल सलाह 
सुनकर आप अपने निर्मल अंत:करण की शुचिता न गँवाएँ। जीसस का सूली पर 
चढ़ना भी इनको दृष्टि में अपवित्र सिद्ध होगा। यदि उसने कुछ घपलेबाजी करके 
फाँसी के प्रसंग को टाल-दिया होता तो इनके उस विचार से वह बड़ा कूटनीतिज्ञ 
सिद्ध होता । ऐसे स्वात्मार्पण की नैतिक दिव्यता भला ये संख्या शास्त्रज्ञ क्या जानें ?' 

नहीं, नहीं, देशवीरता कभी बाँझ नहीं होती । महासत्य सिद्ध करने के लिए 
आत्मार्पण करना की नीतिशास्त्र की चरम सीमा है | दास्यता का नशा चढ़कर सभी 
लोग नीचता में लोटे रहने पर जब कोई नरमणि उठकर खड़ा होता है और कहता 
है--यह सत्य है और उसकी पूजा बांधने के लिए मैं अपना ध्येयपुष्प अर्पण करता 
हूँ।' तब उसके देहार्पण से, उसके उस तेजस्वी मरण से एक दिव्य ज्योति निकलती 
है और वह अखिल मनुष्यजाति में नवचेतना भर देती है। 

कोसेंझा के देशवीरों ने हमें इस तरह की शिक्षा दी है कि अपने कर्तव्य के 
लिए ही मनुष्य को जीवन रखना चाहिए। उन्होंने अखिल जगत्‌ को सिद्ध करके 
दिखाया है कि इटालियन लोग जानते हैं-मृत्यु को केसे गले लगाया जाए। उन्होंने 
यूरोप को विश्वास दिलाया कि अब इटली अवश्य स्वतंत्र होगी। कोई प्रेमलोलुप 
अपनी प्रियतमा से मिलने जितनी उत्सुकता से जाता है उतनी ही उत्सुकता से इन 


२६२ * सावरकर समग्र ॐ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


देशवीरों ने मृत्यु से भेंट को, जो कि इसलिए नहीं कि वे मूर्ख थे, पागल थे बल्कि हे 
उनका वह पवित्र मरण देशधर्म का बीज है। वह परमेश्वरी आज्ञापत्रक है। भला | 
उनकी देह व्यर्थ कैसे जाएँगी। मृत्यु की सहायता से अब वे अपनी कब्रों से अत्यंत ! 
महत्त्वपूर्ण देशसेवा कर रहे हैं। उनकी समाधि से देशाभिमान की अनंत ज्वालाएँ ; 
धधक रही हैं । शीघ्र ही इटली पर नियुक्त देवदूत उन ज्वालाओं में से एक ज्वाला 
हाथ में लेकर क्रोधावेश की अग्नि सतत प्रज्वलित करेंगे। उस पवित्र हुताशनी में | 
दास्यता जलकर राख बनेगी । रोम उस अधमाधम नीच पोप का रोम नहीं बल्कि | 
जनसत्ता का रोम प्रकाशमान होगा और उस रोम पत्तन के दिव्यालोक से मनष्यजाति | 
सन्मार्ग का अनुसरण करने लगेगी। | 
इस प्रकार उदात्त मरण को स्वीकार करके कोसेंझा के देशवीर स्वर्गलोक चले 
गए | इटली को स्वतंत्रता, इटली की जनसत्ता, इटली की दास्यमुक्ति और इटली की 
जय-जयकार तथा इस राष्ट्र धर्मार्थ उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। और इसी राष्ट्रधर्मार्थ 
मैं अपनी तुच्छ परंतु देशप्रेम से लबालब भरी देह अर्पण करनेवाला हूँ। 
देशवीरत्व की नैतिक शक्ति यह परम सामर्थ्य देती है। देशवीरता कभी 
विफल नहीं होती | तथापि मैं आपसे यह अनुरोध नहीं करता कि आप देश के लिए 
केवल बलिदान करो। देशवीरत्व को पूज्य समझा जाए। परंतु उसका उपदेश करना 
खतरे से खाली नहां। क्योंकि आपको केवल बलि चढ़े यह मेरी इच्छा नहीं । आप 
लड़कर विजयी हों यही मेरी कामना है इस विजय के लिए आप अत्यावश्यक होने 
पर मृत्यु से साक्षात्कार करें, मृत्यु को तुच्छ समझें और ' हित वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 
जित्वा वा भोक्ष्य से महाम्‌' इस निश्चय के साथ युद्ध के लिए तैयार हों, इसलिए इन 
कोसेंझा के देशवीरों का, जिन्होंने मृत्यु का डर उतारकर फेंक दिया है, और किस 
तरह स्वदेश को देह अर्पण करें यह इटली के युवकों को सिखाया है। आप 
अभिनंदन करें यही मेरी इच्छा है। मृत्यु के मुख में व्यर्थ न पड़ें। परंतु समय आने 
पर पीछे भी न हटें। मृत्युवेला स्वदेश का नुकसान करके भी खटाई में न डालें। 
हमेशा खोखला विचार न करते हुए कार्यारंभ करें। भरसक प्रयास करें । जीवटवृत्ति 
के साथ शत्रु का गला घोटे । इस प्रकार सतत आक्रमण से शत्रु भयभीत होता है । वह 
अधिकाधिक अत्याचार करने लगता है। अधिक अत्याचारों से अधिक लोकक्षोभ 
उत्पन्न होता है। लोकक्षोभ से साहस, हिम्मत आती है और हिम्मत से कार्य सिद्धि 
होती है। ऐसे महत्कार्य में इक्का-दुक्का अथवा सैकड़ों पराभवों से भले ही सामना 
करना पड़े, परंतु उनसे विचलित न हों। धीरज रखो, क्योंकि हमारा कार्य सफल 
होना ही चाहिए। हमारा शत्रु यह जानता है । अतः वह हमें पानी पीकर कोस रहा है । 
उसके ये अभिशाप व सत्त्वहीन बीजों की तरह व्यर्थ चले जाएँगे। परंतु आप जो 
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बीज बो रहे हैं वह निष्फल नहीं होगा। ईश्वर उसकी निगरानी करेगा। उन बीजों पर 
देशवीरों के लहू की वर्षा होगी, उसमें ये बीज अंकुरित होंगे और जब उनमें बहार 
आएगी, चाहे वह अपनी कब्र पर भी क्यों न हो--ईश्वर का आभार ही है-- क्योंकि 
हमें अन्यत्र कहीं कृतार्थता का समाधान प्राप्त होगा। 
हम अपने शत्रुओं से कहते हैं कि तुम अत्याचार करो। परंतु तुमसे डरना 
नहीं चाहिए। जब रोमन सीनेट ने “क्रेम्युशियस कार्डो' का इतिहास जलाने का 
आदेश दिया तब एक रोमन आगे बढ़कर कहने लगा, ' भई, मुझे भी जला दो 
क्योंकि मैंने उस इतिहास को कंठस्थ किया है।' इन मदांधों को हमारा भी वैसा ही 
उत्तर है। अरे, कितने लोगों को मारेंगे आप? आप मनुष्य हानि कर सकते हैं 
` मनुष्य को मार सकते हैं, परंतु क्या आप ध्येय की हत्या कर सकते हैं? दो 
अजरामर हे। भला ध्येय का नाश कौन करेगा? उस स्वतंत्रता ध्येय का संचार 
होकर बस एक बार जनशक्ति का सागर खौलने लग जाए फिर हे बेचारो, तुम्हारी 
दुर्दशा की कोई सीमा नहीं है !! 
[] 
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प्रकरण--१ 


हिंदी क्रांतिकारियों का विदेशी आंदोलन 


पूर्वार्ध 

उन हिंदी शरणार्थियों का--जो देश-विदेशों में अपने देश की स्वाधीनता 
के लिए अपने प्राण हथेली पर लिये जूझते, लड़ते, कष्ट झेलते, दर-दर भटकते 
रहते हैं--नाम भी कोई उतनी आत्मीयता से नहीं लेता जितना किसी होनहार 
अभिनेता का। अभिनेता का नाम तो जिस-तिस के मुख पर थिरकता रहता है। 
इतना ही नहीं, न उनके सामने क्रांतिकारियों का संपूर्ण कार्यक्रम होता है, न ही 
उन्हें इतिहास तथा राजनीति का सम्यक्‌ ज्ञान होता है, जिससे वे अपने सामने 
मौजूद अपर्याप्त कार्यक्रम का मर्म बोध कर सकें। फिर भी कहीं-कहीं ये नौसिखिए 
हिंदी राज्य क्रांतिकारी संस्थाओं पर दोषारोपण करके छोटा मुँह बड़ी बात करने 
का साहस करते पाए जाते हैं । लाला लाजपत राय के 'पीपल' शीर्षक पत्रिका में 
प्रकाशित निम्नांकित लेख का अंग्रेजी से मराठी अनुवाद हम इसलिए कर रहे हैं 
ताकि (शीर्षक--हिंदी क्रांतिकारियों का ऐतिहासिक उल्लेख) इस दुःखद अवस्था 
में अंशमात्र ही क्यों न हो, सुधार आ सके । इस (मूल) लेख को व्याख्यान के 
रूप में बर्लिन में अँग्नेस मेडले नामक एक अमेरिकी विदुषी ने पढ़ा था। यह 
विदुषी बरसों से चीनी राज्यक्रांति एवं हिंदी राज्यक्रांति में भी यथासंभव समर्थन 
तथा सहानुभूति पाने के लिए प्रयत्नरत हैं। इन प्रयासों में से ही एक प्रयास यह 
भी है कि जर्मनी स्थित युवा चीनी छात्रों के समक्ष हिंदी राज्य क्रांति तथा स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के लिए चल रहे संग्राम के इतिहास का स्वरूप यथासंभव एवं यथाशक्ति 
स्पष्ट करने के लिए उक्त अमेरिकन विदुषी ने जुलाई १९२७ में यह भाषण दिया 
था जिससे उसके विशेष महत्त्व पर भी पाठक गौर कर सकते हैं। इस महिला ने 
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हिंदुस्थान के एक महान्‌ देशभक्त से विवाह किया था और आज भी वह हिंदुस्थान 
से अपनी मातृभूमि के समान प्रेम करती हैं। 


अग्नेस मेडले के भाषण का लालाजी की '९०।९' पत्रिका से उद्धृत 
कुछ अंश 

इस इतिहास का श्रीगणेश सन्‌ १८५७ के हिंदी स्वतंत्रता संग्राम से किया जा 
सकता है । इस वर्ष हिंदी राष्ट्र ने इंग्लैंड की दासता का जुआ उतार फेंकने का प्रयास 
किया; परंतु इसमें वह असफल रहा। उस समय हिंदी राष्ट्रीय नेताओं के प्रतिनिधि 
विदेश गए। उस समय से साधारणत: स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए किए गए प्रत्येक 
राजनयिक आंदोलन से ऐसे लोग बाहर निकले कि जिन्हें हिंदुस्थान में या तो 
अज्ञातवासी होना पड़ा या किसी विदेश की शरण में जाना पड़ा। प्राय: ये सभी लोग 
ध्येय से प्रेरित, स्वाभिमानी, धुन के पक्के, तेजस्वी जन थे । यदि हिंदुस्थान में प्रकट 
रूप में ये लोग राजनीतिक आंदोलन छेड़ते तो उन्हें या तो बंदीगृह में सड़ना पड़ता 
या फाँसी पर लटकना पड़ता। मैं उन सज्जनों के बारे में कहना चाहती हूँ जो विदेश 
में रहते थे, क्योंकि ये लोग महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे। कई वर्षों तक ये “विदेश स्थित 
क्रांतिकारी' हिंदी क्रांतिकारियों के आंदोलन के केंद्रीय व्यक्तित्व बने रहे । इसका 
उत्तरदायित्व मुख्यत: ब्रिटिशों के उस अन्यायपूर्ण तथा घृणास्पद शासन प्रणाली पर 
है जिससे क्रांतिकार्य हिंदुस्थान में रहकर करना असंभव हो गया था। 


क्रांतिकारी विचारों का केंद्र विदेश में रहा 

स्वयं हिंदुस्थान में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन क्रांति को 
समर्पित कर दिया था। इनमें से एक लोकमान्य तिलक थे। परंतु उनके जीवन का 
महत्त्वपूर्ण अंश कारावास में व्यतीत हुआ । अत: युद्ध सामग्री जुटाने तक क्रांतिकारियों 
के विचारों एवं आंदोलन का प्रधान केंद्र विदेशस्थ शरणार्थी हिंदी जन ही थे। मात्र 
उन्हीं के विचारों एवं आंदोलनों के कारण हिंदी युवकों के मन में स्वतंत्रता विषयक 
भावनाएँ उद्दीप्त हो रही थीं । यूरोपीय युद्ध समाप्ति तक हिंदुस्थान केवल राजनीतिक- 
आर्थिक ही नहीं अपितु मानसिक दासता में भी रहा था। आज तक वह उसी दशा 
में सड़ रहा है। प्राय: सभी हिंदी नेता आज भी इंग्लैंड अथवा अन्य किसी ब्रिटिश 
राजनीतिक पक्ष की सहायता को अपेक्षा करते हैं । सन्‌ १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम 
के पश्चात्‌ सन्‌ १८८४ में महाराजा दिलीपसिंह ने विदेशी सरकार से साँठ-गाँठ 
'करने का पहली बार प्रयास किया। वे बचपन से इंग्लैंड में पले-बढ़े थे तथापि 
हिंदुस्थान को दास्य प्रवण तथा लज्जास्पद अवस्था का उन्हें कभी भी विस्मरण नहीं 
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हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन पलटने का क. रूस को गुप्त रूप से सहायता 
प्राप्त करने का प्रयास किया । परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली । इसके पश्चात्‌ इसी 
तरह के कुछ प्रयास हिंदुस्थान की सीमा पर भी किए गए। परंतु मुझे उनकी निश्चित 
जानकारी नहीं है। 


अजितसिंह तथा अंबाप्रसाद 


राजनीतिक शरणार्थियों में से सबसे पहला संघ दो या तीन व्यक्तियों का 
था। लगभग बीस वर्ष पूर्व ये लोग ईरान में भाग गए और वहाँ उन्होंने अपने 
आंदोलन का केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। ईरान में उनके आंदोलन के दो 
प्रकार थे। प्रथमतः, उन्होंने क्रांतिकारी वृत्तपत्र प्रकाशित किए और उन्हें इस तरीके 
से हिंदुस्थान भेजा कि वे कॉलेज के छात्र तथा फौजियों के हाथ में पड़े। दूसरा यह 
कि उन्होंने ईरानी प्राजक्त आंदोलन को अपनाया। पाठशाला तथा गृह निवास आदि 
बनाए, वृत्तपत्र निकाले और युवा ईरानी पीढ़ी को शिक्षित किया। ईरानी प्राजक्त 
आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में छेड़ा गया था, अतः उसमें इनका सम्मिलित होना 
स्वाभाविक ही था; किंतु उनकी संकल्पनाएँ भी उन्हें पसंद थीं। 

पंजाब के सूफी अंबाप्रसाद और अजितसिंह इनमें प्रमुख थे। हिंदुस्थान में 
इन दोनों को भी सरकार की ओर से बहुत उत्पीड़न, उपद्रव सहना पड़ा था। सूफी 
अंबाप्रसाद पर्शियन अध्यापक तथा संघटक के रूप में विख्यात हो गया। कुछ वर्षो 
के पश्चात्‌ सन्‌ १९०५ में जब ईरानी विद्रोह छिड़ गया तब एक मराठा, जिसने 
महम्मद अली छद्म मुसलमानी नाम धारण किया था-एक सैनिक दल का सेनापति 
था, इस फौज ने तेहरान पर कब्जा किया था। इस संघ में महाराष्ट्र के भी कुछ लोग 
थे, परंतु उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं। सन्‌ १९०५ से १९११ के बीच 
छिड़े राजनीतिक आंदोलन के कारण यह एक नया ही वर्ग बन गया और उसने 
क्रांति आंदोलन का केंद्र यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों में प्रस्थापित 
करने का प्रयास किया। 


राज्य क्रांतिकारी शरणार्थी 

सन्‌ १९०४ में जापान ने रूस जैसे यूरोपीयन राष्ट्र को पराभूत किया। इससे 
उन्हें यह स्पष्ट रूप में ज्ञात हो गया कि एक एशियाई राष्ट्र यूरोपीय राष्ट्र को पराजित 
कर सकता है; और पराधीनता कोई एशिया के ही राष्ट्रों का ललाट-लेख नहीं, वह 
तो एक ऐसा प्रश्‍न था जो शस्त्र, संघ आदि बातों पर निर्भर था। सन्‌ १९०५ के 
पश्चात्‌ जो षड्यंत्र रचा गया तथा जो भयंकर आंदोलन छिड़ा, उसका कई अन्य 
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राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों के साथ एक यह भी महत्त्वपूर्ण कारण था। अखिल 
विश्व के संबंध में सन्‌ १९०५ का एक ऐतिहासिक महत्त्व था। इसी वर्ष रूस, ईरान 
मेक्सिको, ऑयरलैंड, यू.एस.ए. में हिंदी क्रांतिकारियों की एक संस्था प्रस्थापित 
गई और इसी वर्ष हिंदुस्थान के भीषण आंदोलन का श्रीगणेश हो गया। 

यहाँ इस बात पर गौर करना आवश्यक है कि मैंने जब “क्रांति” और 
“क्रांतिकारी ' शब्दों का प्रयोग किया, उस समय उनका उद्दिष्ट अर्थ ' राष्ट्रीय 
क्रांति' ही है। मात्र शाब्दिक अर्थ से हिंदुस्थान के भीषण अथवा राष्ट्रीय आंदोलन 
को क्रांतिकारी आंदोलन कहना असंभव है। यूरोप में 'क्रांति' तथा “क्रांतिकारी' 
जैसे शब्दों को आर्थिक एवं सामाजिक महत्त्व प्राप्त हो गया है। 

परंतु यूरोपीय युद्धांत तक तथा रूसी क्रांति की विजय तक हिंदी शरणार्थियों 
में केवल पाँच या छह ही 'समाजसत्तावादी' (5००।३॥।७) थे। 


छात्रगणों की बहुसंख्या 

सन्‌ १९०५ के पश्चात्‌ के कालखंड में बहुसंख्य हिंदी जन चीन, जापान, 
अमेरिका, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में शरणार्थी के रूप में रहते हुए पाए जाते 
हैं। उदाहरणार्थ, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों में कई व्यक्ति ऐसे थे कि जो हिंदी 
स्वाधीनता के लिए प्रयत्नरत रहने के कारण निष्कासित किए गए थे। इन दोनों देशों 
में गुप्त हिंदी क्रांतिकारियों के बहुत बड़े संघ थे। इनमें से प्राय: सभी छात्र थे। 
हिंदुस्थान का वयस्क वर्ग आज भी इंग्लैंड के सामने दो कौर रोटी के लिए 
गिड़गिड़ाकर हाथ फैला रहा था | परंतु युवा वर्ग इस 'भिक्षां देही ' प्रवृत्ति से संतुष्ट 
नहीं था। अपने गुप्त संघटनों के द्वारा उन्होंने द्रव्य इकट्ठा किया था, गुप्त क्रांतिकारी 
वृत्तपत्र प्रसिद्ध किए थे और हिंदुस्थान स्थित उन नगरों में गुप्त रूप से उन्हें प्रसृत 
किया था जहाँ विश्वविद्यालय थे। इनमें से एक वृत्तपत्र का नाम 'तलवार' (यह 
' अभिनव भारत ' का मुखपत्र था) था, उसे अब पंद्रह से बीस वर्ष हो चुके हैं । परंतु 
आज भी उसे पढ़ते समय उनमें से कुछ लेख आश्चर्य उत्पन्न किए बिना नहीं रहते। 
अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं आर्थिक विकास से संबंधित इस वृत्तपत्र का ज्ञान इतना 
गहरा था कि किसी के भी मुख से इस तरह के उद्गार निकले बिना नहीं रहते कि 
यदि अंतरराष्ट्रीय कार्य संबंध में हिंदुस्थान इन विदेशस्थ देशभक्तों पर निर्भर रहता 
तो वह निश्चित रूप में आज परतंत्र नहीं रहता। उदाहरणार्थ सन्‌ १९०९ में इस 
वृत्तपत्र में एक लेख था, उसमें इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच बढ़ते मनमुटाव की 
मीमांसा इस तरह स्पष्ट को गई है कि भविष्य में इन दोनों राष्ट्रों में निश्चित रूप में 
युद्ध छिड़ेगा और हिंदुस्थान की स्वाधीनता-प्राप्ति हेतु यत्न करने के लिए इससे 
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बढ़िया स्वर्णावसर और कोई नहीं हो सकता। यह लेख यूरोप का तत्कालीन 
राजनीतिक एवं आर्थिक विकास का सुस्पष्ट एवं ठोस विवरण है । इस प्रकार ऐसे 
क्रांतिकारियों जिनका ज्ञान तथा सामर्थ्य विशाल है, साथ कार्य न करने से हिंदुस्थान 
की कल्पनातीत हानि हो गई है। 


स्वाधीनता संग्राम का प्रथम इतिहास 


इंग्लैंड स्थित हिंदी संघ द्वारा सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम का हिंदी 
दृष्टिकोण से लिखा हुआ पहला इतिहास हॉलैंड में गुपचुप प्रकाशित किया गया; 
क्योंकि सत्य स्थिति का ज्ञान ब्रिटिश लोगों के लिए तथा उनके लिए जिन्होंने इसे 
प्रसिद्ध किया, बहुत खतरनाक होता। हिंदुस्थान तथा इंग्लैंड इन दोनों देशों में 
उसका प्रचार प्रचुर मात्रा में किंतु गुपचुप होना स्वाभाविक ही था। इस ग्रंथ को 
लिखने का श्रेय इंग्लैंड स्थित हिंदी संघ के प्रमुख श्री विनायकराव सावरकर को 
जाता है। आज साहित्यिक तथा ऐतिहासिक संशोधनात्मक दृष्टि से यह पुस्तक 
अनमोल है। हिंदुस्थान के जन्मजात शत्रु सर वॅलेंटाइन चिरौल ने इस पुस्तक से 
संबंधित अपना अभिप्राय व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, ' इस पुस्तक में संशोधन 
और ऐतिहासिक तथ्यों का विपर्यास, अतिशयित साहित्यिक शक्ति एवं आत्यंतिक 
बर्बर, अशिष्ट, जंगली, विद्वेष आदि बातों का संगम पाया- जाता है।'' थॉमसन 
महोदय ने अपनी ' अदर साइड ऑफ दि मेडल' शीर्षक पुस्तक में कहा है, श्री 
सावरकर के सर पर उस पागलपन की प्रबलता थी और इस प्रकार की पुस्तक जब्त 
होना ही उचित होने के कारण उसे जब्त किया गया।'' परंतु अंग्रेजों की इस प्रकार 
की हुई निंदा को हम प्रशंसा के फूल ही समझते हैं। वह बात तो अवश्य ही सत्य 
होगी जिसका वे डटकर विरोध करते हें । अंग्रेजों का लिखा हुआ तथा आजकल 
स्कूलों -कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है- हिंदी स्वाधीनता संग्राम का अत्यंत विपर्यस्त 
इतिहास, जिसके विरोध को हम सत्य का निदर्शक समझते हैं-हिंदी पाठकों को 
उनके लिए लज्जा से सिर झुकाने को बाध्य करता है, जिन्होंने सन्‌ १८५७ में हिंदी 
स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए अपने प्राण हथेली पर लेकर प्रयास किए थे। इतना ही 
नहीं अपितु इन हुतात्माओं को वे ' राजद्रोही' समझने का भी प्रयास करते हैं। 
हिंदुस्थान स्थित सभी शरणार्थियों एवं क्रांतिकारियों का यही महान्‌ अपवाद है कि 
उन्होंने अपने देश-बांधवों को किसी भी तरह की दासता से घृणा, तिरस्कार तथा 
विद्वेष करना और हिंदी स्वाधीनता के लिए प्रयत्नरत रहना सिखाया। 

इंग्लैंड स्थित हिंदी क्रांतिकारी संघ के सदस्य सभी विश्वविद्यालयों में थे। 
ब्रिटिश सरकार ने उनपर आरोप लगाया कि उन्होंने पिस्तौल खरीदे और हिंदुस्थान 
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के भयप्रद आंदोलन की सहायता करने के उद्देश्य से उन्हें हिंदुस्थान में भेज दिया। 
हो सकता है उन्होंने वैसे किया भौ हो। इससे पूर्व अमेरिकी क्रांतिकारियों ने वही किया 
था। अंतर बस इतना ही था कि उन्होंने बड़ी मात्रा में उन्हें फ्रांस से प्राप्त किया और 
अमेरिका स्थित क्रांतिकारियों के पास भेज दिया। अंतर केवल परिमाण का है। 


मदनलाल धींगरा 
१ जुलाई, १९०९ के दिन लंदन स्थित हिंदी (अभिनव भारत) क्रांतिकारी 

संघ का एक सदस्य- श्री मदनलाल धींगरा--ने ब्रिटिश गुप्तचर कर्जन वायली की, 
जिसे हिंदी छात्रों के विरुद्ध आयोग में लाया जा रहा था, लंदन शहर में हत्या की। 
धींगरा को १७ अगस्त के दिन फाँसी हुई और उसके देश-बांधवों की उसके अंतिम 
संस्कार विषयक माँग को ठुकराकर उसे कारागृह के आहाते में ही दफनाया गया। 
वह गर्वोन्नत मस्तक से वधस्तंभ की ओर गया और अपनी सहायता के लिए आगे 
बढ़नेवाले लोगों से हाथ मिलाते हुए उसने कहा, “'मैं मृत्यु से रत्ती भर भी भयभीत 
नहीं हूँ ।'” वधस्थल पर जब उससे कहा गया कि वह कुछ कहना चाहता है तो कह 
सकता है, तब उसने गरजते हुए कहा, '' वंदेमातरम्‌ ।'' केवल एक ही हिंदी व्यक्ति 
को वहाँ उपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी और वह भी ब्रिटिश सरकार का 
जासूस था। परंतु धींगगा का मनोबल और निडरता देखकर उसके मन पर भी 
विलक्षण परिणाम हुआ। 

इसके पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार ने लंदन स्थित हिंदी लोगों के विरोध में 
अभियान आरंभ किया। कइयों को फ्रांस में भागना पड़ा और आज भी वे यूरोप में 
हैं | सावरकर इंग्लैंड में पकड़े गए और उन्हें पूछताछ के लिए हिंदुस्थान भेजा गया। 
जब उनका जहाज मार्सेल्स बंदरगाह में था तब बड़े साहस एवं चतुराई के साथ 
उन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर अपने आपको मुक्‍त किया और तेरकर वे फ्रांस के 
किनारे पहुँचे। अंतरराष्ट्रीय कानूनी निर्बधों के अनुसार वे आश्रय के अधिकारी थे; 
परंतु ब्रिटिशों ने उनका पीछा करके उन्हें कैद किया और अंतरराष्ट्रीय निर्बंध की 
अवमानना करते हुए हिंदुस्थान के साइबेरिया जैसे अंदमान द्वीप में उन्हें दो-दो 
आजीवन कारावास का दंड दिया । ट्यूबरक्यूलॉसिस के अत्यधिक कष्ट के कारण 
दो वर्ष पूर्व उन्हें मुक्त किया गया। आजकल वे मुंबई इलाके में रत्नागिरी बंदरगाह 
में नजरबंद हें । सावरकर के साथियों में से एक ना.वी.वी.एस. अय्यर पांडिचेरी 
(फ्रेंच हिंदुस्थान) में थे। आगे चलकर सरकार ने उन्हें क्षमादान दिया और देश- 
बांधवों को सेवा में संलग्न रहते हुए लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व उनका बड़े दु:खद रूप 
में अंत हो गया। 
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फ्रांस में अभिनव भारत की शाखा 


उस समय अर्थात्‌ सावरकर के दंडकाल में ही हिंदुस्थान के अन्य बंदियों 
को भी दस-दस, पंद्रह-पंद्रह वर्षों का दंड देकर अंदमान भेजा गया। परंतु यहाँ पर 
केवल विदेशस्थ क्रांतिकारियों का ही इतिहास कथन करने का उद्देश्य होने के 
कारण मैं उनके संबंध में कुछ नहीं कहती। 
जिस कालखंड में इंग्लैंड स्थित हिंदी छात्र आंदोलन कर रहे थे उसी 
कालखंड में फ्रांस में उसी प्रकार की एक संस्था ' अभिनव भारत' के सदस्य चला 
रहे थे--जिसकी प्रमुख मैडम कामा नामक एक हिंदी महिला थीं। यह महिला आज 
भी (सन्‌ १९२७ मे) पेरिस में वृद्धावस्था में हैं। इन्होंने फ्रांस में चल रहे स्वतंत्रता 
आंदोलन के कार्य की बहुत आर्थिक सहायता की। कालांतर में इंग्लैंड से आए 
हिंदी युवा शरणार्थी संघ के साथ कार्य करने लगे। फ्रेंच संघ भी मिस्र में चल रहे 
राष्ट्रीय आंदोलन के सहयोग में कार्यरत था। मिम्न में राष्ट्रीय पक्ष की ब्रुसेल्स में 
दूसरी कांग्रेस (सन्‌ १९१०) के अधिवेशन में हिंदी लोगों ने उत्साह से कार्य किया। 
ऑयरिश प्रतिनिधि भी उपस्थित थे-और उनका भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। 
इस बात का उल्लेख करना मैं आवश्यक समझती हूँ कि इंग्लैंड और फ्रांस 
स्थित हिंदी राष्ट्रीय क्रांतिकारी ऑयरिश क्रांतिकारियों के साथ भी कार्य करते और 
' बहुसंख्य ऑयरिश स्त्री-पुरुष उनके विश्वसनीय सुहृद्‌ थे। 


जापान और चीन के आंदोलन 

सन्‌ १९१२ में लॉर्ड हार्डिंग्ज राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे कि 
उनपर बम फेंका गया। मोटे-मोटे पुरस्कार घोषित किए गए परंतु वह अपराधी 
पकड़ा नहीं गया | वह जापान भाग गया और वहाँ से उसने स्वदेश की स्वतंत्रता का 
कार्य जारी रखा। उसी समय चीन और जापान के अनेक लोग मातृभाषा में वृत्तपत्र 
प्रसिद्ध करके गुप्त रूप से उन्हें हिंदुस्थान में भेजने के आंदोलन में लगे थे। इनमें से 
एक वृत्तपत्र का नाम ' न्यू इसलाम' था। इसका संपादक एक हिंदी मुसलमान था 
और वह मुसलमानों में राष्ट्रीयत्व को चेतना जगाकर हिंदुस्थान की स्वतंत्रता हेतु 
प्रयास करने के लिए उन्हें प्रवृत्त कर रहा था। 

चीन के जिन-जिन शहरों में ब्रिटिशों द्वारा चीनियों को दासता में रखने के 
लिए हिंदी सैनिकों को काम में लाया जाता, वहाँ-वहाँ उन्हें इसका अहसास दिलाने 
में कि अपने इस तरह इस्तेमाल में लाए जाने से वे कितना अक्षम्य पापाचरण कर रहे 


थे, हिंदी आंदोलनकारी बहुत परिश्रम कर रहे थे। 
सन्‌ १९११ में भी हिंदी क्रांतिकारियों तथा शरणार्थियों के एक वर्ग का उदय 
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हो रहा था। आर्थिक कठिनाई के कारण उत्तर हिंदुस्थान का बहुत बड़ा किसान वर्ग 
यूनाइटेड स्टेट्स तथा प. कनाडा में आकर रच-बस गया था। इसी समय इसी देश 
में फोजियों का वह समूह (जत्था) जिसने शंघाई अथवा सिंगापुर में विद्रोह की 
चिनगारी सुलगाई थी अथवा जिन्होंने नौकरी छोड़कर किसान वर्ग में क्रांति का 
बीज बो दिया। सन्‌ १९११ से १९१३ तक लगभग पाँच हजार सिपाही तथा किसान 
अमेरिका गए। शिक्षित शरणार्थी हिंदी जनों ने ' हिंदुस्थान गदर पार्टी” नामक एक 
सुसंगठित संस्था स्थापित करके उन्हें स्वाधीनता के विचारों से प्रशिक्षित किया। 
(लेखन १९२७; पुनः प्रसिद्ध दैनिक मराठा; ५ मई, १९६३) 


उत्तरार्ध 


महायुद्ध के आरंभ काल में जर्मनी में बसे बहुसंख्य हिंदी जनों ने (उनमें से 
कुछ लंदन स्थित पुराने क्रांतिकारियों में से थे) सोचा कि हिंदुस्थान की स्वाधीनता- 
प्राप्ति के लिए इस अवसर का लाभ उठाया जाए। यद्यपि हिंदुस्थान निहत्था था 
तथापि सन्‌ १९१५ में निर्मित क्रांति की प्रवृत्ति इतनी तीव्र थी कि शस्त्र, बारूद की 
आपूर्ति से हिंदुस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन सफल होगा--ऐसा उन्हें लगने लगा 
था, अत: उन्होंने उसे खड़ा करने का प्रयास किया। 

अपने कार्य की दिशा निश्चित करके उन्होंने जर्मन सरकार को सहयोग देने 
का विचार किया। विश्व के कोन-कोने में रह रहे क्रांतिकारियों की उन्होंने बर्लिन 
में एक सभा आयोजित की। सभी क्रांतिकारी बर्लिन में इकट्ठे हुए और जो आने में 
असमर्थ रहे थे, उन्होंने सहयोग की इच्छा व्यक्त की । इनमें सभी प्रकार के राजनीतिक 
और सामाजिक मतों के हिंदी जन थे । परंतु वे सभी जिन-जिन उपायों से स्वाधीनता- 
प्राप्ति संभव हो, उन साधनों का अथवा उपायों का सहारा लेने में विश्वास रखते थे । 
जर्मन सरकार यावत्काल उपाय, योजना, कार्यक्रम आदि विषय में उन्हें संपूर्ण 
स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थी। उस समय तक वे भी सरकार को सहयोग देने के 
लिए प्रस्तुत थे। उन्होंने 'इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी ऑफ यूरोप' (यूरोपीय हिंदी 
स्वतंत्रता समिति) नामक संस्था स्थापित की और सुना है, हिंदुस्थान के स्वतंत्र होने 
पर वापस लौटाने को शर्तो पर उन्होंने जर्मन सरकार से कुछ कर्ज भी लिया । अपने 
सभी कार्यक्रमों तथा आंदोलनों में वे संपूर्णतया स्वायत्त थे। वे जर्मनी के सहायक 
के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे। जब-जब उन्हें जरूरत हुई, जर्मन सरकार ने उनकी 
सेना से और अन्य सभी तरह की सहायता को । उन्होंने इंग्लैंड के विरोध में तीव्र 
अंतरराष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा। उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान, चीन, तुर्कस्तान, 
स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, स्वीडन, मेक्सिको, ऑयरलैंड, अमेरिका प्रत्येक स्थान पर 
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जहाँ-जहाँ संभव हुआ वहाँ-वहाँ हिंदी राष्ट्रीय संस्था, संघ अथवा व्यक्ति के 
सहयोग से यथासंभव आंदोलन किया। हिंदुस्थान में जो क्रांतिकारी अस्तित्व में हैं 
उन्हें शस्त्र तथा बारूद किस प्रकार भेजा जाए इस विषय पर उनसे विचार विनिमय 
करने के लिए उन्होंने संघटक भेजे। हिंदुस्थान में पहुँचने के उद्देश्य से उन्होंने 
अफगानिस्तान और ईरान से अनेक दल भेजे। परंतु वे कभी भी हिंदुस्थान में नहीं 
पहुँचे । उनमें से अत्यंत शूर और निर्भीक वीर लड़े; परंतु अंत में पकड़े गए और 
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फाँसी की सजा दी। यूरोप स्थित हिंदी समिति ने अमेरिका 
के गदर पक्ष द्वारा अमेरिका के तट से शस्त्रों से लदी दो नौकाएँ भी भेजीं, परंतु वे 
भी पकडी गईं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि जिन बातों की 
आज 'इतिहास' के रूप में गणना नहीं होती ऐसी बातों का जिक्र यहाँ नहीं किया 
जा रहा है। ये घटनाएँ अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध युद्ध में विपर्यस्त स्वरूप में 
कथन की हैं। में केवल वही सत्य कथन कर रहा हूँ जो मुझे ज्ञात है। सन्‌ १९१५ 
में अमेरिका से बंदूकें भेजी गईं और आगे चलकर जब अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा 
तब अंग्रेजों ने उन सभी हिंदी लोगों की अमेरिका से माँग की जिनपर उन्हें संदेह 
था। ब्रिटिशों की गुप्तचर संस्था बहुत ही अच्छी थी और उसके पास प्राय: सभी 
लोगों के नाम और पते थे। उन्होंने माँग की कि अमेरिका के तटस्थ प्रवृत्ति के 
निर्बधों को भंग किए बिना इन लोगों को बद्ध किया जाए; और यह माँग अमेरिका 
ने पूरी को। 

इंग्लैंड ने अमेरिका की तटस्थ वृत्ति के दिनों में स्वयं ही फौज तैयार रखकर 
उसे गोला-बारूद की आपूर्ति करते हुए इंग्लैंड भेजकर स्वयं तटस्थ वृत्ति का 
उल्लंघन किया। ब्रिटिशों ने जो कुछ भी किया वह अन्य जनों को दास्यबद्ध करने 
के लिए ही किया। 

इसी कालखंड में दिल्ली, लाहौर, बनारस, मांडले आदि स्थानों पर षड्यंत्र 
रचने के आरोप में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ा गया और उनको जाँच- 
पड़ताल करते हुए कुछ को फाँसी पर चढ़ाया गया। निश्चित संख्या की जानकारी 
नहीं है, परंतु वे बहुसंख्य थे। इधर दस-पाँच स्थानों पर, उधर दस-बीस स्थानों पर 
इस तरह उन्हें फाँसी दी गई। अनेकों को कई वर्षों की अवधि (मियाद) पर अंदमान 
भेजा गया। यहाँ पर मुझे इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि मृत्यु के द्वार 
पर खड़े रहते हुए भी हिंदी क्रांतिकारियों का आचरण उतना ही धीरोदात्त था जितना 
पूर्ववती आंदोलनों में था। हो सकव्रा है, जिस समय उन्होंने अपने आपको स्वतंत्रता 
आंदोलन को समर्पित किया तभी उन्हें ज्ञात था कि कभी-न-कभी उन्हें मृत्यु को 
गले लगाना ही होगा। हाँ, इस जगत्‌ में कुछ ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं जिनका मोल 
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प्राणों से भी अधिक होता है। 

यूरोप स्थित 'हिंदवी स्वतंत्रता समिति' ने जर्मनी और तुर्कस्थान में पकड़े 
गए हिंदी सेना के बंदी वर्गों में शिक्षा प्रसार का कार्य जारी रखा। उस कार्य का 
महत्त्वपूर्ण केंद्र कॉन्स्टांटिनोपल नगर था और तुर्की सरकार के सहयोग से वे अपना 
कार्य कर रहे थे। क 

ईरान स्थित लोग शस्त्रों का प्रयोग करते हुए दक्षिण की ईरानी टोलियों से 
इंग्लैंड के विरुद्ध लड़े। सूफी अंबाप्रसाद, जिसका उल्लेख मैंने पहले ही किया था, 
उनमें एक था। उसकी आयु साठ से अधिक थी और वह टूँठा (लुंज) था। परंतु वह 
बाएँ हाथ से निशाना (लक्ष्य) बाँधना सीख गया था। वह एक शूर योद्धा था और 
अपने साथ बंदूक रखता था। वह तभी कार्य परावृत्त हो पाया जब ब्रिटिश सरकार 
ने उसे पकड़कर दक्षिण ईरान के एक किले में फाँसी पर चढ़ाया। उसने जीर्ण ईरानी 
वृत्तपत्र के हाशिए में लिखकर अपने मित्रों को अंतिम संदेश सूचित किया। 

“मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। मेरा अंत समीप आ चुका है। आप 
जैसे युवकों को तब तक यह युद्ध जारी रखना होगा जब तक हिंदुस्थान स्वतंत्र 
नहीं होता।'' 

युद्धकाल में चीन स्थित क्रांतिकारियों ने भी हर पल अपना जीवन संकट में 
डालकर शंघाई, हांगकांग, कैटन स्थित सैनिकों में आंदोलन जारी रखकर अपने 
कर्तव्य का पालन किया। उन्हें सफलता नहीं मिली, इसका कारण है हिंदुस्थान की 
कंगाली, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को अपने परिवार के लिए दो जून की 
रोटी जुटाने हेतु पंद्रह रुपल्ली के लिए फौज में भरती होना पड़ा। 

“यूरोपीय हिंदवी समिति' ने यूरोप और अमेरिका स्थित जनता में हिंदुस्थान 
विषयक सूचना का प्रचुर मात्रा में प्रसारण किया। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 
हजार-हजार पुस्तकें, पांडुलिपियाँ एवं लेख प्रकाशित किए। यूरोप और अमेरिका 
की जनता को आज हिंदी लोगों के बारे में जितनी जानकारी है उसके लिए 
कारणीभूत शरणार्थियों के साथ जिन विदेशियों ने कार्य किया उनमें बहुसंख्य 
ऑयरिश, स्वीडिश, जर्मन तथा अमेरिकी लोग थे। 

जैसाकि मैंने पहले कहा, अमेरिका में हिंदुस्थान गदर पक्ष के कई सदस्यों 
को तथा अन्य हिंदी गृहस्थों को कारागृह में बंदी बनाया गया था। उनके कारावास 
के चलते ही उनका कार्य जारी रखने के लिए तथा उस निर्वासन को जो उन्हें हौवा 
दिखा रहा था, प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिकी लोगों ने एक मंडल की स्थापना 
की इंग्लैंड ने इन लोगों को हिंदुस्थान को सौंपने की अमेरिका को सूचना दी थी 
अर्थात्‌ उन्होंने राजनीतिक अपराधियों को आश्रय देने के संबंध में अपना अधिकार 
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अक्षुण्ण रखा था। इस मंडल का नाम ' फ्रेंड्स ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिया' (हिंदवी 
स्वाधीनता के मित्र) था। इस मंडल ने हिंदी लोगों की सुरक्षा के लिए सोशलिस्ट, 
ऑयरिश आंदोलन संघटित किए और व्याख्यान तथा लेखों द्वारा जहाँ-जहाँ संभव 
हुआ उन सभी स्थानों पर महिला संघ, छात्र संघ आदि आंदोलन छेड़े। बहुसंख्य | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस मंडल का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हिंदी | 
लोगों को पुनः हिंदुस्थान भेजने के विरोध में प्रयास करना तथा इन व्यक्तियों ने जो | 
शिक्षा कार्य आरंभ किया था उसे जारी रखना था और अंत में सभी हिंदी बंधन मुक्त 
किए गए। 
अंततोगत्वा युद्ध समाप्त हो गया । हिंदुस्थान ने विद्रोह नहीं किया। हिंदुस्थान 
में बहुत ही कम बंदूकें पहुँची थीं। जिन हवाई जहाज आदि साधनों का प्रयोग 
जर्मनी के विरोध में लड़ने के लिए किया जा रहा था, वही साधन अब हिंदुस्थान के | 
स्वतंत्रता आंदोलन को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए गए। 
अखिल हिंदवी क्रांतिकारियों के आंदोलन की यही विशेषता है कि युद्ध 
समाप्ति के पश्चात्‌ इस आंदोलन को विदेश में नहीं, स्वयं हिंदुस्थान में दर्ज किया 
गया है। यह एक अच्छी और महत्त्वपूर्ण बात है। हिंदी युवक अपने विचार एवं 
कार्यों के लिए विदेशियों पर निर्भर नहीं हैं। हिंदुस्थान बाह्य जगत्‌ से असंबद्ध देश 
है और उसे बाह्य जगत्‌ से संबंधित जानकारी देने के कार्य में निर्वासित जनों का यह 
संघ आज भी एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है। निर्वासित हिंदी जनों में से प्राय: सभी 
व्यक्तियों को हिंदुस्थान के अति महत्त्वपूर्ण नेताओं से भी यह अधिक भलीभाँति 
ज्ञान होता है कि हिंदुस्थान को स्वाधीनता प्राप्त होने के लिए कौन-कौन सी 
राजनयिक तथा आर्थिक शक्तियाँ कारणीभूत हो सकेंगी। प्रायः सभी हिंदी नेता 
अंग्रेजी शिक्षा अथवा विश्व में हो रहे आंदोलन के अज्ञान वश अंग्रेजों पर निर्भर 
रहने से संभ्रमित बुद्धि के हो गए हैं । निर्वासित हिंदी व्यक्ति अनेक देशों में रहने के 
कारण तथा बहुभाषी होने के कारण विश्व को गतिविधियों की ओर हिंदी उपनेत्रं 
से देख सकते हैं । परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक नेता विश्व के आंदोलन की 
ओर इंगलिश उपनेत्र छोड़कर अन्य दृष्टि से देखना खतरनाक तथा न्यूनता-बोधक 
समझते हैं, साथ ही यह भी कि उनकी यही मूर्खतापूर्ण धारणा बनी है कि यह 
हिंदुस्थान जिसे सबसे अलग-थलग रखा गया है, बाह्य जगत्‌ वियुक्त देश है। 
उदाहरणार्थ, नवचीनी सरकार से संबंधित वार्ताएँ हिंदुस्थान में आकर दी जाती हैं। 
परिणामतः हिंदुस्थान अज्ञान तथा आध्यात्मिक दासता से ग्रस्त है। इतनी अड्चनें 
होने पर भी आर्थिक शक्तियाँ कार्य कर रही हैं और सांघिक क्रांति का आंदोलन 


उत्पन्न कर रही हैं। 
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सन्‌ १९१७ की रूसी क्रांति से और युद्ध समाप्ति सै यह दिखाई देता है कि 
हिंदी शरणार्थी अब उतने संघटित नहीं रहे जितने पहले थे । इसका प्रमुख कारण यह 
है कि विश्व का प्रमुख आंदोलन आज वर्ग विषयक (पूँजीवादी तथा कामगार 
आदि) है । रूसी क्रांति तथा संपूर्ण विश्व भर में फैली हुई समाज सत्तावादी सोशलिस्ट 
आंदोलन में ऐसे अनेक हिंदी जन हैं जिनके मन अभी दोलायमान अवस्था में हैं । चे 
पुनः एक बार अपनी जीवन विषयक विचारधारा जाँच-परखकर उसे सुधार रहे हैं। 
इसी कारण वे संघटित नहीं हैं । उनमें अराजकतावादियों से लेकर सामाजिक उदारमत- 
वादियों तक सभी प्रकार हैं। उदाहरणार्थ, जर्मनी के “राइट पार्टीज' जो स्वयं ही 
साम्राज्यवादी हैं, इस तरह के लोगों को साधारण जन समूह से रत्ती भर भी सहानुभूति 
नहीं होती और 'सोशलिज्म' का कोई भी आंदोलन, व्यापार, संघ स्थापना आदि को 
वे कालापव्यय समझते हैं। उनके अनुसार साधारण जनता “हीन, तुच्छ प्राणी है'। 

हिंदी शरणार्थियों में से अराजक अथवा समाज सत्तावादी आंदोलन करनेवाले 
उत्साही जन प्रायः लेखक ही हैं। इंग्लैंड में ऐसे कुछ हिंदी लोग हैं जो सोशल 
डेमोक्रेट होकर ब्रिटिश लेबर पार्टी में काम करते हैं। वे शरणार्थियों में से नहीं हैं 
क्योंकि ऐसे जन इंग्लैंड के लिए कभी भयंकर नहीं होते। इंग्लैंड में तीन-चार 
कम्युनिस्ट भी हैं और वे ब्रिटिश कम्युनिस्ट पक्ष में समाविष्ट होते हैं । इनमें ' लेबर 
मंथली' (390 |४०॥॥|५) नामक पत्रिका के संपादक सचमुच एक महान्‌ 
कर्तृत्ववान तथा विद्वान्‌ सज्जन हैं। एक अन्य सज्जन ब्रिटिश संसद्‌ सदस्य हैं। 

मेक्सिको में हिंदी शरणार्थी पर्याप्त संख्या में हैं । परंतु वे हिंदी आंदोलन में 
कुछ अधिक रुचि नहीं लेते। तथापि उनमें से कई अमेरिकी तथा ब्रिटिश साम्राज्य 
के विरोध में चल रहे संघर्ष में मेक्सिकन लोगों को सहयोग देते हैं और वे इस या 
उस वर्ग के समाजसत्तावादी (50८३/७!) हैं। 

हिंदी क्रांतिकारियों में से बहुसंख्य लोग मासको नगरी में रहते हैं । उनमें से 
कुछ इंडियन कम्युनिस्ट' पक्ष के सदस्य हैं और उनके प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय 
कम्युनिस्ट संस्था में हैं । ' हिंदुस्थान गदर पक्ष' के कुछ सदस्य भी मास्को में रहते हैं। 
रूसी क्रांति से ' हिंदुस्थान गदर पक्ष” का झुकाव कम्युनिज्म की ओर दिखाई देता है। 
मास्को स्थित हिंदी कम्युनिस्ट पक्ष अंग्रेजी भाषा में "दी मासेस ऑफ इंडिया' नामक 
एक पत्रिका प्रकाशित करता है। यह एक अच्छा-खासा समीक्षात्मक वृत्तपत्र है। 
वह संक्षिप्त अवश्य है परंतु उसकी नीति प्राय: बौद्धिक तथा समीक्षात्मक है। 
उसको कुछ प्रतियाँ कभी-कभी हिंदुस्थान में आती हैं, परंतु उन्हें जन्त कर लिया 
गया है । हिंदुस्थान में भी एक कम्युनिस्ट पक्ष है जो छोटा होने पर भी कार्यशील है। 
परंतु मेरे विचार से ऐसी संस्थाओं के आंदोलन विषयक कुछ लिखने का मुझे 
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अधिकार नहीं है। 

सन्‌ १९१०-११ में हिंदी युवकों का एक दल एशिया के ब्रिटिश सत्ता के 
विरोध में एकत्रित एवं संघटित प्रयास करने के लिए मास्को गया था। परंतु उसका 
कुछ भी परिणाम नहीं हुआ । इसका कारण केवल हिंदी जनों के आपसी मतभेद हैं। 
कार्यक्रम कौन सा रखा जाए, इसका आयोजन कैसे करें, इसकी किसी को कल्पना 
ही नहीं थी। इस सभा में विभिन्न सामाजिक मतवादी उपस्थित थे और अंतरराष्ट्रीय 
कम्युनिस्टों का कार्यक्रम अंगीकार करना उनमें से अनेक ने अस्वीकार किया। वे 
हिंदी परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करना चाहते थे। एकत्रित कार्यक्रम के लिए 
उन्हें अवकाश नहीं मिल रहा था | इस समय इंग्लैंड के विचार से हिंदी क्रांतिकारियो ` 
को रूस का समर्थन है, परंतु यह सत्य नहीं था। लॉर्ड कर्जन के पत्रों का रूसी 
सरकार ने “हम हिंदी क्रांतिकारियों को किसी भी तरह का समर्थन नहीं दे रहे ' इस 
तरह का जो उत्तर दिया, वही सत्य था। आज भी रूस में बहुत से कम्युनिस्ट हैं, 
परंतु वे किसी भी कम्युनिस्ट पक्ष में समाविष्ट नहीं हैं। 

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि चीन स्थित हिंदी क्रांतिकारी 
किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं । क्रांति के आरंभ से कॅन्टन हॅको और शंघाई 
स्थित एक हिंदी मंडल ने बहुत अच्छा कार्य किया है । कुछ महीनों पूर्व कई हिंदी 
सैनिक मजदूरों पर मुकदमे दायर किए गए थे। यह बात हिंदुस्थान से छिपाई गई 
थी । इसी एक घटना से स्पष्ट है कि वह मंडल अपना कर्तव्य कितने बढ़िया ढंग से 
निभा रहा था। १८ जून के दिन शंघाई से आए एक टेलीग्राम से ज्ञात होता है कि एक 
हिंदी क्रांतिकारी ने, जिसका नाम हरबतसिंह था, शंघाई स्थित हिंदी पुलिस प्रमुख 
की हत्या की और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसपर फौजी मुकदमा दायर करके 
उसे देहांत का दंड दिया। एक ऐसी भी वार्त्ता का पता चल गया है कि कुछ मास पूर्व 
लगभग सत्तर हिंदी पुलिस जन कैटन सरकार से जा मिले | एकदम ताजा वार्त्ता यह 
है कि एक संपूर्ण पलटन, उसके सैनिक विश्वसनीय न होने के कारण, हिंदुस्थान 
वापस भेजी गई। उसके स्थान पर ब्रिटिश तथा अमेरिकी सैनिक भरती किए गए। 

ऐसा प्रतीत होता है कि जापान में भी हिंदी लोग जाग्रत्‌ हो गए हैं । तथापि 
वे सारे जापानी मत प्रणाली के हैं और स्वयं जापानी लोग ही साम्राज्यवादी हैं। 
जापान स्थित हिंदी लोग अगस्त महीने में आयोजित पॅन एशियाटिक परिषद्‌ के 
कार्य में प्रमुख हिस्सा ले रहे थे। हिंदी शरणार्थियों में से ही एक व्यक्ति उस सभा 
के आद्य संस्थापकों में से एक था। 

जर्मनी में जैसाकि मैंने इससे पूर्व ही कहा था, उत्तर धुव से लेकर दक्षिण 
ध्रुव तक भिन्न-भिन्न मत-प्रणालियों के हिंदी जन हैं। इनमें कुछ छात्र हैं। पिछली 
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फरवरी में ब्रुसेल्स में स्थापित उस संघ में वे काम करते हैं जो साम्राज्यवाद का 
विरोधी है। यूरोप-इंग्लैंड स्थित छात्र संघ, हिंदुस्थान गदर पक्ष की तरह हिंदी 
राष्ट्रीय सभा ने भी अपना प्रतिनिधि इस संघ में भेजा था। विश्व के कोने-कोने में 
ऐसे शरणार्थी हिंदी जन हैं जो अपने देश की स्वाधीनता के लिए यथासंभव प्रयास 
करते हैं । मैं यह तो नहीं कह सकती कि भविष्य में भी वे कार्य करेंगे या नहीं। हो 
सकता है बहुसंख्य लोग अपना पूर्ववर्ती कार्यक्रम ही जारी रखेंगे। कुछ लोग युद्ध 
में इंग्लैंड के विरुद्ध रूस की यथासंभव सहायता करेंगे। 
हिंदी क्रांतिकारियों के आंदोलन के पीछे इतिहास है और वह इतना पराक्रमी 
है कि उसपर प्रत्येक हिंदवासी को गर्व होना चाहिए। अद्यपि उसके अध्ययन की 
दृष्टि से कोई भी कदम नहीं उठाया गया तथापि वह आज अस्तित्व में है और तब 
तक अस्तित्व में रहेगा जब तक हिंदी लोग विश्व के सामने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप 
में खड़े नहीं होंगे। 
(लेखन १९२७; पुनः प्रसिद्ध दैनिक मराठा; १२ मई, १९६३) 
[_] 
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प्रकरण--२ 


आगामी महायुद्ध का स्वर्णावसर हाथ से 
निकलने न दें 


लेखांक-९ 

मान लीजिए एक राष्ट्र किसी विदेशी बलशाली साम्राज्य को परतंत्रता की 
बेडियों में जकड़ा हुआ है, उसे उन बेडियों को तोड़कर स्वतंत्र होने के लिए प्राप्त 
सभी अवसरों में सबसे अनुकूल अवसर तब मिलता है जब वह विदेशी बलशाली 
राष्ट्र अथवा साम्राज्य किसी अन्य शक्ति से घमासान युद्ध में उलझा हुआ होता है। 
वह अन्य शक्ति उससे भी अधिक बलशाली अथवा तुल्य बल हो । विदेशी साम्राज्य 
का जो संकट वही पराधीन राष्ट्र का अवसर | पिछले महायुद्ध में इंग्लैंड के राजा ने 
‘England's difficulty is India's 0000॥एॉ/ इस प्रकार प्रकट रूप में जो 
घोषित किया था, उसका अर्थ भी यही था। इसके लिए प्रत्येक पराधीन राष्ट्र को 
अपने अभ्युदयार्थ, संघर्ष करने के क्रम में विश्व के अन्य राष्ट्रों की गतिविधियों की 
ओर तथा जिस साम्राज्य के जुए के नीचे वह दबा हुआ है उस साम्राज्य के शत्रु- 
मित्रादिक पड़ोसियों की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती है । उस राष्ट्र को 
वैध माँगें आपसी संधि से अथवा उस अकेले के बलबूते पर यदि उस साम्राज्य द्वारा 
स्वीकृत नहीं हुईं तो विश्व के राष्ट्रों की आपसी गतिविधियों के क्रम में जब वह 
विदेशी साम्राज्य किसी महायुद्ध में फँसेगा तब उन परिस्थितियों का अपनी शक्ति 
के अनुसार लाभ उठाकर उसे अपनी माँगें स्वीकृत करवानी पड़ती हैं जब तक वह 
साम्राज्य उस संकटापन्न अवस्था में है । रोमन साम्राज्य के पूर्वकालीन प्लेवियन और 
पॅटिशियन लोगों के उदाहरणों की तरह अथवा आगे चलकर नागरिक ओर दास के 
कलह की तरह कभी-कभी ये अधिकार और ये माँगें परतंत्र राष्ट्र द्वार विदेशी 
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साम्राज्य को अपने शत्रु से लड़ते समय उसकी सहायता न कर अथवा लड़ाई के 
दौरान ही आंतरिक कलह उत्पन्न करके मंजूर करवाई जाती हैं | कभी-कभी इटली, 
जर्मनी, अमेरिका आदि राष्ट्रों की तरह प्रकट रूप में विद्रोह करते हुए और उस 
साम्राज्य के शत्रुओं से मित्रता स्थापित कर वे परतंत्र राष्ट्र सम्मिलित शक्ति से 
रणकषेत्र के ताम्रपटूट (पत्र) पर अपनी स्वाधीनता प्रस्थापित कर सकते हैं । 
राजनीतिशास्त्र के इस तत्त्व के अनुरूप प्रत्येक परतंत्र राष्ट्र को अपनी 
आंतरिक पंघटना इस प्रकार और इतने पहले से ही करनी चाहिए कि उस परकोय 
साम्राज्य की अन्य किसी भी शक्तिशाली राज्य के साथ भिड़ंत होते ही इस या उस 
पक्ष की यथासंभव सहायता करने की समर्थता उसमें हो और सहायता भी ऐसी कि 
जो दोनों पक्षों को अच्छी लगे। किंबहुना वह इतनी प्रबल हो कि दोनों पक्ष उसे 
अटल, अपरिहार्य ही समझें। इस प्रकार अंतःसंघटन करते हुए वह परतंत्र राष्ट्र 
परराष्ट्रीय गतिविधियों में यथासंभव हिस्सा लेते हुए प्रत्येक राष्ट्र से पराधीन अवस्था 
में अपने उत्पीड़न की दुःख भरी गाथा कहता फिरे। वह अपनी स्वतंत्रता को 
आकांक्षा तथा प्रतिज्ञा की घोषणा का उद्घोष करता रहे । इस कार्यार्थ जो-जो विद्या 
और जो-जो सहायता उन विश्व के शत्रु-मित्रादि राष्ट्रं से प्राप्त करने योग्य हो वह 
सब प्राप्त करने का तन-मन लगाकर प्रयास करना चाहिए। यद्यपि राष्ट्रीय रूप से 
संधि-विग्रह वह परतंत्र राष्ट्र नहीं कर सकता तथापि बौद्धिक, शाब्दिक एवं मानसिक 
संधि-विग्रह कर वह अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर अपना एक मित्र संघ निर्माण 
करे। यह सारी तैयारी विदेशी साम्राज्य के किसी-न-किसी महान्‌ शक्ति से युद्ध 
छिड़ने के बहुत पहले से हो तभी उसके कुछ-कुछ फलीभूत होने को संभावना 
होती है अन्यथा उस परकीय साम्राज्य से अन्य राष्ट्रों का युद्ध छिड़ने के पश्चात्‌ नेत्र 
खुलने से रत्ती भर भी महत्त्वपूर्ण लाभ की संभावना नहीं होती। 
पिछले जर्मन महायुद्ध के समय हिंदुस्थान ने यही भारी भूल को। यह 
महायुद्ध प्रारंभ होने तक उसका यथासंभव लाभ उठाने का एक भी सर्वव्यापी तथा 


` प्रबल प्रयास करने की बुद्धि हिंदुस्थान के किसी नेता को नहीं हुई। हिंदुस्थान के 


बाहरी क्रांतिकारी पक्ष ने विश्व के राष्ट्रों में हिंदुस्थान की स्वातंत्र्याकांक्षा को घोषणा . 
करके उस महायुद्ध में अंग्रेजों को रोकने के लिए एड़ी-चोटी एक की। परंतु 
हिंदुस्थान के करोड़ों लोगों की तथा उनके नेताओं को भी इस तरह के अंतरराष्ट्रीय 
राजनीति का महत्त्व ग्रहण करने की योग्यता न होने के कारण या यूँ कहिए वह 
दिशा ही उन्हें अवगत न होने के कारण उन मुट्ठी भर क्रांतिकारियों द्वारा किए गए 

आंदोलन को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए. थी। 
तथापि उन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों पर खेलकर प्रयास किए और उन 
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मुट्ठी भर लोगों के प्रयासों से भी राष्ट्र-राष्ट्र के झगड़ों में इंग्लैंड कई बार संकट 
में फँस गया। कई बार ' छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता के लिए हम लडे' इस तरह वे जो 
डींगें हाँकते थे, उसकी पोल खुल गई और अंत में प्रेसिडेंट विल्सन को भेजी गई 
अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माँग में जर्मन मित्र संघ की ओर से स्वयं जर्मन 
केसर ने यह माँग की कि यदि युद्ध विराम करना हो तो जिन शर्तों का पालन अंग्रेजों 
को करना है, उनमें यह शर्त भी होनी चाहिए कि हिंदुस्थान की स्वाधीनता को 
स्वीकार किया जाए। भई, यह फलित भी कुछ कम नहीं कि हिंदुस्थान की स्वाधीनता 
के प्रश्‍न को उन दिनों अंतरराष्ट्रीय महत्त्व.प्राप्त हो गया। उस घटना का ही एक 
महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ-कि चतुर अंग्रेजों ने इस बात पर गौर किया कि 
हिंदुस्थान को सहिष्णुता को यहाँ तक खींचना खतरे से खाली नहीं; वह टूट जाए। 
उन्होंने सुधारवादी किस्म की एक-दो किस्तें दी और राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र 
मंडल (8 ।९३५५९ ० ॥!0॥8) में दिखावटी क्यों न हो, परंतु कुछ महत्त्वपूर्ण 
मान्यताएँ हिंदी राष्ट्र को दी गई। 

परंतु जब जर्मन महायुद्ध के समान अत्यंत विकट संकट में इंग्लैंड फँस गया 
था, तब जिन सामदामादि उपायों के कारण हिंदुस्थान की स्वाधीनता की आकांक्षा 
पूरी करने का अवसर हमारे हाथों से फिसल गया, वैसा भविष्य में कभी न हो, 
इसलिए अभी से सतर्क रहना ही यदि हम सीख गए तो भी जर्मन महायुद्ध के समय 
अपनी राजनीतिक शून्यतावश हो चुकी हानि को किंचित्‌ मात्रा में ही क्यों न हो, 
क्षतिपूर्ति होगी। इस प्रकार का महायुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वर्णावसर होता 
है। इस तरह का अवसर शताब्दी में किसी इक्के-दुक्के प्रसंगों में ही परतंत्र राष्ट्र के 
लिए उपलब्ध होता है । एक बार भाग्योदय का अवसर खो दिया तो पुन: दलित राष्ट्र 
को दास्य जीवन में हाय-हाय करते हुए जीना पड़ता है। इस प्रकार का स्वर्णावसर 
जर्मन महायुद्ध में हमारे हाथ चला-गया, परंतु राजनीतिक वातावरण में बह रही 
अनुकूल-प्रतिकूल हवा की गति से इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि इस 
महायुद्ध समान ही भयंकर महायुद्ध पुनः विश्व भर में प्रारंभ होने को संभावना है। 
अत: कम-से-कम उस आगामी महायुद्ध में तो हमें अभी से इस बात को चिंता - 
करनी चाहिए कि जर्मन महायुद्ध के समय हिंदुस्थान की परिस्थितियों से कितनी . 
मात्रा में उसका संघर्ष हो सकता है और उस आगामी महायुद्ध में स्वतंत्रता को 
आकांक्षा परिपूर्ण करने के लिए किए जानेवाले हमारे प्रयत्नों के लिए परिस्थितियां 
कितनी अनुकूल अथवा प्रतिकूल हैं। इसके साथ हमें यह भी निश्चित करना होगा 
कि अपने बलाबल का विचार करते हुए उस महायुद्ध में अपनी प्रिय मातृभूमि के 
उद्धारार्थ हम कौन सी राष्ट्रीय नीति अपना सकते हैं। 

(श्रद्धानंद, १६ फरवरी, १९२८) 
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लेखाँक-२ 


पिछले लेखांक में इस विधान का विशदीकरण किया था कि परकौय 
साम्राज्य पर जब किसी महायुद्ध के संकट के बादल मँडराने लगते हैं तब साम्राज्य 
के परतंत्र देशों को अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए सभी अवसरों में अत्यंत 
परिणामकारी एवं सुलभतम स्वर्णावसर प्राप्त होता हे। अब यह तो सर्वश्रुत हे कि 
ऐसा नहीं कि सभी महायुद्ध परतंत्र देश को समान रूप से सहायक होते हैं। इस 
दृष्टि से देखा जाए तो विगत महायुद्ध में हिंदुस्थान को स्वराज्य प्राप्ति का अवसर 
प्राप्त हो गया था और हिंदुस्थान के दुर्भाग्य से मूर्खतावश उसने अपने हाथ से उसे 
गँवाया। इस अवसर से आगामी रूसी युद्ध में (यदि हुआ तो) उसे पुन: प्राप्त 
होनेवाला महान्‌ अवसर कितनी मात्रा में अधिक अनुकूल अथवा प्रतिकूल होगा 
और इस प्रसंग का स्मरण रखते हुए पिछले प्रसंग में की हुई भूलों को हम किस 
प्रकार सुधार सकते हैं, फिर अपनाई हुई नीतियों को किस प्रकार और कहाँ तक 
बदलना होगा, सर्वप्रथम इन बातों की स्पष्ट रूपेण विवेचना करना आवश्यक है। 

आगामी महायुद्ध जो अब गला फाड़कर संपूर्ण यूरोप और विशेषत: संपूर्ण 
एशिया के लिए हौवा बनकर खड़ा है--वह निन्यानबे प्रतिशत इंग्लैंड और रूस दो 
णष्ट्रों में होगा, इसके लिए ऐसा कतई नहीं कि किसी भविष्यवादी का ही आधार 
लिया जाए। सत्य है कि राजनीति के आकाश में बवंडर, भौतिक तूफानों की तरह 
क्रभी-कभी अनिश्चित तथा अप्रत्याशित रूप में उभरते हैं, बिगड़ते हैं तथापि उन 
अङ्यंत्रकारी, कुचक्री लोगों को जिनमें उन भौतिक बवंडरों की तरह सूक्ष्मतापूर्वक 
अवलोकन करने की बुद्धिमानी होती है, उन्हें अचूक ताड़ सकते हैं, यह भी उतना 
ही सत्य है | रूसी महायुद्ध होगा ही, यह कोई शपथ लेकर नहीं बता सकता तथापि 
वातावरण में बह रही हवा से भविष्य इतिहासज्ञ मनुष्य निश्चयपूर्वक बता सकेगा 
कि यह युद्ध निकट भविष्य में निन्यानबे प्रतिशत होगा। इंग्लैंड, रूस, अमेरिका 
आदि राष्ट्र इस युद्ध को गृहीत रखकर ही नहीं, इसे प्रत्यक्ष रूप देने के लिए ही 
अपने-अपने राष्ट्रकारण की नीतियाँ तथा सेना सुसज्ज कर रहे हैं । ऐसी स्थितियों में 
हिंदुस्थान को बुद्धिमानी इसी में है कि वह यह समझकर ही कि यह युद्ध निश्चित 
रूप में अटल है--अपना राष्ट्रकारण तय करे | अच्छा, यदि यह महायुद्ध नहीं हुआ 
तो अन्य कौन सा युद्ध होगा ? विशेषत: जब तक विश्व में बलात्कारी तथा बलिष्ठ 
साम्राज्य अस्तित्व में है तब तक तो ये (तानाशाह) महायुद्ध अपरिहार्य हैं। आजकल 
ही इंग्लैंड के सेनापति ने गुरखों के स्मारक का अवसर साधकर यह स्पष्ट रूप में 
घोषित किया कि महायुद्ध अटल है--इसे हमने ' श्रद्धानंद' में उस भाषण के 
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परिच्छेद में दिया था-पाठकों को उसका स्मरण होगा ही । उस समय यद्यपि रूसी 
महायुद्ध होगा ही इस प्रकट वास्तविकता ने कुछ अप्रत्याशित कारणों से पलटी 
खाई तथापि महायुद्धों के विश्व कलह में हिंदुस्थान को भी हिस्सा लेना कितना 
आवश्यक है, क्यों आवश्यक है और इस बहती गंगा में अपने हाथ धो लेने के 
कौन-कौन से मार्ग होते हैं, कम-से-कम इसकी साधारण चर्चा भी जनता में आरंभ 
हो तो इस लेख का उद्देश्य सफल हो जाएगा । एतदर्थ वह साधारण चर्चा करने के 
लिए निमित्त मात्र को आज प्राय: प्रारंभ ही होनेवाले इस आगामी एंग्लो-रूसी युद्ध 
को ही बहुश: अवश्यंभावी घटना गृहीत कर रखने में कोई आपत्ति नहीं। एंग्लो- 
रूसी युद्ध संपूर्ण विश्व के लिए अवश्यंभावी होते हुए और तदनुरोध से यहाँ-वहाँ 
प्रचंड फौज तथा सामरिक गतिविधियों के चलते हिंदुस्थान के कई सुस्त, निद्रात्‌, 
नेता उबासी लेते-लेते पूछ रहे हैं, '' भई, आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि 
यह होगा ही होगा ?'' बस इसी एक कारणवश भी यह चर्चा अभी से ही नि:संदिग्ध 
रूप में और अन्य सभी छिटपुट प्रश्नों को परे हटाकर सौ गुना गंभीरता से विचार 
करना आवश्यक है। यदि रूसी युद्ध नहीं हुआ तो इस तरह का प्रश्न पूछनेवाले 
आलसीराम के लिए “यदि हुआ तो' बस इतना ही उत्तर पर्याप्त है। यह महायुद्ध 
होकर ही रहेगा इस तरह विश्व का विश्वास होने के कारण और उसे संपन्न करने 
के लिए इंग्लैंड आदि राष्ट्रों के अपर्याप्त प्रयासों के चलते हमें इतनी तैयारी करते 
हुए उस स्वर्णावसर का लाभ उठाने के लिए इतना तैयार ही रहना चाहिए कि यदि 
वह कल ही आरंभ हो जाए तो भी हम उस स्वर्णावसर का तत्काल लाभ उठा सकें । 

जर्मन महायुद्ध तथा आगामी रूसी युद्ध की तुलना में प्रथम हमें इसी बात पर 
गौर करना होगा, क्योंकि जर्मन महायुद्ध का पूरा-पूरा लाभ जो हिंदुस्थान नहीं ले 
सका उसका अत्यंत प्रबल कारण यही हुआ कि उस महायुद्ध की संभवनीयता का 
हमारे हिंदुस्थान को उसके आरंभ होने तक इतना सा भी ज्ञान नहीं था। हिंदुस्थान के 
कई प्रमुख पत्र संपादक तथा नेताओं ने प्रामाणिकता के साथ कहा है कि तीन मास 
पूर्व यदि किसी ने कहा होता कि यह युद्ध होगा तो हम इसे चंडूखाने की गप ही 
समझ बैठते। 

तत्कालीन नेताओं में स्व. गोखले के नरम पक्ष के कार्यक्रम में और बहुश: 
मन में भी महायुद्धादि गतिविधियों का अंतर्भाव नहीं था। उन्हें यह मार्ग ही इतना 
भयंकर तथा निंदनीय प्रतीत होता कि वे समझते कि कोई भी शिष्ट हिंदी नागरिक 
उसका मन में भी उच्चारण न करे | इस तरह की शिक्षा उन्हें घुट्टी में ही पिलाई गई 
थी। आजकल के ही उदयोन्मुख गांधी पक्ष की तब तक तो धारणा थी कि ब्रिटिश 
साम्राज्य एक ऐसी संस्था है जो विश्व के कल्याणार्थ अवतीर्ण हुई है, उसकी 
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विनाश की कामना करना भी महापाप है। अतः उस समय भी वे समझते थे कि 
बोअर युद्ध में और जुलू युद्ध में जिस तरह अंग्रेज साम्राज्य की सहायता करना हिंदी 
नागरिक के नाते स्वकर्तव्य था उसी तरह इस समय भी है। जिस तरह असंतुष्ट 
पत्नी का घर में पति से मनमुटाव होता है उसी तरह हिंदुस्थान के भीतर-ही-भीतर 
उनकी यहाँ के अधिकारियों के साथ 'तू-तू, में-मैं' होती । परंतु कुल मिलाकर वे 
ब्रिटिश साम्राज्य के सुहाग से कतई उक़ताए नहीं थे और परराष्ट्रीय राजनीति 
गृहस्वामी को सौंपना छोड़कर स्वयं उसमें मुँह मारना किसी कुलीन रमणी की तरह 
उन्हें अच्छा नहीं लगता | ब्रिटिश साम्राज्य के वे राजनिष्ठ नागरिक थे । इतने स्वामीनिष्ठ 
कि ब्रिटिश साम्राज्य और जर्मनी इन दोनों में युद्ध छिड़ने के पश्चात्‌ भी उसमें 
हिंदुस्थान के अधिकार बढ़ाएँगे तभी हम सहायता करेंगे इस प्रकार हिंदी देश- 
प्रेमियों द्वारा माँग करते ही उन राजनिष्ठ जनों को स्वदेश से भी ब्रिटिश साम्राज्य 
की निष्ठा ही अधिक पुण्यश्लोक और प्रिय प्रतीत हुई। अंग्रेजों के इस युद्ध में बिना 
शर्त सहायता करो, बिना शर्त सेना दो, बिना शर्त उनके युद्ध लडो--यही स्वराज्य 
प्राप्ति का सीधा मार्ग है—/ Straight ५४४३५ (0 S३४३. इस प्रकार गांधीजी 
के तत्कालीन भाषणांतर्गत वाक्य कइयों को स्मरण होंगे। तीसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष 
लोकमान्य तिलक का है। परंतु वे युद्ध से पाँच-छह वर्ष पूर्व ही दूर कारावास में 
बंदी हो गए थे। उनके पीछे उस पक्ष के साथियों का सरकारी बुलडोजर के नीचे 
कचूमर हो गया था और जो थोड़े से डटे रहे थे उन्हें भी पहले से परराष्ट्रीय 
राजनीति का हिंदुस्थान के स्वराज्य की दृष्टि से अध्ययन घुट्टी में न मिलने के 
कारण जर्मन महायुद्ध होने से पहले ही उन्हें उसकी कुछ अधिक भनक नहीं लगी 
थी। फिर उन प्रचंड गतिविधियों से हिंदुस्थान का संबंध जोड़ने को पूर्वसिद्धता को 
बात ही दूर रही। कुछेक लोग यह समझते थे परंतु उनमें साहस नहीं था। प्रायः 
बहुसंख्य लोगों के लिए यह अनाकलनीय ही था। 


सत्तावन का राष्ट्रीय क्रांति युद्ध 


हिंदुस्थान के भाग्य के निर्णयार्थ राष्ट्रीय शक्ति का जिस तरह लाभ उठाना 
था, उसी तरह परराष्ट्रीय शक्ति का भी लाभ उठाना होगा इस नीति की परंपरा ही 
हिंदुस्थान में मृत हो चुकी थी । सत्तावन को राष्ट्रीय क्रांति के समय यूरोप में रूस से 
तथा तुर्कस्तान से साँठ-गाँठ बाँधने का जो टूटा-फूटा प्रयास श्रीमान नानासाहेब की 
ओर से उनके दूत अजीमुल्ला तथा रंगो बापूजी ने किया वही इस परंपरा का अंतिम 
प्रयास था। उस समय उस क्रांति युद्ध के नेताओं को यही स्पष्ट योजना थी कि 
अंग्रेज-रूस युद्ध छिड़ने के पश्चात्‌ चढ़ाई करें । यह योजना युद्ध की सेना में ही नहीं 
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अपितु साधारण ग्रामीण जनता तक मौखिक रूप से किस तरह पहुँच गई यह 
* थॉमसन जैसे अंग्रेज इतिहासकार ने ग्रंथित करके रखा है । रूस हमारे नानासाहेब 
की सहायतार्थ भूमार्ग से आनेवाला है, कम-से-कम अंग्रेज सेना को उधर रोकनेवाला 
है, इस तरह गाँव-गाँव में भी लोग उस क्रांति युद्ध में व्यक्त कर रहे थे। यूरोप में यह 
युद्ध इतना विख्यात हो गया था कि विशेषत सेनापति तात्या टोपे का ताजा वृत्त सुनने 
के लिए पेरिस नगरी के लोग उत्सुकता से दैनिक पढ़ते | गैरीबॉल्डी से संबंधित इस 
प्रकार जनश्रुति है कि जिस समय हिंदुस्थान के राष्ट्रीय क्रांति युद्ध के दिनोदिन 
अधिकाधिक चरम सीमा के वृत्त मिलने लगे-हिंदुस्थान का यह विद्रोह सैनिकों 
का कोई साधारण झगड़ा (^ ॥॥५॥॥४) नहीं है, अपितु वह एक राष्ट्रीय क्रांति युद्ध 
(A national rev०l!) है, इस प्रकार उसकी निश्चिति हो गई। उस समय वह भी 
इटली को स्वाधीनता के लिए ऐसे ही खड़े किए गए और असफल बने एक क्रांति 
युद्ध में उलझ गए थे। कई पीढ़ियों से दास्य प्रवणता में सड़ रही हमारी परप्रत्ययेन 
बुद्धि को अंग्रेजी पुस्तकांतर्गत सिपाही विद्रोह 5०0०५ 7८/१ आज भी गुंडागर्दी 
ही प्रतीत होता हे तथापि ' गुणिनं वेत्ति गुणज्ञो' जैसी कहावत के अनुसार गैरीबॉल्डी 
ने तुरंत पहचाना कि सत्तावन का वह क्रांति युद्ध राष्ट्रीय क्रांति युद्ध ही था और 
इटालियन युद्ध से फुरसत मिलते ही हिंदी क्रांतिकारियों से मिलने का उन्होंने 
निश्चय किया। आगे चलकर वह प्रयास असफल रहा । गैरीबॉल्डी उसमें से मुक्त 
हो गए, परंतु उसी समय हिंदुस्थान का भी वह क्रांति यत्न असफल होने के कारण 
सेनापति गैरीबॉल्डी का इधर आने का प्रश्‍न ही समाप्त हो गया। इसके पश्चात्‌ 
गैरीबॉल्डी ने दक्षिण अमेरिका के युद्ध में भाग लिया था-यह सर्वश्रुत ही हे । 
परराष्ट्रीय राजनीति के साथ संबंध जोड़ने की राजनीति को परंपरा सत्तावन 
के पश्चात्‌ मृत हो गई। रामसिंह कूका, वासुदेव बलवंत, चापेकर बंधु आदि परम 
साहसी देशभक्तों ने आगे चलकर जो-जो क्रांतिकारी आंदोलन किए वे सारे सत्तावन 
के क्रांति युद्ध का व्यापक स्वरूप लेने से पहले ही दबा दिए गए। परराष्ट्रीय 
राजनीति से संबंध जोड़ने की व्यापक रूपरेखा प्राप्त होने की सीढ़ी तक ये आंदोलन 
पहुँच नहीं सके उनकी शक्ति बुद्धि के अनुसार अपने कर्तव्य का बोध करते हुए 
वे उनका पालन करके चले गए और इधर राष्ट्रीय सभा की राजनीति एक ऐसी 
निराली नीति पर उभारी गई जो उनके नाम का उच्चारण करने से ही थर्राती थी। 


अत: जर्मन महायुद्धों तक परराष्ट्रीय राजनीति में सामदामादि उपायों से प्रत्यक्ष । 


हिस्सा लेने का प्रयास भी किसी ने नहीं किया। इतना ही नहीं अपितु अत्यंत 


लज्जास्पद बात यह है कि इन प्रयासों की आवश्यकता ही बहुसंख्य जनों को प्रतीत । 


नहीं हुई । कइयों को तो यह विचार भी असभ्य तथा निंद्य लगता। ये अनुभवजन्य 
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बातें ही हम लिख रहे हैं । तत्कालीन अनेक नेताओं के उद्गार हमने सुने हैं। हमने 
उनसे इस तरह की चर्चाएँ भी की हैं। 


अभिनव भारत 
अब शेष रहा क्रांतिकारी पक्ष। ' अभिनव भारत' को परदेशस्थ क्रांतिकारी 
गतिविधियों ने ऐसी खलबली मचाई कि सत्तावन के क्रांति युद्ध के पश्चात्‌ हिंदुस्थानी 
राजनीति की गूँज यूरोपीय राष्ट्रों के प्रबल हो-हल्ले में भी स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित 
हो। हिंदुस्थान की राजनीति की ओर यूरोप तथा अन्य महाद्वीपांतर्गत परराष्ट्रों का 
ध्यान आकर्षित कराने का उपक्रम प्रथमत: अभिनव भारत ने ही किया | अपने जिस 
भयंकर साहस से उन्होंने इंग्लैंड सरकार की नींद उड़ाई थी; उनके अनेक कर्तृत्ववान्‌ 
नेताओं द्वारा फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका आदि देशों में हिंदुस्थान की 
स्वतंत्रता की आकांक्षा की प्रबल स्वरों में की गई घोषणा; ऑयरलैंड, मिस्र, चीन 
आदि तत्कालीन परतंत्र राष्ट्रों के क्रांतिकारियों से उनके द्वारा स्थापित संबंध और 
उस संस्था के अनेक देशवीरों के तेजस्वी पराक्रमवश हिंदुस्थान की राजनीति जीवंत 
होने का यूरोप को हो रहा निश्चित विश्वास--इन सारी घटनाओं से हिंदुस्थानी 
राजनीति जागतिक राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गई | स्वयं रौलट रिपोर्ट से 
भी इसकी प्रतीति हो सकती है। अय्यर, आचार्य श्यामजी कृष्णवर्मा, मैडम कामा, 
हरदयाल, चट्टोपाध्याय आदि और अभिनव भारत के ऐसे अनेक देशभक्त व 
देशवीर, जिनके नामों का उल्लेख किया जा सकता है और जिनका नाम लिया जाना 
अभी असंभव हे--यूरोप तथा अमेरिका की प्रत्येक राजधानी में घुस गए और 
अपनी असाधारण बुद्धि, शक्ति तथा स्वार्थ त्याग की सीमा पार करते हुए परराष्ट्रीय 
राजनीति का हिंदुस्थान की स्वतंत्रता के कार्य में यथासंभव उपयोग करने का प्रयास 
अव्याहत रूप में चलाते रहे। आगे चलकर हिंदुस्थान के अन्य प्रांतीय, विशेषत: 
बंगाल, पंजाब के क्रांतिकारी भी परदेश में इकट्ठा होने से उन सभी ने स्याम, चीन 
से लेकर न्यूयॉर्क तक तथा पेरिस से पर्शिया तक जर्मन महायुद्ध के समय ऐसा 
हड़कंप मचाया कि हिंदी इतिहास में वह चिरंतन रहेगा। 
इस क्रांतिकारी पक्ष को इस बात का पूरा अहसास था कि हिंदुस्थान की 
राजनीति में परराष्ट्रीय गतिविधियों का समर्थन प्राप्त करना कितना आवश्यक है। 
यह प्रश्‍न अलग है कि उनके मार्ग श्रेयस्कर थे या नहीं । यहाँ बस इतना ही संक्षेप में 
देखना है कि जर्मन महायुद्ध के समय क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। केवल इस 
जानकारी से ही यह बोध नहीं हो सकता कि आज उन्हीं मार्गों का अवलंब करना 
उचित है या अनुचित । इसके लिए उन्हीं परिस्थितियों के भेदाभेद की चर्चा करनी 
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होगी। परंतु चाहे किसी भी मार्ग का सहारा लें, जब जर्मन महायुद्ध जैसे किसी 
प्रचंड महायुद्ध की दुदुंभी विश्व भर में गूँज उठती है तब उस जागतिक युद्ध में 
हिंदुस्थान अपनी परिस्थितियों में यथाशक्ति किसी भी प्रकार से सम्मिलित हो-- 
बस इतना ही प्रतिपादन करना है और यह विधान करने के लिए जर्मन युद्ध पूर्व 
हिंदुस्थानी राजनीति के परराष्ट्रीय संबंध का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। 


श्रीमती कामा 


जर्मन राष्ट्र में हिंदुस्थान के स्वतंत्रता संपादन के दृढ़ निश्चय की प्रथम 
घोषणा श्रीमती कामा जैसी एक तेजस्वी पारसी महिला ने की--यह बात विचारणीय 
हे। सन्‌ १९०८-९ के समय श्रीमती कामा ने अभिनव भारत का तिरंगा (स्वतंत्रता 
ध्वज) अपने हाथों में थामे जर्मनी में पग रखा और वहाँ के सोशलिस्टों के एक 
सम्मेलन में भाषण देने का सम्मानपूर्वक आया हुया निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया । 
मंच पर उस छोटे से ध्वज को फहराते हुए अत्यंत आवेशपूर्ण भाषण में उन्होंने जर्मन 
जनता को बताया कि हम हिंदी लोगों ने अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने का दृढ़ 
निश्चय किया है। देखिए, यह हिंदी स्वतंत्रता का ध्वज | इस ध्वज की शक्ति पर 
विश्वास रखो । क्योंकि यह नन्हा सा ध्वज पहले से ही कई शहीदों के लहू से रँगा 
है। हमारे प्रतिस्पर्धी वही हैं जो आपके हैं । हमें आपके राष्ट्र की सहानुभूति तथा 
सहायता दे दीजिए। श्रीमती कामा के इस वाक्य के साथ ही जर्मन सोशलिस्टो के 
उस सम्मेलन का मंडप तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा । वृत्तपत्रों में उस ' एक 
इंडियन राजकुमारी का ' (हिंदी राजकुमारी का) कुतूहल से भरा उल्लेख होने लगा। 

हिंदुस्थान की स्वतंत्रता का ध्वज प्रकट रूप में फहराने का पहला सम्मान 
इस पारसी महिला को मिलता है । वह महिला थी और पारसी भी। हिंदी राष्ट्रीयत्व 
की संभवनीयता का इससे अधिक प्रभावशाली प्रमाण भला अन्य कौन सा हो 
सकता है? 

इस प्रसंग से पहले से छिटपुट तथा बाद में विस्तृत रूप से जर्मनी में हिंदुस्थान 
से संबंधित जागृति अभिनव भारत के नेताओं के प्रयासों से सतत होती गई। वहाँ के 
वृत्तपत्रों को हिंदुस्थान विषयक लेख दिए जाते। अभिनव भारत के प्रमुख वृत्तपत्र 
“तलवार' के सन्‌ १९०८ के प्रथम अंक में ही भावी महायुद्ध जर्मनी से ही प्रारंभ 
होने संबंधी चर्चा एक स्वतंत्र निबंध में की गई थी। उसी समय हद से बढ़ा हुआ 
कील के नहर (कील केनल) कांड का विवेचन किया गया था | जर्मन महायुद्ध शुरू 
होने से चार-पाँच वर्ष पूर्व अभिनव भारत के नेताओं ने अपने परराष्ट्रीय लेखों में . 
उस महायुद्ध के समय ही हिंदुस्थान अपने भाग्य निर्णय का अवसर प्राप्त करे इसके 
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लिए अपनी शक्ति एवं युवित की चरम सीमा तक प्रयास किए थे। 
आगे चलकर श्री हरदयाल तथा एक-दो अन्य नेताओं ने पेरिस से अमेरिका 
जाते हुए जब “गदर पक्ष' स्थापित किया तब उस पक्ष के 'गदर' नामक वृत्तपत्र में, 
जो चार भाषाओं में प्रकाशित होता था, सन्‌ १९१३ से आगामी जर्मन महायुद्ध 
और उस समय हिंदुस्थान क्या कर सकता है इस विषय पर इतनी चर्चा करवाई थी 
कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए 'रौलट रिपोर्ट' में उसके विषय में प्रमुख 
उल्लेख करते हुए कहा है कि युद्ध से छह महीने पूर्व हिंदी क्रांतिकारियों को 
इसका पता था अर्थात्‌ युद्ध करने की जर्मनी ने पहले से ही ठान ली होगी और इस 
“गदर' पत्र के संस्थापक भी जर्मन लोग ही होंगे। कहने को आवश्यकता नहीं कि 
ब्रिटिशों ने इस अनुमान का ऐसा अर्थ निकाला जैसे उलटा चोर कोतवाल को ही 
डाँटे | क्योंकि हिंदी क्रांतिकारियों को जर्मन महायुद्ध होने को संभावना यदि दिखाई 
दी तो वह जर्मन लोगों के राजनीतिक अध्ययन से भी अधिक ब्रिटिश राजनीति 
| की तत्कालीन गुप्त तथा प्रकट गतिविधियों से ही अधिक उत्कटतापूर्वक व्यक्त 
|| हुई थी। जर्मनी को नाकाम करने का ब्रिटिशों का क्रुद्ध एवं मत्सरी निश्चय उन्हीं 
के पत्रों, राजनीतिक दाँव-पेंचों एवं सामरिक सज्जता से स्पष्ट होता था। महायुद्ध 
प्रारंभ होने के पश्चात्‌ जर्मनी तथा गदर पक्ष के प्रत्यक्ष सरकारी संबंध जुड़ गए। 
उससे पहले वह पत्र और हिंदी क्रांतिकारियों के अन्य आंदोलन उनके अपने ही 
बलबूते पर चल रहे थे। 


सन्‌ १९१४ के बंगाली, पंजाबी आदि हिंदी क्रांतिकारी 


इसी अवसर पर बंगाल तथा पंजाब-से आए हिंदी क्रांतिकारियों के प्रयासों 
से हिंदुस्थान स्थित क्रांतिकारी संस्थाओं द्वारा जर्मन महायुद्ध के समय ही हिंदुस्थान 
में सशस्त्र क्रांति की नीति अपनाना निश्चित हो गया। इसके परिणाम कितने दूर-दूर 
तक पहुँचे, वे प्रयास कहाँ तक सफल अथवा निष्फल हुए, सशस्त्र क्रांति का मार्ग 
उन्हें जँच गया, इसलिए वही उचित या अनुचित ये प्रश्‍न अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हुए 
भी अप्रस्तुत होने के कारण अभी उन्हें एक ओर रखते हुए यहाँ बस इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि जर्मन महायुद्ध के समय हिंदुस्थान को अपना स्वराज्य प्राप्त करने के 
महान्‌ अवसर पर केवल एक क्रांतिकारी पक्ष ने ही ध्यान दिया था। 


गुबरैली कुलबुलाहट 
परंतु हिंदुस्थान को तीस कोटि जनता के सामने वह ऐसे थे जैसे दरिया में 
खसखस। वे केवल मुट्ठी भर ही तो थे। उनमें से प्राय: सभी युवकों की आयु 
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बीस-पच्चीस की साधारण अवस्था ही थी। उनमें से बहुसंख्य संत्रस्त एवं पीड़ित 
देशभक्त थे। बलाबल का विचार उनके लिए असंभव सा हो गया था, क्योंकि 
संपूर्ण हिंदुस्थान मृतप्राय या अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ था। इस हिंदुस्थान के 
मस्तिष्क में किसी भी महान्‌ साहस का विचार ही नहीं आ रहा था। यदि किसी ने 
ऐसा सुझाव दिया तो उसकी संपूर्ण देह में कँपकँपी छूटती । गुबरैले कीड़े-मकोड़ों 
की तरह हिंदुस्थान के ये कोटि-कोटि लोग गोबर में ही कुलबुलाते रहते। परंतु 
वनराज शार्दुल जैसी छलाँग मारने की गूढ़ शक्ति भी उनमें सुप्त रूप से है, उन्हें 
उसका अहसास ही नहीं था। हिंदुस्थान को यह सुप्त शक्ति अंग्रेज जानते थे । अतः 
उन्हीं ढीठ, बेमुरब्बत लोगों को सेना में भरती करते हुए उन्हीं के हाथों अपनी 
लड़ाइयाँ अंग्रेज लड़ सके | अंग्रेजों के लिए वे जर्मनों पर शेर बनकर टूट पडे | तुर्की 
सेना से कराल काल बनकर टकराए। अंग्रेजों के लिए लाखों को संख्या में मर गए। 
परंतु हिंदुस्थान के लिए मर मिटने का नाम लेते ही थरथर काँपने लगे । हिंदुस्थान के 
लिए लड़ते समय गोबर में कुलबुलाने के अतिरिक्त उनके हाथों से कुछ भी नहीं 
हुआ। उस गुबरैली कुलबुलाहट के अतिरिक्त कुछ करना चाहिए यह विचार भी वे 
ग्रहण नहीं कर सके | इसके विपरीत क्रांतिकारियों के मुट्ठी भर वीर दल ने, जो 
प्रयास उन्हें उचित लगा वह, सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। वह भी वहाँ प्रत्यक्ष 
स्वराज्य प्राप्ति के प्रश्‍न तक निष्फल ही सिद्ध हुआ और इधर इन कोटि-कोरि लोगों 
को 'गुबरेली कुलबुलाहट' पर, जिसको वे 'स्वराज्य का सीधा मार्ग' कहते हुए 
गौरव कर रहे थे, डायर तथा ओडवायर के फल आ गए। 

सारांशतः, जर्मन महायुद्ध के समय हिंदुस्थान थोड़ा सा भी महत्त्वपूर्ण 
लाभ नहीं उठा सका। लिथुआनिया, पोलैंड, आमेंनिया, सर्विया ने अनेक दाँव- 
पेंच लड़ाकर अपनी-अपनी स्वतंत्रता और सत्ता जिस महायुद्ध के महान्‌ अवसर 
में प्राप्त की और बढ़ाई, उस महान्‌ अवसर में यह विस्तीर्ण हिंदुस्थान शुष्क, 
दासानुदास तंथा बेमुरन्बत ही रहा। इस अत्यंत उद्वेगजनक घटना का पहला प्रमुख 
कारण यह है कि परराष्ट्रो की जागतिक काररवाइयों का अपने भाग्योदय के कार्य 
में लाभ उठाया जा सकता है, इसका ज्ञान ही नहीं था। "परकीय साम्राज्य का 
संकट ही परतंत्र देशों से समझौता है '--इस राजनीति का हिंदुस्थान को पूरी तरह 
विस्मरण हो गया था। हिंदुस्थान के लिए परराष्ट्रीय राजनीति कुछ भी शेष नहीं रह 
गई थी। परकीय साम्राज्य की ही नहीं अपितु परतंत्र देश की परराष्ट्रीय राजनीति 
होती ही नहीं। भई, परराष्ट्रं से हमें क्या लेना-देना? इस प्रकार कूपमंडूकी टर- 
टर को ही राजनीति का सारसर्वस्व माना जाता था। जर्मन महायुद्ध का आरंभ होने 
से पहले उसकी संभवनीयता की भनक भी इधर नहीं लगी थी। अच्छा, यह वात्ता 
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मिलने पर भी उसका अर्थ समझने की योग्यता नहीं थी । इसीलिए ही उस महायुद्ध 
के चार वर्षों तक चलते भी उसका लाभ उठाने का साहस, संघटन और जागरूकता 
उत्पन्न नहीं हो सकी। प 
स्वयं जर्मनी का हाथ हिंदुस्थान तक पहुंचना दुःसाध्य था। जब जर्मन 
महायुद्ध हुआ उस समय हिंदुस्थान की राजनीति की यह अंध दुरवस्था तथा भीरु 
असज्जता जिस तरह एक प्रमुख कारण था उसी तरह उस महायुद्ध का महत्त्वपूर्ण 
लाभ उठाने की हमारी अक्षमता का दूसरा कारण जर्मन और इंग्लैंड दोनों की शक्ति 
का अंतर तथा जर्मनी का मुख्यतः एक भौमिक शक्ति होना था। उसकी सागरी 
शक्ति उतनी मजबूत नहीं हुई थी जितनी इंग्लैंड की। हिंदुस्थान जमीनी तौर पर 
जर्मनी का निकटवर्ती न होने के कारण जर्मनी का हाथ हिंदुस्थान तक भूमार्ग द्वारा 
पहुँचना असंभव था। अतः जर्मनी से ऑस्ट्रिया, बुल्गेरिया तथा तुर्कस्तान-इन तीन 
देशों को एक ही शृंखला में उलझाने के लिए एड़ी-चोटी एक की। वह बहुतांश में 
सफल भी हो गया। परंतु इस श्रृंखला को जोड़कर उस सुरंग की पंक्ति की बत्ती 
हिंदुस्थान के तट पर पहुँचाने के लिए उस श्रृंखला को ईरान अथवा अफगानिस्तान 
को कड़ियों से जुड़ना आवश्यक था। इसके लिए ही राजा महेंद्र प्रताप आदि हिंदी 
क्रांतिकारियों के हाथ अपनी राजमुद्रा के पत्र देकर स्वयं कैसर ने अमीर के पास 
भिजवाए थे और ईरान में भी जर्मन सेनापति तुर्की सेना के साथ घुसने लगे। परंतु 
इधर अमीर अंग्रेजों के विरोध में लड़ने का साहस जुरा नहीं पा रहा था और उधर 
जिन तुको के आधार पर हिंदुस्थान के तट को छूने का साहस जर्मनी ने जुटाया था 
उन तुर्को के पाँव ही रणभूमि से उखड़ने लगे थे। तुर्को द्वारा अंग्रेजों को हिंदुस्थान 
के तट पर शह देने की अपेक्षा जर्मनी को ही उस पंगु, विकलांग तुर्को की सुरक्षा के 
लिए अस्त्र-शस्त्र तथा सेना भेजते-भेजते नाकों दम आ गया। अत: बगदाद मार्ग से 
अथवा काबुल मार्ग से बर्लिन का बलिष्ठ हाथ हिंदुस्थान के तट तक पहुँचना 
असंभव हो गया। आगे चलकर रूस में महान्‌ राज्यक्रांति हुई और जर्मनी ने उसे 
पादाक्रांत किया। तब रूसी क्रांति के संचालकों से यदि जर्मनी का मनपूर्वक लड़ाकू 
समझौता होता तो साइबेरिया से रूसी और जर्मन सेना हिंदुस्थान तक पहुँच सकती 
थी। परंतु वैसा नहीं हुआ, तब तक जर्मनी और रूस दोनों भी थककर चूर हो गए 
थे। फ्रांस में ही जूझना उनके लिए कठिन हो गया था। 
इस प्रकार जर्मनी का हिंदुस्थान के तट तक भूमार्ग से हाथ पहुँचना असंभव 
था | जर्मनी मुख्यतः भौमिक शक्ति-/।३॥५ ०७९7 थी । परंतु भूमार्ग के दुर्लघ्यत्व 
के कारण उसको शक्ति का हिंदुस्थान को लाभ मिलना कठिन था। अब शेष रहा 
सागरी मार्ग | परंतु जर्मनी को सागरी शक्ति इंग्लैंड की तुलना में कम थी। आंग्ल 
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भूमि सागर की अनभिषिक्त स्वामिनी होने पर भी जर्मनी ने हिंदी क्रांतिकारियों से 
साँठ-गाँठ करके उधर युद्ध नौका भेजने का प्रयास किया । अस्त्र-शस्त्रों से ठसाठस 
भरे जहाज व्यापार-नौकाओं के बहाने हिंदुस्थान के तट तक पहुँचाने के प्रयास में 
कुछ पकड़े गए, कुछ डुबाए गए। सिंगापुर, स्याम, बालासोरा, हांगकांग के सैनिकों 
ने तथा क्रांतिकारियों ने मिल-जुलकर छोटे-मोटे आक्रमण और मुठभेड़ करवाई। 
वह भी जर्मनी को युद्ध नौका की अपेक्षित सहायता के ही बलबूते पर। अम्डेन ने 
तो अंदमान पर छापा मारकर वहाँ के बंदियों तथा क्रांतिकारियों को उड़ाकर रंगून 
पर आक्रमण करने और वहाँ क्रांति का झंडा फहराते हुए हिंदुस्थान में प्रवेश करने 
को महायोजना हिंदी क्रांतिकारियों की सहायता से बनाई थी। इसके लिए बहुत 
परिश्रम भी किए। परंतु अंग्रेज युद्धपोतों का बेड़ा, नौ साधनों की प्रबल एवं 
सर्वगामी शक्ति के सामने उन चार-पाँच जर्मन युद्ध नौकाओं की दाल नहीं गली, 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं। 


इतने से भी इंग्लैंड चक्कर में पड़ गया 

तथापि जो थोड़ा-बहुत जर्मन नौकाएँ तथा भू सेना कर सकी, उसके चक्कर 
में इंग्लैंड को थोड़ा-बहुत उलझना ही पड़ा। उन टुटपुँजिए प्रयासों को निष्प्रभ करने 
के लिए भी इंग्लैंड को कम कष्ट नहीं उठाने पड़े। उनकी कई रणतरियाँ और 
रणसेना एशियन जल में तथा स्थलों में अटकी रहीं। हिंदी क्रांतिकारियों के मुट्ठी 
भर लोगों के आंदोलनों से अंग्रेजों की हिंदी सेना में एक बार तो महाविप्लव होते- 
होते रह गया। फिर भी कितनी पलटनों का चाल-ढंग बिगड़ा, उन्होंने इधर-उधर 
आक्रमण किए। इससे अंग्रेजों का हिंदी सेना के आधार पर विशवास उठ गया। 
बाहर अंग्रेजों पर सन्‌ १९१७ के महायुद्ध का जानलेवा संकट बीता ही था कि 
हिंदुस्थान के भीतर सन्‌ १८५७ की पुनरावृत्ति की आशंका उन्हें अहोरात्र दीमक को 
तरह चाटने लगी थी। परंतु बाहर सन्‌ १९१७ तथा भीतर सन्‌ १८५७ जैसा दुर्धर 
प्रसंग आने से इंग्लैंड बच गया अन्यथा न केवल हिंदुस्थान बल्कि संपूर्ण विश्व 
इंग्लैंड के हाथों से निकल जाता। | 

जर्मन युद्धकालीन इंग्लैंड को तथा उसके शत्रु की हिंदुस्थान से संबंधित 
बलाबल की परिस्थितियाँ ध्यान में रखते हुए, फिर आगामी रूसी युद्ध के भविष्य 
के परदे से यथासंभव निरीक्षण करने पर, जहाँ तक हिंदुस्थान का प्रश्‍न है--यह एक 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है । उसका स्वरूप अत्यंत सावधानी एवं सूक्ष्मता 
के साथ नाप-तौलकर रखना अंग्रेजों तथा भारतीयों--दोनों की दृष्टि अत्यावश्यक 
हे--इसका अहसास अंग्रेजों को है। भारतीयों को इसका रत्ती भर भी भान नहीं है। 
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एतदर्थ उन आगामी परिस्थितियों की रूपरेखा भारत की दृष्टि के सामने अभी से 


अंकित करनी होगी। उसे आँकने का काम अब अगले लेखांक में । 
(श्रद्धानंद, २३ फरवरी, १९२८) 


लेखांक-३ 
जहाँ तक हिंदुस्थान की परिस्थितियों का प्रश्‍न है--जर्मन महायुद्ध और 
आगामी रूसी महायुद्ध में प्रमुख अंतर यह होगा कि जर्मन महायुद्ध यूरोपीय युद्ध था 
और आगामी युद्ध रूसी युद्ध होगा । यद्यपि यह गृहीत किया कि रूस स्वयं युद्ध 
| आरंभ नहीं करेगा तथापि उसके जन्म से लेकर रूसी बोल्शेविक के विरोध में 
| यूरोपीय राष्ट्र जो भयंकर षड्यंत्र कर रहे हैं, वे सब रूस को युद्ध करने के लिए 
अवश्य बाध्य करेंगे। इंग्लैंड के साम्राज्य का तब जर्मनी को शक्ति ही एकमेव शत्रु 
थी। परंतु अब रूस की शक्ति ही नहीं, उसके सिद्धांत भी इंग्लैंड के विनाश के 
कारण बन रहे हैं। जर्मनी तलवार के साथ ही इंग्लैंड से लड़ा। परंतु दोनों में ही 
साम्राज्य तृष्णा थी-सिद्धांततः यही उनमें एकता थी। 
परंतु तलवार और सिद्धांत इन दोनों भयंकर साधनों के साथ रूस इंग्लैंड के 
साम्राज्य पर आक्रमण करनेवाला था। इसीलिए इंग्लैंड को रूस से जर्मनी ठीक 
लगता था। एतदर्थ इच्छा से अथवा निरुपायवश जब कभी रूस इंग्लैंड से लड़ने 
उतरेगा तब उसे एशिया के रणक्षेत्र में ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में सागर मार्ग 
से, बाल्कन द्वीप से और संभवतः पोलैंड से इंग्लैंड रूस पर प्रत्यक्ष आघात कर 
सकेगा। परंतु रूस के लिए, जो सागरी शक्ति में दुर्बल है, इंग्लैंड पर प्रत्यक्ष आघात 
करने के लिए यूरोप में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। उसकी भरपाई एशिया में करनी 
होगी | क्योंकि यद्यपि यूरोप में ठेठ इंग्लैंड तक रूस का हाथ नहीं पहुँच सकता, 
तथापि इंग्लैंड को संकट में डालना उसे सहज संभव है और उस स्थलशक्ति से ही 
हिंदुस्थान पर आघात करते हुए इंग्लैंड को भयभीत करना रूस के लिए संभव था। 
स्थलशक्ति से ही वह हिंदुस्थान पर आघात करता हुआ इंग्लैंड को चक्कर में फँसा 
सकता है। इस परिस्थिति में भावी युद्ध हिंदुस्थान को इस पार या उस पार करने के 
लिए हिंदुस्थान की सीमा पर होगा; एशिया को ही उसका प्रमुख रणक्षेत्र बनाकर 
अन्य रणागंण और उपकरण क्षेत्र तैयार होने वाले हैं। 
इससे अगले युद्ध में हिंदुस्थान का महत्त्व अत्यंत उत्कटता से बढ़ेगा। 
विगत जर्मन युद्ध में एशिया की अवस्था अत्यंत दुर्बल थी। हिंदुस्थान की दृष्टि से 
वह अत्यंत प्रतिकूल थी। जापान विद्रोह पर उतारू हुआ, चीन निद्रा में, अफगानिस्तान 
भयभीत, ईरान विजेता, तुर्क विजीत और रूस तो इंग्लैंड का दाहिना हाथ | हिंदुस्थान . 
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के सीमावर्ती राष्ट्रों की तथा पुनः उनके सीमावर्ती राष्ट्रों की ऐसी अवस्था हो गई 
थी जो इंग्लैंड के लिए सर्वथा अनुकूल थी। इसलिए महायुद्ध के वड़वानल की 
चिनगारी भी हिंदुस्थान में आकर गिरना असंभव हो गया था। परंतु इस आगामी 
रूसी महायुद्ध में ये परिस्थितियाँ इंग्लैंड के उतनी ही प्रतिकूल जाने वाली हैं। 
किसी के लिए यह निश्चित रूप से कहना असंभव था कि प्रत्यक्ष प्रसंग में . 
राजनीतिक स्थित्यंतर क्या होंगे? परंतु उनकी सद्यःप्रवृत्तियों से साधारण रूपरेखा 
किस तरह आँकी जाए यह हमें देखना पड़ेगा। उस दृष्टि से विचार करने पर आज : 
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एशिया स्थित और विशेषतः हिंदुस्थान के सीमावर्ती ' 
बहुसंख्य राष्ट्र इंग्लैंड विरोधी पक्ष से मिलनेवाले हैं। अफगानिस्तान, ईरान और 
तुर्कस्तान का आज ही रूस से यह समझौता हुआ है कि यदि रूस का किसी से 
युद्ध छिड़ गया तो ये राष्ट्र रूस के विरुद्ध न जाते हुए तटस्थ रहें | इससे वे इंग्लैंड 
से तो मिलेंगे ही नहीं; परंतु प्राय: तटस्थ भी न रहते हुए रूस से मिलेंगे। क्योंकि 
अफगानिस्तान के मन में हिंदुस्थान के अपहार की महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न होने के 
कारण उन्हें अपने आप ही खुजली चुप बैठने नहीं देगी। वह रूस को बलिष्ठ 
सहायता का स्वर्णावसर देखकर उसके अस्तित्व पर सदा के लिए आरोपण किए 
हुए हिंदुस्थान के अंग्रेजी साम्राज्य के पिस्तौल को इंग्लैंड के हाथों से छीन लेने 
का प्रयास किए बिना नहीं रहेगा। ईरानी समुद्र में अंग्रेजों को हस्तक्षेप किए बिना 
अन्य कोई चारा न होने से और ईरानी उपसागर में रूस के विरोध में खड़े ईरान 
द्वारा रूस के साथ स्पष्ट और अत्यंत महत्त्वपूर्ण करारनामा आजकल ही करने के 
कारण उसे अंग्रेजों के विरोध में जाने के लिए बाध्य करना इंग्लैंड के लिए 
आवश्यक होगा। इंग्लैंड द्वारा हडप किए हुए अपने प्रदेश पुन: प्राप्त करने का 
अवसर ढूँढने के लिए तुर्कस्तान भी प्रयास करेगा। युद्ध के आरंभ में न सही, 
तथापि युद्ध यदि इंग्लैंड के विरोध में किंचित्‌ मात्र भी गया तो तुर्कस्तान युद्ध में 
निश्चित ही कूद पड़ेगा। इस प्रकार संपूर्ण एशिया रूस से साँठ-गाँठ करेगा 
हिंदुस्थान के पूरब की ओर स्वेज तक एशिया अंग्रेजों पर टूट पड़ेगा। 

संपूर्ण रूस राष्ट्र तो महायुद्ध के रणयज्ञ का प्रमुख जजमान ही है। अपनी 
विराटू भौमिक सेना और प्रचंड वैमानिक शक्ति के साथ हिंदुस्थान के कश्मीर से 


. तिब्बत तक अंग से अंग लगाकर संपूर्ण जर्मनी के हाथ हिंदुस्थान तट तक पहुँचने 


में एक संपूर्ण महाद्वीप के रूप में बह बाधा बनकर आया था। परंतु रूस का हाथ 
हिंदुस्थान के तट से हमेशा ही चिपका हुआ था। युद्ध के आह्वान के पश्चात्‌ एक 
सप्ताह के भीतर रूसी सेना कश्मीर से बने पाल से तिब्बत तक हिंदुस्थान की 
सीमाएँ घेर लेगी। “आगे बढ़ो' का सिग्नल मिलते ही वह हिंदुस्थान में प्रवेश 
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करेगी। किसी भी प्रकार के शस्त्रास्त्र, हवाई जहाज, हजारों सैनिक, सेनापति रूस 
हिंदुस्थान में पानी की तरह बहा सकता है । हिंदुस्थान पर आक्रमण करना जर्मनी के 
लिए जितना दुष्कर था उतना ही रूस के लिए सुविधाजनक हे । उसपर रूस की 
शक्ति अंग्रेजों की शक्ति से जर्मनी की तरह ही कम-से-कम भौमिक सामर्थ्य की 
दृष्टि से बिलकुल कम नहीं, बल्कि थोड़ी अधिक ही है। 
रूस के पास वायुयानों की शक्ति भी उपलब्ध है जो जर्मनी को प्राप्त 
नहीं। जर्मनी के लिए हिंदुस्थान पर भौमिक आक्रमण असंभव था, परंतु इस देश 
को महायुद्ध के दो-चार प्रचंड धक्के मारकर उसे झकझोरने के लिए जर्मनी अधिक- 
से-अधिक एकाध एम्डन भेज सका। परंतु हवाई जहाज के बलबूते हिंदुस्थान 
स्थित अंग्रेज छावनी पर, शस्त्रागार पर, सरकारी केंद्र पर हवाई हमले कर उनपर 
घंटों तक बमबारी करते हुए संपूर्ण देश भर में घमासान युद्ध करके रूस की हवाई 
छावनी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाजाही कर सके, इसके लिए 
हिंदुस्थानवासियों को उनकी इच्छा हो या न हो, परंतु प्रचंड खलबली मचाकर 
उन्हें युद्धोन्मुख बनाया जाएगा। 
संपूर्ण हिंदुस्थान में क्रांति की लहरें चाहे उमड़ें या न उमड़ें, उनके उमड़ने 

की इच्छा हमारे मन में हो या न हो, परंतु यह गाँठ में रखने के बिना कोई चारा नहीं 
कि कहीं-कहीं तो, चाहे मुट्ठी भर हों या ढेर सारे, ये क्रांतिकारी दल उस महायुद्ध 
की आपाधापी में मुग्ध अथवा प्रकट आक्रमण करेंगे या नहीं ? क्योंकि यदि आज 
भी वे बालसोरा में एकाकी लड़ते हैं, काकोरी में ट्रेनें उड़ाते हैं, चार पिस्तौलों की 
चोरी करके क्रांति के षड्यंत्र रचते हैं और आज पच्चीस वर्षो के सरकारी दबाव से, 
यातनाओं तथा निर्यातनाओं से, आशा तथा निराशा से उनका निर्मूलन नहीं होता, तो 
इस प्रकार के अनेक द्वीपों को अपनी लपटों में लपेटनेवाले विस्फोट में आग-बबूला 
नहीं होंगे-ऐसा सोचना हिंदी जनों तथा अंग्रेजों दोनों के हित के लिए ऐन समय पर 
अनर्थकारी नहीं होगा ? हिंदुस्थान में इस प्रकार के आक्रमण कुछ शीघ्रकोपी क्रांतिकारी 
करेंगे-यह गृहीत रखकर ही, किस तरह उनका बंदोबस्त किया जा सकता है, उनकी 
शक्ति क्यों बढ़ सकती है और कैसे घट सकती है? मन-ही-मन इसका विचार 
करना हिंदी तथा अंग्रेजी नेताओं का कर्तव्य है। इस दृष्टि से इस विषय का विस्तृत 
विचार करना यहाँ उचित नहीं अथवा इस लेख का वह उद्देश्य भी नहीं, तथापि 
उपर्युक्त पंक्तियों में रूस को जिस हवाई शक्ति के प्रश्‍न की चर्चा की है उसके 
अनुषंग में यहाँ बस इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस प्रकार के क्रांतिकारियों के 
छिटपुट आक्रमण हो भी गए तो उन्हें विषैले धुएँ के सभी साधन, अल्प मात्रा में 
परंतु भयंकर रूप में देने के लिए रूसी हवाई जहाजों की शक्ति समर्थ बनेगी | 
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इतना ही नहीं अपितु हिंदुस्थान के किसी भी स्थल पर अचानक उडते हुए 
आकर वह रसद पहुँचाकर पुन: लौटना सुलभ होगा। रूस में कई हिंदी क्रांतिकारी 
शस्त्रास्त्रों एवं युद्ध संचालन का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इस प्रकार कभी-कभी अंग्रेज 
वृत्तपत्र जो हो-हल्ला मचाते हैं, उससे यह दिखाई देता है । उन्हें तथा अन्य निर्वासित 
क्रांतिकारियों को रूसी हवाई जहाज, युद्ध आरंभ होते ही जहाँ-जहाँ क्रांति का 
स्फुल्लिंग उड़ेगा, वहाँ-वहाँ उसपर फूँक मारने के लिए अचानक लाकर छोडेंगे 
अथवा हिंदुस्थान से बाहर ले जा सकेंगे। यह बात जर्मन युद्ध में असंभव थी । जर्मनी 
अधिक-से-अधिक सागर तट पर शस्त्रास्त्र लाकर डाल सकता है। परंतु आगे, देश 
के मध्य प्रदेश में उन्हें लाना दुःसाध्य होता था। अब हिंदी क्रांतिकारी यदि चीन में 
अथवा साइबेरिया में केंद्र बनाते हुए दो हवाई जहाज लेकर सुबह निकले तो 
शिमला दस बजे आएँगे, घंटा-दो घंटा बमबारी करते हुए पुन: खिसकते हुए चीन 
जा बेठेंगे। बंगाल में एकाध छिटपुट चढ़ाई हो गई तो एकदम बीड़न स्केयर में छोटे 
मशीनगंस अथवा विषैले धुआँ अस्त्र आदि क्रांतिकारियों को देकर वे खिसक सकते 
हैं । इस हवाई शक्ति का अभ्युदय इस महायुद्ध में एक भयंकर नया घटक होगा और 
इंग्लैंड जिस तरह इसका उपयोग कर सकता है उसी तरह रूस भी कर सकता है। 
विशेषतः यह हवाई शक्ति हिंदुस्थान के अंतर्गत क्रांति के हमलों के लिए बहुत 
सहायता करेगी और उस मात्रा में अंग्रेजों को चक्कर में फँसाएगी। अभी से इस बात 
का विचार इंग्लैंड और हिंदुस्थान दोनों की जनता को अपने हित के लिए करना 
आवश्यक है। 

जर्मनी का हाथ हिंदुस्थान तक पहुँचना उसको सामुद्रिक शक्ति की दुर्बलता, 
भौमिक शक्ति की सुदूरता तथा हवाई शक्ति के अभाव ने असंभव किया और 
इसीलिए अंग्रेजी सत्ता कुछ अधिक संकट में नहीं आई। परंतु रूस की सीमा उत्तर 
की ओर बहुत अधिक मात्रा में हिंदुस्थान को सीमा से सटी हुई थी, अफगान आदि 
राष्ट्र अंग्रेजों के विरोध में रूस से मिले हुए थे और इसी कारण युद्ध आरंभ होने से 
पूर्व दो-तीन सप्ताहों के भीतर रूसी सीमा लाँघकर हिंदुस्थान में घुसने के लिए रूस 
के पास ऐसी फौज तैयार थी जो अंग्रेजों के तुल्यबल युक्‍त नवीनतम युद्ध साधनों से 
लैस थी; वह हिंदुस्थान के भीतरी प्रदेश में कहीं भी छापे मारते, धक्के मारकर 
आंतरिक क्रांति के आक्रमण करवाने के लिए रूस के पास वायु दल की शक्ति थी। 
इन सभी कारणों से आगामी महायुद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य के हृदय-- हिंदुस्थान--पर 
आघात करना अंग्रेजों के शत्रुओं को जर्मनी से कई गुना अधिक सुलभ हो गया है । 
यहाँ तक इसका विवेचन किया। परंतु ऐसा नहीं कि पश्चिमोत्तर सीमा से अफगान 
और उत्तर सीमा से रूस हिंदुस्थान पर आक्रमण कर सके--बस, इतना ही संकट 
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इस युद्ध में अंग्रेजों के सामने खड़ा रहेगा। 
महायुद्ध की भूकंपीय गतिविधियों में किस पर क्या बीतेगी, यह भविष्य 
निश्चित रूप में बताना इतिहासज्ञों के लिए अथवा राजनीतिज्ञों के लिए भी असंभव 
है, फिर ज्योतिष शास्त्रज्ञों की, जो स्वयमेव ही अनिश्‍चित हैं, बात ही दूर है। अत: 
आज जो जिस तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है वह कथन करने पर इसका भी संक्षिप्त 
विवेचन करना ही होगा कि आज जो धुँधला सा दिखाई देता है, उसका स्पष्ट रूप 
किस प्रकार होगा और उसका अनुकूल-प्रतिकूल परिणाम किस तरह होगा। इस 
दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुस्थान की पश्चिमोत्तर सीमाओं पर अंग्रेजों के विरोध में 
तुर्क, ईरान, अफगान, रूस की सशस्त्र और जीवंत दीवार ही खड़ी हो गई और 
उसके चांगदेव के सम्मुख भित्ति की तरह अनिवार्यता से धावा बोलने की संभावना 
है। उसी तरह यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि पूर्वोत्तर सीमा पर भी 
अंग्रेजों के विरोध में कोई भी खड़ा नहीं होगा। 
इसका कारण है नेपाल। नेपाल आज अंग्रेजों का मित्र है; परंतु नेपाल 
स्वतंत्र है। अफगानिस्तान भी अपने आपको अंग्रेजों का मित्र कहता था, परंतु अब 
उसके मन में हिंदी साम्राज्य को जीतने की एक नई भयंकर महत्त्वाकांक्षा का उदय 
हो चुका है। नेपाल के मन में भी महायुद्ध के भूकंपीय उथल-पुथल के हंगामे में 
ऐसी ही महत्त्वाकांक्षा का उदय क्या नहीं हो सकता ? जिस तरह यह निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान अंग्रेजों के विरोध में होगा, उसी तरह यह नहीं 
कहा जा सकता कि नेपाल भी अंग्रेजों के विरोध में खड़ा होगा। परंतु यह भी 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि नेपाल अंग्रेजों के विरुद्ध जाएगा ही नहीं 
अथवा अंग्रेजों के विरुद्ध जाने के लिए उसे बाध्य किया ही नहीं जाएगा। 
यदि नेपाल अंग्रेजों का मित्र रहा तो अंग्रेजों के लिए बड़ा आधार होगा। 
| आज महायुद्ध में कम-से-कम नेपाल को वही महत्त्व प्राप्त हुआ है जो बेल्जियम, 
| हॉलेंड को प्राप्त हो गया था। उसपर नेपाल की तिरेसठ हजार से अधिक सेना भी 
खड़ी है और युद्धकाल में प्रत्येक युवा गुरखा शूरवीर योद्धा होने वाला है । इससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण एक बात है जो अंग्रेजों को संकट में डाल सकती है--वह यह 
है कि आज ब्रिटिशों की हिंदी सेना का प्रमुख आधार गुरखे हैं। यदि नेपाल से 
मित्रता अक्षुण्ण रही तभी ये सारी बातें अंग्रेजों के लिए अनुकूल रहेंगी । परंतु यदि 
नेपाल से मित्रता टूटेगी, रूस के षड्यंत्र से अथवा सामर्थ्य से अथवा नेपाल के मन 
में अफगानिस्तान के संसर्ग से हिंदी साम्राज्य की अथवा कम-से-कम उसके 
बिहार, बनारस के प्रदेश तक नेपाली सत्ता बढ़ाने की नई साहसी महत्त्वाकांक्षा 
उत्पन्न हो गई तो ये सभी बातें अंग्रेजों को बहुत भारी पड़ेंगी। क्योंकि यदि नेपाल 


२९८ %£ सावरकर समग्र > 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


को भूकुटी तनी तो रूस, जो उसके पीठ से ही सटकर खड़ा है और उसके मन में 
अंग्रेजों के विरुद्ध आकांक्षा उत्पन्न करने के कार्य में हाथ धोकर पीछे पड़ा है, उधर 
से वह अफगानिस्तान और नेपाल को सेना, शस्त्रास्त्र, हवाई जहाज तथा द्रव्य 
पहुँचाने में समर्थ है। अतः यदि अंग्रेजों के नेपाल से संबंध बिगड़ गए तो नेपाल 
एकाएक बिहार पर उतरेगा। नेपाल जैसे कट्टर, योद्धा तथा जीवंत सैनिकों की 
पचास-साठ सहस्र सेना और उसे रूस के धन-जन तथा अस्त्र-शस्त्रों का समर्थन 
यह सब देखते हुए कहा जा सकता है कि नेपाल के बिहार पर धावा बोलने की देरी 
है कि बंगाल तक साफ मैदान ही है। वे हजारों गुरखे किसी हिमसंहती की तरह 
कलकत्ता पर टकराएंगे । उसी समय अंग्रेजों की सेना का प्रमुख आधार गुरखा लोगों 
को भी गड़बड़ हुए बिना नहीं रहेगी। क्योंकि गुरखा सैनिक अंग्रेजी सेना में प्रवेश 
करता है, तब जो वह शपथ ग्रहण करता है कि नेपाल के महाराज के विरुद्ध मैं नहीं 
लड़ूँगा--इस तरह की बात अपवाद ही होती है। अत: अंग्रेजों के म्यान में उनकी 
हिंदी तलवार भोथरी होकर ऐन समय टूटने की भावना रहती हे | नेपाल के इस 
संभाव्य आक्रमण से गुरखा पलरनें उन्हें आकर मिल सकती हैं। इतना ही नहीं 
अपितु उस अभूतपूर्व क्रांति को प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर हिंदी लोगों में गुप्त रूप 
से जो कुछ क्रांतिकारियों की टोलियाँ घूम रही हैं जैसाकि पुलिस का दावा है, वे भी 
उस नेपाली सेना को तत्काल जाकर मिले बिना नहीं रहेंगी। इस प्रकार महान्‌ 
घमासान युद्ध होना असंभव नहीं और यदि यह घमासान लड़ाई हो गई तो हिंदुस्थान 
स्थित ब्रिटिश साम्राज्य पर कितना भारी संकट का पहाड़ टूटेगा, उसको नींब भी 
किस तरह झकझोरकर, हिलाकर ढहा दी जाएगी इसको सही-सही कल्पना यदि 
हिंदुस्थान में किसी को आना संभव हो तो वह एक अंग्रेज ही है। 

क्योंकि अंग्रेज आठों गाँठ कुम्मैत हैं । साम्राज्य जीतना तथा उन्हें चलाने की 
कला भी अंग्रेज बालकों को मानो घुट्टी में ही पिलाई जाती है। सन्‌ १८५७ से 
अंग्रेज अपने नेपाल का उपयोग हिंदुस्थान के विरोध में कर रहे हैं । परंतु नेपाल का 
लाभ उठाने की बुद्धि ब्रिटिश हिंदुस्थान स्थित हम हिंदुओं को आज भी नहीं 
सूझती। उसपर भी दुर्भाग्य की बात यह कि नेपाल का महत्त्व स्वयं नेपाल भी नहीं 
जानता-स्वयं ही अपना लाभ उठाने की बुद्धि उसे नहीं सूझती। यदि अन्य किसी 
ने सुझाई तो यह बात सुनने से भी उसकी सिंट्टी-पिट्टी गुम होती है। मद्रास 
ाष्ट्रसभा में काबुल के अमीर का नाम बीच-बीच में निकला, परंतु उसी समय 
ब्रिटिश हिंदुस्थान में आए हुए नेपाल के महाराजा का स्मरण किसी को भी नहीं 
हुआ | आगामी महायुद्ध में ही नहीं अपितु आगामी राजनीति में भी नेपाल से कितना 
लाभ होने वाला है इसका अनुमान वर्तमान नेताओं को तो नहीं ही है, उनके 
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अनुयायियों को भी नहीं है । नेपाल से होनेवाले उस लाभ की रूपरेखा उनके सामने 
निकाली गई तो जिस तरह किसी अँधेरे कमरे को किसी ने एकदम खोल दिया तो 
हम उसमें शून्यवत्‌ झाँककर पुनः उधर देखते भी नहीं, उसी तरह अंधकारमय होकर 
वे कष्ट से हाँ में हाँ मिलाकर पुन: किसी विभाजन का प्रस्ताव, सायमन सात अथवा 
आयर्विन आठ के चिरपरिचित और चिरविफलित राजनीतिक बच्चों के खेल में 
मग्न होते हैं । यह बच्चों का खेल घर-गृहस्थी के लिए ही उपयुक्त है। परंतु बच्चों 
का खेल पूरी गृहस्थी नहीं बन सकती । नन्ही-नन्ही बालिकाओं को वह खेल शोभा 
देता है । परंतु उसे ही वास्तविक गृहस्थी समझकर उसी में सारा घर-बार रम गया तो 
घर का दीवाला निकलने में समय नहीं लगेगा | परंतु आज हिंदी राजनीति इस तरह 
लड़क-खेल हो गया है कि इसमें से मुक्त होकर नेपाल जैसे दूर-दूर तक परिणामकारी 
आंदोलनों की ओर देश की आपराधिक उपेक्षा हो रही है। यद्यपि यह सत्य है 
तथापि ऐसा नहीं है कि यह स्थिति सदा के लिए रहेगी | नेपाल की जागृति के लक्षण 
दिखाई दे रहे हैं । हिंदू संघटना की दुंदुभि उन्हें आज या कल झकझोरकर जाएगी। 
उसके अतिरिक्‍त आगामी महायुद्ध में अंतत: नेपाल निद्राधीन नहीं हो सकता। 
क्योंकि उधर से रूस उसे दबोच लेगा अथवा इधर से इंग्लैंड झकझोरेगा | यह पत्थर 
की लकीर हे कि नेपाल को महाथुद्ध हाथ पर हाथ धरे बैठने नहीं देगा। हिंदू समाज 
को भी इस युद्ध का अधिक-से-अधिक लाभ उठाने के लिए संघबली बनकर तैयार 

होना चाहिए। 
(श्रद्धानंद, १ मार्च, १९२८) 


लेखाँक-४ 

पिछले तीन लेखांक के विवेचन से इतना स्पष्ट होता है कि निकट भविष्य 
में जो एंग्लो-रूसी युद्ध के आसार दिखाई देते हैं, उसका आरंभ होते ही ईरान और 
तुर्कस्तान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से रूस की ओर जाएँगे। अफगानिस्तान सरे 
बाजार रूस से हाथ मिलाकर हिंदुस्थान में उतरने के लिए तैयार होगा और स्वयं 
रूस कश्मीर से तिब्बत तक आक्रमण करते हुए हिंदुस्थान की संपूर्ण उत्तर सीमा को 
अपना प्रचंड रणक्षेत्र बनाएगा। इसमें यदि आज अपनी जागृति से संभवनीय संजोग 
साधकर नेपाल भी उसकी भव्य-दिव्य भवितव्यता के दीप्तिमान दृश्य से आकर्षित 
हो अथवा रूस के दबाव से बाध्य होकर रूस से हाथ मिलाया तो हिंदुस्थान स्थित 
अंग्रेजी साम्राज्य पर विकट प्रसंग गुजरेगा। इस प्राणलेवा संकट से पार पड़ना 
अंग्रेजों के लिए अत्यंत कठिन होगा। यदि नेपाल अंग्रेजों की ओर रहा तो अंग्रेजों 

का पक्ष तनिक सँभल जाएगा। 
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0 कप को पश्चिमोत्तर सीमाओं पर इस घटना के चलते पूर्व सीमा स्थित 
ष्ट्र म भी अंग्रेजों का समर्थक कोई भी नहीं दिखाई देता। क्योंकि आजकल चीन 
अंग्रेजों का कट्टर शत्रु बना हुआ है। उसपर वह गृहकलह में उलझा हुआ है। इस 
विस्तीर्ण देश की उत्तर अथवा दक्षिण सरकारों में से किसी को भी न अंग्रेजों की 
सहायतार्थ आने की इच्छा है, न फुरसत। चीन की जनता ने तो यह भलीभाँति गाँठ 
में बाँध लिया हे कि उनके राष्ट्र का अपहार करने के लिए इंग्लैंड ताक में बैठा है। 
ब्रह्मदेश की सीमा पर चल रही अंग्रेजों की गतिविधियाँ चीनी साम्राज्य के पेट में 
घोंपा गया अंग्रेजी खंजर है । यदि चीन को अपनी स्वतंत्रता अबाधित रखनी है तो 
हिंदुस्थान में अंग्रेजों को प्रतिबंध होना ही चाहिए। यह सत्य सन्यात्सेन के समय से 
चीनी राष्ट्रीय पक्ष के सामने आया था कि अंग्रेजों पर आक्रमण करने यदि चीन आगे 
नहीं भी बढ़ सका तथापि अंग्रेजों के चंगुल से स्वदेश को पूर्णतया मुक्त करने के 
लिए तो वह अपना बल खर्च करेगा, साथ ही ब्रिटिश हिंदी साम्राज्य के, जो अपने 
अस्तित्व के लिए सदैव धोखे की घंटी है, रूस के आघातों के नीचे चकनाचूर होने 
के इस स्वर्ण अवसर को सार्थक करने हेतु सैनिकों के अभाव में भी मानसिक, 
आर्थिक और राजनीतिक सहायता देने के लिए एक पाँव पर तैयार रहेगा। 

इस प्रकार यह सोलह आने निश्चित है कि कॉकेशस से कैटन तक संपूर्ण 
एशिया अंग्रेजों के विरोध में खड़ा रहेगा और हिंदुस्थान के सीमावर्ती राष्ट्र हिंदी 
ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व पर अति भयंकर और मारक आक्रमण करेंगे। संपूर्ण 
एशिया में जापान ही एक ऐसा बलाढ्य राष्ट्र है कि जिसकी नीति के संबंध में आज 
कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसे छोड़ देने पर भी पता चलता है कि अंग्रेजों का 
एशिया में एक भी मित्र शेष नहीं रहा है। वैसे आज तक एशिया में उनका एक भी 
मित्र नहीं था। परंतु जर्मन महायुद्ध तक उनके विषय में मन-ही-मन में जल-भुनने 
वाले राष्ट्र स्वयं ही इतने निर्बल और बेसुध थे कि अंग्रेजों को उनकी मित्रता का न 
मूल्य था, न ही उनके शत्रुत्व से भय। परंतु इस आगामी महासमर में रूस, 
अफगानिस्तान, तुर्कस्तान, चीन आदि राष्ट्रों की शक्ति, संघटन तथा आंग्ल-द्वेष 
इतना बढ़ गया है कि अब उनकी शत्रुता की उपेक्षा करना इंग्लैंड के लिए असंभव 
है | इतना ही नहीं, अब इंग्लैंड को ज्ञात हो चुका है कि इस शत्रुता से प्राणों का 
खतरा उठाकर भी जूझना ही होगा। 

अंग्रेजों के हिंदुस्थानी साम्राज्य पर आगामी महायुद्ध में ऐसा भयंकर प्रसंग 
आने वाला है जैसा पहले कभी नहीं आया था। यह उपर्युक्त विवेचन से जाहिर ही 
हे। जब से हिंदी साम्राज्य स्थापित हुआ तब से हिंदुस्थान के बाहर जो महायुद्ध हुए 
वे सभी यूरोप में ही हुए थे। अतः हिंदुस्थान स्थित अंग्रेजी सत्ता के सिर पर ही कोई 
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भी प्रचंड आघात नहीं हो सका | हिंदुस्थान के भीतर एकमेव प्राणांतिक संकट आया 
था; परंतु सन्‌ १८५७ के उस क्रांति युद्ध के प्रसंग में हिंदुस्थान के भीतर के विद्रोह 
पर उतारू होते बाहर से भी शत्रुओं ने आक्रमण नहीं किया जो अंग्रेजी प्रशासन पर 
मारक आघात करता। अतः आज तक हिंदुस्थान से अथवा हिंदुस्थानेतर अकेले शत्रु 
से अंग्रेज लड़ सके । परंतु इस महायुद्ध में इंग्लैंड पर हिंदुस्थान और हिंदुस्थान के 
बाहरी शत्रुओं के साथ एक ही समय में प्रचंड युद्ध करने का कठिन प्रसंग बीतने 
वाला है। इस तरह का संकट आज तक हिंदुस्थानांतर्गत अंग्रेज सत्ता पर कभी नहीं 
आया था। 
इन सभी लेखांकों में हम यह नहीं कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, हम 
यही कथन करते आए हैं कि क्या होना अधिक संभव है। 
इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंद और इंग्लैंड दोनों को ही स्मरण रखना होगा 
कि चाहे उन्हें भला लगे या बुरा, परंतु इस आगामी महायुद्ध में रूस और अफगानिस्तान 
ने यदि हिंदुस्थान पर आक्रमण किया तो उपर्युक्त कारणवश हिंदुस्थान के प्रांतों से 
भी युद्ध के दंगा-फसाद और प्रसंग विशेष क्रांति की लपटें तथा हुल्लड़ उठे बिना 
नहीं रहेंगे। क्योंकि ये ज्वालाएँ यदि हिंदी लोग स्वेच्छा से नहीं जलाएँगे तो अंग्रेजों 
के शत्रु बलपूर्वक जलाएँगे। अफगानिस्तान के असंख्य दूतधर्म की आड़ में मद्रास 
तक टंटा-बखेड़ा मचाएँगे | रूस के हवाई जहाज हिंदुस्थान पर छापा मारकर इधर- 
उधर भयंकर उत्तेजना फैलाकर अशांति और अव्यवस्था का दलभार उभारेंगे-- 
उसपर यदि नेपाल अंग्रेजों के विरोध में गया अथवा उसे ऐसा करने के लिए बाध्य 
किया गया तो हिंदुस्थान में हड़कंप मचेगा। 
हिंदुस्थान में इन दो-तीन पीढ़ियों की स्मृति में इस प्रकार कोई भूकंपीय 
राजनीतिक प्रलय का अनुभव नहीं किया गया। यह सत्य है कि हमारी आज की 
दुर्बल और अंधपीढ़ी प्रयत्न करके भी उसकी सही कल्पना नहीं कर सकेगी तथापि 
हमारे हिंदुस्थान के विगत इतिहास में साम्राज्यों की ऐसी कितनी सारी गतिविधियाँ 
सदी-अर्द्ध सदी के पीछे घटती आ रही हैं, इसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। 
काबुल से कोलंबो तक अशोक का साम्राज्य तथा प्रभुत्व इसी तरह स्थापित हुआ 
था--जो अमर प्रतीत हो रहा था; पर अब कहाँ है वह? राजपूत साम्राज्य कितना 
बलशाली था; हिंदूकुश से लेकर सिंहल तक कितनी मजबूत थी उनकी श्रृंखला जो 
दिग्गजों को भी जकड़ सकती थी। परंतु महम्मद गोरी के एक ही सशक्त आक्रमण 
के साथ दिल्ली जो हिंदुओं के हाथों से फिसल गई तो वह सदा के लिए ही गई। 
फिर कभी उनके हाथ नहीं लगी | अकबर का वह सिंहासन जिसपर विराजमान होने 
के बाद राजपूत भी अपनी कन्याएँ देकर उसे जगदीश्वर के रूप में गौरवान्वित 
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करते, कितना अटल लगता था, परंतु भाऊ के प्रचंड आघात से बूरे के लड्डू जैसा 
चकनाचूर हो ही गया न? खर्डे की अपूर्व विजय के पश्चात्‌ जब मराठी साम्राज्य की 
विजयी सेना पुणे में विजयोत्सव का जुलूस निकालते हुए सवाई माधवराव पर 
सुवर्ण-मौक्तिक पुष्पों की वर्षा करती हुई शनिवारवाडा में प्रविष्ट हुई, उस दिन उन 
लाख-डेढ़ लाख मराठी घोड़ों तथा तोपखानों के तथा तलवारों के विशाल जंगल में 
से राह निकालते हुए बीस वर्षों के भीतर ही एक अंग्रेज उस शनिवारवाड़े में घुसकर 
पेशवा को धत्ता बताकर स्वयं उस गदूदी पर विराजमान हुआ। लेकिन यह किसे 
सत्य प्रतीत होता है ? कश्मीर-काबुल से सतलज तक जिसका वचन शस्त्राज्ञा थी, 
वह रणजीतसिंह तथा उसके बलाढ्य सिक्ख! परंतु युद्ध की चुटकी के साथ वे 
मिट्टी में मिल गए न? और वह राज्य! आज लाहौर में उसका क्या शेष रहा है? 
हिंदुस्थान राजनीतिक ज्वालामुखी के विस्फोट का एक अड्डा है | उसमें कब क्या 
होगा इसका क्या नियम! 

जर्मन युद्ध में, यूरोप खंड में चार वर्षो में कितने मन्वंतर हुए। पोलैंड तीन 
राक्षसों के पाँवों तले कुचला गया-रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। भई, एक से लड़ना 
मुश्किल होता है, फिर तीनों की बात ही क्या है ? इस प्रकार तीन सौ वर्षो से जूझते, 
मरते वे सड़ रहे थे। परंतु उस महायुद्ध के अवसर का उसने लाभ उठाया और चार 
सौ वर्षों का प्रश्न चार वर्षों में ही चुटकी बजाते हुए हल करते हुए इन तीनों 
सुंदोपसुंदों के परस्पर विनाश की कोख से स्वतंत्र पोलैंड का जन्म हुआ | सर्विया का 
कितना विस्तार हुआ! इसके विपरीत तुर्को के टुकड़े-टुकड़े बिखर गए। कभी 
किसी ने सोचा भी था कि आर्मेनिया स्वतंत्र होगा? पाँच सौ वर्षो से अधिक समय 
तक वह परतंत्रता में सड़ रहा था और एक झटके के साथ परराष्ट्रीय राजनीति की 
सुरंग उड़ते ही और तुर्क के परस्पर खींचातानी में नीचे गिरते ही वह तपाक से ऊपर 
उठा जैसे किसी स्प्रिंग पर मनुष्य के गिरते ही वह केवल प्रतिक्रिया के लिए झट से 
ऊपर जाती है | इसके विपरीत वह बलाढ्य जर्मन बादशाह और उसको बादशाही! 
उसका तो नामोनिशान तक मिट गया। उसी तरह आनेवाले इस प्रचंड महायुद्ध में 
संपूर्ण एशिया में कालशक्ति से ठसाठस भरी हुई सुरंग की भयंकर पंक्ति ही उठेगी 
और उसकी भीषण लपटों में तथा विस्फोट में हिंदुस्थान की धज्जियाँ उड़ेंगी या 
उसके जो टुकड़े थे, वे जुड़ जाएँगे-इसके संबंध में निश्चित रूप से कौन कह 
सकता है ? अथवा अफगानिस्तान के आक्रमण के साथ-साथ ही संपूर्ण मुसलमान 
उठ खडे होते और भीषण आक्रोश होता ? अथवा नेपाल के वीर गुरखों का बिहार- 
बंगाल पर आक्रमण होकर किसी महान्‌ हिंदू शक्ति का निर्माण होता या ये दोनों 
अपूर्व स्थित्यंतर एक साथ होकर हिंदुस्थान का विभाजन होता या रूसी ध्वज 
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दिल्ली तक पहुँचाते हुए कोई सामाजिक अथवा आर्थिक क्रांति हिंदुस्थान के भीतर 
ही आपस में सिर फोड़कर भीषण हड़कंप मचाती अथवा उसका लाभ उठाकर 
इंग्लैंड जो उन सभी की छाती पर मूँग दल रहा है, पुनः उनसे भी वह बहुत 
बलशाली हो जाता? यह सब कौन निश्चित रूप से बता सकता है? निश्चित नभी 
हो तो भी ये दो बातें ही लगभग निश्चित रूप से बताई जा सकती हैं कि इस सारी 
संभवनीयता को छानबीन हिंदुस्थान ने आज से नहीं की और उन प्रचंड घटनाओं के 
झपटूटे में हमें क्या निर्माण करना है और क्या तोड़ना है, इसकी रूपरेखा अभी से 
तैयार करके और तुरंत उसके अनुसार काम करना आरंभ करके इस जागतिक प्रलय 
में सही ढंग से कूद पड़ने का निश्चय नहीं किया तो हिंदुस्थान यह स्वर्णावसर, जो 
जर्मन महायुद्ध से कई गुना अनुकूल है, खो बैठेगा तो सागर से सूखा ही सूखा बाहर 
निकलेगा अथवा यह इच्छा से.कुछ विपरीत होकर ही रहेगा। अन्यथा वह अभी से 
इस जागतिक प्रलय की वायुमापनादि साधनों से यथासंभव छानबीन करे और 
उसका किस तरह से और कहाँ सामना करे-इसका निश्चय करते हुए अपने साहस 
का नौ साधन अपनी आकांक्षाओं की नौ सेना ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए सागर 
में छोड़ दे तो बहुश: यह भारत अपने अभीष्ट गंतव्य तक जा पहुँचेगा। पतित भारत 
का पावन महाभारत होगा। 

(श्रद्धानंद, ८ मार्च, १९२८) 

[] 
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प्रकरण-३ 
स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के विविध भाषण 


रत्नाठिरी से विदार्ड 


(१८ जून, १९३७ के दिन वीर सावरकर को विदा करते समय रत्नागिरी के 
नागरिकों की ओर से एक मानपत्र और पाँच सौ एक रुपयों की थैली उन्हें अर्पण 
की गई। इस मानपत्र तथा सत्कार के उत्तर स्वरूप वीर सावरकर ने निम्नांकित 
भाषण किया--) 

*“जिस स्थान पर मैंने दस वर्ष बिताए, जहाँ सार्वजनिक कार्य के उपलक्ष्य 
में विभिन्न लोगों से परिचय हुआ, उनसे दूर जाते समय, उनसे विदा लेते समय मेरी 
मानसिक अवस्था कैसी हुई होगी उसी का वर्णन करने को सूचना अध्यक्ष श्री 
रा.ब. परुलेकर ने दी है । अत: सर्वप्रथम उसी के संबंध में मैं कहता हूँ । मुझे सदा 
ही वही कार्य करने पडे जो लोगों को अप्रिय प्रतीत होते हैं। मेरे बाल्यकाल मैं 
'स्वाधीनता' शब्द का उच्चारण उतना ही कठिन था जितना आज वर्तमान युग में 
जातिभेद का निषेध करना। परंतु हमने वह कार्य करने के लिए कभी पीछे नहीं 
देखा, जो हमें प्रामाणिक रूप से उचित प्रतीत हुआ। इसीलिए मुझे भले-भले 
सज्जनों से भी विवाद करना पड़ा। उस समय लोग मुझे दुत्कारते। मेरे संबंधी जन 
भी मुझसे कन्नी काटते, परंतु अब उन परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है। अब 
सभी हमें अपना समझने लगे हैं । राजनीति से निकालकर मुझे यहाँ पर रखने के 
पश्चात्‌ प्रथम इधर भी मुझे अप्रिय बातें ही करनी पड़ीं। हो सकता हे कि मेरे 
कारण कभी-कभी पिता-पुत्र में, भाई- भाइयों में अनबन भी हुई होगी। इसके लिए 
मैं क्षमाप्रार्थी हूँ | परंतु अब मुझे संतोष हुआ हे कि वही अप्रिय बातें लोगों को प्रिय 
लगने लगी हैं। मानपत्र में मेरी प्रशंसा के पुल बाँधे जा रहे हें । ऐसा नहीं कि आप 
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मेरी निंदा करना चाहते तो नहीं कर सकते | परंतु मैं समझता हूँ, आपको मेरी सेवा 
प्रिय है। रत्नागिरी की तुलना में पाँच सौ रुपए की थैली मैं बहुत छोटी नहीं 
समझता । रत्नागिरी जैसे शहर में अपने पसीने की कमाई से प्राप्त पैसों से पाई-पाई 
जोड़ते-जोड़ते दो-तीन दिनों में पाँच सौ रुपए इकट्ठे हो गए यही बहुत है। उस 
द्रव्य से अधिक उनके परिश्रम का मोल है जिन्होंने ये पैसे इकट्ठे किए हैं, इसके 
लिए मैं आपका आभारी हूँ । अब आप यह सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आगे 
चलकर मेरी क्‍या योजना है। यही मार्ग सुनिश्चित है कि राज्य केसे लिया जाए? 
केवल उसे लेने के लिए हमें शक्ति जुटानी है। इस दृष्टि से तीन-तीन वर्षों का 
एक-एक कार्यक्रम मैं आयोजित करूँगा और ये कार्यक्रम सम्पन्न होते गए तो 
कुछ-न-कुछ तो अवश्य होगा। केवल सावरकर को मुक्ति से कुछ नहीं होगा। 
राजनीति वही है जिसका अपने दैनंदिन व्यवहार से कुछ लेना-देना नहीं--इस 
प्रकार की एक विकृत धारणा लोगों के मस्तिष्क में बैठी है। परंतु राजनीति की 
दृष्टि से कई-कई हितकारी छोटे-मोटे कार्य हम कर सकते हैं | मिशनरियों से कैसा 
व्यवहार करें, मुस्लिमों से कैसे टक्कर लें। भाषाशुद्धि के संबंध में क्या करें, यह 
मैंने बार-बार आपसे कहा ही है। राजनीति की दृष्टि से भी वह सब आव॑श्यक है। 
उसमें से मुसलमानों से संबंधित नीति मैं अधिक स्पष्ट करता हूँ। अल्पसंख्यक होते 


- हुए भी वे हिंदुओं पर अधिक रोब जमाते हैं । मुझे यह पसंद नहीं । मै राष्ट्रीय सभा 


(कांग्रेस) में कभी गया तो वहाँ जाने से पहले यह देखूँगा कि राष्ट्रीय सभा में 
मुसलमानों का एकाधिकार दूर हुआ है या नहीं | तथापि मैं किसी भी पक्षं'में चला 
गया तो हिंदुओं का पक्ष नहीं छोड़ँगा। मैं केवल हिंदुओं का मित्र ही नहीं अपितु 
हिंदुओं का पुत्र भी हूँ और हिंदू के रूप में ही जीऊँगा।'' 


डथकड़ियाँ बनीं फूलों की लड़ियाँ 

(२५ जून, १९३७ के दिन पुणे के नागरिकों की ओर से नए पूल के निकट 
शिवाजी अखाड़े में वीर सावरकर का भव्य सत्कार किया गया; उस प्रसंग में किया 
गया भाषण--) 

“ धर्मबंधो तथा देशबंधो ! इनते कष्ट, यातनाएँ भुगतने पर पुणे शहर ने मेरा 
सम्मान किया, यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। रत्नागिरि से निकलने के 
बाद पिछले सात-आठ दिन सतत यात्रा करनी पड़ी | गाँव-गाँव घूमना पड़ा। सतत 
भाषण देने पड़े । उससे मेरा स्वास्थ्य गिर गया है, गला भी खराब हो गया है । अतः 
मेरे लिए विश्राम की नितांत आवश्यकता हे । परंतु महाराष्ट्र के पारंपरिक विधान के 
अनुसार कोई भी विशेष कार्य सर्वप्रथम राजा के सामने प्रस्तुत करना होता है। 
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उसके अनुसार--इतने दिनों के कारावास से मुक्त होने के पश्चात्‌ मैं सबसे पहले 
छत्रपति के कोल्हापुर गया था। वहाँ से पंत-प्रतिनिधि के मिरज-सांगली में उपस्थिति 
लगाकर आज पुणे में पंत प्रधान पेशवा की राजधानी में आया हूँ। शनिवारवाडा 
देखकर मेरा हृदय भर आया। दारुण यातनाएँ भुगतकर मेरे पुणे में आ जाने का अर्थ 
आप समझ सकते हैं। इस शनिवारवाड़े का दर्शन करते ही मेरी दृष्टि के सामने 


. पहले बाजीराव और नानाराव आए, जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। फिर 


सदाशिव भाऊ, जिन्होंने दिल्ली का इसलामी तख्त तोड़ा तथा मराठी सेना जो खर्डा 
की लड़ाई पर निकल पड़ी थी और महादजी-ये सारे दृश्य दिखाई देते हैं। इस 
दरबार में यदि मैं होता तो एकाध जागीर भी मुझे मिलती, परंतु अब समय में 
परिवर्तन आ चुका है। अतः आपने मेरा पुष्पहारों से सत्कार किया है। यह पुष्पहार 
देखकर इसका अनुभव हो रहा है कि किस तरह कविता भी सत्य सिद्ध होती है। 
अपनी एक कविता में मैंने लिखा है--' बेझिझक हथकड़ियाँ पहनाओ-समय के 
फेरे में उनमें भी परिवर्तन आएगा और उन्हीं के बनेंगे फूल।' आज वह कवि को 
कल्पना सत्य सिद्ध हो गई। बेड़ियों के भार से झुकी हुई इस देह पर आज फूलों के 
हारों की बौछार हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि हथकड़ियाँ भी फूल बन गई । परंतु 
तुरंत इसका भान दुःख भी देता है कि इस प्रत्येक फूल में काटे है । क्योंकि मेरे साथ 
जो-जो इस युद्ध में कूदे, उनमें से एक भी आज इन फूलों को स्वीकार करने के 
लिए उपस्थिति नहीं है। मैं उस संकट, उन कष्टों से उबर गया, बच गया। ऐसी 
आशा नहीं थी, न ही इच्छा । हाँ, मेरे जीवित रहने से एक बात सिद्ध होती है--इतने 
कष्ट झेलकर भी हम राष्ट्र के लिए ही जीवित रह सकते हैं । आपने मुझे जो 
पुष्पहार अर्पण किए, उनमें से तीन चौथाई हिस्सा उन वीरात्माओं तथा हुतात्माओं 
का है जिन्होंने मेरे साथ कार्य किया। उन्हें फूलमालाएँ अर्पण करते हुए शेष हार ही 
मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने सुना है, लोकमान्य तिलक कभी-कभी मुझे आवारा 
लड़का कहते थे। यदि आज वे होते तो मेरी पीठ पर हाथ फेरकर मुझसे कई 
घटनाएँ पूछते। सन्‌ १९१० में स्वतंत्रता का जो ध्वज मुझसे खिसक गया था, मेरी 
मुक्ति के पश्चात्‌ चौबीस घंटों के भीतर मैंने पुन: उसे थामा है। मैं चाहे कहीं भी 
रहूँ। हिंदू राष्ट्र को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। हिंदुस्थान के उद्धार के लिए ही 
मेरा जीवन समर्पित है ।'' 


मैं बढ़ता ही रहूँगा 
(२८ जून, १९३७ के दिन बंबई के नागरिकों की ओर से वीर सावरकर का 
मानपत्र के साथ भव्य सत्कार किया गया। उस प्रसंग में उनका भाषण--) 
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“यह समारोह अद्भुत है; क्योंकि यहाँ विभिन्न मतों के प्रमुख व्यक्ति 
उपस्थित हैं। हमें देखना होगा कि उनके भाषण में कौन से समान विचार और 
एकसूत्रता है। मेरा सम्मान मेरे द्वारा उठाए गए कष्टों और झेली गई अनंत यातनाओं 
का सम्मान है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपने मुझसे जो अपेक्षा की है, 
वह मैं अवश्य पूरी करूँगा। भई, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है कि आपकी 
यह धारणा हो गई कि मैं संघर्ष में पीछे रहूँगा। एक शूर नागरिक ने अपनी 
स्मृतिशाला पर यह खुदवाया कि मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ शूर योद्धा हो गए थे। मैं 
भी यही कहता हूँ। परंतु इसीलिए मैं एक पग भी पीछे नहीं रहूँगा। स्वाधीनता के 
लिए आमरण जूझने के अतिरिक्‍त मुझे जीवन में कोई रुचि नहीं है। जिन्हें यह 
भय लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम में में पीछे हटूँगा, वे इस तरह की धारणा बनाने 
का कम-से-कम एक प्रमाण तो दिखाएँ। मैं जब किसी की आलोचना करता हूँ 
तब उस आलोचना के लिए आवश्यक प्रमाण दिखा सकता हूँ। कोई शिवाजी 
महाराज आकर ही मेरे कान मरोड़ें; परंतु जिनकी उतनी योग्यता नहीं वे मेरी 
भविष्यकालीन कार्य .विषयक चिंता क्यों करें? श्री राय नरीमन से लेकर तेरसी 
तक मैं बता सकता हूँ कि आप जो भी करतब दिखाएंगे, उसमें रत्ती भर भी मैं 
पीछे नहीं रहूँगा। संदेह प्रदर्शित करते समय आपका उद्देश्य बुरा नहीं, परंतु वह 
सौ प्रतिशत निराधार है। 

“अपने जीवन की गाड़ी उतार-चढ़ाव, खाई-कंदराओं में से मैंने आगे 
बढ़ाई है। अत: कठिनाइयों का सामना करने का मैं आदी रहा हूँ। मेरे मित्र श्री राय 
भी कभी नहीं कहेंगे कि समाजसत्तावाद में केवल आर्थिक पहलू ही महत्त्वपूर्ण है 
अस्पृश्यता अब केवल आर्थिक प्रश्न नहीं रहा। आंबेडकर-कांजरोलकर निर्धन 
नहीं हैं। मेरा अस्पृश्योद्धार का आंदोलन समाजसत्तावाद का पूरक ही है! 
समाजसत्तावादी कहते होंगे कि कोई भी धर्म मत रखो; तो मैं ना नहीं करता, परंतु 
मुझे यह कदापि स्वीकार नहीं कि एक धर्म पर-हिंदू धर्म पर अन्य धर्मियों द्वारा 
सतत आक्रमण होते रहें और उसकी उपेक्षा की जाए। हिंदी के रूप में एक हो 
जाओ, राष्ट्रीय ध्वज तले एक हो, परंतु वहाँ एक बार आने पर सभी को समान 
अधिकार हो। किसी एक समाज को अधिक अधिकार देते समय अन्य समाज के 
अधिकारों के अतिक्रमण का राष्ट्रीय सभा विरोध करे, यही मेरी एकता की परिभाषा 
है। मेरी कतई इच्छा नहीं कि राष्ट्रीय सभा हिंदू सभा बन जाए; परंतु वह ऐसी संस्था 
भी न बने जो अन्य समाज के लिए हिंदुओं पर अन्याय करे । मैं ऐसी ही राष्ट्रीय सभा 
का समर्थन करूँगा जो जाति, धर्म, पथभेद न मानते हुए सभी से समान रूप से 
व्यवहार करे ।'' 
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छात्रों के सामने भाषण 


(वीर सावरकर के राजनीतिक विचार मान्य नहीं, परंतु सन्‌ १९०८ के 
क्रांतिकारी सावरकर हमें चाहिए--इस तरह प्रखरतापूर्वक कहनेवाले तथाकथित 
पुरोगामी छात्रों ने ३१ अगस्त, १९३७ के दिन सावरकर को मानपत्र देने का कार्यक्रम 
आयोजित किया था। उसके उपलक्ष्य में वीर सावरकर द्वारा किया हुआ भाषण--) 

“छात्र होने के नाते शंका व्यक्त करने का आपको पूरा-पूरा अधिकार है। 
आज आप मुझे यह जो मानपत्र दे रहे हैं--अपमान पत्र नहीं, उसे मैं मानपत्र ही 
समझता हूँ। आपको मेरी मत प्रणाली जँचती नहीं तो न सही, आपको जो विचार 
प्रणाली ठीक लगती है, उस मार्ग से देशोद्धार का कार्य करो। परंतु मेरे विचार 
आपको मान्य नहीं इसलिए वे गलत सिद्ध नहीं होते। सन्‌ १९०८ के मेरे विचार उस 
समय कितने लोगों को मान्य थे? मुझे प्रसन्नता हुई है कि आज उन विचारों को 
आपने स्वीकार किया है; परंतु केवल इतना कहकर मत रुकना कि सन्‌ १९०८ के 
मेरे विचार ही मान्य हैं । यह बताइए कि उसके अनुसार काम करने के लिए आपमें 
से कौन-कौन तैयार हैं ? आपमें से पाँच युवक भी यदि हुतात्मा मदनलाल धींगरा 
अथवा अनंत कान्हेरे की तरह कार्य करने आगे बढ़ें तो मैं समझूँगा देश का 
भाग्योदय हो गया। आप यदि आगे बढ़े तो आप द्वारा किए गए मेरे निषेध के विरोध 
में मैं आवाज नहीं उठाऊँगा चाहे मेरी देह की धज्जियाँ क्यों न उड़ जाएँ। हाँ, उस 
सिद्धांत को ठीक तरह से समझ लो और बताओ कि आपमें से कौन-कौन उसके 
अनुसार आचरण के लिए तैयार हैं ? बोलो, खड़े रहो, हाथ ऊपर उठाओ।'' 

(इतना कहकर सावरकर तनिक रुक गए। परंतु हममे से किसी का भी हाथ 
ऊपर उठाने का साहस नहीं हुआ। इस प्रकार श्री रामभाऊ उटगीश ने, जो ' दैनिक 
मराठा' के संपादक थे, इस सभा से संबंधित एक स्मृति मुझे बताई। श्री भाऊ फाटक 
ने उसका समर्थन किया था-बाल सावरकर) 

प्रकट रूप में किसी को भी हाथ ऊपर उठाते न देखकर सावरकर ने कहा, 
“यदि प्रकट रूप में आगे बढ़ने में आप हिचकिचाते हें-इस भय से कि, कोई आप 
की चुगली खाएगा तो किसी भी समय मुझसे अकेले में मिलो अथवा मुझसे मिले 
बिना कार्य करो | उस ध्येय का केवल मौखिक उच्चारण मत करते रहना | यदि इसमें 
से कुछ भी करना नहीं चाहते तो समझो, इस मानपत्र में आप द्वारा प्रयोग की गई 
भाषा मेरे लिए अपमानजनक नहीं अपितु आपके लिए अपमानजनक हे । 

“आपका कहना है, मेरे सारे राजनीतिक विचार आपको स्वीकार नहीं, परंतु 
क्या आपने मेरे राजनीतिक विचारों को समझने का प्रयास किया है ? मेरा ठोस मत 
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है कि हिंदुस्थान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। संपूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिए। 
यह विचार आपको स्वीकार नहीं ?'' 

उनके इस प्रश्‍न पर कुछ छात्रों ने गड़बड़ करने का प्रयास किया । तब 
सावरकर ने कहा, “ आपके विचार मैंने शांति से सुने; अब आप मेरे विचार सुनें-- 
यही सभी का अनुशासन है | स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए, जितने साधन मिलेंगे सभी 
प्राप्त कर लेने चाहिए और सैनिकी शांति भी प्राप्त कर लेनी चाहिए--मेरा यह 
दूसरा मंत तो आपको अस्वीकार नहीं है न? 

“मेरा तीसरा विचार--स्वतंत्र हिंदुस्थान के विधिमंडल में जाति, धर्म, 
निर्विशेष सभी को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। उस विधिमंडल में मैं 
चार हिंदुओं के लिए पाँच मत नहीं माँगता; परंतु आज चार मुसलमानों को जो 
छह मत दिए जा रहे हैं--वह भी मुझे स्वीकार नहीं। धर्म को यदि अफीम की 
टिकिया समझा जाता हो तो उसे फेंकने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। परंतु यह 
न्याय केवल हिंदू धर्म पर ही लागू करने से नहीं चलेगा--वह सभी धर्मों पर लागू 
कीजिए--मेरा यह विचार आपको स्वीकार नहीं है ?'' वीर सावरकर के इस भाषण 
से अनेक विरोधी ठंडे हो गए। उस सभा का वृत्त देते समय दैनिक सकाल ने कहा 
है, “यह सभा शांति से संपन्न हो गई; इसका सेहरा वि. सावरकर के व्यक्तित्व 
पर बाँधना होगा।'' 

(हिंदू सभा पर्व, पृष्ठ ४१) 


इकसठी के उपलक्ष्य में सत्कार 
(बंबर्ड में; सन्‌ १९४३) 

“मेरे जीवन में जो अनेक विचित्र चमत्कारी प्रसंग मन पर चिरंतन छाप 
छोड़ गए उन्हींमें से यह एक प्रसंग है। जिनके विद्यालय में मैं एक समय एक 
निठल्ला, आवारा छात्र के रूप में था (कहकहे) मेरे उन्हीं विद्वान्‌ प्राध्यापक की 
अध्यक्षता में मुझे आज यह मानपत्र अर्पण किया जा रहा है। (तालियाँ) गणित 
विषय तो मैं केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ही लेता। और उस समय मेरे 
गलत उदाहरणों को उन्होंने ठीक किया होगा। परंतु आज भी वे स्वीकार कर रहे हैं 
कि मेरे राष्ट्रीय उदाहरण सही हैं। आज यहाँ ब्राह्मण, अस्पृश्य, सिख, जैन आदि 
विभिन्न वर्गों और जातियों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं और हिंदुत्व के एकमात्र नेता 
के रूप में मेरा सत्कार कर रहे हैं, यह विगत पाँच वर्षो में हिंदुत्व की जो जागृति 
हुई है उसी का परिणाम है। आज मैं हिंदुओं का अधिकृत नेता हुँ, फिर भी वीर 
नरीमन मेरे सत्कार में सम्मिलित हुए हैं, इसी से यह सिद्ध होता है कि मेरी भूमिका 
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राष्ट्रीय है। मुसलमानों से मैं इसलिए विद्वेष नहीं करता कि वे मुसलमान हैं। 
अंग्रेजों से भी नहीं। वे भारत छोड़कर जाएँगे तो (वैसे उन्हें भगाए बिना वे नहीं 
जाएँगे) मैं उनसे भी विद्वेष नहीं करूँगा । जिन चार वर्षों तक मैंने इंग्लैंड में अत्यंत 
कष्ट और दुर्गति में दिन बिताए उन चार वर्षों में कुछ भले अंग्रेज मित्र भी मुझे 
मिले | इतना ही नहीं अपितु पृथ्वी ही अपना देश और मानव ही अपना धर्म--यह 
भूमिका भी मुझे ध्येय के रूप में स्वीकार है। परंतु न्याय के लिए ही आज राष्ट्र के 
लिए हिंदुओं को राजकाज करना होगा। भाई रॉय से, जो मेरे बहुत चहेते थे, मैंने 
पूछा था, “क्या आप हिंदी है?' उस समय उन्होंने 'हाँ' की। फिर कॉकेशस 
छोड़कर हिमालय के इस तरफ की भूमि के टुकड़े पर अभिमान विश्वकुटुंब समा 
लेनेवाले कम्युनिज्म के समर्थक करें-यह विचित्र नहीं है क्योंकि वह भी एक 
तरह का जातीयत्व ही है। परंतु सभी राष्ट्र स्वार्थी हैं । जो रूस के कमिंटर्न की 
घोषणा से सिद्ध हुआ है वह हम पहले से ही कह रहे थे। हिंदू महासभा का इस 
प्रकार के अभिप्राय का प्रस्ताव हमने युद्धारंभ में ही किया था। रूस पर किए गए 
अत्याचारों से रूसी लोग द्रवित होते हैं, अंग्रेजों पर किए गए आक्रमण के प्रतिकारार्थ 
अंग्रेज तैयार हो गया है, फिर भला हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का प्रतिकार होना 
ही चाहिए यह कहने में पाप कैसा? आज हिटलर अंग्रेजों का शत्रु होगा, परंतु 
अपने राष्ट्र का वह एक महान्‌ पराक्रमी नेता है इसे नकारा कैसे जा सकता है? 
आपका स्वस्तिक चिह् और आपके आर्यवंश का अभिमान शान से दिखाकर उसने 
अपने मृतप्राय जर्मन राष्ट्र को फूँक मारकर इतने समृद्धि के शिखर तक पहुँचाया है। 
हम भी जीवित हैं। हमने भी इतिहास का डंका बजाया है। इसी स्वस्तिक तले 
वेदकाल से हमारे अनेक साम्राज्य रस-बस गए हैं। हमने शक और हूणों को हज्म 
किया है और शत्रु के तख्त फोड़ दिए हैं। पराक्रमी बेबीलोन, रोम, यूनान, मिस्र की 
संस्कृति का अस्तित्व कहाँ है ? परंतु हम हिंदू राष्ट्र के रूप में अभी तक जीवित हैं। 
और वह भी किसी के उपकार से नहीं अपितु अपने पराक्रम से जीवित हैं (तालियाँ) । 
सात सौ वर्षो से चले आ रहे संघर्ष के पश्चात्‌ हमने मुसलमानों को पराभूत किया 
था। इतने में ब्रिटिश जैसा-शक्तिशाली शत्रु हमारे सामने. आ खड़ा हुआ। इतना ही 
नहीं अपितु एक पीढ़ी के अंदर ही यदि आप राष्ट्र के रूप में खड़े रहे तो अनेक 
शत्रुओं की तरह अंग्रेज को भौ उसी श्मशान का मार्ग अपनाना होगा। यह मेरा 
वृथाभिमान नहीं । यह सत्य इतिहास है और वह भी इसलिए कि हमारे शत्रु अपने 
अत्यंत ऐतिहासिक श्रेष्ठत्व के पवाड़े गाते हैं। 

कई बार जिन्ना कहते हैं कि वे अल्पसंख्यकों की ओर से बोल रहे हैं। 
-फीरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, वाच्छा से लेकर वीर नरीमन तक पारसियों ने 
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कभी हमसे शत्रुता नहीं की। ईसाइयों ने कभी अपनी खिचड़ी अलग नहीं पकाई। 
इसके विपरीत हमारे शत्रुओं ने ही ईरान से पारसियों की अग्नि-ज्योति बुझाई न? 
उन्हें आश्रम दिया हमने। इन सभी अल्पसंख्यकों में हिंदू विरोध को शक्ति नहीं, न 
ही इच्छा। अतः ' अल्पसंख्यकों को लड़ाई' यह जिन्ना का हो-हल्ला मिथ्या है। 
मात्र एक ही अल्पसंख्यक का यह हो-हल्ला है-मुसलमानों का। में कहता हूँ- 
पाकिस्तान यदि अस्तित्व में आएगा तो वह अंग्रेजों के कारण नहीं । राज्य व्यवस्था, 
प्रादेशिक एकता के लिए उन्हें वह महँगा पड़ेगा। मुसलमानों के लिए तो यह कार्य 
ही असंभव है। भला उनके हाथ में हिंदुओं से अधिक कितना शस्त्र सामर्थ्य है? 
कितनी तोपें हैं ? कितने हवाई जहाज हैं ? ले-देकर छुरे में ही उनका सारा बल 
समाया हुआ है । एक हाथ में पीनल-कोड थामकर उस शस्त्र के साथ उसी हथियार 
से लड़ने के लिए अब हिंदू पूर्णतया समर्थ हैं । (तालियों को गड़गड़ाहट) 

'' आपकी आत्मशक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी आपको अपने कार्य में 
सहायता नहीं करेगा स्पेन और चीन को नेहरू ने दवाइयों की शीशियाँ भेजी । वही 
नेहरू आज सलाखों के पीछे हैं। चीन के च्याँग-काई-शेक ने उन्हें क्विनाइन की 
एक पुड्या भी नहीं भेजी। मुसलमानों को कोरा चेक देने की भाषा अब बंद करो। 
' अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है' यह निरर्थक एवं वाहियात धारणा है। आत्यंतिक अहिंसा 
आत्यंतिक पाप है न कि पुण्य। इस प्रकार की नई घोषणा अब हिंदुओं में प्रचलित 
हो गई है-उपर्युक्त वाहियात अनर्गल घोषणा अब मिटा दो और दूसरी तरह को 
सत्य घोषणा रूढ़ करो। 

“हमें बाहरी आसरा है । ईरान, अफगानिस्तान से हम जा मिलेंगे-इस तरह 
मुसलमानों का हो-हल्ला व्यर्थ है। जापान और चीन--ये हमारे सहधर्मी-बुद्धधर्मी 
हैं-हमारे लिए जितने उपयुक्त हैं, उतना ही लाभ उपर्युक्त राष्ट्रों से मुसलमानों को 
'होगा। (ठहाके) 

““युवावस्था में मैंने सशस्त्र क्रांति के जो प्रयास किए उसका मुझे रत्ती भर 
भी पछतावा नहीं हो रहा है । मार्लो-मिंटो सुधार पढ़िए | तत्कालीन अन्य राजनीतिक 
लेख पढ़िए। फिर यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान राजनयिक सुधार हमारे ही प्रयासों का 
फल है। 

“ आंबेडकर कहते हैं, हमें अस्पृश्य के स्थान चाहिए। उन्होंने मुझे अपनी 
माँगें बताई हैं । यदि अछूतों ने जंगल में भी उपनिवेश किया तो भी व्यवहार के लिए 
उन्हें हिंदुओं के पास ही आना होगा। उनकी अन्य माँगें ऐसी नहीं हैं कि जिन्हें 

अस्वीकार किया जाए। वे भी हमारे बंधु ही हैं । हम उन्हें वह अवश्य देंगे जो न्याय्य 
है । परंतु पाकिस्तान और स्वयं निर्णय-हिंदू कदापि मान्य नहीं करेंगे (तालियाँ) । 
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पाकिस्तान से भी अधिक घातक है स्वयं निर्णय का सिद्धांत । क्योंकि उससे एक ही 
क्यों, अनेक पाकिस्तान अस्तित्व में आएँगे। उस दिन नेता परिषद्‌ छोड़कर मैं इसी 
कारण चला गया क्योंकि राजबंदियों को मुक्ति की माँग महासभा ने इससे पूर्व ही 
की थी। परंतु वह मुक्ति वैधानिक संकट का निवारण करने के लिए हो और यह 
संकट निवारण पाकिस्तान को मान्यता देकर जिना को साष्टांग दंडवत्‌ करना-- 
परिषद्‌ की इस चाल को मैं कदापि मान्य नहीं करता | 0 50४९ deadlock in 
that way, would have been a deadlock for Hindus. अल्पसंख्यकों को 
जनसंख्या की मात्रा में प्रतिनिधित्व का समान नागरिक अधिकार और उनको भाषा, 
उनका धर्म और उनकी संस्कृति को वह सुरक्षा देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ जिसपर 
हिंदुओं को कोई भी एतराज न हो। परंतु अब भविष्य में हिंदुत्वनिष्ठ राजनीति के 
लिए हम मुसलमानों की एक भी अधिक माँग मान्य नहीं करेंगे । इस युद्ध के पश्चात्‌ 
जब चुनाव आएँगे, उस समय कट्टर हिंदू संघरकों को ही हिंदुओं ने निर्वाचित 
किया तो पाकिस्तान की बोलती चुटकी बजाते ही बंद हो जाएगी । हिंदू मतदाताओं 
का यह एक प्रमुख कर्तव्य है। 
“ आपने मेरा जो सत्कार किया उसको व्यक्ति के रूप में मैं स्वीकार नहीं 
करता अपितु मेरे ही लहू के उन देशभक्तों के एक प्रतिनिधि के रूप में में इस 
सत्कार को स्वीकार करता हूँ जो सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम में हुतात्माएँ 
बन गए; चापेकर, कान्हेरे जो फाँसी पर चढ़ गए और जो आभी बंदीगृह में कष्ट 
झेल रहे हैं ।'' 
(स्वा. वीर सावरकर का जन्म बैशाख वदी ६ विक्रम संवत्‌ १९३७ अर्थात्‌ 
२८ मई १८८३ में हुआ। विक्रम संवत्‌ १९९९ अथात्‌ मर्ह १९४३ में सावरकर की 
पष्ठपद्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में सर्वत्र सत्कार किया गया। युवावस्था में सावरकर पुणे 
के फर्ग्युसन महाविद्यालय में पढ़ते थे। उस समय सन्‌ १९०३ में उन्होंने विदेशी 
वस्त्रों की होली जलाई। इसे एक अपराध समझकर फर्ग्युसन के तत्कालीन प्राचार्य 
रँगलर रघुनाथराव परांजपे ने उन्हें दस रुपए का अर्थदंड दिया। वही गुरुवर्य परांजपे 
इस समय सावरकर के सत्कार समारोह के अध्यक्ष थे। आज उन्हीं के करकमलों 
द्वारा सावरकर को थैली अर्पण की गई। इस सत्कार प्रसंग में अनेक संस्थाओं की 
ओर से उन्हें पुष्पहार अर्पित किए गए। गर्जे शुंडे (हाथी) से भी सावरकर को 
पुष्पमाला अर्पित कराई गई। मुख्ये वक्‍ताओं के भाषण हुए। इस सत्कार का स्वाकंत्यवीर 
द्वारा दिया गया उत्तर ऊपर दिया है । 

ऐसे ही सत्कार पणे नागपुर आदि स्थानों पर हुए। उस समय के भाषण 
आगे दिए हुए हैं र 
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वीर सावरकर की भूमिका में सुसंगति 
(इकसठी के उपलक्ष्य में सत्कार : पुणे) 


“प्रिय बंधु, भगिनी! 

*“विगत तीन-चार महीनों से परिश्रमपूर्वक आपने मेरा जो सत्कार किया 
उसके कारण अत्यंत आदरयुक्त प्रेमबश मेरे मुख से शब्द निकलना कठिन हो गया 
है। कुछ भावनाएँ इतनी गहरी और कोमल होती हैं कि उनसे शब्दों का स्पर्श भी 
सहा नहीं जाता। भाई को अपनी बहन मिल गई, पिता को अपना खोया हुआ पुत्र 
मिल गया, साजन को सजनी मिल गई अथवा अपने मरणासन्न पुत्र का स्वास्थ्य 
सुधर रहा है, तुम निश्चिंत मन से सो जाओ-इस तरह किसी माता की डॉक्टर 
द्वारा आश्वस्त होने पर जो भावना होती है वह शब्दों से व्यक्त नहीं की जाती। 
बालक की ओर देखने से ही दृष्टि में बह भावना.व्यक्त होती है। इस प्रसंग का 
वर्णन करने में कालिदास, भवभूति अथवा वायरन को प्रतिभा अथवा कल्पना- 
विलास अधूरा रहेगा। यह प्रसंग ही ऐसा है कि कलेजा पसीज जाएगा। यह आदर 
केवल महाराष्ट्र ने ही व्यक्त नहीं किया अपितु कश्मीर से मद्रास तक और द्वारका 
से असम तक लाखों लोगों ने यह आदर व्यक्त किया है। यह पढ़कर और यह 
दृश्य देखकर मेरा मन गद्गद हो उठा है। समझ में नहीं आ रहा, किन शब्दों में 
कृतज्ञता व्यक्त करूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सुशोभित 
विजयद्वार से आपके सम्मुख आना होगा और इस प्रकार मेरा सत्कार किया जाएगा। 
किसी ज्योतिषी ने ही नहीं, परंतु स्वयं वायसराय यदि मुझे पुनर्विचार का पत्र 
लिखता तो भी मेरा उसपर कदापि विश्वास नहीं होता। क्योंकि जिस दिन मैंने 
अंदमान के कारागृह में प्रवेश किया, उसी दिन मैंने यह गिरह में बाँध लिया कि 
अब यहाँ से मेरी अर॒थी ही निकलेगी। मुझे पूरी तरह विश्वास हो गया है कि मैं 
काल के उदर में पूरा-पूरा पहुँच गया हूँ। जैसे मैं कब्र में जीवित वास कर रहा 
था। (कब्र में दिन गिन रहा था) वह मेरी चिता के भस्म रूप में उधर विचरण 
कर रहा था। यही भावना मन में सँजोए हुए मैंने अंदमान में कालक्रमण किया कि 
मैं मृत्यु में जीवित था। तुम्हारा कभी कोई इकसठवाँ जन्मदिवस मनाकर तुम्हें 
थैली अर्पण करनेवाला है यह भावना मन में रखता तो मुँह की खानी पड्ती। 
क्वचित्‌ मोहवश देशद्रोह को कुबुद्धि होती। जिन्होंने इस तरह की काररवाइयाँ की 
होंगी उन्हें मैं कुछ अधिक दोष नहीं दूँगा। क्योंकि वे परिस्थितियों के पाश से 
इतने कसकर जकड़े गए थे कि किसी को इस तरह की बुद्धि होना स्वाभाविक है। 
यदि ऐसी बुद्धि न होती तो वह प्रशंसा पात्र सिद्ध होता। 
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“जीवित रहने के लिए यदि हम भीतर चले जाते तो मरने के सिवा और 
कोई चारा नहीं था। हम कब्र में जी रहे थे। जैसे हम मृत्यु के घर में रहते थे। काल 
के इस शिकंजे से भी हम बाहर निकले | कराल काल की कैद से हम बाहर निकले। 
मुक्‍त होने के पश्चात्‌ मैंने देखा, मैं स्वयं व्यक्ति के रूप में शेष नहीं बचा था। मैं 
स्वयं कोई नहीं--व्यक्ति रूप शेष नहीं-मात्र हिंदुत्व की चीख बनकर शेष रहा 
था। मुक्ति के पश्चात्‌ मन में आई योजना का सुसंगत विचार कथन करने का 
निश्चय किया। स्वतंत्रता के उच्चारण के लिए हमने अनेक यातनाएँ झेलीं। आज 
आप इसका निर्भीकता के साथ उच्चारण कर रहे हैं यह देखकर मैं धन्य हूँ। हम 
सभी को यह घोषणा कोई नई बात नहीं लगती | ऐसी विकट परिस्थितियों में सशस्त्र 
विद्रोह का गठन किया और उसे करके भी दिखाया। इसका मुझे रत्ती भर भी खेद 
नहीं है। क्या कहा जा सकता है, पुनः उसी मार्ग से जाना पड़ा तो भी हम झिझकेंगे 
नहीं । मुझे अपने उस कृत्य का न कभी पश्‍चात्ताप होगा और न ही हुआ था। लंदन 
के कोर्ट में मुझ पर एक से बढ़कर एक आरोप लगाए गए तब वहाँ के वकीलों ने 
“हाय-हाय' का शोर मचाया। तथापि मेरे मन की शांति कभी भंग नहीं हुई। उस 
समय स्वतंत्रता शब्द का उच्चारण मात्र घोर पाप समझा जाता था। आज सहस्र मुखों 
से सरेआम, सरेबाजार, निर्भीकता से स्वाधीनता की घोषणाएँ सुनीं । ' स्वतंत्रता अमर 
है', 'क्रांति अमर है' ये घोषणाएँ सुनीं, तब भला मुझसे अधिक प्रसन्नता किसे 
होगी? इन घोषणाओं को सुनने के बाद यह मेरे पक्ष का महामंत्र आज आप लोगों 
को छाती ठोंककर उच्चारण करते हुए देखकर यदि मैंने कहा कि मैं और मेरा पक्ष 
विजयी हो गया तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी । इस एक शब्द की खातिर मेरे पक्ष 
के देश-बांधव फाँसी पर चढ़ गए। अंदमान में सड़ते रहे अथवा घायल (जामबंदी) 
हो गए। परंतु उस त्याग का परिपाक हुआ और ' स्वतंत्रता' यह शब्द सदा के लिए 
उत्कीर्ण किया गया। 

“जब तक लोकमान्य तिलक जीवित थे तब तक विशुद्ध राष्ट्रीयत्व की 
धारणा चल रही थी। परंतु लोकमान्य के पश्चात्‌ खिलाफत आंदोलन आदि झमेले 
राजनीति में घुसकर भीड़ करने लगे। यद्यपि उस समय मैं अंदमान में था तथापि ये 
घटनाएँ मेरे कानों तक पहुँच रही थीं। यह एक बड़ा रहस्य ही है कि तिलक के 
गुजरते ही हिंदू-मुसलमान एकता का क्यों निर्माण हो गया? गांधी आदि के अनुसार 
स्वराज्य आंदोलन न करते हुए मात्र खिलाफल आंदोलनार्थ निरपेक्ष बुद्धि से समर्पित 
होना चाहिए। श्री केलकरदास आदि नेताओं ने 'स्वराज्य' शब्द का आग्रह किया 
था। गांधी के अनुसार एक केवल स्वराज्य प्राप्ति न भी हो तो कोई बात नहीं; परंतु 
खिलाफत आंदोलन के लिए झगड़ा करना होगा ताकि चुटकी बजाते ही हिंदू- 
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मुसलिम एक होंगे। यह उनका भ्रम था। उनका यह ऐतिहासिक अज्ञान था। उस 
समय कई स्थानों पर जातीय दंगे हुए। मोपलों की बगावत में हिंदुओं की लाशों के 
ढेर लग गए और उनके फतवे निकलते कि इन दंगा-फसादों में हिंदुओं का बाल भी 
बाँका नहीं हुआ। कितना सफेद झूठ! उनकी यह अलल बछेड़ी धारणा थी कि 
सत्य घटना कहने से मुसलमान नाराज होंगे और एकता भंग होगी । अंदमान से मुक्त 
होने के पश्चात्‌ मैं यह सब तमाशा देख रहा था। 

“जिस विशुद्ध लोकतंत्र के लिए दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपतराय आदि 
नामवर कांग्रेसी नेताओं ने आकाश-पाताल के कुलावे एक किए थे, उनके पश्चात्‌ 
कांग्रेस की गलत भावनाओं का शिकार होकर गांधीजी ने उसे गड्ढे में ढकेल 
दिया। हिंदू-मुसलमान अलग हैं यह आवरण प्रथम कांग्रेस ने निर्माण किया और 
यह पाप मैंने देखा। स्वराज्य और स्वाधीनता की भावनाएँ अस्त होती गई और नए- 
नए तमाशे होने लगे । स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ एक ओर रह गया और एक जाति 
विशेष को प्रसन्न करने के लिए ही हिंदू हित का होम होने लगा। जिस राष्ट्र में जो 
लोग बहुसंख्य होते हैं वही करते हैं-इस तरह का सिद्धांत है। परंतु इस तत्त्व पर 
हरताल फेरा हुआ दिखाई देने लगा। अत: यह भूल दिखानी पड़ी और हिंदू महासभा 
ने यह भूल दिखाकर उनके नेत्रों में तीखा अंजन डाला। भई, हमें अलग खिचड़ी 
पकाने को आवश्यकता ही क्या थी ? लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार यदि मुसलमान 
हिंदुस्थान में रहें तो हमारा विरोध नहीं । परंतु एक मुसलमान को तीन वोट और तीन 
हिंदुओं को एक वोट-यह हम कभी नहीं सहेंगे। परंतु कांग्रेस उनसे अभिभूत हुई 
और दो जातियों में विभाजन हो गया। औरंगजेब अथवा महम्मद गोरी को चर्चिल 
साहब ने तार भेजकर मंदिर की तोड़फोड़ का न्योता तो नहीं भेजा था। यह विधान 
कतई युक्तिसंगत नहीं कि तीसरा पक्ष हम दोनों का झगड़ा करवाता है । कांग्रेस के 
निर्मित होते ही सर सैयद अहमद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कांग्रेस में जाएँ। 
क्योंकि लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार हिंदुओं का राज हमपर होगा। इस प्रकार 
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी। इससे इसकी संगति लगती है कि उनके मन में किस 
तरह शैतान हुड्दंग मचा रहा था। (खंड १, पूर्वपीठिका देखें, संपादक) 

“यदि आपको कांग्रेस विशुद्ध समिति है तो सभी को समभाव समता 
दिखाएँ। स्वामी श्रद्धानंद को हत्या में हत्यारे रशीद के प्रति दया दिखाने के लिए 
स्वामीजी के पुत्र से प्रार्थना की गई-इसका अर्थ यह हुआ कि और दख-पाँच 
श्रद्धानंद भी मारे गए तो भी अन्याय सहते हुए एकता साधने के लिए हिंदुओं को 
हाथ पर हाथ धरे बैठना चाहिए। एक-दो-तीन-चार अन्याय हिंदुओं ने सहे-इससे 

आगे बे कदापि नहीं सहेंगे वास्तविक अर्थ में हम राष्ट्रीय बन गए हैं । जिस देश में 


२१६ % सावरकर समग्र ॐ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


+ 


जो जाति बहुसंख्य हो तो देश उसी का होगा--यह सिद्धांत है। इसपर हिंदुस्थान 
स्वतंत्र अथवा परतंत्र रखना यह अन्य किसी के भी हाथ में नहीं, केवल हिंदुओं के 
ही हाथ में हे । अंग्रेज तथा मुसलमान एक हो गए फिर भी अट्ठाईस कोटि हिंदू शूर 
बन गए तो हिंदू उनके लिए भारी पड़ेंगे और वे स्वतंत्रता हासिल करेंगे। 

“' हमारी राष्ट्रीयत्व की यही व्याख्या है। आज या कल मुसलमान तो विरोधी 
बनेंगे ही । हम स्पष्ट संकेत देते हैं कि इस देश में सभी लोगों का स्वत्व रहेगा । किंतु 
प्रथम स्वत्व हिंदुओं का रहेगा-वही स्वराज्य है । यही हमारी टेक है । अत: महासभा 
ने राजनीति के सूत्र अपने हाथों में लिये और महाराष्ट्र में इस कार्य को जोरदार गति 
मिल गई | देश का जो कुछ भला-बुरा हुआ वह महाराष्ट्र से और इसी पुणे से हुआ। 
श्री शिवाजी महाराज को दादाजी कोंडदेव ने स्वतंत्रता के पाठ पढ़ाए, बालाजी 
विश्वनाथ पुणे में पेशवा हो गए, सदाशिवराव भाऊ प्रचंड सेना लेकर यहीं से रवाना 
हुए। यह जैसे भला हुआ, वैसे पुणे में बुरा भी हुआ था। इसी पुण्य नगरी में पेशवाई 
का अस्त हुआ। उसपर लोकहितवादी आगरकर आदि पुणे से बाहर निकल गए। 
हुतात्मा चापेकर पुणे की ही देन हैं। मैंने बाहर निकलने के बाद चारों ओर देखा। 
लोकमान्य की शिक्षा की धरोहर मुझे महाराष्ट्र में दिखाई दी। मुझे कौतुक भरी 
प्रसन्नता हुई । 

“' पूर्ण चंद्रमा की पूजा कोई नहीं करता। पतली सी चंद्रकला पूजनीया होती 
है और पल भर के लिए मुझे महाराष्ट्र में उसका दर्शन हुआ। वास्तविक अर्थ में 
महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय भावना का संरक्षण-संवर्धन किया । मैं मिथ्या राष्ट्रीयत्व को हाथ 
जोड़कर यहाँ आ गया। जब कभी राजनीति की बागडोर महाराष्ट्र के हाथ में आई 
तब राजनीति हिंदुओं के अभ्युदय की ही हुई है। जिन्ना कहते हैं, सावरकर ने मुझे 
दो राष्ट्रों की सीख दी । यदि जिन्ना मुझे अपना गुरु समझते हैं तो पूर्ण रूप से समझें । 
गुरु संपूर्णतया मानना चाहिए न कि आधा-अधूरा। मुसलमान यदि न्याय अधिकार 
माँगकर एकराष्ट्र मानने के लिए तैयार हों तो भी अब हम उनपर विश्वास रखने के 
लिए तैयार नहीं मेरे हिंदू बंधुओं को हिंदुत्व कार्थसद्धांत मान्य हुआ है । कांग्रेस के 
कुछ बंधुओं के हृदय में भयवश इस प्रकार की उलझन निर्माण हो गई है कि 
हिंदूसभा या कांग्रेस | शीघ्र ही उनका भ्रम दूर होगा। हमारे आचरण और ध्येय में 
कहीं भी विसंवादी सुर नहीं है हमने बाल्यकाल में श्रीदेवी के सामने जो शपथ ली 
उसका आज इकसठ वर्ष तक पालन करता आ रहा हूँ और आज भी हमारी वही 
शपथ कायम है। नीति के रूप में हम कभी दो कदम पीछे जाएँगे तो कभी चार 
कदम आगे बढ़ेंगे--यह युद्धनीति है। सच्चा शूर चतुराई तथा बुद्धिमानी से दाँव- 
पेंच लड़ाता है और कुछ लोग उस शूरता का प्रदर्शन करने के आवेश में गधे बनते 
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हैं। हम पहले से जो नीति कहते आए हैं वही आज भी कहते हैं। मात्र धागे से वर्ष 
भर में ही स्वराज्य प्राप्ति होगी, इस प्रकार हमने कभी नहीं कहा। इसके विपरीत 
बिना शस्त्रों के स्वराज्य नहीं; सत्ता उसी की, जिसके पास सेना है--यही हम कहते 
आए हैं और आज भी कहते हैं। युद्ध के कारण देश में कारखाने खुल चुके हैं । 
सैनिकीकरण का द्वार जो आज तक हमारे लिए बंद था वह अब पूर्णतया खुला हुआ 
है | अत्याधुनिक साधनों का लाभ उठाने का यह अवसर है | हमारी नीति में रत्ती भर 
भी अंतर नहीं आया। देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप हमने सही नीति का 


आयोजन किया है।'' 


इकसठवीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में सत्कार : नागपुर 

' आपकी नगर संस्था ने एकमत से मुझे मानपत्र देने में जो एकात्मकता का 
प्रदर्शन किया यह एक संतोषजनक घटना है तथापि इस एकमत का सप्रयोजन 
उल्लेख करना पड़ा यह दुःख की बात है | इसका अर्थ है कि हिंदू-मुसलमानों में 
ऐक्य मत नहीं है और वह कहीं दिखाई भी दिया तो वह एक असंभवनीय आश्‍चर्य 
है। मेरे विचार से दोनों समाज प्रेम से मिलजुलकर रहें तथा परस्पर समाज के महान्‌ 
नेताओं का आदर करें। हाँ, परंतु एक समाज सतत दूसरे समाज से समझौता, 
तालमेल रखने का प्रयास करे और दूसरा समाज हमेशा उसपर हावी होकर उसके 
सुख समाधान से खेले यह मैं कदापि सहन नहीं करूँगा | हो सकता है विधिमंडलादि 
स्थान मतभेदातीत नहीं रह सकते । परंतु नगर संस्थाओं जैसी संस्थाओं में एकमत से 
कार्य करने का अभ्यास होना आवश्यक है । क्योंकि हिंदू-मुसलमान दोनों के लिए 
नागरिक जीवन की आवश्यकताएँ समान ही होती हैं। 

आर्थिक समस्या पर हिंदुस्थान के जातीय प्रश्‍न सुलझाए जा सकते हैं या 
नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देते समय स्वतंत्रता सेनानी सावरकर ने कहा कि “ हिंदुस्थान 
के प्रश्‍न केवल आर्थिक नहीं हैं । इधर आर्थिक प्रश्‍न के साथ सांस्कृतिक और अन्य 
प्रश्नों को भी मिलावट हुई है। आर्थिक समस्याओं पर अधिक बल देने से कुछ 
समस्याएँ सुलझ सकती हैं तथापि सभी समस्याओं को सुलझाने का वही एकमात्र 
उपाय नहीं हो सकता। मनुष्य केवल पैसे पर जीवित नहीं रहता | उदाहरण के लिए 
रेलवे फेडरेशन को ओर देखें । हिंदू और मुसलमान रेल कर्मचारियों के हित-संबंध 
एक होते हुए भी उसमें हिंदू फेडरेशन और मुसलमान फेडरेशन ये दो विभाग कैसे 
हो गए ?'' 

हिंदुओं को संस्कृति और सांस्कृतिक अवशेषों की सुरक्षा करने का कार्य 
हिंदू महासभा के कार्यक्रम में समाविष्ट है या नहीं? उसके लिए वह क्या प्रयास 
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कर रही है ? इस प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने कहा, '' हिंदू महासभा कोई ऐसी 
सभा नहीं जो हवा में लहराती हो। महासभा की इच्छा होते हुए भी कुछ बातें वह 
नहीं कर सकती और इसका कारण है मनुष्य बल तथा साधनों का अभाव। सभी 
हिंदू यदि एक ध्वज तले एकत्रित हो गए तो वह हिंदू जीवन की सारी समस्याएँ 
सुलझाने में सफल होगी । हिंदुओं का सर्वांगीण पुनरोत्थान करना महासभा का ध्येय 
है। हिंदू महासभा ने क्या कि या यह प्रश्न हमसे करने से पहले बड़ी संख्या में वे 
हमसे आकर मिलें ताकि सभी के प्रयत्नों से यह पहाड़ हम उठा सकें।'' 

जिन्ना के इस विचार से संबंधित कि हिंदू और मुसलमान दो भिन्न राष्ट्र 
हैं-आपकी क्या राय है? इस प्रश्‍न का उत्तर देते समय राष्ट्रवीर सावरकर ने कहा 
कि “जी हाँ, ये दो भिन्न राष्ट्र हैं-यह ऐतिहासिक सत्य ही है और यह गाँठ में 
बाँधकर ही हिंदुओं को अपनी स्वतंत्र संघटना खड़ी करने के कार्य में जूझना होगा। 
इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदुस्थान को दो टुकड़ों में बाँटना चाहिए। जर्मनी में 
अथवा ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रकार के दो भिन्न राष्ट्र एक ही साधारण राज्यतंत्र के घटक 
के रूप में रह सकते हैं । उसी तरह हम भी हिंदुस्थान में क्यों नहीं रह सकते ? अथवा 
उसके बिना हमें चारा ही नहीं । कुछ भी हो हम अपनी राष्ट्रमाता की देह के टुकड़े 
कदापि नहीं होने देंगे। जिन्ना के इस आह्वान को स्वीकार करके हम अपनी संघटना 
मजबूत करेंगे और फिर ' एक व्यक्ति एक मत' सिद्धांत के अनुसार जो हमें सहयोग 
देने को उत्सुक हो उसके आगे सहयोग का हाथ बढ़ाएँगे। | 

हिंदुस्थान मात्र हिंदुओं का ही देश है । इस सिद्धांत पर मेरा प्रगाढ विश्वास 
है और इस थैली में बस उन्हीं के पैसे हों जिनका मेरे समान ही इस सिद्धांत पर 
विश्वास है-यदि ऐसा न हो तो उन पैसों को छूने की भी मेरी इच्छा नहीं है। वे 
उन्हें ले जाएँ जिनके वे हैं। आपका यह सत्कार ' सावरकर' नामक व्यक्ति का नहीं 
अपितु सन्‌ १८५७ से आज तक जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रज्वलित किए 
गए संघर्ष के यज्ञकुंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने सशस्त्र अथवा 
नि:शस्त्र टक्कर देकर आपदाओं को सहा और कारावास भुगता तथा उसी कार्यफल 
को आज भी भुगत रहे हैं, उन सभी का सत्कार इसमें अभिप्रेत है-इसी धारणा से 
उनकी ओर से मैं इसे स्वीकार करता हूँ। असंख्य संस्थाओं के पुष्पहार मेरे गले में 
पडे हैं (मेरे गले की शोभा बने हैं ) परंतु जब से में नागपुर में आ गया तब से उन 
भावकर की मूर्ति जो मेरे स्वागत की गड़बड़ी में अपने प्राण गेंवा बैठे, जिनको 
चारों ओर लहू का तालाब भर गया था और मेरे स्वागत का हार जिनके हाथों में 
वैसा का वैसा ही रह गया था--यह दृश्य मेरी दृष्टि के सामने जैसे स्थिर हो गया 
है। उनके परिवार के लिए प्रेमोपहार के रूप में इस थैली में से दो सौ रूपए अर्पण 
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करता हूँ । उसी तरह “जगन्नाथ प्रसाद वर्मा के, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य एवं भविष्य 
की परवाह न करते हुए हिंदुत्व के कार्यार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया, परिवार 
को भी प्रेमोपहार के रूप में दो सौ रुपए अर्पण करता हूँ।'' इसके पश्चात्‌ वर्तमान 
परिस्थितियों की ओर मुड़कर उन्होंने कहा कि “'इस युद्ध का अन्त चाहे कुछ भी 
हो परंतु उसके परिणामस्वरूप हिंदुस्थान का पग राजनीतिक प्रगति के मार्ग पर 
आगे ही बढ़ेगा-इसे पत्थर की लकीर समझिए। यदि अंग्रेज युद्ध जीत गए तो 
आत्महित की दृष्टि से उन्हें हिंदुस्थान को राजनीतिक अधिकार देने ही पड़ेंगे; चाहे 
उनके मन में हो या न हो। हिंदू महासभा के प्रचार के कारण आज सेना में साठ 
प्रतिशत हिंदुओं की भरती हो गई है। युद्ध समाप्ति के पश्चात्‌ कल इस हिंदू सेना 
के स्वदेश लौटने पर राजनीतिक घटना में हिंदुओं का ही दबदबा होगा; इसमें कोई 
संदेह नहीं। इससे पूर्व पंजाबी मुसलमान और उनके पश्चात्‌ सिखों का सिक्का 
भारतीय राजनीति में क्यों जम गया इसका शांति से विचार करने पर मेरी बात 
आपको समझ आ जाएगी । हिंदुओं को यदि राजसत्ता की कामना हो तो उन्हें सेना 
में अधिकाधिक भारतीय होने का क्रम जारी रखना होगा और अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
सूचना यह कि जिस सिमय युद्धोत्तर काल में हिंदुस्थान की राज्य घटना संपन्न करने 
का प्रसंग आएगा तब, अभी से आपको इस बात की चिंता करनी होगी कि, वहाँ 
ऐसा ही प्रतिनिधि जाएगा जो हिंदू हित की रक्षा करेगा और जो हिंदू माता-पिता का 
नाम गर्व से सीना तानकर बताएगा ।'' 


महाराष्ट्र को हिंदुस्थान का खड्गहस्त होना चाहिए 
(मृत्युंजय दिन सत्कार) 

(स्वतंत्रता सेनानी सावरकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए दो आजन्म कारावास 
के पचास वर्ष के कालखंड से ही उबर गए। इस उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानी का 
मृत्युंजय दिवस पुणे में भव्य रूप से संपन्न किया गया--(१५ जनवरी, १९६१ के 
दिन | उस समय अपने अंतिम सार्वजनिक भाषण में उन्होंने कहा--) 

“सभा समाप्त हो रही है | सभा में बैठने की मेरी शक्ति भी अब समाप्त हो 
रही है। अत्यंत क्षीण अवस्था में मुझे महाराष्ट्र के अनुरोध के कारण पुणे आना 
पड़ा। क्योंकि मेरे सत्कार निधि मंडल की सभी शाखाओं के सदस्यों ने पुणे आने 
का आश्वासन दिया था। मैंने कहा, मैं कोई भी एक सभा लूँगा और आ गया। 

“परंतु अब मुझसे थोड़ा सा बोला नहीं जाता। मेरे पेट में बहुत पीड़ा होती 

है। आप जिसे व्याख्यान-व्याख्यान कह रहे हैं और यहाँ पुणे की गली-गली में मैंने 
दो-दो घंटे व्याख्यान दिए हैं--पर ऐसा व्याख्यान अब मुझसे नहीं होगा। आप यहाँ 
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आए यह भी एक व्याख्यान ही है--अपनी कृतज्ञता का, विनय का त्याग करके 

मानता हूँ कि--हमने इतना तो किया है कि थोड़ी-बहुत कृतज्ञता आप में है । सत्य 

के लिए, विनय के लिए असत्य नहीं बोलना चाहिए। आवश्यक हो तो यथावश्यक 

सत्य कथन करें । भले ही विनय एक ओर रहे। उसी तरह हमारे तात्या (सेनापति 

बापट) --भई, उन्हें भी ऐसी क्या पड़ी थी? इस गोमंतक में हुल्लड़ निकलते ही, 

पाखलों (पोर्तुगीज) की गोलियाँ सहनी पड़ें तो कोई बात नहीं; पर जाना आवश्यक 

है। मेरी दृष्टि से यह सरासर गलत था। परंतु बापट उधर गए ही, इसलिए कि कोई 

उन्हें कामचोर न समझे। अतः मैं समझता हूँ, जब तक ऐसे निर्भीक लोगों की 

उपस्थिति है, ऐसे लोगों के संबंध में जिनके मन में कृतज्ञता बुद्धि है--उस समाज 

का कुछ-न-कुछ भविष्य है इससे अधिक कुछ बोलने की जरूरत नहीं, किंतु लंबे 

समय से बोलते-बोलते मेरा ही मन ऐसा हो गया है कि कुछ बातें बताए बिना रहा 

नहीं जाता। इसीलिए मेरी अपने राष्ट्र विषय में जो भावना है वह मैं आपके सामने 

केवल गद्य में व्यक्त करना चाहता हूँ। उसमें उपमा नहीं, अलंकार नहीं, वक्तृत्व 

नहीं जैसे सेनापति बापट कहते हैं। उनसे भी अधिक प्रभावहीन शब्दों में कथन 

करूँगा। यह सत्य है कि हमारे देश को कुछ थकावट, सुस्ती के दिन आ गए हैं, 

परंतु आप लोगों के सामने थकावट न रखें। दोनों पहलू रखें। भारत का तीन चौथाई 

हिस्सा आज स्वतंत्र है परंतु समर्थ नहीं-एक का छोर दूसरा नहीं देख सकता । यह 
दक्षिण देखो-- भाऊसाहब ने उदगीर की लड़ाई जीतने के पश्चात्‌ पानीपत से पत्र 

आने से पहले प्रतिज्ञा की थी-आगले वर्ष संपूर्ण दक्षिण मुक्त करेंगे ताकि निजाम 

को--जो थोड़ा सा बचा-खुचा है-एकदम भगा सकें। भाऊसाहन गए, पेशवाई 

गई, अंग्रेजाई गई तथापि निजाम अभी बचा हुआ है | हमारे पटेल--यदि उनके हाथ 

` में राज्यसत्ता होती तो आज बेरुबारी नहीं जाती। परंतु आप ही ने उस नपुंसक नेहरू 
के हाथ में सत्ता सौंपी और अब क्यों रो रहे हैं निढाल हो गए हैं-कहते हैं? 
किसने वोट दिए नेहरू को? आपने दिए। यही बोट पटेल को मिलते तो ? उन्होंने 
चुटकी बजाते ही निजाम को धूल चटाई, पेट में बने नासूर का विनाश किया । नेहरू 
ने इसका विरोध किया था, मैं आपको अंदर का इतिहास बताता हूँ। जाओ जाकर 
पुस्तक पढ़ो । रात बारह बजे तक नेहरू ने इसकी स्वीकृति नहीं दी थी भई, कुछ- 
न-कुछ समझौता करो। मुसलमान जो ठहरा। परंतु पटेल ने दो टूक उत्तर दिया कि 
मेरे पेट में ही शूल है यह, इसे में नहीं सह सकता- यह लो मेरा त्यागपत्र । तब कहीं 
रात बारह बजे सेना को आदेश मिला और उसके अनुसार सेना ने जाकर निजाम को 
लोहे के घाट उतार दिया। अब कहाँ पड़ा है, मैं नहीं जानता; परंतु स्मरण रहे-- 
उसकी मिट्टी पलीद की गई। एक बार पेशवा ने भी निजाम की इसी तरह मुटाई 
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झाड़कर उससे अपना लोहा मनवाया था। उस समय भी वह इसी तरह मृतवत्‌ पड़ा 
था। परंतु समय आते ही उसने मराठों के विरोध में फण निकाला, जो आज भी उधर 
ही है। यदि आयूब खान का छोटा या मोटा आक्रमण आप पर हो गया तो अपने ही 
देश में उत्पन आपके सभी शत्रुओं का यह निजाम नेता बनेगा और पुन: निजामशाही 
स्थापित करके ही रहेगा। अपने शत्रु की इन गतिविधियों पर गौर करना होगा। 

“'परंतु इस घड़ी में संपूर्ण दक्षिण मुक्त है-उसे तुम्हारी पीढ़ी ने ही मुक्त 

किया है। सभी पक्षों ने मिलकर यथासंभव जो प्रयास किए उनका संकलित संयुक्त 
फल है कि आज संपूर्ण दक्खन भाऊ के कथनानुसार मुक्‍त है । एक शिद्दी वहाँ से 
आया। भई, कहाँ अफ्रीका, कहाँ हिंदुस्थान! परंतु उनमें से एक ने आकर राज्य की 
स्थापना को--बस, दस गाँव का। उसने पुर्तगालियों के सामने घुटने नहीं टेके । 
शिवाजी के सामने वह झुका नहीं। क्योंकि बीच में अंग्रेज रहते। जंजीरा का अर्थ 
है--सिंधु दुर्ग। महाराज ने इस नाम में परिवर्तन किया। वे अपने दुर्गो को कभी 
जंजीरा नहीं कहते। चिमाजी अप्पा ने कितने प्रयास किए। आखिर बाजीराव गया। 
परंतु शिद्दी अपने स्थान पर जैसे थे वैसे ही रहे अंग्रेज चले गए। जंजीरा ज्यों की 
त्यों। परंतु हमने देखा, जहाँ से अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्थान पर आक्रमण किया उसी 
सिंधु मार्ग से हमें पीठ दिखाते हुए उनकी सेना जहाज में बैठकर चलती बनी । यह 
भी कोई साधारण पराक्रम नहीं। 

“तो जंजीरा गया, अंग्रेज गए, निजाम गया, उत्तर हिंदुस्थान में भोपाल का 
मुसलमान नवाब गया, रामदुर्ग का नवाब गया | जिन दो सत्ताओं ने आप पर ग्यारह- 
बारह सो वर्ष दासता थोपी वे मुसलमान और अंग्रेज दोनों की सत्ता आपने पलटी 
है--क्या यह धन्य दिवस नहीं है | विचार करो, मैं जी रहा हूँ, वह कुछ इसी धन्यता, 
इसी सार्थकता में और ऐसा नहीं भी होता तो भी मुझे उसका अफसोस नहीं होता। 
मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करके जानेवाला था। परंतु आज वह सुदिन देखने का 
भाग्य मुझे मिल रहा है । अत: जब मेरे अपने द्वारा मेरा आदर-सम्मान हो रहा है; मेरे 
प्रेम के कारण ही वे आवेदन करते हैं कि उनकी जागीर मुक्‍त करो, उन्हें अपना घर 
लौटा दो, उन्हें भारतरत्न उपाधि दो; तब ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे लिए ऐसी 
उपाधियों का क्या महत्त्व ? भारतरत्न जैसे शब्द मेरी छाती पर विराजमान भी होंगे तो 
क्या होगा? मेरे पास पदवियों का, उपाधियों का अंबार खडा है। मैं नागपुर का 

एल.डी. हूँ | मुंबई से पुन: बी.ए. हुआ और कोई भी परीक्षा न देते हुए भी पुणे का 
डॉक्टर हूँ मैं। परंतु इन सारी उपधियों का मेरे लिए कुछ उपयोग है ? कुछ भी नहीं! 
मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ । यदि किसी ने पूछा तो मैं कहता हू, मुझे जागीर नहीं चाहिए। 
यह तीन चौथाई हिंदुस्थान पुन: प्राप्त हो गया, क्या उसमें मेरी जागीर भी नहीं आई ? 
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जो बेचारा उसका भोग कर रहा हो, सुख से करे! उसे मेरे आशीर्वाद हैं । उसका वंश 
मेरी जागीर में फला-फूला तो समझो, मेरा ही वंश फल-फूल रहा है। एक समय 
ऐसा था कि मेरा वंश ही नहीं था। 'निर्वश होकर सिद्ध होगा अखंड वंश' इस ध्येय 
से प्रेरित थे हम लोग। अब हमें संतति प्राप्त हो गई सो हो गई, अन्यथा हमने किसी 
से मन्नत तो नहीं माँगी थी। 


अध्यक्ष बन गया तो दो वर्षो में देश को समर्थ बनाऊँगा-- 
ये बातें सेना की हैं, शक्ति की हैं 

“इस तरह मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। अध्यक्ष आदि बनने का भी मेरे मन में 
विचार नहीं। पूछिए क्यों? आप सोचेंगे यह तो आसान है। इन्हें कोई चुनाव में 
जीतने नहीं देता इसीलिए महाशय अध्यक्ष नहीं होते। पर ऐसा नहीं है। यदि आपने 
चुनाव में मुझे निर्वाचित किया तो हो भी जाऊँगा। यदि आप चाहेंगे तो में अध्यक्ष 
भी बनूँगा और दो वर्षों के भीतर इस देश को खुश्चेव के रूस से भी अधिक 
बलशाली बनाकर दिखाऊँगा। हाँ, मात्र दो वर्षो के भीतर; हाँ-हाँ, दो वर्षो के 
भीतर--जिस तरह उसने विश्व को जूता दिखाया उसी तरह मैं अपना जूता उठाकर 
पूरे विश्व को दिखाऊँगा !! अरे भाई, ये बातें शक्ति की, सेना की होती हैं । नेहरू के 
पीछे शक्ति नहीं, अन्यथा वह भला मानुस है । गोरा-चिट्टा परंतु उसके पीछे शक्ति 
नहीं और इसका उसे भान है, अत: वह जिस-तिस के '३*' मात्र कहने से दुम 
दबाकर पीछे हट जाता है--हाँ, यह वास्तविकता है। 

“परंतु मैं कभी खड़ा नहीं रहा । इसका कारण बहुत भिन्न है । ये मेरे जीवन 
साथी यहाँ बैठे हैं, ये बताएँगे कि यह सत्य है कि नहीं । एक बार मैंने बापट से पूछा 
था कि ' अरे, तुम एक पिस्तौल ले आए, परंतु इस तरह एक-एक पिस्तौल लाकर 
तुम लोग अंग्रेजों से किस तरह लड़ोगे ?' परंतु हमारी धारणा रहती कि देश भविष्य 
में विजयी हो-देश का ध्वज आगे ले जानेवाली यशस्विनी सेना आगे बढ़े। 
इसलिए सर्वप्रथम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण होना आवश्यक होता हे जिसे 
“पायोनियर्स ', 'सपर्स एंड मायनर्स' कहा जाता है और जो सेना का मार्ग निष्कंटक 
करती है | वह पीढ़ी मरने के लिए ही जन्म लेती है। ये देशभक्त विशुद्ध देशप्रेमी हैं। 
मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि पीछे आनेवाले देशभक्तों की भक्ति में मिलावट है, 
वे खोटे हैं । परंतु यदि तुलना ही करनी हो तो इनकी देशभक्ति निर्मल होती है--यही 
उनकी मनीषा होती है । वे अत्यंत उत्सुक, उतावले होते हैं । स्वानुभव से ही कह रहा 
हूँ मैं-ये युवक इतने उत्सुक होते हैं कि बार-बार पूछते रहते हैं, ' भई, मुझे क्यों 
नहीं बताया यह काम? मुझे काम सौंपिए। मुझे मरना है ।' अनंत कान्हेरे को देखें-- 
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देखने में इतना सुंदर-सलोना बालक कि स्कूल के नाटक में स्त्री को भूमिका 
निभाता । इतना बाँका युवक । परंतु उसे मरने को, हुतात्मा बनने को तीव्र इच्छा थी। 
ऐसे-ऐसे लोग थे। उनकी शपथ यह रहती कि सबसे पहले मैं मरूँगा--यही प्रतिज्ञा 
रहती | जीवन का वास्तविक आनंद युद्ध में आगे रहकर शत्रु का संहार करते-करते 
मृत्युमुखी हो जाना ताकि पीछे आनेवाली सेना यशस्वी हो। उसमें जो सुख है उसे 
अनुभव करने की पात्रता--विश्व को सर्वोत्कृष्ट पात्रता--वही सर्वोत्तम सुख । फिर 
संजोग से कोई मरेंगे, कोई जीएँगे। जो होना है सो होगा--यही आकांक्षा रहती । 
धींगरा, वासुदेव बलवंत, गोगटे को यही सिखाया गया । आज गोगटे महापौर हें । 
परंतु उस समय एक कामचोर लड़का था। एक बार रत्नागिरी आया था तब इस 
संबंध में उससे मेरी बातचीत हुई थी । तब मैंने उसे महाविद्यालय में वापस भेजा 
और बताया कि इस समय तुम इसमें मत पडना । जब ऐसा समय आएगा कि तुम्हारी 
बराबरी का व्यक्ति सामने आए और जो तुम्हें साध्य हो उसी का शिकार करो | उसी 
के अनुसार सोलापुर के लोगों को फाँसी हो गई। इसीलिए इस सुंदर युवक ने 
महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करते हुए, घर में किसी चीज की कमी न होते हुए भी 
रिवॉल्वर निकालकर दागा। क्यों ? इसलिए कि उसे सोलापुर हत्याकांड का प्रतिशोध 
जो लेना था। इसे कहते हैं देशप्रेम, एकता । इस दृष्टि से जो राज्यक्रांति हमने चलाई, 
जो संस्थाएँ हमने चलाई उनमें हमने शपथ ग्रहण की थी। अब दुर्भाग्य से अथवा 
सौभाग्य से कहिए वे मारे गए। अपनी एक कविता में मैंने कहा है-' अंदमान की 
ओर मैने प्रस्थान किया तब--मित्रो, अब मेरा यह अंतिम राम-राम । जा रहा हूँ मै । 
कहीं भी मेरी अस्थियाँ गिरीं तो एक ही बात है। मेरी और मेरे जैसों की | यह मत 
समझें कि अंदमान में मैं अकेला गया था। मेरे पश्चात्‌ भी भर-भर के जहाज आए 
हैं अंदमान में | रूस के जहाज साइबेरिया नहीं गए थे? अतः राज्यक्रांति अवश्य 
होगी। और ईश्वरेच्छा से कहिए या किसी की भी इच्छा से हो, हमारे राष्ट्र में वह 
शक्ति आ गई। ये गदर पार्टी के लोग-संपूर्ण जहाज भर-भर के आए थे। उस 
समय मैं कोल्हू चला रहा था। मैं हमेशा सोचता, यह कोल्हू का तेल मेरे लहू का, 
मेरे पसीने का है। यह मेरे देश-बांधवों के काम आ सकता है? तुम्हारे देश में जो 
आग भड़क उठी है उसमें इस तेल की बूँद-बूँद सूक्ष्म रूप में जाकर गिर तो नहीं 
रही ? परंतु गदर पार्टी के लोग वहाँ आ गए। उन्होंने गीत सुनाए, ' आपका कोल्हू 
चलाते समय का जो चित्र था, हमने वह कल्पना से छापा और उसकी लाखों प्रतियाँ 
बाँटीं और देखिए यह उसपर विरचित गीत-एवं गुण विशेष संपन्न हमारा यह 
अमुक-तमुक वीर वहाँ कोल्हू पीस रहा है और जन हो, आप यहाँ हल चलाए बैठे 
हैं ? फेंक दो यह हल और उठो, चलो, देश को स्वतंत्र करने !!' इस प्रकार गर्जना 
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करते हुए और इस महायुद्ध का अवसर पाकर आपके ही कहने के अनुसार हम देश 
में घुस गए। पकड़े गए और अंदमान में आ गए। ऐसा मत समझिए कि तब अंदमान 
में में अकेला ही गया। ऐसे सैकड़ों देशभक्त गए हैं। उनमें से कई फाँसी पर 
लटकाए गए। कइयों ने अंदमान में आत्महत्या की । हमारे नेत्रों के सामने जिन्हें हाथ 
पकड़कर मीठी बातों से विदा दी, कोठरी में भेजा, सुबह वार्त मिली कि उनकी 
लाश लटक रही है। उनमें से एक ने अपने जनेऊ के लिए आत्महत्या की। सच्चा 
ब्राह्मण वही था। उसका जनेऊ वे निकालते। मेरा वहाँ जाने के बाद निकाल ही 
दिया गया था परंतु मुझे उसका कुछ दु:ख नहीं हुआ। परंतु वह कट्टर ब्राह्मण-- 
बीज का ब्राह्मण--उसने जनेऊ को हाथ नहीं लगाने दिया। अत: उसे दारुण यातना 
दी गई। कठोर काम दिया गया। इसने काम करना नकारा तो उसे कोठरी में बंद 
किया गया। ठीक है वह कोठरी में रहने लगा। पर उसने अपनी गायत्री, अपना 
जनेऊ निकालने नहीं दिया । इसने वही किया जो औरंगजेब के समय हमारे पुरखों 
ने धर्म की खातिर अपने प्राणों की आहुति देकर स्वधर्म को रक्षा करते हुए किया 
था। अन्ततोगत्वा उसपर कोडे बरसाए जाने लगे। जिस दिन उसे कोडे बरसाने के 
लिए निकाला गया उस रात इसने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। 

“ऐसे-ऐसे वीरपुंगवों ने अपनी देह त्यागी है। उनमें से हम बच गए। ना, 
ना, डरकर नहीं, यह तो आप जानते ही हैं । वास्तव में हमने फाँसी के फंदे के खंब्र 
को झिंझोड़ा, परंतु मरे नहीं-यह संजोग की बात है। हम यहाँ आ गए, परंतु वह 
शपथ थी--हमने अच्छा दिवस देखने के लिए जन्म नहीं लिया, हिंदुस्थान की 
स्वाधीनता देखने के लिए जन्म नहीं लिया अपितु उस स्वाधीनता की खातिर लड़ते- 
लड़ते मरने के लिए जन्म लिया है | हमने उधर जो पुस्तकें लिखीं, इनकी गीता बन 
गई हैं । ऐसे लोग भगवान्‌ को प्रिय हो गए। उनमें अब मैं शेष रहा। क्या वह इनकी 
गवर्नरी के लिए? अध्यक्ष पद के लिए? जो हमने ही उन्हें दिलवाई उन बातों की 
आस हम ही रखें? मैं आपसे, लाखों लोगों से पूछता हूँ कि ऐसा कौन पराक्रमी 
है--जिसने राज्य क्रांति के रण से अधिक पराक्रम किया है ? वह आगे बढ़े । एक भी 
व्यक्ति आगे बढ़ने योग्य नहीं है । परंतु हमने जो उन्हें राजपाट दिया उसका वे सुख 
से भोग करें परंतु उन्हें निकाल दो, जो बुद्धिमान नहीं हैं। परंतु आपमें से कोई राजा 
बने | ऐसा न कहते हुए हमने यदि राज करने, अध्यक्ष होने, भारत भूषण होने की 
लालसा की तो ऐसा होगा कि हमने ही अपनी शपथ तोड़ी, अपने संगी-साथियों का 
विश्‍वासघात किया, उन्हें मृत्यु के घाट उतारकर हम राज्योपभोग करने जीवित 
रहे--यही भय मुझे सदा के लिए खाए जा रहा है। 

“बेचारे राजेंद्र प्रसाद! अध्यक्ष पद पाकर जितने सुखी होंगे और नहीं भी 
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होंगे, उतना ही किसी भी तरह का सम्मान न पाकर म॑ भा अपने घर में सुखी हूँ, 
संतुष्ट हूँ और इस सुख की यदि तुलना ही हो तो वह मेरे पास है, बापट के पास भी 
वह तुलना है-इन सभी क्रांतिकारियों के पास वह तुलना है। 

“फिर मैं उसमें प्रजापक्ष, कम्युनिस्ट सभी को सम्मिलित करता हूँ। उन 
सभी के पास वह तुलना है। भले ही उनके अन्य विचार कुछ भी हों। हम सभी 
अत्यंत संतुष्ट रहकर कालक्रमण कर रहे हैं । कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब 
ऊपर से बुलावा आ जाएगा। परंतु मेरी इच्छा यही है, शीघ्र ही मृत्यु आ जाए। ससुरी 
को पचासों बार बुलाया, परंतु आती ही नहीं । गद्य में उसे निमंत्रित किया, पद्य में 
बुलाया, गालियों की बौछार करके बुलाया, मन्नत-मनुहार से बुलाया। अब बुढ़ापे 
की यातनाएँ, पीडा मैं नहीं चाहता। जाना ही है तो झट्‌ से चले जाना चाहिए। 

“परंतु जैसाकि ऊपर मैंने कहा, वे अपने अध्यक्ष पद का, जितनी उनकी 
स्वाधीनता है, उतना ही भोग कर सकते हैं । इसके विपरीत आप जैसे लाखों लोग 
बिन बुलाए यहाँ आते हैं, आजकल मैं झल्लाता हूँ, चिड़चिड़ापन दिखाता हूँ, रूखा 
व्यवहार करता हूँ--अर्थात्‌ यह सारा ऊपर-ऊपर दिखावटी होता है, परंतु किसी से 
बात भी नहीं करता, फिर भी आठ-आठ लोग “दर्शन होना ही चाहिए, दर्शन होना 
ही चाहिए' करते हुए मेरे घर के सामने धरना देकर जो बैठते हैं--क्या यह विजय 

का चिह्न नहीं है? क्या यह राजमुकुट नहीं है? इससे अधिक मनुष्य क्या प्राप्त कर 
सकता है ? उनके मोतियों के हार उन्हें मुबारक | हमारी ये फूल-पत्तियों की मालाएँ, 
ये पुष्पवर, इसी में हम अति प्रस55न्न हैं। 


प्रशासन शक्तिशाली हो 


“हाँ, जाते-जाते एक ही बात कहता हूँ कि आप आगे क्या करेंगे? यह 
बताए बिना मैं कभी व्याख्यान समाप्त ही नहीं कर सका। आगे क्या करेंगे? बस। 
स्वाधीनता प्राप्त हो गई। भाग्य की चरम सीमा हो गई। परंतु इसका कोई भरोसा 
नहीं कि यह कब हाथ से फिसल जाएगी। आप यदि ऐसे ही 'वोट' देते रहे तो 
ढीले-ढाले में, बेढंगेपन में और इसी तरह के नपुंसक, भीरु, प्रशासक सत्ता में आ 
गए तो? प्रशासन का पहला कर्तव्य है-अच्छा राज करना। उसके अनुसार किसी का 
भी सत्ताधारी राज्य हो लेकिन वह एकसत्ताक क्यों न हो मैं प्रसन्नतापूर्वक उसको 
स्वीकार करूँगा। उस लोकतंत्र राज्य से अधिक जो प्रत्येक आक्रमणकारी के 
सम्मुख शरणागति को स्वीकार करता है, मुझे शक्तिशाली एकतंत्र प्रशासन स्वीकार 

है । उसे मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ । किसी भी तरीके से क्यों न हो, देश समर्थ होगा और 
रणभूमि में छाती तानकर खड़ा रहेगा। फिर उस एकतंत्र को ही मारने के लिए वही 
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देश उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। नेपोलियन का क्या हुआ? अत: मेरा अंतिम 
बार कहना है कि प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा करना आप जैसे युवकों का कर्तव्य है। 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आजकल सभाओं में युवाजन तथा युवतियाँ बड़ी 
संख्या में उपस्थित रहती हैं । मेरे घर भी जन्मदिवस पर आती हैं तब बहुत भीड़- 
भड़क्का होता है। श्री म. जोशी से मुझे यही कहना है कि थकावट आदि कुछ भी 
नहीं। स्पष्ट बोलिए और स्पष्ट कहिए। इसी समाज में से ऐसे युवक-युवतियाँ 
निर्माण होंगे कि जो राज्य क्रांतिकारियों से भी अधिक पराक्रमी निकलेंगे। गोवा 
कांड के समय क्या हुआ? कहाँ से आ गए वे लोग? इसी महाराष्ट्र से और वह भी 
पागलपन का भूत सवार होने से | गोलियाँ खाईं, किंतु शत्रु को मारना नहीं। अजी, 
गोलियाँ खाने यदि देश में इतने लोग निकलते हैं तो मारने के लिए क्यों नहीं 
निकलेंगे ? अवश्य निकलेंगे। उन्हीं की सेना कहा जाता है। वह सेना अत्याधुनिक 
भी चाहिए। अब हम सबकुछ अत्याधुनिक ही चाहते हैं। उसपर दामले के लिए मेरे 
मन में आदर है, क्योंकि वे आज सैनिकीकरण का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पूछा 
कि उन्होंने जो घर, मीनार बनाया है उसपर कौन सा चित्र उकेरूँ? हमारे पुराने 
अस्त्र-शस्त्र-बंदूक, तोप, धनुष-बाण, ढेलबाँस (गोफना) उकेरूँ या और कुछ? 
मैंने कहा, नहीं-नहीं, वह कुछ नहीं। भीम की गदा गई। अब हमें अत्याधुनिक 
शस्त्र-अस्त्र चाहिए--हाइड्रोजन बम उकेरो, ऑक्सीजन बम उकेरो। 

“ऐसा कुछ नया ढूँढ़ निकालो जो उन्हें नहीं मिला। परंतु अत्याधुनिक रहो । 
युवकों के सामने वह आदर्श रखो | तुम सन क्वचित्‌ लँगडे, लूले, विकलांग भी रहे, 
तो कोई बात नहीं, युवा कहलाते हैं तो वह तमाशा नहीं, नाटक नहीं; यह सब अच्छा 
है, विपरीत अर्थ मत निकालें । चित्रकला नहीं, महाविद्यालय की परीक्षा नहीं अपितु 
आपका सबसे अहम कर्तव्य सैनिक होना चाहिए। यूरोप में प्रत्येक युवक को 
जबरदस्ती फौज में भरती, सैनिकीकरण, सैनिकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप 
जितने महाविद्यालय में हैं उतने ही एन.सी.सी. में जाओ--सौभाग्य से नेहरू को 
वक्रदृष्टि कहें या भयदृष्टि अभी तक उधर नहीं मुडी । नेहरू डरते हैं । क्‍या वे नहीं 
समझते कि बिना सेना के राष्ट्र खड़ा नहीं रह सकता परंतु उन्हें भय लग रहा है कि 
आस-पास सभी सैनिकी राष्ट्र हैं। मैं ठीक जानता हूँ। वे कहें कि यह असत्य है। 
वह मोबुक्षु। अजी वही कांगोवाला ! परंतु उसके हाथ में तलवार थी। वह तीन-चार 
सौ लोगों के साथ कांगो को हाथों में रखे 'यूनो' को डरा-धमका रहा है। क्यों, वे 
सब फौजी जो थे। नेहरू को यह भय है कि सेना के सिद्धांत का एक बार जनता में 
संचार हो गया तो जाने उनके अपने राजकर्ताओं की कोठी पर ही उलटेगा और यह 
जो झूठमूठ का लोकतंत्र है धूँ-धूँ जल उठेगा। क्योंकि आस-पास, चारों ओर, 
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यहाँ-वहाँ सा53रे आयूबखान जो टूँसे गए हैं। यह तुर्कस्तान, यह फ्रांस का गाल-- 
सभी बलपूर्वक आए हैं । अत: यदि सेना न हो तो आपका लोकतंत्र भी, भले ही वह 
अत्युत्कृष्ट घटना ही क्यों न हो, आपको हजम नहीं होगी। लोकतंत्र के पीछे भी 
शक्ति चाहिए, वह राज क्या जहाँ शक्ति नहीं । अत: आप सब जो विद्यालय में जाते 
हैं--वे एन.सी.सी. में अवश्य जाएँ।'' 

(भगूर, पृ. ६०) 


महाराष्ट्र को हिंदुस्थान का खड्गहस्त होना चाहिए 

“ भारत में जो गुण नहीं उसकी पूर्ति महाराष्ट्र को करनी होगी--वह गुण 

आप में है। आपने कभी राज्य किया था। उसे दो पीढ़ियाँ नहीं चला पाई अंग्रेजों 

का यह राजपाट उड़ाया गया। अंग्रेजों का राज्य--नजर के सामने चुटकी बजाते 

ही उड़ानेवाले लोग आप हैं, इसलिए संख्या की दृष्टि से सेना में महाराष्ट्रीयों का 
बहुमत न भी हुआ हो तो एक-एक महाराष्ट्रीय सौ-सौ बँगला और अन्य लोगों 
को तेजस्वी करके छोड़ेंगे। परंतु यदि आप ही यहाँ बैठकर “हम थक चुके हैं, हमें 
किसी का मार्गदर्शन नहीं '--इस तरह दु:खड़ा रोते रहेंगे तो आपकी थकावट कौन 
दूर करेगा भला ? उठिए! आपके लिए यही एकमात्र मार्ग है। एक बार मैंने गोगटे 
के हाथों यही संदेश भेजा था कि ' महाराष्ट्र को भारत का खड्गहस्त होना चाहिए।' 
महाराष्ट्र भारत का खड्गहस्त था। शिवाजी महाराज के समय। इसीलिए तो 
मुसलमानों के हाथों आप मुकत हो गए अन्यथा कभी नहीं होते। आज सुरक्षा सेना 
कहती है-असत्य बात है | सेना हमेशा आक्रामक ही होनी चाहिए। सेना आक्रामक 
हो तभी वह राष्ट्र को रक्षा कर सकेगी। दूसरों को यह भय लगना चाहिए कि यदि 
हिंदुस्थान का बाल भी बाँका करें तो उसकी सेना उनपर टूट पड़ेगी। चीन आया 
था आपको सुरक्षा-शांति देखने। आप क्यों नहीं गए उधर ? बहाना बनाने लगे कि 
वह निर्मनुष्य भूमि थी। चीन को भी ज्ञात था कि वह निर्जन भूमि थी। कश्मीर के 
मुख्यमंत्री गुलाम महम्मद ने सरे बाजार कहा था कि उन्होंने स्वयं नेहरू को चीनी 
सीमा से संबंधित सारी गतिविधियाँ सूचित की थीं। उन्होंने बात छिपाई-कहीं 
अपने मत्थे दोष न आ जाए; और चीन को फुसलाया कि वह निर्जन भूमि है। चाहे 
तो ले लो। भई, हमें अपनी सीमाएँ नहीं बढ़ानीं। मैं कहता हूँ, ऐसे-ऐसे हिजड़ों ने 
आपके राज्य गवाएँ हैं।'' (यह भाषण सन्‌ १९६१-६२ में चीनी आक्रमण के 

समय किया गया था।) & 
“जब हिंदुस्थान स्वतंत्र हुआ तब मैंने पत्रक निकाला था--यदि मैं अध्यक्ष 
होता तो पहले दिन दो मानचित्र अपनी दृष्टि के सामने रखता | प्रथम यह निश्चित 
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करता कि हिंदुस्थान की सीमाएँ कौन सी हैं--वह भी मेरी अपनी परिभाषा के 
अनुसार | उसमें अरब सागर को ' अरब सागर ' यह नाम नहीं क्योंकि वह कोई अरबों 
की बपौती नहीं--उसे “सिंधु सामर' करता और उसके पश्चात्‌ यह मानसरोवर, यह 
चीन हमारे समस्त पुराणों को निकालकर यह देखता कि हमारी सरसीमाएँ कहाँ तक 
थीं--फिर यह जो निर्जन भूमि थी--हिंदू भूमि वह हिंदू बंधु लेते और वहाँ मैं 
हमारी सेना तैनात करता । यह चीन--दस वर्ष की आयु है--कहाँ था यह चीन? वह 
फार्मोसा ले नहीं सकता । चीन कोई ' अद्वितीय प्रकरण ' नहीं । उसी का टूटा हुए एक 
हिस्सा-फार्मोसा--जैसे हमारा टूटा हुआ हिस्सा है-पाकिस्तान। चीन फार्मोसा 
नहीं ले सकता क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है । पुर्तगालियों का यत्किंचित्‌ 'मकाव' 
बंदरगाह--यद्यपि उसे भी चीन हथिया नहीं सकता क्योंकि पुर्तगाल नाटो में है, उसे 
बस छूने की देरी है। संपूर्ण यूरोप ढह जाएगा। 

“बेचारा नेहरू! माओ उसके पास आया, दो-चार चिकनी-चुपड़ी चाशनी 
में पगी गप ठोंकी-सहजीवन, सहअस्तित्व। अरे, सहजीवन दो प्रकार का होता 
है। एक-दूसरे के समीप बैठकर समान रूप से आचरण करना भी सहजीवन है 
और एक-दूसरे के पेट में घुसकर भी सहजीवन होता है। शेर भेड़-बकरी को 
खाता है। तब संपूर्ण सहजीवन होता है । परंतु यह 'बुद्धूराम' समझा--चीन वही 
करेगा जो हम कहेंगे और हम वहीं करेंगे जो चीन कहेगा। परंतु नेहरू जानते थे 
कि उधर चीन रास्ते बना रहा है। चार-चार सौ मील मोटर-रेल के रास्ते, सैनिकी 
रास्ते उधर बनाए जा रहे थे तब आपका गुप्तचर विभाग क्या घास चरने गया था? 
नेहरू ने सफेद झूठ कहा, “मुझे कुछ भी पता नहीं था।' यदि पता नहीं था तो 
प्रधानमंत्री होने के लिए तुम अयोग्य थे। क्या गुप्तचर विभाग इसे कहते हैं ? और 
यदि तुम्हें पता होगा तो सारे देश से यह बात तुमने छिपाकर क्यों रखी ? तुमने लगे 
हाथ उधर सेना क्यों नहीं भेजी ? में हमेशा आपसे कहता हूँ, जब कभी युद्ध करना 
हो तो शत्रु पर आक्रमण करें। कहा जाता है जो चढ़ाई करता है, आक्रमण करता 
है बह आधी लड़ाई जीतता है। 

“ 'गीता' के सिद्धांतों को समझ-बूझकर उनका प्रयोग करें। केवल यह 
लोकतंत्र, वह लोकतंत्र, यह न्याय, वह न्याय। अजी इस विश्व में न्याय जैसी कोई 
वस्तु ही नहीं । जब तक सारा विश्व अन्यायी है तब तक अन्याय को अन्याय से ही 
उत्तर देना पड़ता है। जब तक संपूर्ण विश्व आक्रामक है तब तक आक्रमण को 
प्रत्याक्रमण से ही प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। 

“नेहरू ने चीन को आश्वस्त किया, उस सीमा तक तुम्हें कुछ कष्ट नहीं 
देंगे। अत: आज चीन ने मानस सरोवर हथिया लिया। इसी मानस सरोवर पर 
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कालिदास ने कविताएँ लिखीं जिसमें हमारी देवांगनाओं ने जलक्रौड़ा की। नेहरू 
कहते हैं--उस मानस सरोवर की यात्रा मत करो; क्योंकि वहाँ दंगा-फसाद है और 
हज की यात्रा सुलभ है इसलिए उसके पैसे हमारे राज्य से दिए जाते हैं। आपके- 
हमारे करों में से उनकी हज यात्राएँ संपन्न होती हैं, परंतु मानस सरोवर की यात्रा मत 
करो क्योंकि वहाँ दंगा-फसाद होते हें । अरे, दंगा-फसांद हो रहे हैं तो यहाँ से सेना 
भेजो । क्या कर रही है तैनात की हुई सेना ? परंतु आपसे कहता हूँ, सेना को दोष मत 
देना। हमारी वर्तमान सेना एकदम खरा सोना है। 

“यही है वह चावलभोजी ! कांग्रेस में इन्हें भारवाहक कहा गया। ये थिमय्या, 
ये येथोरात, ये करिअप्पा सभी उस समय सीख रहे थे, हम भी सीख रहे थे, 
लेनिन भी सीख रहा था। तब देशभक्त कांग्रेस में इकट्ठे होकर ये ब्रिटिश सेना के 
सैनिक चावलभोजी हैं, कहते। उस समय मैं कहता, वे पेटपेसुवे भाडे के टट्टू 
नहीं हैं। वे केवल ब्रिटिशों की सेवा ही नहीं करते अपितु युद्धशास्त्र का ज्ञान भी 
प्राप्त कर रहे हैं। एक बार उन्हें सैनिको शिक्षा मिल गई, नवनवीन तथा अत्याधुनिक 
अस्त्रशस्त्रों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया कि स्वतंत्रता संग्राम में यही सैनिक 
मोरचे पर लड़ेंगे। 

“सुभाषचंद्र बोस को जो सेना मिली, वे सारे तथाकथित पेटपेसुवे, भाडे के 
ट्टटू ही थे। इंग्लैंड के स्कूल में इंग्लैंड की तोपें, बंदूकें लेकर उन्होंने युद्धशास्त्र 
सीखा था और आज वही इनकी रक्षा कर रहे हें । अरे, एक मंत्री क्या निकला कि 
उसके पीछे जो समुदाय चलता है वे सारे पेटपेसुवे इन्हें अच्छे लगते हैं । 

“इस सेना ने बहुत कष्ट उठाए हैं। आप लोगों से गालियों की बौछार 
सही है। आप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने उनपर अंग्रेजों के लिए 
लड़ने का दोष लगाया होगा। परंतु उस समय शस्त्रविद्या सीखने का वही एकमात्र 
मार्ग था। कच के लिए भी शुक्राचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करना ही एकमात्र मार्ग 
था। उसी के अनुसार ब्रिटिशों से उत्तमोत्तम विद्या-क्योंकि, उस समय वे अत्याधुनिक 
थे अद्यापि ससुरे अत्याधुनिक हैं उनकी विद्या सीखने के लिए हमें अन्य मार्ग 
सुलभ नहीं था। इसीलिए हम उनके पास जा रहे थे, उनमें हिलमिल गए थे, 
उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। किसके विरुद्ध? भई, वह जर्मन हमारा क्या लगता 
था? मरा तो जर्मन, जीता तो अंग्रेज! हम विद्या ग्रहण करके आ गए। यही दृष्टिकोण 
था। जो लोग इसे समझ नहीं पाए उन्होंने सेना को व्यर्थ गालियाँ दीं। अब सुनहरा 
दिन आया है, अब तो सेना को परखो। उन्हें धन्यवाद दो कि आज सेना है 
इसीलिए अब देश में कहीं भी शांति से बैठ सकते हैं। परंतु आप उनके साथ 

कैसा आचरण कर रहे हैं? नागालैंड से संबंधित नेहरू ने प्रथम जो आदेश दिया 
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कि तुम लोग गोली खाओ, परंतु उलटा वार मत करो। हे सेना, हे मेरे फौजी 
भाइयो, तुम इस तरह शूर सिपाही बनो कि स्वयं गोली का लक्ष्य बनो, परंतु मारना 
नहीं। उसी के अनुसार यत्कश्चित्‌ नागा लोगों ने, जिनका एक सप्ताह के अंदर 
आप बंदोबस्त कर सकते थे-चार हवाई जहाज भेजकर अजी, अब वे हवाई 
जहाज खरीद सकते हैं-क्योंकि बाहर के लोग उनके निकट पहुँच चुके हैं-परंतु 
पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। मैं स्वयं वहाँ घूमा-फिरा हँ--मैं कह नहीं 
सकता कि सत्य कथन करने से आप उनपर विश्वास करेंगे कि नहीं । परंतु “हिंदुओं 
का महाराजा आया' कहते हुए वे मेरे चरण छूते। नाथूराम ने, पंडित नाथूराम ने 
तत्कालीन वृत्तपत्र 'केसरी' में प्रकाशित किया है-उसे पढ़िए फिर पता चलेगा 
कि यह सत्य है या मिथ्या-एक सप्ताह के भीतर इस प्रश्‍न को मिटाना था। नेहरू 
को सुझाव दिया था कि हवाई जहाज भेजें। जहाँ होंगे वहाँ धावा बोलकर एक 
सप्ताह के भीतर हम उन्हें जीतेंगे। परंतु नेहरू ने उत्तर दिया, 'अजी, वे अपने ही 
हैं न? भई, उनपर हवाई आक्रमण कैसे करें?' अच्छा है, यदि उन्हें समझाया- 
बुझाया जा सके। हृदय परिवर्तन-यह नेहरू के हाथ का अंतिम बम है। हदय 
परिवर्तन! वे उलटे गोलियों की बौछार करने लगे और नित्य यह पढ़कर सिर नीचे 
झुकाना पड्ना। हमारे आठ लोग मारे गए, हमारे दस लोगों, दो गाँवों पर कब्जा 
किया। अब तो हवाई जहाज से बममारी करने लगे' परंतु कभी ऐसा समाचार 
नहीं आता कि कोई नागा मारा गया!! वही कथा पाकिस्तान की । प्रत्येक समय 
वहाँ से लोग हमारी सीमा में घुसपैठ करते। अरे, जमीन के तौर पर उन्हें पकड़कर 
रखना था। परंतु लड़ाई की घोषणा हमें नहीं करनी। संसद्‌ में प्रकट रूप में कहे 
कि हमें युद्ध घोषणा नहीं करनी। फिर शत्रु पर भला आपको कैसी धाक जमेगी ? 
आप अपने मुख से कहते हैं कि भई, हम आपसे नहीं लड़ेंगे। आने दो तुम्हारे 
हवाई जहाज-हाँ, हम बस इतना करेंगे पहला निषेधपत्र  । दूसरा निषेधपत्र! 
कठोर निषेधपत्र एकदम कड़कड़-कड़ाके का निषेधपत्र। परंतु उसके अतिरिक्त 
हमारे पास कोई भी पत्र नहीं रहा” यह जो वह लोकसभा में कहता है--आश्वासन 
देता है, मुझे आश्चर्य होता है कि उसके राज्य का प्रत्येक प्रांत अभी तक कैसे 
नहीँ गया। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि ऐसा साहस अभी तक कोई कैसे 
नहीं करता। 

प्रथमतः, पहले धडाके में सिक्कम, नेपाल, भूटान, नागालैंड तो किस झाडू 
की पत्ती ! ब्रह्मदेश--ये हमारी ओर झुके थे। जब हिंदुस्थान स्वतंत्र हुआ तब इधर- 
उधर फैले हुए हमारे जो हिंदू जन हैं, जो अब हमारे ही वास्तविक उपनिवेश हो 
चुके हैं--सभी यदि कोई बलशाली, दृढ़ मनस्क व्यक्ति अध्यक्ष अथवा प्रधानमंत्री 
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होता तो मॉरीशस, डचगायना--ये सारे हिंदुस्थान का ध्वज फहराते हुए आपके पास ' 
आए थे। वह ब्रह्मदेश का उ-नू भी नेहरू का ही ममेरा भाई लगता है। उसमें भी 
कोई दम नहीं-कभी संन्यास लेता है तो कभी राज्य पर बैठता है। वह भी आया 
था। परंतु नेहरू की यह ढुलमुल, नपुंसक नीति देखकर इस हताशा के साथ अब 
चीन से मिल रहे हैं कि जो देश पाकिस्तान के हवाई जहाजों से आत्मरक्षा नहीं कर 
सकता, यत्कश्चित्‌ नागा लोगों से नहीं कर सकता, वह देश हमारी रक्षा चीनियों से, 
पूर्व पाकिस्तान से नहीं कर सकेगा। आज यही भय खाए जा रहा है कि कब चीन 
नेपाल मार्ग से उतरता है, कब सिक्किम उसे जाकर मिलता है। जैसे जातीय दृष्टि 
से सिक्किम, भूटान उन्हीं के पास ही है। नेपाल सोलह आने हमारा है। 

“ये सारे लोग हाथ से निकल गए और इस भ्रांत नीति से जो बचा-खुचा 
पराक्रम हममें था उसे इन्होंने गँवाया है। मैं आमरण यही आशा करता हूँ कि आप 
सेना में प्रवेश करके पुरुषार्थ, पराक्रम की वृद्धि करेंगे, परंतु वर्तमान सेना अकारथ 
नहीं हे । इन्होंने कभी युद्ध जीते थे। जर्मनों से युद्ध किए थे, कंधे से कंधा मिलाकर 
उन्होंने अपनी बराबरी सिद्ध की है। जाओ यूरोप में और गुरखों के संबंध में पूछो। 
सुनो वे क्या कहते हैं। 


सेना में भर्ती 


“' आजकल में पढ़ता हूँ कि एक लिपिक के स्थान के लिए बारह-बारह सौ 
आवेदन आते हैं। सेना में जगह है। वहाँ जाओ न। सेना में भरती हो जाओ । परंतु 
सेना जैसे कोई हौवा है--वह अपना मार्ग ही नहीं अब लड़कियाँ आगे आ गई- 
वे भी तय करती हैं। मैट्रिक होने के पश्चात्‌ कहीं लिपिक बनकर चिपकती हैं । वे 
यह ध्येय नहीं रखतीं कि में जिजामाता बनूँगी, जिजामाता का गीत गाऊँगी--गीत 
का समरगीत करूँगी | जो शिवाजी रणभूमि में जाकर मृत्यु को चुनौती देता और वह 
उसे भेजती, तो एकाध शिवाजी निर्माण करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है ? परंतु उन 
कन्याओं के मन को यह कल्पना तक नहीं छूती । वे अपना यह काम समझती हैं कि 
पुरुष समाज में में भी नौकरी करूंगी। 

“अतः मेरा यही कहना है कि महाराष्ट्र को भारत का खड्गहस्त होना 
चाहिए। आपको सेना भारतीय सेना में अत्यंत पराक्रमी सिद्ध होनी चाहिए। जोशी 
और अत्रे ने यह जो संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन छेडा, मेरी उससे संपूर्ण सहानुभूति 

थी। तब मेरे परप्रांतीय मित्र--जिन्होंने मेरे साथ काम किया था--मुझसे पूछते, 
“क्या आप भी प्रांतीय बन गए?' मैंने कहा, “ना बाबा, मैं प्रांतीय नहीं हुआ। मैं 
महाराष्ट्र को ही भारत समझता हूँ। अरे, परंतु मैं महाराष्ट्र को खड्गहस्त होने के 
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लिए क्यों कहता हूँ? क्योंकि यदि सेना तुम्हारी हो तो भारत को किसी से भय नहीं । 
मराठे अपने देश को मुक्त करने अटक तक गए। शिवाजी महाराज के समय से इस 
प्रकार आक्रमण करने का, शत्रु पर धावा बोलने का यह साहस हम लोगों में था। 
हमने नर्मदा पार की, यह पर्याप्त नहीं हुआ, चंबल पहुँचे, दिल्ली गए, हिमालय पर 
गए--यह जिज्ञासा, चित्त कौ यह आक्रामक प्रवृत्ति एक महाराष्ट्र में ही थी, अन्य 
राज्यों में नहीं। 

“अत: कल संसद्‌ में इस प्रकार का नियम पारित किया गया कि महाराष्ट्र 
को भारत से अलग करो, तो शस्त्रास्त्रो सहित हम आप पर आक्रमण करेंगे कि 
भारत हमारा है, आपका कहाँ से हुआ जी ? इतनी महाराष्ट्र की स्वतंत्रता को तोडोगे 
तो हम भारत की ही माँग करेंगे। क्योंकि वही हमारा वास्तविक देश है। इसीलिए 
यदि आपकी सेना हो गई और सेना का अर्थ है वह सत्ता जिसके हाथ राज्य की 
बागडोर है, तो शेष सब व्यर्थ है। अरे, बड़े-बड़े कारखाने खोलते हो, पागलो! 
चौड़ी सड़कें बनाते हो। मुझे यह सब मान्य है, यह सब तो करना ही चाहिए। इस 
संसार में इन सबकी आवश्यकता हे--चूल्हा-चौका, बरतन सबकुछ । परंतु यदि 
कोई--मैं अयूबखान का नाम नहीं लेता--वह तो एक अति साधारण व्यक्ति है। 
परंतु यदि किसी अन्य राष्ट्र ने आप पर आक्रमण किया तो? तो आपको यह 
धुआँकश यंत्र सामग्री मिलकर, क्या उनसे लड़ेंगे? ये जो लंबी-चौड़ी सड़कें पड़ी 
हैं, क्या खड़ी रहकर लड़ेंगी उनसे ? कौन टक्कर लेगा उनसे ? आपके अस्त्र शस्त्र, 
आपका लोहा, इस्पात, फौलाद ही उनसे दो हाथ करेंगे। मुझे अणु अस्त्र चाहिए-- 
उन्हें प्राप्त करना ही है--वे उनसे लड़ेंगे और फिर आप स्वनिर्मित खेती, मार्ग, सेतू, 
कारखानों का भरपूर भोग कर सकेंगे। अन्यथा यह सब व्यर्थ है। एक बात कहता 
हूँ । कभी किसी युग में आपके इस देश को सुवर्णभूमि कहा जाता था--' सुवर्णभूमि ' 
की उपाधि प्राप्त होने से पश्चिम, पूर्व दोनों ओर के चोर-उचक्के, लुटेरे, डाकू 
आकर आपको लूटते-खसोटते, क्योंकि यह सुवर्णभूमि जो ठहरी। अच्छा चलो, 
देखें वहाँ तक हाथ पहुँचता है या नहीं। क्योंकि उन्होंने तब तक आपको लूटा- 
खसोटा जब तक आपके पास अस्त्र-शस्त्र, शक्ति नहीं थी। हिमालय को छोड़िए, 
वह तो निर्जीव है । उसपर वायुयान जा रहे हैं। अतः वायु दल, भू दल, नौ दलों के 
साथ ऐसी सेना खड़ी करो जो सारे वार अपनी छाती पर झेलेगी। विज्ञान के आधार 
से नया ज्ञान सीखो। अजी, अब वह असंभवनीय नहीं रहा। आज एक-दूसरे को 
अणुबम दिए जा रहे हैं । एक पुर्तगाल को दे रहा है तो दूसरा स्पेन को दे रहा है। 
अतः इस तरह संधि-विग्रह करते हुए आप अपनी शक्ति बढ़ाएँ। प्रथम यह काम 
करो और फिर कारखाने बनाओ। साथ-साथ भी कर सकते हो। परंतु सेनाशक्ति 
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होगी तो शत्रु को बाहर-ही-बाहर रोककर इन कारखानों, मिलों, सड़कों--सारी 
संपत्ति का भोग कर सकते हैं आप। अन्यथा यह सब होना न होना एक ही बात 
होगी। अतः युवा मराठी जनों को यही आकांक्षा रखनी चाहिए। महाराष्ट्रीयन 
भारतीय तो अवश्य ही होगा, अत: सेना में आपकी प्रबलता होनी चाहिए । संख्या के 
संबंध में नहीं अपितु पराक्रम में। मेनन लिखित कश्मीर की पुस्तक आप अवश्य 
पढ़ें। महार (अछूत) पलटन के विषय में वे लिखते हैं, 'यह महार लोगों की 
पलटन--आंबेडकर बहुत दूर की सोचते हैं। उन्होंने महारों की ही एक पलटन 
बनाई और नेहरू के पास अस्पृश्यता वसीला गाँठकर उसे कश्मीर भेज दिया। देखें, 
हमारे लोग कितने शूर हैं ।' कितना बड़ा पराक्रम किया उन्होंने कश्मीर को बचाने के 
लिए। अत: आपके पास भारतीयता तो घुट्टी में मिली होने के कारण आपकी सेना 
भारत में श्रेष्ठ हो यदि आपके हाथ बम आ गया तो वह भारत के शत्रु पर ही गिरेगा 
और उसपर तब तक ही गिरेगा जब तक वह भारत का शत्रु है और एक-दो-चार 
दिवस इधर-उधर होकर गिरने से भी कोई बात नहीं, परंतु पक्के मित्र बने इसलिए? 
इसीलिए मेरी आकांक्षा है कि आप ही को खड्गहस्त होना चाहिए और आशा 
करता हँ--आप ही भविष्य की पीढ़ी बनकर वह आकांक्षा पूरी करेंगे। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--गुरुपूर्णिमा उत्सव, पुणे 

(३० जुलाई, १९३९ के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुणे शाखा का 
गुरुपूनम उत्सव संपन्न हो गया । उस प्रसंग में वीर सावरकर के मुख्य भाषण से कुछ 
महत्त्वपूर्ण अंश--) 

“हिंदुत्व के अथाह सागर पर संकल्प-विकल्प, पक्षोपपक्ष, जयपराजय को 
कितनी ही लहरें टकराई तथापि सागर जैसे थे वैसे ही निश्चल हैं । इसपर संघ के 
आद्य प्रणेता डॉ. हेडगेवार ने गौर किया और उन्होंने इस संघ की प्राणप्रतिष्ठा की, 
इसके लिए में उनका मन:पूर्वक आभारी हूँ। मनु की अंजुली में समाई हुई मछली 
नढ़ते-बढ़ते बहुत विशालकाय बनकर प्रलयकाल में मनु की नौका बचा सको। 
उसी तरह डॉ. हेडगेवार द्वारा अल्प मात्रा में आरंभ की हुई यह संघटना आज विराट्‌ 
स्वरूप धारण करके राष्ट्र का उद्धार कर सकेगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। 

इसका भान हमें रखना चाहिए कि संपूर्ण विश्व में क्या हो रहा है । हिटलर 
लिखित आत्मवृत्त में है-जर्मनी में नाजी पक्ष का उदय किस तरह हुआ। उसने 
प्रथम दस-बारह जनों के साथ ही अपना संघ स्थापित किया। उस समय जर्मनी 
निराशा के बादलों से घिरी हुई थी। विश्वबंधुत्व की धारणा विकसित होकर जर्मन 

राष्ट्र के लिए जो लडें, बर्लिन शहर में उनका उपरोध होने लगा था। जो वीर 
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रणभूमि से लौटे उनका सरेआम अपमान होने लगा। इतना ही नहीं, उनके तमगे भी 
लोग छीन लेते | इस स्थिति पर गौर करते हुए भविष्य में जर्मनी का उदय किस तरह 
से होगा--इसकी धुँधली सी कल्पना हिटलर के मन में झाँकने लगी और उसने उसे 
मूर्त स्वरूप देने का निश्चय किया। प्रथम उसके निकट दस-पंद्रह लोग इकट्ठा हो 
गए। परंतु उसने न डगमगाते हुए अपना कार्य हिम्मत से आगे बढ़ाया। 

“ आज वहाँ क्‍या दिखाई देता है ? ऑस्ट्रिया के एकीकरण का विचार आज 
चार-पाँच सौ वर्ष पूर्व का है। वह अभी तक साकार नहीं हो पाया था। परंतु अपने 
पराक्रम से हिटलर ने यह विचार सत्य और साकार करके दिखाया है । वाकई इसके 
लिए वह प्रशंसा भाजन है । उसने यह महत्त्वाकांक्षा धारण की है कि जर्मनभाषी तथा 
जर्मन संस्कृति के लोग एकत्रित हों। अत: जातीय आधार पर हिंदुओं का तिरस्कार 
करने में कोई तुक नहीं । विश्व के सभी राष्ट्र यही कर रहे हैं । मान लीजिए, आज 
इंग्लैंड में कुछ मुसलमान हैं । उन्होंने अपने लिए कुछ विशेष अधिकारों की माँग 
की और डेमोक्रेसी के युग में वह उचित भी है, फिर भी क्या आप सोचते हैं कि 
इंग्लैंड उन्हें प्रसन्नतापूर्वक वह अधिकार देंगे? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो वह 
आपकी भूल है । इस तथ्य पर गौर करना चाहिए कि डेमोक्रेसी मात्र इंग्लैंड के लोगों 
के लिए ही है। जो अपने आपको अमुक एक जाति विशेष का घटक कहलाता है 
तो हमें उसकी वह विशेष जाति माननी ही होगी । जर्मनों को जर्मन संस्कृति पर गर्व 
है। ज्यू लोग भी आज सदियों से वहाँ रस-बस गए हैं | फिर भी जर्मन लोगों के मन 
में उनके लिए आत्मीयता नहीं है। इसपर गौर करें कि इसका मर्म क्या है? भई, 
अड़ोस-पड़ोस में रहने से प्रेमभाव थोड़े ही उत्पन्न होता है। हैदराबाद में बरसों से 
हिंदू-मुसलमान एक-दूसरे के निकट रह रहे हैं। फिर भी आज वहाँ कैसा दृश्य 
दिखाई देता है ? वे दोनों एक-दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए हैं । मुसलमानों का मुख 
उस छोटे से अरबस्तान की ओर है। इसके लिए मुझे रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं हो 
रहा। यूरोप में भी आज इसी दृष्टि से राष्ट्र बन रहे हैं । लोगों को इसमें जातीयता की 
गंध आ रही हो तो कोई बात नहीं। विश्व के नक्शे में भी जर्मनों के लिए जर्मनी, 
अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड, इटालियनों के लिए इटली इस प्रकार एक-एक कोना 
आरक्षित है। उसी तरह विश्व के इतिहास में हिंदुओं के लिए ही यह देश मात्र 
हिंदुओं का है । हिंदुस्थान स्थित राजनीतिक पक्ष के जो लोग हैं उनकी राष्ट्रीयता की 
धारणा चाहे जो भी हो, मेरा ठोस विचार है कि हिंदुस्थान हिंदुओं का ही है । इसी 
राष्ट्रीय भावना पर निर्भर रहकर यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यरत है। उसका 
कार्य उत्तरोत्तर सफल हो और भारत की आकांक्षा फलित हो--यही किसी को भी 
मनीषा होगी।'' 
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सांगली शाखा 


““विपदाओं के पाषाण लौटाने के लिए वज्र-कठोर कुठार निर्माण हों, 
इसलिए पूजनीय डॉक्टर साहब ने आमरण परिश्रम किए, इसी का परिपाक है यह 
संघटना। किसान जिस कुशलता के साथ बाढ़, पर्जन्य का उपयोग करता है उसी 
तरह वे सामूहिक जागृति का लाभ उठाते हैं। राजनीति से तटस्थ रहने की जो 
लक्ष्मण रेखा मूलभूत संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने खींची है उसका सावधानी के 
साथ पालन करते हुए भी नागरिक होने के नाते जो कुछ हिंदुत्वहिताय कार्य होंगे 
उन्हें हम करेंगे। 

“आपके संघ का कार्य देखकर मैं संतुष्ट हूँ। जिन दो-तीन मार्गो से हिंदू 
संघटना का कार्य हो रहा है, उनमें से एक संघ है। ऐसे कई परस्थ लोगों और 
कांग्रेसियों को संघ कार्य से संबंधित प्रशंसोद्गार निकालते हुए मैंने सुना है जिनका 
हिंदुत्व पर विश्वास नहीं। आपकी सांगली शाखा के अब चार सौ ही स्वयंसेवक 
हैं-उनकी संख्या इस संख्या से बढ़नी चाहिए ताकि संघटन कार्य को तीव्र गति 
प्राप्त हो सके। संघटन के बिना हम रह नहीं सकते। 

“यह कहने को आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक को आत्मरक्षा को आवश्यकता 
क्यों है। हमने अपने हाथों में जो लाठियाँ थामी हैं वे आत्मरक्षार्थ ही पकड़ी हैं न? 
आत्मरक्षा के लिए इससे भी बड़े साधन हैं। रायफल आदि का प्रयोग करने की 
अनुमति नहीं थी इसलिए हमने लाठियाँ पकड़ी । अब रायफलों का प्रयोग करने की 
अनुमति मिली तो उसका अवश्य लाभ उठाओ। केवल लाठी थामने से काम नहीं 
चलेगा। उसके साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए । कल्पना और कृति, मस्तिष्क 
और हाथों का साहचर्य हो तो उनका उपयोग है। 

“आज हमें परिस्थितियों का विचार करना होगा। आज स्वयं सरकार हमसे 
सेना में भरती होने का आह्वान कर रही है। आज तक हमारी इच्छा होते हुए भी हम 
ऐसा नहीं कर सकते थे । वह स्वर्णावसर अब आ गया है। यह अवसर यदि हमने खो 
दिया तो आजीवन पछताना पड़ेगा। पहले केवल बम चोरी करने से पच्चीस वर्षो 
का दंड होता था। परंतु इसके विपरीत आज सरकार चौबीस रुपए की छात्रवृत्ति 
देकर आमंत्रित कर रही है। 

'“सेना में प्रवेश पाकर हम ब्रिटिशों की सार्वभौम सत्ता वृद्धिंगत करते हैं इस 
तरह का आक्षेप कोई उठाएगा परंतु वास्तव में सेना के बाहर रहकर भी हम उनकी 
सत्ता वृद्धिंगत करने के लिए कारणीभूत होते हैं । भला किस बात में हम पर उनका 
सिक्का नहीं जमा है ? अत: इस दास्यता को कम करने का मार्ग है सेना में भरती 
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होना। सेना में प्रवेश पाने से ब्रिटिशों का थोड़ा-बहुत फायदा हो रहा है तथापि ऐसा 
नहीं कि हम उन्हीं के फायदे के लिए सेना में भरती हो रहे हैं । हमें ध्यान में रखना 
चाहिए कि हम अपने फायदे के लिए सेना में प्रविष्ट हो रहे हैं ।'' 


आर्थिक यूत्र 


(२४ अगस्त, १९३९ के दिन गिरगाँव ब्राह्मण सभा के गणेशोत्सव में “हमारा 
अगला पग' इस विषय पर वीर सावरकर का भाषण हुआ । वर्तमान परिस्थितियों का 
सिंहावलोकन करने के पश्चात्‌ उन्होंने आगे कहा--) 

“ अब मैं अपना आर्थिक कार्यक्रम बताता हूँ। इससे संबंधित हिंदू महासभा 
की अधिकृत नीति स्पष्ट होगी । मजदूर (श्रमिक) और किसान ही समाज की नींव 
होने के कारण उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए मेरे विचार से राष्ट्रनिष्ठ वर्ग 
समन्वय की कसौटी पर अपने आर्थिक कार्यक्रम की नीति आँके। 

“वर्ग विग्रह की परिकल्पना नए और प्राचीन दर्शन में हम देखते हैं । इस 
तरह हठ करके काम नहीं चलेगा कि मुझे सबसे अधिक अधिकार चाहिए, क्योंकि 
मैं श्रमिक हूँ। जबलपुर स्थित बीड़ी मजदूरों की हड़ताल सफल होने के पश्चात्‌ 
हिंदू श्रमिकों ने सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। मुसलमान कामगारों ने 
नमाज पढ़ने का हठ किया। क्योंकि सर्वसाधारण धारणा है- अर्थशास्त्र का अर्थ है 
उद्रभरण। परंतु पेट मनुष्य नहीं है। जिस तरह कोट के लिए बाह्य बटन होते हैं, 
उसी तरह मनुष्य की विभिन्न रचनाएँ होती हैं । मजदूर को उचित वेतन ही नहीं 
अपितु इतना वेतन मिलना चाहिए कि जिससे वह अपना जीवन सुखद बना सके। 

“ धनिक-श्रमिक के संबंध ऐसे हों कि उससे पूँजी भी जीवित रहे, उत्पादन 
भी बढ़े और इस प्रकार सभी प्रश्नों को सुलझाने की ओर ध्यान दिया जाएगा जिससे 
ाष्ट्रशक्ति वृद्धिंगत होगी। विदेशी वस्त्रों पर अधिक कर लगाकर प्रतिस्पर्धा कम 
की जाए और इससे यदि लाभ हुआ तो मजदूरों को लाभांश मिलेगा, हानि हुई तो 
उन्हें उसमें भी भागी होना पड़ेगा। किसान, लगान देनेवाले भूमि कर-दाताओं के 
प्रश्‍न भी इसी तरह सुलझाए जाएँगे। उपज बढ़ाना तथा राष्ट्र की शक्ति वृद्धिंगत 
करना, इसपर ध्यान देना चाहिए। इस तरह ध्यान देने के पश्चात्‌ कर बढ़ाने पड़ेंगे। 
राष्ट्रनिष्ठ समन्वय कार्यक्रम पहले पाँच वर्ष के लिए स्वीकार किया जाएगा। मेरे 
विचार से नए सिद्धातो में से जो अच्छा है उसे अवश्य अपनाएँ। सोशलिस्टों के कुछ 
सिद्धांत अच्छे हों तो उनको अवश्य स्वीकार करें। भू स्वामी और किसान दोनों के 
लिए निरुपयोगी भूमि लेकर सरकार नए वैज्ञानिक अनुसंधानों की सहायता से 
उत्पादन बढ़ाएगी । परंतु स्वामी को कुछ भी न देते हुए भूमि छीनने का सिद्धांत कभी 


६ स्फुट लेख 5 ३३७ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


स्वीकृत नहीं होगा। इस बात पर गौर करते हुए कि यह यंत्रयुग है--ग्रामोद्योग, 
चरखा आदि बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाएगा | मिल-कारखानों को नाकाम 
बनाने के लिए चरखा और हाथकरघा हम नहीं लेंगे। चरखे से निर्भयता रग-रग में 
समा जाती है, ब्रह्मचर्य का अभ्यास होता है--ये बातें हमें स्वीकार नहीं यंत्र के 
लिए यंत्र और शस्त्र के लिए शस्त्र--यही हमारा ध्येय तथा हमारी नीति है। 

अगले दो महीने में हिंदू सभा के सदस्य बढ़ाने के लिए धरती-आकाश एक 
करो। इस सिद्धांत का प्रसार गाँव-गाँव में करो। इस कार्यक्रम में वह अच्छाई भी है 
जो कांग्रेस नहीं करती, न ही वह कर सकती है। अत: यह संदेश हर जगह 
पहुँचाओ | हिंदू पक्ष स्थापित करो । निजाम के सत्याग्रह से जो वापस लौटे हैं, उनके 
सामने पहले से सुलभ काम है। आगामी दो वर्षो में इतना भी कार्य हो सका तो वह 
कम नहीं होगा।'' 

[इस विषय को अधिक चर्चा हिंदू राष्ट्र दर्शन (खंड १०१) पुस्तक के ' हिंदू 
महासभा-कलकत्ता अधिवेशन' में पढ़ें ।] 


भोपटकर का सत्कार-भागा नगर रणसंग्राम की फलश्रुति 
(३१ जुलाई, १९३९ के दिन शनिवारवाड़े के भव्य मैदान में ' भागा नगर के 


- रणसंग्राम को फलश्रुति' विषय पर बै. जमनादास की अध्यक्षता में वीर सावरकर का 


अत्यंत प्रेरणादायी एवं भावनोद्दीपक भाषण हुआ था | धर्मवीर अण्णाराव भोपटकर 
भी उसी दिन मुक्‍त होकर आए थे, अत: उनका सत्कार किए जाने पर उस प्रसंग में 
स्वतंत्रता सेनानी ने यह भाषण किया--) 

“हिंदू बांधवो, आज की सभा का एक विशेष महत्त्व है। अत: मेरे गले में 
पीड़ा होने के बावजूद मैंने भाषण करने का आश्वासन पूरा करने का निश्चय किया 
है। जिस वाडे में इससे पूर्व अनेक सरदारों ने अपनी-अपनी रामकहानी गाई उसी 
शनिवारवाड़े के सामने आज मैं निःशस्त्र प्रतिकार के छदम युद्ध का वृत्तांत सुनाने 
जा रहा हूँ । परंतु इस तरह की लड़ाई से प्राप्त शिक्षा से लोग महायुद्ध की शिक्षा प्राप्त 
करते हैं वर्तमान निःशस्त्र प्रतिकार को विजय का विचार हमें राजकोट की लड़ाई 
के अंत की दृष्टि से करना होगा। इन छह महीनों के युद्ध में हमें यह देखना है कि 
हमने निजाम पर कितना दबाव डाला और अन्य कितनी बातें साध्य हो गई। 

“ आज यह सिद्ध हो गया है कि जात-पाँत से विभक्त हिंदू समाज हिंदुत्व 
को सुरक्षा के लिए एक अस्तव्यस्त ध्वज तले इकट्ठा होता है। केशवराव केलकर 
ने मुझे बताया कि औरंगाबाद को जेल में सिक्ख, हिंदू, ब्राह्मण, मराठे, वर्णाश्रमी, 

आर्यसमाजी सारे लोग हैदराबाद के हिंदुओं पर अन्याय के प्रतिकारार्थ-हिंदू 
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एकता की भावना से इकट्ठा हो गए--यह दृश्य दिखाई दे रहा था। हैदराबाद के 
संग्राम से यह सिद्ध हो गया कि हिंदू अभी तक जीवित हैं और हिंदू जाति सम्मानार्थ 
एक होती है--यही हमारी पहली बड़ी विजय है। कई नेता हैदराबाद के संग्राम में 
कूद पडे और कइयों ने धीरोदात्त,बनकर यह संघर्ष जारी रखा। यह बड़ी प्रसन्नता 
की बात है कि अण्णा साहब भोपटकर आज रिहा होकर आए हैं । अण्णा को दाढ़ी 
बढ़ गई, परंतु निजाम की दाढ़ी उनके अनेक गुणों से घट गई है। अण्णा का वजन 
आज गंभीर रूप से घटा है। परंतु उन्होंने निजाम की सत्ता का वजन और प्रतिष्ठा 
कम की। लोकमान्य तिलक के पोते श्री गजाननराव केलकर ने यह संघर्ष बड़े 
धीरज एवं चतुराई के साथ जारी रखा। वे सत्याग्रह करना चाहते थे। परंतु मैंने उन्‍हें 
रोका। गनाजननराव ने पाँच-पाँच सत्याग्रही भेजना आरंभ किया। उन्हीं के इस 
परिश्रम से इस संग्राम के अंतिम दिनों में हजार-हजार प्रतिकारकों के जत्थे भेजना 
संभव हुआ। 

“बड़बोले निजाम का सिर नीचा हुआ । हमने यह जो नि:शस्त्र प्रतिकार को 
लड़ाई लड़ी वह कोई गुड़िया का खेल नहीं था । सत्याग्रह के आंरभ में निजाम के 
अधिकारी इस तरह डींगें हाँकते कि यह कोई ब्रिटिश सरकार का मुल्क नहीं। 
उन्होंने सत्याग्रहियों को नीचा दिखाना शुरू किया। इस सत्याग्रह में श्री धोंडूमल 
साठे जैसे लखपति भी थे। उन्होंने निजाम के अधिकारियों का दर्प चूर-चूर किया। 
वे युवकों को युवक के नाते तथा वृद्धों को वृद्ध के नाते कुछ भी बहाने से 
प्रतिकारार्थ छोड़ने लगे। प्रतिकारक कारागृह से बाहर निकलने के लिए तैयार न भी 
हो फिर भी बलपूर्वक उन्हें कारागृह से बाहर निकालने लगे। निजामी राज्य ब्रिटिश 
हिंदुस्थान नहीं, यह निजामी अधिकारियों का दर्प चकनाचूर हो गया--यह दूसरी 
विजय | निजामी राज्य में वंदेमातरम्‌ का उच्चारण करने, ॐ ध्वज फहराने तथा 
हिंदुत्व की जय-जयकार करने पर पाबंदी थी। परंतु प्रतिकारियों ने निजामी राज्य में 
यहाँ-वहाँ सर्वत्र इन जय-जयकार ध्वनियों का उद्घोष किया। इतना ही नहीं, 
वंदेमातरम्‌ के लिए आज निजामी राज्य के हजारों छात्र हड़ताल के लिए तैयार हो 
गए हैं | कई छात्रों ने इस वंदेमातरम्‌ के लिए निजामी शैक्षणिक संस्थाएँ बहिष्कृत 
की हैं। इस संबंध में रेड्डी और कावरे के उदाहरण धीरोदात्त हैं। आज यदि 
प्रतिकारियों ने कुछ किया हो तो यह कि उन्होंने निजाम का दर्प, उसको उद्‌दंडता 
तथा प्रतिष्ठा भी छीन ली। यह तीसरी विजय थी। मेरे साथ सर अकबर हैदरी की 
वार्ता चल रही थी। उस समय निजाम ने हठ किया कि तब तक सुधार घोषित नहीं 
करेंगे जब तक सत्याग्रह बंद नहीं होता। 

“निजाम झुका, हिंदू की छाती तनी रही। उसका यह हठ हिंदुओं ने तोड़ 
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दिया है। १९ जुलाई को जो सुधार घोषित हुए हैं, वे एक मास पूर्व ही घोषित 
होनेवाले थे। परंतु इसी दरमियान ऐसी एक घटना घटी, जिससे यह योजना निजामी 
अधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। निजाम के अधिकारियों ने अन्य प्रांतिक 
सरकारों के पीछे तकाजा लगाया था कि वे प्रिंसेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। यह 
माँग इसलिए की गई थी कि निजामी रियासत में बाहर से सत्याग्रही न आएँ। परंतु 
प्रिंसेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना हो तो वह केवल निजाम विरोधी आंदोलन को 
दबाने के लिए ही कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। इस अड्चन को दूर करने के 
लिए ही मानो गांधीजी ने संस्थाओं के आंदोलन से संबंधित नया तंत्र जाहिर करके 
संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन बंद करने की सलाह दी। सर सिकंदर 
हयातखान ने पंजाब में प्रिंसेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया | परंतु इससे पंजाब में 
जत्थे जाना बंद नहीं हुआ। गांधीजी के नए तंत्र के कारण मद्रास में राजाजी ने 
आर्यसमाज की गतिविधियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, परंतु मुंबई से गए 
तीन महाराष्ट्रीय प्रतिकारियों ने मद्रास सरकार के आदेश नाकाम किए। परिणामत: 
'प्रिसेस प्रोटेक्शन एक्ट ' लागू करने का साहस राजाजी नहीं कर सके | हैदराबाद के 
हिंदुओं का सत्याग्रह इन सारे कारनामों से बंद नहीं हुआ। इसके विपरीत वह 
अधिक जोर-शोर से जारी रहा। जब यह निजाम के अधिकारियों ने देखा तब उन्हें 
अपना हठ पीना पड़ा और सुधारों को घोषित करके प्रजा के सहयोग की याचना 
करनी पड़ी | निजाम ने हथियार डाले और हिंदू सभा सीना तानकर खड़ी रही । 
“१९ जून तक निजाम उद्दंड था, उसने अंत में १९ जुलाई के दिन घुटने 
टेके। उसने जो पत्रक निकाला उसमें उसके स्वच्छ शब्द हैं कि १ plead for a 
spirit of compromise and accommodation? इस तरह यद्यपि निजाम ने 
दाँतों में तिनका पकड़ा हो तथापि यह हिंदुओं के संघर्ष का ओनामा है । यह देखने 
के लिए कि निजाम ने जो सुधार घोषित किए हैं उन्हें निष्पक्षता के साथ कार्यान्वित 
किया जा रहा है या नहीं, अब अगले वर्ष भर निजाम राज्यांतर्गत और बाहरी हजारों 
प्रचारकों से सभा आयोजित करते हुए आंदोलन छिड़ेंगे। ऐसा आंदोलन होगा 
जिससे जो स्थान हिंदुओं को दिए गए हें उनपर बिशुद्ध हिंदुत्ववादी ही चुन लिये 
जाएँगे। अभी तक अनेक बंदी रिहा हो चुके हैं और प्रायः महीना भर में शेष 
प्रतिकारी भी लौटेंगे। यह संघर्ष हिंदू सभा ने प्रतियोगी सहकारिता के सिद्धांतों का 
सहारा लेकर इस समय रुकवाया है। जैसी निजाम की चाल-चर्या पलटेगी, वैसा 
हमारा भी पैंतरा अवश्य बदलेगा | युद्ध आज समाप्त नहीं हो गया है इस समय बस 
एक अभियान समाप्त हुआ है । अगले वर्ष आवश्यकता पड़ने पर दूसरे अभियान का 
श्रीगणेश होगा | महाराष्ट्र में श्रद्धा नहीं, इस तरह जो कहता है उसे अक्ल का अजीर्ण 
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हो गया हो। वह अपने दीदे फाड़-फाड़कर हैदराबाद संग्राम को देखे। अपने 
मनोनुकूल कार्यक्रम मिलने के पश्चात्‌ महाराष्ट्र प्राणार्पण के लिए भी नहीं डरता। 
हाँ, कार्यक्रम और नेता दोनों वैसे ही होने चाहिए। छात्र, भिक्षुक, गृहस्थ, महिलाएँ, 
गरौब, भिखारी सभी ने अपने पेट काटकर पाई-पाई जमा करके जो एक लाख की 
निधि इस आंदोलन के लिए जमा की, वह क्या बिना निष्ठा से ही की है? इतने 
प्रतिकारी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए (प्राण हथेलियों पर लिये) निःशस्त्र 
प्रतिकारार्थ बाहर निकले, वह क्या बिना किसी निष्ठा से ? इस तरह बोलनेवालों के 
मुँह तो देखो । हैदराबाद संग्राम में कुछ ऐसा था जिससे महाराष्ट्र की सुप्त आकांक्षाएँ 
जाग्रत्‌ हुई । इसीलिए पेशवाई से लेकर संपूर्ण इतिहास को स्मरण करते हुए संपूर्ण 
महाराष्ट्र उछल-उछलकर हैदराबाद पर टूट पड़ा। महाराष्ट्र ने निःशस्त्र प्रतिकार 
भलीभाँति संपन्न किया। उससे आदी हुआ महाराष्ट्र कल प्रत्यक्ष सशस्त्र प्रतिकार 
करने के लिए कभी नहीं हिचकिचाएगा--इसे पत्थर की लकीर समझें ।'' 
अण्णाराव के भाषण के पश्चात्‌ सावरकर ने पुनः भाषण किया। इस भाषण 
में उन्होंने बताया कि विलायत में ताम्हनकर ने तथा वहाँ के हिंदुओं ने भगीरथ 
प्रयत्न करते हुए किस तरह पार्लियामेंट में हैदराबाद का प्रश्न उठाया, पार्लियामेंट में 
“हमारे ब्रि. रेसिडेंट से कुछ भी दंगे-फसाद की रिपोर्ट नहीं आती ' इस बहाने अंग्रेज 
सरकार जो हेतुतः अपने नेत्र मूँद लेती थी, परंतु किस तरह अंत में उनकी भी आँखें 
खुलवाई । उसी तरह सतारा के अ.स. भिडे आदि लोगों ने हैदराबाद के रेसिडेंट का 
पता ढूँढ़कर अचानक वहाँ जाकर किस तरह निर्भीकता से हिंदू ध्वज फहराया और 
किस तरह उस रेसिडेंट को झिंझोड, अकबर हैदरी को तथा वाइसराय को बिचौलिया 
बनाकर निजाम को बुद्धिमानी, समझदारी का पाठ पढ़ाकर अंत में उसे सुधारों के 
प्रारूप पर किस तरह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, हैदराबाद स्थित मुसलमान 
सार्वजनिक प्रार्थना करके आँसू बहाते हुए 'ऐ खुदा, अब हमारे रहे-सहे राज्यों को 
तो रक्षा करो' कहते हुए किस तरह गिड़गिड़ाए आदि घटनाएँ वीर सावरकर ने 
अत्यंत धाराप्रवाह भाषा में सुनाई । सावरकर का यह दूसरा भाषण ओजस्वी वक्तृत्व 


शैली का एक अद्वितीय नमूना ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। 
[_] 


> स्फुट लेख + ३४१ 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


५ 


५ 
| 


7) 
> 
2 
Eo] 
YQ 
N 
5! 
छ 
Q 
ठं 
|= 
E 
(छठ 


२ 


$ 


प्रकरण--१ 
हिंदुओं का अनाड़ीपन और मुसलमानों का” 


जिस प्रकार कुछ जीवन घातक ब्राह्य द्रव्य अथवा आंतरिक रोगाणुओं के 
घावों का, जो मनुष्य के शरीर में गहराई से गड़ गए हों अथवा बाह्य स्थूल दृष्टि को 
न दिखाई देते हुए भीतर-ही-भीतर बलवान होकर जीवन को खोखला बनाते हैं-- 
' क्ष' किरणों (2-89) के अंतर्भेदी प्रकाश से यथावत्‌ निरीक्षण किया जा सकता है, 
उसी तरह समाज के शरीर में कुछ सामाजिक दोष गहराई तक फँसे होते हैं, उनका 
अस्तित्व, स्वरूप और परिणाम सैद्धांतिक विवेचन से अधिक व्यावहारिक दोषों के 
कारण समाज को व्यक्तिश: जो दुःख भुगतने पड़ते हैं वे फुटकर, व्यक्तिगत एवं 
दृष्टि के सम्मुख घटित दृश्यों के प्रकाश में मन पर ठोस रूप में अंकित होते हैं, मन 
को झकझोरकर उनका तीब्र भान कराते हैं। 

निरपराध मनुष्य को तंग नहीं करना चाहिए, दूसरों की जान उतनी ही 
महत्त्वपूर्ण मानें जितनी अपनी। लूटमार, डकैती, मीठी छुरी चलाकर विश्वासघात 
करना ये समाज विघातक घोर पाप हैं, अमानुष क्रूरता है। इस सारे सैद्धांतिक 
विवेचन का, साधारण नीति सूत्र का, बार-बार उपदेश करने से मन पर परिणाम 
होता ही है। परंतु निर्जन रास्ते पर चलते-चलते किसी बालक के गले का सुवर्ण हार 
देखकर उसपर अचानक झपट्टा मारकर उसका गला दबाकर उस हार को निकाल, 
उलटे उसी बालक के पेट में छुरा घॉपकर कोई राक्षस भाग जाता है तब लहू से 
लथपथ उस मासूम बालक को देखकर कलेजा दहल जाता है । इस तरह को नृशंस 
प्रवृत्ति से जो तीव्र संताप मन में उबलता है वह उस मात्र सात्त्विक सूत्र के परिणाम 
से कई गुना अधिक तीव्र होता हे। उस घटना की किरण सीधी कलेजे को जलाती 
है। वह किरण क्ष-किरण के समान अंतर्भेदी होती है। समाज कौ किस दुष्ट रूढि 
से समाज की दूर तक हानि होती है-इसके भान होने को भी वही स्थिति है । 
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उदाहरणार्थ हम हिंदुओं की धर्मभ्रष्टता की मूर्खतापूर्ण भावना देखें। सूखे में विवशतावश 
अथवा किसी दंगे-फसाद में बलपूर्वक पकड़कर लाए जाने से अपने छोटे बच्चों 
को मिशन मौलवी की रोटी खानी पड़ती है--तब वे सदा के लिए भ्रष्ट हो गए, इस 
तरह आज भी हमारे करोड़ों हिंदू समझते हैं प्राचीन काल में गोमांतक में पादरी 
लोगों द्वारा कुएँ में डबलरोटी डालने के बाद उसी कुएँ का पानी अनजाने में 
भरनेवाली लड़कियों को भी तत्काल जाति बहिष्कृत किया जाता। उनके लिए घर 
के द्वार धड़ाधड़ बंद किए जाते। उन लड़कियों को, उन संपूर्ण गाँवों को, वंश 
परंपरा से ' धर्म भ्रष्ट' घोषित करके ईसाइयों के गुट में ढकेला जाता । उस मूर्खतापूर्ण 
कार्य से सामाजिक संख्याबल का विनाश कितना भयंकर होता है इसका सैद्धांतिक 
विवेचन सुनकर उसकी मूर्खता की तथा आत्मघाती परिणामों की मन पर कुछ-न- 
कुछ छाप पड़ती ही है। पर वह इतना स्थूल और ऊपरी होता है कि जैसे बिहार का 
भूचाल वर्णन पढ़ने के पश्चात्‌ महाराष्ट्रीय पाठक को धक्का लगता है; परंतु उस 
व्यक्ति को जो उस भूचाल की चपेट में आकर, धडाधड ढहते घरों से अपनी जान 
बचाते हुए बाहर निकलता है, उसे उस धक्के का जो भयंकर प्रत्यक्ष भान होता है 
वह कितना अलग है । उसी तरह प्रत्यक्ष अपना कोई बालक दंगा-फसाद में मुसलमानों 
के हाथ लग जाए, उधर उनकी कैद में उसने चार दिन उनकी रोटी खाई और पाँचवें 
दिन वह छुटकारा पाकर अपने घर की ड्योढ़ी पर लौटते हम उसे गले लगाकर घर 
में ले जाने लगते हैं, इतने में गाँव के मुखिया, चौधरी सारे चिल्लाने लगे कि 'हाँ- 
हाँ! तुम्हारा यह बालक धर्म भ्रष्ट हो चुका है यदि उसे घर में लोगे तो तुम सभी को 
भ्रष्ट समझा जाएगा। तुम्हारे लिए गाँव के सारे कुएँ, घर, संबंधी बंद, तुम्हारे साथ 
हुक्का-पानी बंद; और जाति से खारिज होने के भय से अपना वह विवश बालक 
करुण विलाप करते-करते जब घर के, गाँव के बाहर जा रहा है तब दुःख के कोडे 
के नीचे अपना हृदय पीटा जा रहा होगा। तब उस एक व्यक्तिगत घटना के साथ इस 
दुष्ट रूढि के घातक परिणामों की हमारे मन पर जो तीव्र-से-तीत्र छाप पड़ेगी वह 
उसपर पड़ी हुई मात्र सैद्धांतिक टिप्पणी के परिणाम से कई गुना अधिक मर्मभेदी 
होगी। हिंदू राष्ट्र की देह में दृढ़भूत उस दुष्ट रूढि की, उस रोग से उस देहांतर्गत 
जीवन, वह भीषण दृश्य, उस व्यक्तिगत फुटकर और प्रत्यक्ष घटना को क्ष-किरण 
से ही किसी भी सैद्धांतिक अनुमान सिद्धांत से कई गुना अधिक मर्मभेदी परिंस्फुटता 
होती है । 
समाजशास्त्र के सैद्धांतिक नियम मूलत: व्यक्तिगत घटनाओं के ही अवलोकन 
पर उभारे जाते हैं। अर्थात्‌ उन्हें जिन्हें यह निश्चय करते हुए कि सामाजिक रूढ़ियाँ 
भली हैं या बुरी, उनके हानिकारक परिणामों की ओर समाज को इतनी उत्कटता से 
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आकर्षित करना होता है कि संबद्ध समाज उनके विरोध में विद्रोह करें। उन्हें उस 
कार्य सिद्धि के लिए सैद्धांतिक विवेचन जैसा साधन भी आयोजित करना होगा। 
उसी तरह उससे भी मर्मभेदी होनेवाले उन रूढ़ियों के दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष तथा 
नित्य बली चढ़ रहे व्यक्तियों की फुटकर घटनाओं को भी बार-बार समाज के 
सामने चलचित्रपट की तरह प्रदर्शित करने के साधनों का उपायोजन करना चाहिए। 
इस तरह की प्रत्येक घटना की मर्मभेदी किरणों से समाज के हृदय रोग के अंतःस्थ 
घाव यथावत्‌ प्रकट किए जाते हैं कि उनके दुष्परिणामों का भान किसी मर्म स्थान 
में घुसे हुए शल्य समान असहनीय रूप से चुभने लगे और तुरंत इसका पता चले कि 
निश्चित रूप में कौन सा कितना विषैला शल्य है और वह कहाँ चुभ रहा है। 

इस उद्देश्य से पोथीजात जाति भेदों की तद्नुसारी स्पर्श बंदी, सिंधु बंदी, 
वेदोक्त बंदी, रोटी बंदी आदि रूढ़ियाँ हैं जो हिंदू राष्ट्र के स्वास्थ्य तथा संवर्धन के 
लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इनके कारण, मूर्खतापूर्ण शब्दनिष्ठ प्रवृत्ति के कारण 
तथा इस वैज्ञानिक युग में भी पुरातन विवेकशून्य व्रत-विधियों के फंदे में फॅसने के 
कारण राष्ट्र की हो रही बुद्धि हत्या के दुष्परिणामों का आज तक हमने सैद्धांतिक 
दृष्टि से विवेचन किया है । इन दुष्परिणामों के कारण प्रत्यक्ष व्यवहार में भी पग-पग 
पर हमारे समाज की कितनी हानि होती है-यह अधिक तीव्रता से अंकित करने के 
लिए फुटकर घटनाओं की प्रखर क्ष-किरणों समान मर्मभेदी किरण शलाका भी इस 
स्तंभ द्वारा समय-समय पर प्रकट करना चाहता हूँ। 

उसपर ये कहानियाँ अनुकूल होनेवाले काल्पनिक नाम गाँव की ओट में 
'छिपकर रचने की अपेक्षा उन घटनाओं को उन्हीं सत्य स्वरूप (फैक्ट्स) में देने का 
प्रयास करेंगे; क्योंकि कहानियों का क्या, चाहे कितनी भी रची जा सकती हैं। 
प्रचारकार्यार्थ वे बहुत उपयुक्त होती हैं । परंतु ये कहानियाँ कभी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
बन सकतीं। परंतु घटनाओं का प्रमाण ही अन्य किसी भी प्रमाणों से अधिक 
अनुत्तरणीय (अन्आंसरेबल) तथा परिणामकारी निश्चित ही होता है । 


पेट के बल पर चलने की मनौती 
इस प्रकार प्रत्यक्ष चल रही घटनाओं को यह प्रथम क्ष-किरण देखिए। 
प्रयाग नगरी में किसी सज्जन ने (अथवा साधु ने) ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए 
यह मनौती मानी है कि मैं प्रयाग से हरिद्वार तक पेट के बल पर रेंगता हुआ जाऊँगा। 
उसी के अनुसार वह भक्त अभी तक प्रयाग से निकलकर रेंगता हुआ चल रहा है। 
भगवान्‌ ने मनुष्य को दो पैर इसलिए दिए कि उसे रेंगते कीड़े-मकोड़ों से श्रेष्ठ 
मानवता प्राप्त हो। यह भक्त महाशय, भगवान्‌ के उस वरदान को जिसने उसे पैर 
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दिए हैं अभिशाप समान समझकर सोचता है कि इन पैरों द्वारा भगवान्‌ जितना प्रसन्न 
होता है उससे अधिक वह पेट के बल चलने से प्रसन्‍न होगा। उसने ईश्वर की भूल 
ईश्वर ही के मत्थे मढ़ी। अब आशा है कि मनुष्य की मानवता कीड़े-मकोड़े बनने 
में ही है, इसपर ईश्वर भी गौर करेगा। हिंदुस्थान में हमारी यह उच्च आकांक्षा, 
पवित्र तपस्या, दिव्य साहस प्रणाली, देवर्षि प्रणाली की परिभाषा देखें । मनुष्य द्वारा 
अपने स्वस्थ मजबूत पैरों को बलपूर्वक लँगड़े-लूले बनाकर कोडे-मकोडों की 
तरह शत योजन पेट के बल रेंगना, मनुष्य का कीड़ा-मकोड़ा बनना--यही हमारी 
प्रतिज्ञा! यह है हमारा व्रत! 
और उधर यूरोप में तपस्या, साहस, व्रत की प्रतिज्ञा की परिभाषा देखें। 
केवल अठारह वर्षीय लड़कियाँ प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं अटलांटिक तैरकर पार 
करूँगी । दूसरी प्रतिज्ञा करती है कि मैं उत्तर धुव स्थित अज्ञात महाद्वीप ढूँढ़ निकालूँगी । 
तीसरी प्रतिज्ञा करती है कि मैं सभी महासागरों की निचली सतह तक जाकर उसके 
छाया चित्र खींचूँगी । ज्ञात वातावरण के ऊपर आकाश स्तर इतना विरल है कि उसमें 
मनुष्य को साँस लेना दुर्घट; यूरोप में कुछ लोगों ने यही दुर्घट व्रत लिया कि मैं ऐसी 
किल्ली ढूँढेंगा, ऐसा हवाई जहाज बनाऊँगा कि उस विरल स्तर पर भी मनुष्य उड़ 
सकेगा, ऐसा साहस मैं करूँगा। इस मानव को, जो केवल पैरों से भूमि पर ही 
चलता है, पंख से ऊँची उड़ान भराऊँगा, उससे पक्षीराज गरुड को भी बौना 
बनवाऊँगा, उसे देवदूत बनाऊँगा जो स्वर्ग के अधिक निकटतर उड़ान भरता है । यह 
है उनकी प्रतिज्ञा । 
यदि ईश्वर मनुष्य का धाता, त्राता, हितकर्ता हो तो वह अपने ही प्राणी अति 
प्रिय, लाडले मनुष्य को, इस नर को जो उसी नारायण की श्रद्धापूर्ण शपथ के 
| अनुसार परमभक्त है, कोड़ा-मकोड़ा बना हुआ देखकर, पेट के बल पर रेंगते हुए 
| देखकर अपने आपको धन्य समझेगा या अपने इस प्रिय पुत्र की, मानव की आकाश 
| में ऊँची-ऊँची दिग्विजय करती हुई भव्य-दिव्य प्रगति देखकर ईश्वर कतार्थ होगा ? 
ईश्वर इन दो व्रतों में से मनुष्य को, जिसका निर्माण सर्व धर्मो के अनुसार सृष्टि का 
स्वामी बनने के लिए ही किया गया है, किस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देगा? कीडे- 
मकोड़े समान पेट के बल रेंगते हुए चलने को अथवा भू-जल विजय के पश्चात्‌ 
- आकाश की दिग्‌ विजय, तारे तोड्ने का अति मानुषी साहस करने की प्रतिज्ञा को, 
देवदूत बनने की महत्त्वाकांक्षा रखने को मुसलमान, ईसाई प्रभृति प्रायः सभी धर्मो 
द्वारा वर्णित स्वर्ग का स्थान ऊँचे आकाश में होगा, इंद्र का सिंहासन “परमे व्योम्नि' 
विराजमान होगा तो वह नर वीर ही, जो वैमानिक साहस की रोमांचकारी होड़ 
लगाकर आकाश में अधिकाधिक ऊँचाई पर जाता है, ईश्वर के, स्वर्ग के अधिकाधिक 
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सन्निकट होगा और जो व्यक्ति पैरों की ऊँचाई पर भी खड़े रहना पाप समझकर 
धूलि में कीड़े-मकोड़े समान रेंगता है वह मानवता से भी अधिकाधिक वंचित होता 
जाएगा । इतनी आस लगाकर दिए हुए पैरों का जरा भी उपयोग न करने में ही अपने 
आपको धन्य समझनेवाले मानव की अधोगति देखकर ईश्वर ऐसे ब्रतों से असंतुष्ट 
ही होता होगा। 

मानवता को देवधर्म के अत्युच्च पद पर ले जाने का साहस; एक ओर 
महासागर को थाह पाना, दूसरी ओर आकाश के वायु स्तर के ऊपरी स्तर पर चढ़ना; 
चंद्र, मंगल पर आक्रमण करना; इस तरह यूरोप का ब्रत, प्रतिज्ञा है तो हमारे मन में 
इतना कठिन साहस लुप्त होने के कारण कुछ-न-कुछ अमानुष करने का ब्रत लेने 
को इच्छा; धूलि में सने पेट के बल पर प्रयाग से हरिद्वार जाने का हमारा विशेष व्रत, 
अलौकिक साहस। इन दोनों के भिन्न व्रतों के फल भी यथाकर्म, यथान्याय, 
यथासाहस दोनों को मिल चुके हैं। यूरोप, जिसने अति मानुष आकाश संचार का 
लालच किया, मानवी इतिहास में अश्रुत पूर्व, अति मानुष सृष्टि विजय नित्य प्राप्त 
कर रहा है । सृष्टि के नए-नए प्रदेश पर वह नित्य आक्रमण कर रहा है। हम भगवान्‌ 
के नाम पर पेट के बल चलने का व्रत कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण राष्ट्र आज उस 
आक्रमणकारी जगत्‌ के पैरों तले धूल-मिट्टी में कुचला जा रहा है। यह तो 
भक्तिशास्त्र के नियमों के अनुसार है। “यो यत्‌ श्रद्ध: स एव सः ।' 


अब यह बैठा व्रत देखो 

यह हुआ पेट के बल रेंगने का व्रत। अब सुनो बैठे व्रत की कहानी | नासिक 
में लहरी महाराज नामक किसी साधु महाशय ने आजकल मौन व्रत का आचरण 
किया है | उसके उपलक्ष्य में बैठे-ठाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भी 
एक महाकठिन कार्य करने की प्रतिज्ञा करते हुए इस तरह का संकल्प छोड़ा है कि 
रामनाम लिखी हुई ग्यारह लाख चिद्टियाँ सुगंधित आटे की गोलियाँ बनाकर उसमें 
डालकर गंगार्पण की जाएँगी । वे दावे के साथ कहते हैं कि इसके कारण जगत्कल्याण 
साध्य होगा और भूकंपादि संकट जो लोगों पर बीतते हैं उनका निवारण होगा | 

जगत्कल्याण साधना ही लहरी बुवा की सदिच्छा का सम्मान करते हुए में 
उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इस जगत्‌ में मानवप्राणी का संचार है और उनकी 
प्रतिज्ञा में यह उल्लेख है कि लोगों पर पड़ी विपदाओं को टालने के लिए मैं यह 
करूँगा तब इस व्रत से वे मनुष्य हित भी करना चाहते हैं । यदि ऐसा ही हो तो इस 
कार्य के लिए एक लाख राम नाम की चिट्टियाँ आटे की एक लाख गोलियों में 
भरकर गंगार्पण करने से मनुष्य का एक धेले का भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा; यदि 
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इस जगत्‌ में इससे प्रत्यक्ष लाभ किसी का होगा तो वह मछलियों और मेढकों का 
होगा, क्योंकि एक लाख आटे की गोलियाँ गंगार्पण करते ही उनके बहते-बहते 
कहीं प्रवाह के निकटवर्ती दलदल, उबरे में अथवा प्रवाह के तले तलछट में धँसने 
पर मेढक और मछलियाँ ही उन्हें निगलेंगी । उन चिट्टियों पर रामजी का पता संस्कृत 
में लिखा होगा तथापि हमने यह कभी नहीं सुना कि मछलियों और मेढकों को 
संस्कृत का ज्ञान है अथवा उस पते को पढ़ने योग्य साक्षरता का प्रचार हुआ है, अतः 
स्वाभाविक है कि आटे की गोलियाँ मेढक और मछलियों के ही पेट में जाएँगी, 
भला ईश्वर के पास कैसे पहुँचेगी? मेढ़क और मछलियों के पेट पोस्ट की पेटियाँ 
थोड़े ही हैं कि जिनमें भगवान्‌ को लिखे पत्र डालें ? भई, यदि ऐसा कोई वचन हो 
तो बात निराली है और यदि परलोक डाक विभाग ने इस तरह का कोई नया नियम 
प्रसिद्ध किया होता तो भी जो दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं ऐसे भूखे-कंगले को 
पेट के लिए अन्न दिया होता; क्योंकि भगवान्‌ को उसी से संतोष होगा। ईश्वर को 
वह पत्र भी अवश्य मिलता। यह प्राचीन परलोक डाक का नियम जो श्रुति स्मृतियों 
में प्रत्येक पृष्ठ पर मिलता है, वह तो रद्द नहीं हुआ न? इसी आरे को रोटियाँ 
खस्ता-मजेदार बनाकर, किसी दस-पाँच निराधार, दीन-हीन परंतु क्षुधित सज्जनों 
को एक जून की भूख मिटाने के लिए देते तो उसमें उनको अंतरात्मा को तथा नर को 
अंतरात्मा में ही अभिव्यक्त नारायण को क्या संतोष नहीं होता? अथवा मान लो कि 
हमारे तीसमारखाँ पर कुछ ऐसी ही गोलियाँ बनाने की सनक सवार हो गई थी कि 
इस गोली के ब्रत के बिना अन्य कोई भी कार्य उसे अच्छा न लगे। तथापि जबकि 
वह सनक इतनी पागलपन की नहीं थी कि उसे जगत्‌ कल्याण का पूरा विस्मरण हो, 
इसके विपरीत लोकहित साधक के रूप में वे गोली का व्रत का आचरण करने प्रवृत्त 
हो गए, जिसका अर्थ यह है कि महाशय को गोलियाँ ही क्यों न हों परंतु उनका ऐसे 
स्वरूप में विनियोग करना था कि वे प्रत्यक्ष रूप में हितावह होगा-चाहे उसमें राम 
नाम डालना था। उदाहरण के लिए एक लाख आटे की गोलियाँ उन मेढकों, 
मछलियों आदि गंगा तट के दलदल में स्थित नागरिकों में बाँटने से यदि एक लक्ष्य 
कुनीन की टिकियाँ स्वयं बनाकर अथवा बनवाकर अपने आश्रम में मलेरिया से 
पीड़ित जर्जर रुग्णों को अथवा गरीब किसान, छात्रों, महिलाओं में, जिन्हें उन्हे 
खरीदने की सामर्थ्य नहीं, बिना मूल्य वितरित करने का ब्रत हमारे तीसमारखाँ करते 
तो सभी को कितना सुविधाजनक होता | गोलियाँ बनानेवाली बाबाजी की उँगलियाँ 
तथा मन में उपजी सुरसुराहट का भी शमन होता और उन दीन-दुःखी निर्धनों की 
भी, जो जडेया ज्वर से तड़प रहे हैं, 'हाय-हाय' कम होती | दलदलवासी मेढकों 
तथा मछलियों को गेहूँ का आटा खिलानेवाले पात्रापात्र विवेकशून्य ब्रत से नारायण 
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को यदि संतोष होता है तो इन दीन-दु:खियों की अंतरात्मा की प्रसन्नता एवं इस 
प्रकार के विवेकयुक्त दीन-दुःख विमोचन व्रत से उसे शतगुना संतोष मिलना 
चाहिए। ऐहिक स्वच्छ राष्ट्र सेवा तथा रोग निवारण का लाभ भी उनकी झोली में 
पड़ता--एक पंथ दो काज। मेढकों को राम नाम की चिद्टियाँ खिलाने के इस पुण्य 
से भी प्रसन्न होता हो तो ईश्वर तो अवश्य कृपा करेगा। क्योंकि उसने 'गीता' में 
“देश काले च पात्रे च' यही सर्व व्रतदान विधि-विधानों की कसौटी बताई गई है 
और उसे सात्त्विक कहा गया है जो इस कसौटी पर खरा उतरता है। 

वही संस्कृत कसौटी आज को प्राकृत तथा अत्याधुनिक परिभाषा में इस 
तरह कही जा सकती है कि हिंदू साधु-संतों तथा साधारण स्त्री-पुरुष उसी व्रत का 
आचरण करें जिससे वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक अपने हिंदू राष्ट्र को अथवा 
मानवता की कुछ-न-कुछ प्रत्यक्ष सेवा हो; दीन-हीन दलितों के दुःख इसी देह में 
और इसी दृष्टि से दूर किए जा सकते हैं। ऐसे देह कष्ट अथवा अर्थव्यवस्था को 
तुलना में जो किसी ब्रत के लिए भुगतने पड़ते हैं, राष्ट्र को प्रत्यक्ष सेवा ही बड़ा 
कार्य होगा। इससे पेट के बल पर यात्रा करना अथवा गंगा में लाख-लाख राम नाम 
की चिट्टियाँ आटे की गोलियों में डालकर छोड़ना, ऐसे मूर्खतापूर्ण देश-काल-पात्र 
विवेकशून्य तामसी व्रत से भगवान्‌, जो हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र का अभिमानी है 
और हिंदू साधु-संत जिसका भजन-पूजन करने की इच्छा रखते हैं, अधिक अवश्य 
प्रसन्न होगा। श्रद्धा के शब्दनिष्ठ शास्त्र के आधार पर भी इसे नकारा नहीं जा 
सकता | इस कसोटी के व्रतों से चाहे कुछ भी हो, परोपकार का भौतिक लाभ प्राप्त 
होता ही है और पारलौकिक लाभ विषयक आस्तिक-नास्तिक दोनों को कम-से- 
कम इतनी निश्चिति तो होती ही है कि यदि परलोक ' नास्ति चेन्न हि नो हानिरस्ति 
चेदुपकारिता ॥' 


अब मुसलमानों के अघोर व्रत 


ये हुए हिंदुओं के ब्रत। अब सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से, मुसलमान 
जिनके साथ हम हिंदुओं को, शत्रुता से हो या मित्रता से, परंतु साथ-साथ एक 
राष्ट्रीय नाते से रहना है और उन्हें भी हमारे साथ रहना है-हमारे राष्ट्र का दूसरा 
बड़ा घटक है | इसी चालू महीने-दो महीनों में बाहर निकली जानकारी में से केवल 
दो-तीन घटनाएँ देखिए जो इनकी धर्म विषयक प्रकृति पर मर्मभेदी प्रकाश डालती 
हैं | मुसलमानों में जो धर्मांधता हे उसे विज्ञानधारा का पानी चखवाए बिना हिंदुस्थान 
ही नहीं अपितु किसी भी मानवी संस्कृति का विकास अवश्य संकट में फँस सकता 
है | उससे आज तक जितनी हानि नहीं हुई उतनी अधिक हानि होगी। इसीलिए न 
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केवल आपको और हमें, जो मुसलमान नहीं हैं बल्कि उन मुसलमान तुको को 
जिनकी ज्ञान और विज्ञान से आँखें खुल गईं हैं, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस 
हुई, जो-जो कट्टर, धर्मांध बर्बरता है उसकी बेड़ियाँ तोड़कर ही स्वराष्ट्र को 
अत्याधुनिक विज्ञान की नींव पर उभारना क्यों पड़ा--ये सारी बातें खलीफा तथा 
सुलतानों के अत्यंत प्रगतिशील मुसलमान गाजी को, उस कमालपाशा को तथा 
उसके सरे तुर्क राष्ट्र को उन फुटकर घटनाओं की क्ष-किरण शलाकों के आलोक 
में चुटकी बजाते ही प्रकट होती हैं। 
मलकापुर में आर्यसमाज के प्रमुख मंत्री श्रीयुत लाला विश्वेश्वर प्रसाद वैद्य 
ने एक शुद्धि को। वह भी युक्ति के साथ मुसलमान बने हिंदुओं का हृदय परिवर्तन 
करके। अब अलाउद्दीन, औरंगजेब से लेकर कश्मीर, मालाबार आदि प्रदेशों के 
मुसलमानी आंतकवादियों के दंगे-फसादों तक हजारों हिंदुओं को बलपूर्वक धर्म 
भ्रष्ट करना मुसलमान पाप नहीं समझते, पुण्य समझते हैं । कम-से-कम उन्हें केवल 
मत परिवर्तन से की हुई शुद्धि के विषय में आर्यसमाज से क्रोधित होने का कोई 
अधिकार नहीं । परंतु ईश्वर संबंधी उनकी परिभाषा यह है कि ईश्वर ' खुदा' है जो 
बलात्कार से भी हिंदुओं को मुसलमान बनाना पुण्य कर्म समझता है, परंतु हिंदू के 
लिए अपने परिवार को इस प्रकार नित्य नियमित रूप से भ्रष्ट न होने देकर उन्हे 
पुनः अपने घर लाना घोर पाप है। सच्चा मुसलमान ऐसे हिंदू की हत्या करे-इस 
तरह जो कड़ा आदेश देता है भई, ईश्वर ही जहाँ इस तरह राक्षस वहाँ कैसा 
विवेक, कैसा विचार ? वास्तव में उसे जो 'शुद्ध' किया गया वह इसीलिए न कि वह 
भ्रष्ट हो चुका। शुद्धि से पहले भ्रष्टीकरण का अस्तित्व अवश्य होता है । फिर शुद्धि 
के साथ मूर्खता, पाप, अपराध कुछ भी विशेषण जोड़ो, वह पूर्व घटित भ्रष्टीकरण 
प्रक्रिया से जुड़ा है। जिसने उस हिंदू को पहले मुसलमान किया, उस मुल्ला- 
मौलवी पर क्रोध न जताते हुए उसका सम्मान ही किया जाता है। उसने महान्‌ 
सत्कार्य किया है। ईश्वर की उपर्युक्त राक्षसी परिभाषा करनेवाले कुछ मुसलमान 
गुंडों ने लाला विश्वेश्वर प्रसाद की हत्या करने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट 
हिंदुओं का शुद्धीकरण किया। गुंडों ने यह व्रत लिया। यह मुसलमानी व्रत देखें। 
लाला विश्वेश्वर प्रसाद घर में सोए हुए थे कि इन गुंडों ने उनके घर में घुसकर 
उनपर आक्रमण किया। परंतु लालाजी ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थीं। अपने 
सिरहाने रखी कुल्हाड़ी उठाकर अचानक वे उन गुंडों पर टूट पड़े और मुसलमान 
गुंडे लहूलुहान होकर सिर पर पाँव रखकर भागने लगे। उदाहरण के लिए एक ताजा 
घटना बताता हूँ। इंदौर में गत वर्ष ही एक हिंदू अबलाश्रम की स्थापना हुई है, उसके 
अध्यक्ष श्रीमंत सरदार किवे जैसे उत्तरदायी (रिस्यांसर) पुरुष हैं । उस संस्था के ताजे 
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त्रैमासिक प्रतिवृत्त में मुसलिम गुंडागर्दी के धार्मिक अत्याचार के उदाहरण हैं एक 
देखिएं, त नामक सत्ताईस वर्षीय और नगूबाई नामक सत्रह वर्षीय दो हिंदू 
युवतियाँ इंदौर रेलवे स्थानक पर उतर गई । आजकल बड़े-बड़े रेलवे स्टेशनों पर, 
विशेषत: उत्तर हिंदुस्थान में मुसलमान ताँगेवालों में से अनेक का यह एक धार्मिक 
कर्तव्य ही हो गया है कि इक्की-दुक्की हिंदू महिला देखते ही उसे घर छोड़ने के 
बहाने ताँगे में बैठाकर सीधे उन मुसलमानी गुंडों के अड्डे पर पहुँचाकर भ्रष्ट कर 
उसका अपहरण करते हुए कहीं दूर भेज देते हैं। उनकी यह धार्मिक नृशंसता यहाँ 
तक पहुँच सकती है कि अपनी ममतामयी माँ, बहन, भाई, प्रियतम, संबंधियों की 
स्मृति में बिलख-बिलखकर रो रही उन अनाथ हिंदू अबलाओं को बड़ी-बड़ी 
मसजिदों में--जो ईश्वर का पवित्र मंदिर होनी चाहिए--दिल्ली, लखनऊ, बंबई, 
हैदराबाद, कराची जैसे केंद्रों से मुसलमान धर्म की दीक्षा दी जाती है। फिर उन्हें 
किसी मुसलमान की झोली में डाल दिया जाता है । उसका गला वैवाहिक बंधनों से 
'कसकर जकड़ा जाता है। यदि यही ' धर्म' दीक्षा है तो भला गुंडों में और ईश्वर में 
क्या अंतर रहा ? परंतु इसी तरह की गुंडागर्दी से ईश्वर प्रसन्न होता है, इस धर्मांधता 
से आज लाखों मुसलमान अभिमंत्रित हो गए हैं। 

वे दो युवतियाँ इंदौर स्टेशन पर उतरते ही ताँगेवालों में से बहुत सारे गुंडे 
उन्हें घेरने लगे उनकी खींचातानी के चलते यह वार्ता अनाथाश्रम तक पहुँच गई। 
परंतु उनके कर्मचारी वहाँ पहुँच ही रहे थे कि एक ताँगेवाले ने उन दोनों युवतियों 
को अगुवा किया । परंतु उस ताँगे के पीछे एक संघटनाभिमानी हिंदू स्वयंसेवक गुप्त 
रूप से लगा हुआ था, इसलिए वे बच गईं। उसने संस्था में आकर मुसलमानों के 
अड्डे का ठौर-ठिकाना बताया और पुलिस सब-इंस्पेक्टर को सहायता से उसको 
कड़ी तलाशी ली। अंत में देखा तो मुने खाँ वल्द काले खाँ नामक व्यक्ति के 
अस्तबल में घास की टाल के ओट में उन बेचारी दोनों युवतियों को डाँट-डपटकर 
और छिपाकर रखा था। तुरंत उन्हें मुक्त किया गया। 

यह है मुसलमानी गुंडों की धर्म प्रवृत्ति। पेट के बल पर चलने के हिंदुओं 
के अंध श्रद्धालु व्रतों को अधिक-से-अधिक मूर्खतापूर्ण कहा जा सकता है; परंतु 
इस तरह धर्म के नाम पर क्रूर व्यवहार करनेवाले अत्याचारी गुंडे मुसलमानों में 
हजारों की संख्या में मिलते हैं, उनके इन ब्रतों को हिंदुओं के ब्रतों से सौ गुना 
अधिक शुद्ध राक्षसी एवं मनुष्य जाति के लिए कलंक भूत कहने में कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। 

हमारे हिंदू राष्ट्र में प्रचलित वर्तमान वैज्ञानिक युग में त्याज्य सिद्ध होनेवाली 
मूर्खतापूर्ण रूढ़ियाँ, ब्रत एवं विचार वे छोड़ दें यह बार-बार बताना जिस प्रकार 
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हमारा कर्तव्य है, उसी तरह उस मुसलमानी समाज से, जो हिंदुस्थानी राष्ट्र का 
आज अपरिहार्य उपांग है, हम यही कहना चाहते हैं कि आपके समाज में भी 
धर्मांधता की जंगली, बर्बर धारणाओं तथा क्रूर आचारों की जो भरमार हे उन 
उपद्रवी आचार तथा क्रूर धर्मांधता का जितना शीघ्र हो सके त्याग करना आपके 
लिए हितावह है। इसलिए नहीं कि हिंदुओं को उपकृत करना है, इसलिए नहीं 
कि हिंदू आपके इस धर्मोन्माद से भयभीत होते हैं अपितु इसलिए कि यह आपकी 
मानवता का कलंक है और विशेषत: एक प्राचीन दकियानूसी पिछड़ी हुई संस्कृति 
से कसकर जकड़े रहकर समाज का गतिरोध करने का प्रयास करोगे तो विज्ञान के 
पदों तले आप भी निःस्संदेह कुचले जाओगे; इसलिए आप उस सनातन प्रवृत्ति 
का, जो कुरान को त्रिकाल बाधित ईश्वरोक्त अक्षर-अक्षर अनुल्लंघनीय मानती 
है, त्याग करो। कुरान का उचित सम्मान रखते हुए ही, परंतु उसमें मौजूद उन 
निर्बंधों को, जो तत्कालीन बखेड़ों के लिए ठीक थे और एक संकुचित जनजाति 
को, जो तत्कालीन अरबस्तान में पिछड़ी हुई थी तथा हमने जिसे तुच्छ समझा था, 
अच्छे लगे इसलिए उन्हें त्रिकाल बाधित न मानते हुए उस अद्यतन प्रवृत्ति को 
बेखटके स्वीकार करो जो मनुष्यजाति के लिए हितकारी आचरण ही करती है। 
हिंदुओं को उपकृत करने के लिए नहीं, क्योंकि हिंदुओं ने तो धर्मोन्मादी औरंगजेब 
को भी कमर जहाँ तोड़ी है वहाँ आजकल के इन लल्लू-पंजू गुंडागर्दी की तो 
बात ही क्या है ? परंतु मुसलमान अत्याधुनिक नहीं बने तो उनका आत्मघात अटल 
है, अतः अब तो विज्ञाननिष्ठ बनो। 
हे मुसलमानो, तनिक स्मरण तो करो, यूरोप ने धार्मिक अंधेपन को त्यागकर, 
इस विश्व में जिस समय जो-जो हितकर है वही विज्ञान समझकर बाइबल की कैद 
से मुक्त होते ही तुम्हारी केसी दुर्गत बनाई । स्पेन से तुम्हें खदेड़ा, वहाँ “कत्लेआम' 
करते हुए तुम्हें नामशेष कर दिया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्विया, बल्गेरिया-जगह- 
जगह पर तुम्हें कुचलकर तुम्हारा सफाया किया। अरब मेसोपोटामिया, इराक, 
सीरिया में प्रशासक बनकर तुम्हारी छाती पर मूँग दल रहे हैं । जिस तरह हमारे यज्ञ 
याग, जप-तप, अभिशाप, गालियाँ, उनका बाल भी बाँका नहीं कर सके उसी तरह 
आपके ये कुरान, कुरबानी, नमाज, गंडे-ताबीज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते | एक बार ' अल्ला' मंत्र जिस ध्वज पर होता है उस ध्वज को अजेय मानकर 
मौलवियों ने सेना के ध्वज पर सहस्रों को संख्या में ' अल्ला' मंत्र लिखवाया और 
उस ध्वज तले इकट्ठा होकर मुसलमानों ने ईसाइयों पर आक्रमण किया, जिस तरह 
सर्वारिष्ट शांति प्रीत्यर्थ हमारे पंडित कोटि रामनाम का जप करते हैं परंतु यूरोप के 
अस्त्र-शस्त्र अधिक सान धरे हुए होने के कारण उन्होंने मुसलमानी सेना का कचूमर 
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निकाल दिया और इतना ही नहीं अपितु उस ध्वज को भी गिराया जिस पर ' अल्ला' 
का मंत्र लाख बार लिखा था और सारे सोल्जर उससे उस तरह खेलने लगे जैसे 
बच्चे खिलौने से खेलते हें । 
इसीलिए कमाल आतातुर्क ने तुर्क राष्ट्र का, जो-जो निर्बध अत्यंत पिछड़े 
हुए पाए उन सभी की बेड़ियाँ तड़ातड़ तोड़कर, विमोचन किया। स्विट्जरलैंड, 
फ्रांस, जर्मनी जहाँ-जहाँ भी नागर विधान (सिविल लॉ), दंड विधान (क्रिमिनल 
लॉ), सैनिक विधान अत्याधुनिक पाए वहाँ से लेकर कुरान के उन निर्बधों को रदूद 
किया। कुरान में क्या कहा गया है इस शब्दनिष्ठा का प्रश्‍न ही शेष नहीं रहा। 
वर्तमान मानवी विज्ञान की प्रत्यक्षनिष्ठ दृष्टि से राष्ट्र के तारणार्थ वर्तमान परिस्थितियों 
में क्या आवश्यक है, इतना ही प्रश्न है। कमाल ने तुर्क राष्ट्र को आधुनिक तथा 
विज्ञाननिष्ठ बनाया इसलिए कम-से-कम तुर्कस्तान यूरोप का भक्ष्य नहीं बना | यदि 
कमाल सुलतान अथवा खलीफा की तरह कुरान के दो बेठनों (जिल्दों) में ही 
उलझकर रहता तो आज हिंदी मुसलमानों की तरह तुर्की लोग भी यूरोप के तलुवे 
चाट रहे होते अर्थात्‌ यदि हिंदी मुसलमान तुर्की लोगों के समान प्रगतिशील होना 
चाहते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वे हजारों बरसों पूर्व की बर्बर धर्मांधता त्यागकर 
विज्ञान का सहारा लें। 
[ml 
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प्रकरण--२ 
गाय : एक उपयोगी पशु, माता नहीं--देवता 
तो त्रिवार नहीं! 


ऐसा नहीं कि गाय तथा बैल को देवता मानकर उनकी पूजा करने की 
परिपाटी केवल हमारे हिंदू धर्म में ही है। प्राचीन काल में हमारे राष्ट्र के महाभारत 
युग के समकालीन जो असीरियन, खाल्डियन, मिस्र, इंको आदि महान्‌ संस्कृतियाँ, 
धर्म तथा राष्ट्र थे उनमें से कइयों में बैल तथा गाय की पूजा होती थी। यह गो पूजा 
और वृषभ पूजा उन प्राचीन कालीन लोगों में लगभग संपूर्ण विश्व में इतनी दृढमूल 
हो गई थी और यह पशु विषयक पूज्य भावना करोड़ों के मन में इतनी प्रबल हो गई 
थी कि जब-जब कोई सुधारवादी एकेश्वरी मत के प्रचारार्थ गए तब-तब उन्हें और 
उनके अनुयायियों को इस गो पूजा तथा वृषभ पूजा से विमुख करने का कार्य 
अत्यंत कठिन हो गया था। उदाहरण के लिए मूसा प्रभृति यहूदियों के पैगंबर का 
इतिहास देखें | मूसा एक ईश प्रेषित 7००१९ था, उसे ईश्वर से प्रत्यक्ष बोलने का 
अधिकार था। सभी यहूदी राष्ट्र उसका यह दिव्य अधिकार मानकर उसका शब्द 
भगवान्‌ का शब्द समझते। परंतु इसी मूसा पैगंबर ने जब वृषभ पूजा के विरोध में 
आंदोलन हाथ में लिया तब उसकी उस विचार प्रणाली को लोगों ने मन:पूर्वक 
स्वीकार नहीं किया। साक्षात्‌ ईश्वर से-जेव्होवा से-दीप्तिमान तेज तथा धुएँ के 
बादलों से देखते हुए संभाषण करने के लिए वह पर्वत पर गया था तब उसके पीठ 
फेरते ही यहूदियों ने तुरंत एक सुवर्ण वत्स की (७०।४९7 04॥) प्रतिमा प्रस्थापित 
करते हुए वृषभ पूजा और गो पूजा पुनः किस तरह आरंभ किया, उनके इस 
विश्वासघात से जेव्होवा भगवान्‌ और उसका दल (प्रेषित) मूसा दोनों प्रक्षुब्ध होकर 
उन्होंने यहूदी राष्ट्र को कितना कठोर दंड दिया, उनकी कितनी निर्भत्सना को, 


३५६ *% सावरकर समग्र ३ 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ER NUR हे सुवर्ण वत्स की मूर्ति को कैसे तोड़-फोड़ दिया आदि 
मनोरंजक कहानियाँ तोरेंत (0/4 2३॥९॥॥) में हमें आज भी पढ़ने के लिए 
मिलती हैं। | 

वृषभ पूजा लिंग पूजा की एक आनुषंगिक पद्धति है। प्रजननात्मक सृष्टि 
शक्ति का मनुष्य मात्र को सहज ही महदाश्चर्य लगता है । उसकी यह अभिव्यक्ति 
है। प्राचीन मनुष्य को सृष्टि शक्ति का उत्तान, प्रकट एवं उत्कट प्रतीत दिखाई दिया, 
अत: उसको वह पूजा आरंभ करे यह उस समय स्वाभाविक ही था। इसी कारण 
विश्व के प्रायः सभी प्राचीन धर्मों में लिंग पूजा की पद्धति प्रसृत थी। लिंग तथा नदी 
का साहचर्य भी इसी तरह और इसी कारण प्राचीन राष्ट्रों मे, विश्व भर में रूढ हुआ 
था। नदी के वृषण को स्पर्श करते हुए वंदन करने की धार्मिक क्रिया भी उस सृष्टि 
शक्ति स्थित बलशाली पुंबीज का गौरव करने की उत्तान पद्धति है। वह वृषणशाली 
बलशाली वृषभ जो महोत्कट दहाड़ता हुआ जा रहा है, जिस तरह पुच्छ शक्ति का 
सहजगम्य तथा सचेतन प्रतीक सिद्ध हुआ है उसी तरह उसी के अनुषंग से मातृ 
शक्ति की प्रतीक हो गई गो माता। कितनी दूध देनेवाली, कितनी वत्सल तथा 
सहनशील है गाय। उस गाय ने “जब दाँत न थे तब दूध दिया और उसी दूध ने दाँत 
आते ही अनाज दिया। कुत्ता, घोड़ा, बकरियाँ आदि पशु मनुष्य के लिए अपनी बर्बर 
अवस्था के युग से ही अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हुए थे और पशुपालन युग के आरंभ से 
ही मनुष्य के लगभग मनुष्य समान ही सहयोगी बनने योग्य हिल-मिल गए थे। इन 
परचे हुए तथा पड़ोसी बने पशुओं में से गाय-बैलों से उसे असीम प्रेम था। प्राचीन 
जगत्‌ में अफ्रीका स्थित मिस्र से अमेरिका स्थित मेक्सिको तक यही युग-युग से 
जुड़ा प्रेम इस गो पूजा तथा वृषभ पूजा के लिए अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध होने का 
कारण है। 

ऐसा नहीं कि प्राचीन युग में गो हत्याकारी जातियाँ नहीं थीं। हमारे यहाँ 
भी ऐसी जातियाँ थीं। वेदादि में ही कहीं-कहीं गो मेध का उल्लेख है। परंतु 
कुल मिलाकर “ऋग्वेद' से, जिसने गाय के झुंड की रक्षार्थ लड़ रहे इंद्र देवता 
की प्रशंसा की है--'मा गामना गामवधि' इस तरह करुणाभिलाषी वेद मंत्रों से 
लेकर भगवान्‌ कृष्ण के भागवत के गोकुल तक जहाँ देखो वहाँ हमारे हिंदू वंश 
की गो विषयक रुचि, कृतज्ञता, भवित ही प्रमुख रूप से प्रकट होती है। गो 
पांलन और कृषि ही जिस-जिस राष्ट्र की मुख्य आजीविका थी क्रमशः उस जगत्‌ 
के प्रायः सभी प्राचीन राष्ट्रों में गोभक्ति.क़ा उदय होना तथा गो पूजन, वृषभ 
पूजन प्रचलित हो यह उस प्राचीन जगत्‌ को भावनाशील धर्मप्रवृत्ति के अनुसार 
स्वाभाविक ही था। 
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परंतु लिंग पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा आदि धर्म, धर्म के तामसी तथा 
निकृष्ट रूप हैं । जब उस ' धर्म' से उच्चतर एवं सत्यतर धर्म का मानव को अपनी 
प्राथमिक तथा बर्बर अवस्था में बोध नहीं हुआ था तब इन सृष्ट पदार्थों की पूजा 
हास्यास्पद नहीं लगती थी । परंतु मनुष्य का सृष्ट पदार्थ-विज्ञान जैसे-जैसे वृद्धिंगत 
होता गया वैसे-वैसे देवी-देवताओं के प्रतीक भी अधिक उत्कृष्ट एवं सैद्धांतिक 
बनते गए। कुछ भी हो वह सत्त्व, वह प्रतीक जिसकी मनुष्य देवता समझकर पूजा 
करता है, मनुष्य से मानवी गुणों में तो सर्वोपरि श्रेष्ठ होना चाहिए। मनुष्य का ईश्वर 
यदि मनुष्य से हीनतर होगा तो उस ईश्वर को ही उस भकत को पूजा करना उचित 
होगा। इसीलिए किसी पशु को, जो मनुष्य से प्रगति, विकास, इच्छा, बुद्धि, शक्ति, 
ज्ञाति आदि सभी गुणों से हीनतर है, ईश्वर मानने की प्रथा यूरोप, अमेरिका आदि 
सभी प्रगत एवं सभ्य राष्ट्रों को लज्जास्पद प्रतीत हो रही है। फिर धर्म के अत्यंत 
सात्त्विक तथा सैद्धांतिक परमोच्च स्वरूप का उपदेश दे रहे वेदांत के अनुयायियों 
को, हम हिंदुओं को और भी घटिया, तामस तथा मानवता के लिए लज्जास्पद उस 
पशु पूजा से चिपके रहने की रूढि का कितना प्रताप । संपूर्ण राष्ट्र का बुद्धिभ्रंश यह 
रूढ़ि, जिस पर धर्म का ठप्पा लगा है, कैसे कर सकती है इसका यह चटपटा 
उदाहरण है। 

उसपर बुद्धि विपर्यास का मजा यह कि हमारे धर्म का दर्शन, ' सर्व खल्विदं 
ब्रह्म ' इस धर्म विचार के अत्युच्च पद पर पहुँचने के कारण हमारे धर्म में पशु पूजा 
का यह इतना हीन पागलपन टिका हुआ हे । प्रज्ञावंत भी उस अज्ञता की जी भरकर 
प्रशंसा कर रहे हैं कि यदि यह आब्रह्म स्तंभपर्यंत सर्व चराचर विश्व उस परमात्मा 
की ही अभिव्यक्ति है तो पशु भी उस ब्रह्म का प्रतीक क्यों न हो ? गाय ईश्वर क्यों 
नहीं ? बैलों की पूजा क्यों नहीं करें? इन सभी का उत्तर यह कि आप यह जो उत्तर 
देते हैं वह ब्रह्म सृष्टि के विचारों के या माया सृष्टि के व्यवहार के ? यदि पहला हो 
तो प्रश्‍न एक और उत्तर विपरीत ही होगा। माया सृष्टि के मुद्दे का यह प्रश्‍न कि 
मनुष्य मनुष्य से हीनतर वस्तुओं को भगवान्‌ माने या नहीं इसका उत्तर माया सृष्टि 
के नाप-तौल से ही देना चाहिए ब्रह्म सृष्टि में गाय और गधा समान ही हैं इसीलिए 
गाय का पंचगव्य पीने के संस्कार वश यज्ञादि धर्म विधियों में गर्दभी का पंचगर्दभ्य 
ब्राह्मण पिए? जो गोभक्त वेदांती इस हीन पशु पूजा को सैकड़ों कथा पुराण- 
प्रवचनादि प्रसंगों में इस ब्रह्मवाद के आधार पर समर्थन करते हैं वे उन सभाओं में 
सिर पर जूता और पगड़ी पैरों में डालकर नहीं आते। उनकी गोशाला को दूध 
देनेवाली गाये कुम्हार की बस्ती में पहुँचाई और कुम्हार के घर की लतही गायें उस 
गोभक्त की गोशाला में पहुँचाई तो ऐसा नहीं लगता कि उन्हें बह सहन होगा। इतना 
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ही नहीं, हमने ऐसे अनेक प्रामाणिक, प्रख्यात तथा निश्छल गोभक्त देखे हैं कि जो 
गो माता का गोमंत और गोमय, उपर्युक्त ब्रह्मवाद के आधार पर गाय देवता है या 
नहीं यह चुनौतीपूर्ण पूछते हुए भरी सभा में पंचगव्य प्राशन करते हैं, अंजुली भर- 
भरकर मंदिर में सिंचन करते हैं। परंतु डॉ. आंबेडकर जैसे किसी शुद्ध और उनसे 
भी सुप्रज्ञ पूर्वास्पृश्य के हाथों से स्वच्छ निर्मल गंगोदक भी पीना तो दूर उसके छींटे 
भी उनपर उड़ते ही छुआछूत होने से स्नान करने लगते हैं । उनका विवाद वहाँ मुँह 
में ठेपी धरे क्यों बैठता है? सुबुद्ध, दयाशील और प्रामाणिक मनुष्य की भी बुद्धि 
धर्म की सुस्ती आँखों पर छा जाते ही देखिए किस तरह भ्रष्ट होती है। किंबहुना 
गो-रक्षण न करते हुए गो-भक्षण क्यों न करें ? ब्रह्मवाद से दोनों मिथ्या अथवा दोनों 
सत्य हैं, स्वीकार्य हैं । भक्षण और रक्षण यह भेद ही ब्रह्म सृष्टि में नहीं है। “नासतो 
विधते भावः नाभावो विधते सत: ' यह ब्रह्म सृष्टि फिर क्यों न करें गो भक्षण? 

पोथियाँ कहती हैं-गाय में देवताओं का वास होता है। पोथियाँ यह भी 
कहती हैं कि वराहावतारी देवता सूअर बने। फिर गो रक्षण ही क्यों करें ? सूअर रक्षा 
संघ की स्थापना करते हुए वराह पूजा प्रचलित क्यों नहीं करें ? जबकि गो रक्षण, गो 
पूजा, गोभक्ति आदि संकल्पनाएँ मायासृष्टि की हैं तब उनका स्वीकार अथवा 
धिक्कार भी इस व्यावहारिक प्रापंचिक तथा तुलनात्मक विवेक से ही करना संभव 
है, उचित है। उस माया सृष्टि में जब तक मनुष्य मनुष्य है, गाय अथवा बैल पशु हैं 
तब तक मनुष्य का उससे भी सर्वगुणों में हीनतर पशु को भगवान्‌ समझना, मनुष्य 
को पशु से भी नीच समझना है जो मानवता के लिए लांछन है। 

उस प्रतीक को, जो मनुष्य से सर्वगुणों में अत्युच्च है, मनुष्य के ईश्वर का 
प्रतीक मानना उचित है । चाहे तो गर्दभ, उससे श्रेष्ठ पशु जो गाय है उसे देवी स्वरूप 
माने। परंतु तो मनुष्य ऐसा करने योग्य गधा न बने। 

ब्रह्मवाद से गो अथवा वृषभ जैसे पशु को देव स्वरूप समझकर उसकी 
पूजा करने की परंपरा का जिस तरह समर्थन नहीं होता, उसी तरह युक्तिवाद से 
भी नहीं होता। “गो पूजा की भावना से गाय यह देवता है; उसकी पूजा ही ईश्वर 
की पूजा है इस तरह ईश्वरीय धर्मादेश की राजमुद्रा ही उसपर ठोंकने से आज 
करोड़ों हिंदू लोगों की नस-नस में गो रक्षा को भावना समा चुकी है।' गो पूजकों 
का यह तर्क मनुष्य के धर्मश्रद्ध युग में चाहे कितना भी सत्य सिद्ध हुआ हो 
तथापि अब इसके आगे और आधुनिक विज्ञान युग में यदि वह मान्य हुआ तो 
लोकहित में कई गुना अधिक अहितकारी होने वाला है और अमान्य हुआ हो तो 
हास्यास्पद सिद्ध होगा। 

क्योंकि किसी भी तथ्य को, वह धर्म है इसलिए कि पोथी-पुराणों में ऐसा 
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कहा है इसलिए आँखें मूँदकर यह मानने की पोथीनिष्ठ अंधश्रद्धा अब तेजी से 
अस्तगत हो रही है और इस तरह उसका अस्त होना ही अब मनुष्य के वैज्ञानिक 
विकास के लिए अत्यावश्यक है। पाँच हजार वर्ष पूर्व पोथियों में कथित प्रत्येक 
बात को अब हमने यदि विज्ञान की कसौटी पर जाँच-परखकर ग्रहण नहीं किया, 
प्रत्यक्षनिष्ठ ज्ञान के विरुद्ध उसके जाते ही अथवा वर्तमान परिस्थितियों में हमारे 
हिंदू राष्ट्र के हित के लिए हानिप्रद सिद्ध होते ही हमने उसे तुरंत फेंक नहीं दिया तो 
हमारे हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म भी पाँच हजार वर्ष जितना ही पिछड़ा हुआ रहेगा 
और इस विज्ञान के वैमानिक युगीन टक्कर में हमारा निबाह नहीं हो सकेगा। प्रश्न 
एक फुटकर प्रकरण का नहीं अपितु एक सर्वस्पर्शी राष्ट्रीय प्रवृत्ति का है । पोथीनिष्ठ 
या प्रत्यक्षनिष्ठ पुरातन या अद्यतन, प्रश्‍नशून्य विश्वासशील 'धर्म' या प्रश्‍नशील 
प्रयोगक्षम विज्ञान? इन दो प्रवृत्तियों में से अद्यतन, प्रत्यक्षनिष्ठ तथा प्रयोगसिद्ध 
विज्ञान ही वर्तमान परिस्थितियों में और वर्तमान जागतिक प्रतिस्पर्धा में हमारे राष्ट्र 
का वेदग्रंथ होना चाहिए। और इस प्रवृत्ति को यदि गो पूजा मान्य हुई तो वह त्याज्य 
ही सिद्ध होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार को मूर्खता को ' धर्म' मानना इसलिए कि 
केवल पोथी में है, वाहियातपन को स्वीकार करना है और इससे राष्ट्र का सर्वनाशी 
अहित होगा | इस गो पूजन से हो रहे यत्कश्चित्‌ लाभ गृहीत करना भी बहुत भयंकर 
और विघातक है राष्ट्र में थोड़ी सी गो हत्या हो तो भी कोई बात नहीं; परंतु संपूर्ण 
राष्ट्र की बुद्धि हत्या न हो। इसीलिए गाय अथवा बैल दोनों पशु हमारे कृषि प्रधान 
देश में मनुष्य हितार्थ अत्यंत उपकारी हैं इतना ही सिद्ध करते हुए हमारे राष्ट्र के 
लिए उस पशु का उपयोग जिस मात्रा में और जिस तरह से होगा उस मात्रा में और 
उसी प्रकार से ही उस पशु का पालन-पोषण करने से ही इस तरह का गो रक्षण राष्ट्र 
के निर्मल हित के लिए होगा। परंतु यही उद्देश्य सामने रखकर कि गाय देवता है 
क्योंकि पोथियों में उसकी पूजा ' धर्म है आदि गप मारोगे तो यद्यपि उसपर राष्ट्र ने 
विश्वास किया और गो रक्षण तनिक अधिक होने पर भी उस पोथीजात प्रवृत्ति को 
उत्तेजन देने का जो अपकार्य उसके कारण करना पड़ता है उसका परिणाम राष्ट्र को 
शतगुना अधिक अहितकर होगा। एक दिन की सर्दी के लिए सेंक के लिए यदि 
कोई पूरा घर जलाने लगे तो उसे ' अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढ प्रतिभासि 
मे त्वम्‌? इसी तरह कह देना होगा। 
और उसी तरह उस गोभकत को भी सचेत करना होगा, जो लोगों को गो 

रक्षा के महत्त्व जताने के लिए व्याख्यान अथवा पुराणों में गाय की अंधाधुंध . 
प्रशंसा करते-करते इतना बहक जाता है कि वह गाय देवता है इस विधान तक ही * 
न रुकते हुए इसी गाय में यच्चयावत तैंतीस कोटि देवताओं का वास होता है इस 
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तरह शपथपूर्वक विधान करता है। आधार? पोथी! वाकई हमारे पुराणों में ऐसे . 
स्तुतिपरक गो माहात्म्य हैं। शुद्ध संस्कृत में लिखे उन अनुष्टुपों को पढ़ते ही 
प्राचीन धर्मश्रद्ध युग में यद्यपि भोली-भाली भक्ति सिर हिलाते रही, तथापि आज 
के युग में उन्हें इस तरह सिर हिलानेवाला मूर्ख वर्ग दिन-ब-दिन अल्प मात्रा में 
मिल सकता है। इस तरह का पोंगापन नष्ट होना ही अच्छा है। कैसा वह स्तोत्र 
और कैसा चित्र (परिदृश्य) । ब्रह्मा, विष्णु, शंख, चंद्र, सूर्य, सोम, यम प्रभृति सारे 
देवी-देवताओं का भीड़-भड़क्का उसके शरीर में ठेला-ठेला कर रहा है--कोई 
नेत्रों में, कोई दाँतों पर, जिसे जहाँ स्थान मिला वह चिपक गया। कोई रीढ़ की 
हड्डी पर, तो कोई कहीं-स्कूल के आवारा उठल्लू छात्र हँसी-ठिठोली में जैसा 
किसी बेंच पर करते हैं उसी तरह ऐसा लगता है यहाँ देवताओं की ठेला-ठेली 
चल रही है। यह धक्कम-धक्का इतने आवेश के साथ चल रहा है कि सुखाने के 
लिए फैलाए गए अपने ही गेहूँ उस गाय को स्वाहा करते हुए देखकर गो भक्‍त भी 
जब लकड़ी उसकी पीठ पर मारता है तब उनमें से कम-से-कम दस-पाँच उस 
आघात से लंबे हुए बिना नहीं रहेंगे। ऊपर इतनी भीड़ हुई देखकर कुल पर्वत 
नीचे से ही उसके पाँवों में घुस गए। नाग पुच्छ में महर्षि मुनि हर बाल के रंध्रों 
में। 'पुच्छे नाग: खुराग्रेषु ये चोष्टी कुल पर्वता: । मध्ये देवगणाः सर्वे लोभकूपे 
महर्षय: ।' परंतु सबसे अधिक करुणास्पद अवस्था हो गई उस बेचारे मरुत को 
और वरुण राज की। 898 (0० the ।2९००९।५ इस न्याय से बचे-खुचे दो 
स्थानों पर चुपचाप रहने में ही संतोष मानने की नौबत उनपर आई। उन पर वे दो 
स्थान अर्थात्‌ 'अपाने तू मरु देवी योनी च वरुण स्थित: । और मूत्रे गंगा ॥' 

एक पशु को देवता बनाने की धाँधली में देवताओं को ही पशु से भी 
बदतर पशु बनाया। उस धेनु के सींग के छोर से उसकी पूँछ के बालों के छोरों 
को भी इस तरह लटकते रहने के लिए देवता चिचड़ी की कोई सगे-संबंधी तो 
नहीं? इस तरह के पशु का स्तुतिपरक वर्णन लाक्षणिक काव्य की दृष्टि से भी 
एक असहनीय अतिशयोक्ति है। जिस तरह शिवाजी को रायगढ़ का कुत्ता कहना 
अथवा घर के तेज कुत्ते को शिवाजी नाम से संबोधित करना यह श्लोक नहीं, 
गाली-गलौज है। साथ ही देवी-देवताओं की विडंबना करते हुए पशुओं को 
देवाधिदेव करनेवाले ये श्लोक लाक्षणिक अर्थ से भी एक वाहयात खेल है। 
परंतु जब हमारे गो भक्त इन श्लोकों को लाक्षणिक न मानते हुए अक्षरशः सत्य 
होने का शपथपूर्वक दावा करते हैं--तब सारी सहनशीलता छोड़कर पूछने के 
लिए जी चाहता है कि जब वह कसाई इस देवता की अपने छुरे के एक घाव के 
साथ हत्या करता है तब उसके शरीर स्थित उन तैंतीस कोटि देवताओं में से एक 
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भी माई का लाल आगे बढ़कर उस कसाई को दंड क्‍यों नहीं देता? उस गाय का 
मस्तक क्‍यों नहीं बचाता? अथवा वे देवता भी उनके भंजकों समान ही ढीठ बन 
गए हैं ? आपके इस तैंतीस कोटि देवताओं से भरी-पूरी गाय को एक घाव के 
साथ लंबा करनेवाला; मैं कसाई आपके तैंतीस कोटि देवताओं से भी शूर पराक्रमी 
नहीं, इस तरह आह्वान करनेवाले उस म्लेच्छ कसाई की दर्पोक्ति जितनी अक्षम्य 
है उतनी ही वह मूलभूत कारणीभूत होनेवाली यह हमारी गो स्तुति की मूर्ख 
अतिशयोक्ति भी असह्य है। 
गाय के देवत्व की इस प्रकार अंधश्रद्धा के कारण बनी यह विडंबना देखी, 
उसी तरह अब हमारे हिंदुत्व को यह एक गोभक्त द्वारा अनजाने में की हुई विडंबना 
देखिए । एक देशभक्त ने हिंदुत्व को परिभाषा इस तरह की ' धेनुर्यस्य महामाता' हिंदू 
कौन है ? जिसकी महामाता धेनु है वह । यह है हिंदुत्व का प्रमुख लक्षण | अंधश्रद्धा 
की धुन में ' भाला' कार जैसे देशभक्त ने इस बात पर गौर नहीं किया कि धेनु यदि 
वास्तव में ही किसी की महामाता हो तो बैल की ही न कि हिंदुओं की। जिस 
हिंदुत्व को गाय के पैरों पर ही खड़ा रहना पड़ता है उसे गाय के पैरों समान ही 
संकट के पहले झटके में धम्म से नीचे बैठना ही चाहिए। भगवान्‌ के गुण भक्त में 
उतरते हैं। गाय को भगवान्‌ मानते-मानते, गाय की पूजा करते-करते हिंदुओं का 
संपूर्ण राष्ट्र गाय बन जाता है । उसने दाँत में तिनका पकड़ा; अब यदि किसी के पैरों 
पर अपना यह हिंदुत्व खड़ा करना हो तो वह शेर के पैरों पर खड़ा करना चाहिए। 
दिग्गजों के गंडस्थल एक झपट्टे के साथ तोड़कर कचूमर निकालनेवाले क्रकच 
तीक्ष्ण नाखून जिसके हैं उस नृसिंह की अब पूजा करनी चाहिए। हिंदुत्व का ध्येय, 
चिह्न वही है न कि गाय का खुर। 
गो रक्षण यह ' धर्म' है और ' स्वधर्मे निधनं श्रेय” है इन दो भावनाओं का 
गठबंधन होते ही विवेक-बुद्धि कैसी अंधी बन गई, बेसुध हुई उसका प्रमाण हमारे 
इतिहास में जो मिला, उसके बारे में कहने के लिए भी लज्जा आती है। 
जब मुसलमानों ने हिंदुस्थान पर आक्रमण किया तब उनमें से कई गुरूघंटाल 
सेनापति मुसलमानी सेना के सामने गौवों के झुंडों की चक्राकार रचना करके 
आक्रमण करते। हिंदू सेना उनपर प्रति आक्रमण करते ही अचानक ठिठकती और 
पीछे हटने लगती । क्या हिंदुओं के हाथ में शस्त्र नहीं थे या वे रणभूमि में मारकाट 
करने से डरते थे? नहीं। यदि अस्त्र-शस्त्र देश के शत्रुओं पर छोड़ते तो प्रथम 
आगे खड़े किए गौवों के झुंड फटाफट मरते | इसीलिए हिंदू सेना ने शस्त्र उठाना 
साफ नकारा | गोवध महापाप है। सहिष्णुता तो उनके अस्थि-मांस में रस-बस गई 
है । परंतु देश शत्रु तथा धर्म शत्रुओं की आतंकवादी चढ़ाई रोकना-यही महापुण्य 
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है--इस तरह की मन:पूर्वक शिक्षा उन्हें किसी ने भी नहीं दी थी। उन्होंने राष्ट्र को 
मारने दिया ताकि गो माता को जीवनदान मिले। मुलतान का सूर्य मंदिर हम तोड़ 
देंगे इस प्रकार मुसलमानों के धमकाते ही हिंदू सेना हाथ में आई विजय छोड़कर 
पीछे हटी। मुलतान को मुसलमानों के ही हाथ में रहने दिया। “काशी पर कब्जा 
करने आगे बढ़ोगे तो वहाँ के मंदिर तहस-नहस कर देंगे, ब्राह्मणों का कत्ल 
करेंगे' इस प्रकार नवाब के धमकाते ही काशी के हिंदू धरना देकर बैठे कि पेशवा 
काशी पर आक्रमण न करें। समर्थ, शक्तिशाली होते हुए भी पेशवा का उत्कट 
मनोदय “श्री को मुक्‍त करो', “काशी क्षेत्र यवनों के हाथों से लेकर उसे स्वतंत्र 
करो' विफल हो गया। पोथीजात ' धर्म' शब्द का उच्चारण करते ही किस तरह 
बुद्धि अंधी होती है, किंबहुना बुद्धि के नेत्र बाहर निकालने के लिए ही, उन्हें 
फोड़ने के लिए ही कई बार धर्म की सँड्सी गरम करके हेतुतः किस प्रकार घोंपी 
जाती है-इसके कई ऐतिहासिक उदाहरण केवल परीक्षण के लिए कथन किए। 
इससे भी अधिक भयंकर तथा असंख्य उदाहरण हमारे हिंदू इतिहास में हैं। आज 
भी अस्पृश्यता, जल बंदी, रोटी बंदी, जाति भेद प्रभृति मूर्खतापूर्ण धारणाएँ इस 
' धर्म' के कारण हो रही हैं। मनुष्य के लिए उपयुक्त और उसी मात्रा में ही गो 
रक्षण करें इस प्रकार स्पष्ट बताया होता, केवल व्यावहारिक भावना ही होती तो 
वह हिंदू सेना गौवों के समूह अपनी तलवार से चर-चर काटकर उनके पीछे-पीछे 
मुसलमानों के कटे हुए सिरों के ढेर-के-ढेर रणभूमि पर रचती। इस तरह एक भी 
मुसलमान न मारते हुए मुसलमानों की जीत नहीं होती। मुलतान का एक सूर्य 
मंदिर मिट्टी में मिल जाता, परंतु मुलतान से मुसलमानों को पीछे हटाने से हिंदू 
सुरक्षित रहते। काशी के दस मंदिरों का भंजन होता परंतु हिंदुओं का धर्मछत और 
राज्यछत अभंग रहते तो समूचे हिंदुस्थान के मंदिर अभंग रहते। परंतु यह उनके 
गले नहीं उतरा। क्योंकि गोरक्षा, मंदिर रक्षा का व्यावहारिक कर्तव्य न समझते हुए 
एकदम परिस्थिति निरपेक्ष ' धर्म' किया गया-त्रिकालाबाधित, सनातन, अशंकनीय 
अप्रतिवादार्ह धर्म । इसी कारण वही अधर्म हो गया, अनर्थ हुआ और गौवों का 
कत्ल करनेवाले कसाईखाने संपूर्ण हिंदुस्थान भर में नित्य के लिए उभारने का 
पुण्य जोड़ा। देवताओं का पूरा राज ही डुबो दिया ताकि एक मंदिर न गिरे! 
जैसेकि अलाउद्दीन, औरंगजेबादि म्लेच्छों के राज्य में गोवें नहीं मरती थीं, मंदिर 
नहीं गिराए जाते थे। गो रक्षण ही ' धर्म' समझा जाने से गो भक्षण अधिक मात्रा में 
होने लगा। प्रथम बुद्धि जाती है। 

जैसा यह अतीत वैसा ही आज का वर्तमान । वर्तमान गोभकत और गोधर्म 
भी, वैसे ही जंगली रहा है। प्रथम गाय को निरर्थक रूप में माता कहा गया, परंतु 
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उससे संतुष्ट न होते हुए उस पशु को वह पवित्रता भी दी गई जो मानवी माता 
को भी प्राप्त नहीं। प्रत्यक्ष गाय का अधिक-से-अधिक दूध ही पेय है। परंतु 
गाय का पंचगव्य भी पेय पावन। अमेरिका में हमारे वेदांत का दर्शन सुनकर कई 
बुद्धिमान लोग हिंदू धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होते हैं । परंतु उस 
दीक्षा के आरंभ में ही जब हिंदू धर्म के वर्तमान आचारों से वे परिचित होते हैं 
तब कल्पना करो उन्हें कितनी घिन आती होगी। अभ्यास से 'पंचगव्य' यह संस्कृत 
शब्द हमें ब्रह्मज्ञान शब्दों जैसा ही पवित्र प्रतीत होता है । मछेरे के घर में मछलियों 
की दुर्गंध अभ्यास से जरा भी नहीं आती। परंतु अन्य लोगों को उस मुहल्ले में 
पाँव रखते ही नाक पर रूमाल रखना पड़ता है। उसी तरह हिंदू दर्शन से अभिमंत्रित 
उस अमेरिकनादि प्रगत लोगों को हिंदू धर्म की दीक्षा देने के लिए गंभीरतापूर्वक 
बैठाकर उस दीक्षा के पहले विधि के रूप में यदि उन्हें उनकी आँखों के सामने 
गोमूत्र एवं गोमय का मिश्रण पीने को कहा तो उन्हें हमारे इस धार्मिक आचार 
की इतनी घिन आएगी कि गोबर खाने से जिस धर्म का स्वीकार किया जाता है 
उसका मुँह भी देखने का उनका मन नहीं होगा। हमने यदि उनसे कहा कि ' अजी, 
गाय देवी है, माता है।' तो भी उस भावना को एक बार स्वीकार करके भी वे 
धिक्कार करेंगे। ' भई, हम उसे माता भी कहेंगे, परंतु फिर अधिक-से-अधिक 
उसका त्रिगव्य हमें दे दो-दूध, दही, घी। परंतु भई, उसमें यह घिनौनी चीजें 
क्यों मिला रहे हैं? गोमूत्र और गोमय। गाय के दूध में भी केवल मातृप्रेम की 
खातिर उसकी इन वस्तुओं का मसाला हम नहीं डालते।' 

वाकई यह घिनौना प्रसंग कम-से-कम परधर्मियों के हिंदूकरण संस्कार में 
नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो रत्नागिरी हिंदू सभा के शुद्धि संस्कार में पंचगव्य को 
छोड़ दिया है। अधिक-से-अधिक तुलसी का पत्ता खाने के लिए दें । “गोबर खाना' 
(झख मारना) यह एक गाली है न कि संस्कार !! 

गाय को देवता समझना और गोभक्ति के व्रत का समापन गोमूत्र प्राशन 
करके करना यह अंधश्रद्धा से भरी मूर्खता क्षम्य होगी; परंतु उस गोमूत्र, गोमय 
को खाने-पीने का समर्थन वैज्ञानिक बुद्धिवाद से भी करने को इच्छा रखनेवाला 
पुस्तकीय, ज्ञानी किंतु व्यवहार शून्यता तो अक्षम्य है। उनका कहना है कि “गाय 
के गोबर में तथा गोमूत्र में उसी तरह कुछ.रोग परिहारक एवं पौष्टिक गुण हैं। 
इसीलिए हमारे त्रिकाल ज्ञानी स्मृतिकारों ने गोमय भक्षण और गोमूत्र प्राशन करने 
के लिए कहा है।' बड़ी-बड़ी सभाओं से तथा लेखों में से गोभक्त गंभीरतापूर्वक 
इसी भाषा का जोर देकर आज भी प्रयोग करते हैं । परंतु पहले यह तो देखो कि 
कौन-कौन से रोगों पर गोमूत्र और गोमय सौ प्रतिशत रामबाण उपाय है जिसे 
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डॉक्टर मंडल ने प्रमाणित किया है। जिन रोगों पर वह रामबाण उपाय सिद्ध होगा 
वहां मजे म॑ यह पंचगव्य प्राशन करो। परंतु श्रावणी आदि प्रसंग में जो हम इकट्ठे 
होते हैं तब क्या हम सारे-के-सारे उस रोग से ग्रस्त होते हैं ? यूरोप में पीढ़ियों से 
यह पौष्टिक गोमय किसी ने भी नहीं खाया, इसलिए क्या वहाँ के स्त्री-पुरुष 
क्षय रोग से ग्रस्त होकर, सूखकर काँटा बने हुए होते हैं? इसके विपरीत आज 
रोगग्रस्त खंगर लगे लोगों की जन्मसिद्ध पितृभूमि यदि कोई हो तो वह है हमारी 
भारतभूमि जो पीढ़ियों से गोमूत्र और गोमय की खुराक खा रही है। सुना है, 

गोमूत्र में औषधीय गुण है। परंतु भई, वे किसमें नहीं है? नास्तिमूल मनौषधम्‌। 

नृमूत्र में भी कुछ औषधि गुण हैं जैसे गोमूत्र में हैं। बंदीगृह में छटे हुए बदमाशों 

को जब पता चलता है कि कल उनपर कोडे बरसाए जानेवाले हैं तो वे कोठरी 

में रात में या तड़के अपना ही मूत्र गटगट गटकते हैं । क्योंकि स्वानुभव से वे उस 
नृमूत्र का गुण बताते हैं कि उसे प्राशन करने से शरीर सुन्न हो जाता है और 
कोड़ों की वेदना बहुत कम होती है। नृमूत्र में भी कुछ गुण हैं इसीलिए मनुष्य 
का पंचगव्य भी प्रत्येक धार्मिक और पवित्र संस्कारों में प्राशन करते रहें ? ब्रांडी 
भी कफक्षयादि विकारों में औषधि है, तो क्या श्रावणी में भी इसका आचमन 
करें? विष भी कुछ रोगों में औषधि है। उन लोगों के लिए उसका प्रयोग करें, 

धार्मिक संस्कारों के रूप में वह प्राशन थोड़े ही करते हैं। 

ऐसे टँठ और मूर्खतापूर्ण संस्कारों को गोली मारें-यही हमारे धर्म तथा 

संस्कृति की महानता को शोभा देता है। आज के वैज्ञानिक युग में भी गोरक्षा की 

दृष्टि से भी उन मूर्खतापूर्ण गो माहात्म्य का कथन करके जो पशु को देवता मानती 
है इस तरह की अल्ल बछेड़ी प्रवृत्ति देश भर में फैलाना छोड़कर यदि हमारे गो 

रक्षक व्याख्यातागण, इस कृषि प्रधान देश में उन उपयोगी पशुओं का आर्थिक: 
उपयोग कितना बड़ा है, गाय-बैलों का जनन किस तरह वृद्धिंगत करें, उनके मल- 

मूत्र के खाद कैसे बनाएँ, गाय के दूध-घी के संवर्धन के प्रयोगार्ह उत्कृष्ट विधाएँ 
कौन सी, गुण कौन से, यह सब प्रयोग सिद्ध तथा रासायनिक घटकों के साथ 
प्रत्यक्षनिष्ठ भाषा में कथन करेंगे और गोशाला प्रभृति संस्थाएँ गाय तथा बैलों के 
पालन-पोषण का मनुष्य को अधिक-से-अधिक प्रत्यक्ष लाभ किस तरह होगा इसी 
ऐहिक दृष्टिकोण से चलाएंँगी-तभी लोगों को गो रक्षण का महत्त्व अधिक मात्रा 
में मान्य होगा। सारांशतः इस नीति से कि गाय जैसा पशु उपयुक्त है, इसलिए 
रक्षणीय है-गोरक्षा का धार्मिक स्वरूप छोड़कर उसे आर्थिक स्वरूप देना है बस। 
इस योग से गो रक्षण उचित मात्रा में तथा अच्छी तरह होगा। धार्मिक स्वरूप का 
आधुनिक युग में कोई लाभ नहीं, उलटे अंधश्रद्धपूर्ण प्रवृत्ति फैलाने की हानि ही 
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है। भई, भेंस को देवी मानकर आजतक किसी ने भेंस माहात्म्य नहीं रचा है। लेकिन 
इसलिए भैंस की रक्षा मात्र आर्थिक लाभार्थ क्या कोई नहीं करता? अमेरिका को 
देखो, आज वह राष्ट्र एक तरह से गो भक्षक होते हुए भी गो रक्षा में हमसे शतगुना 
अधिक आगे बढ़ चुका है। क्योंकि उस प्रश्न में वे धर्मांधता की धाँधली न मचाते 
हुए केवल आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से वे सारे प्रश्न सुलझाते हैं । हमारे भागवतांतर्गत 
गोकुल आदि कहीं देखना हो तो वे हम गाय को देवता माननेवाले गोभक्तों के 
पिंजरापोल में नहीं अपितु अमेरिका में ही है जहाँ गाय-बैलों को खालिस पशु माना 
जाता है | हृष्ट-पुष्ट सुंदर गायों के वे झुंड, दूध के क्षीर सागर, गायों का भरपूर दूध 
देना, वह विज्ञाननिष्ठ पालन-पोषण पीढ़ियों से उत्तम गौवों की सारणी बना- 
बनाकर की हुई वंशोन्नति प्रत्येक पीढ़ी को सुधारनेवाली वह अनुवंश के प्रत्यक्ष 
और प्रयोगक्षम नियमों की हुई पैदाइश | दस मरियल गायों को पकवानों का भोजन, 
जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है, देवी-देवताओं समान भोग चढ़ाकर उन्हें खिलाकर 
उनको पालना वास्तविक गो रक्षण नहीं । 
सौभाग्य से इस तरह की कुछ उपयुक्ततावादी गो रक्षण संस्थाएँ आज चल 
रही हैं, हमें उनसे पूरी सहानुभूति है । अन्य प्रामाणिक गो रक्षण कार्यकर्ताओं से भी 
हमारी प्रार्थना है कि धार्मिक प्रवृत्ति जन-जनता में न फैलाते हुए वह आंदोलन ऐसे 
आर्थिक एवं विज्ञाननिष्ठ नींव पर खड़ा करें, चलाएँ--जो सुस्पष्ट एवं प्रयोगक्षम हो 
ताकि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी गो रक्षण हो सके | बस यूँ ही एक गाय को 
अथवा एक बैल को देवी-देवता बनाकर जो गाँव-गाँव भिक्षा माँगते घूमते हैं उन्हे 
एक धेला भी न दें। उस बैल को काम में लगाएँ और उस भिखमंगे गोभक्त को 
बलपूर्वक राष्ट्र के काम में लगवाएँ। 
लेखन मर्यादा समाप्त होने पर भी और एक चेतावनी देना आवश्यक है । वह 
यह कि हिंदुओं द्वारा गो रक्षण को दिया हुआ धार्मिक स्वरूप कितना ही अंधश्रद्धात्मक 
हो, परंतु दुष्टतापूर्ण नहीं । क्योंकि उसमें उद्देश्य होता है गाय-बैल जैसे पशुओं की 
रक्षा करना, जो मनुष्य के लिए अत्यंत उपयुक्त है अर्थात्‌ मानवी हित यही हेतु होता 
है। परंतु उनकी धार्मिकता केवल अंधश्रद्धा नहीं अपितु दुष्टता भी है। जिन कई 
अहिंदुओं का धर्म ही गो धन है उन्हें हिंदुओं पर हँसने का रत्ती भर भी अधिकार 
नहीं | उलटे हिंदुओं को अपनी धार्मिक मूर्खता का त्याग करना जितना आवश्यक 
है, उससे भी अधिक भगवान्‌ को गो हत्या अच्छी ही लगती है, अमुक दिवस पर 
गो मांस ही भक्षण करना पवित्र होता है आदि राक्षसी विश्वास जो अहिंदू लोग 
सँजोए रखते हैं, उन्हें यह धार्मिक दुष्टता त्यागना आवश्यक है, मानवतापूर्ण है। 
आर्थिक दृष्टि से भी जो गाय मनुष्य के लिए उपयुक्त है उन सैकड़ों गायों का कत्ल 
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भगवान्‌ के नाम करना, उसे धार्मिक कर्तव्य समझना भगवान्‌ को ही राक्षस बनाना 
है | हिंदुओं की गोभक्ति में कृतज्ञता, दया, जीवैक्य बुद्धि आदि सद्गुणों का अतिरेक 
है | परंतु इस तरह के गो धन अहिंदुओं की गो हत्या में क्रूरता, कृतघ्नता तथा आसुरी 
जीवन हत्या आदि दुर्गुणों का अतिरेक है वह धार्मिक मूर्खता ही नहीं अपितु 
अपधार्मिक दुष्टता भी है, अत: उन अहिंदुओं को चाहिए कि वे उस धार्मिक "गो 
द्वेष' को त्यागकर आर्थिक दृष्टि से ही गो रक्षण को अपना कर्तव्य समझें । 
(महाराष्ट्र शारदा, अप्रैल १९३५) 
[] 
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प्रकरण-३ 


पोथीनिष्ठा की बाधा 


मौलवी पूछते हैं, ““दूरध्वनि (टेलीफोन) शैतान की खोज 
है या भगवान्‌ की ??? 


इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न ने मध्य अरब में आजकल जो खलबली मचाई थी, 
उससे भी यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक छाप का पुरातन शब्दनिष्ठ अज्ञान, भौतिक 
अत्याधुनिक विज्ञान के मार्ग पर पग-पग पर किस तरह रुकावट बनता है, किस 
तरह मनुष्य को बुद्धि हत्या करता है । उसपर यह मुल्ला-मौलवियों को ही लें, जो 
हिंदुओं को धर्मश्रद्ध काफिर कहकर नीचा दिखाते हैं; यह असली अरबी धर्मांधता 
तो है ही, शब्दनिष्ठ सड़े-गले पुरातन विचारों का पूजक चाहे वह हिंदू हो या 
मुसलमान, किस तरह अनाड़ी, मूर्ख होता है यह देखने लायक है। 

वह प्रश्न इस तरह उठा--इब्न सऊद का राज्य अरबस्तान के मध्य प्रदेश पर 
यूरोपीय राष्ट्रों के ही महायुद्धांतर्गत षड्यंत्रो की सहायतावश स्थापित होने के कारण 
उसके प्रशासन पर यूरोपीय सुधारों का किंचित्‌ परिणाम हुआ है। इन सुधारों में से 
दूरध्वनि (टेलीफोन) का सुधार प्रथम जब मध्य अरब में आरंभ हुआ तब उस 
विचित्र यंत्र को देखकर उन शब्दनिष्ठ मुल्ला-मौलवियों में, जो ' कुरान ' पर ईश्वरीय 
धर्मग्रंथ की भावना से अत्यंत कट्टरता के साथ निर्भर करते हैं, कागारौल मचाया। 
उनकी परिभाषा के अनुसार, जिसका कुरान में उल्लेख तक नहीं, ऐसा विचित्र यह 
दूरध्वनि यंत्र, जिसके द्वारा मक्का में जो बात करो, तुरंत मदीना में सुनाई देती है 
जैसेकि एक ही कमरे में बैठे हैं--इसे देखते ही उन मुल्ला-मौलवियों ने तुरंत 
निर्णय ले लिया कि यह यंत्र शैतान की उपज है, क्योंकि कुरान में इसका कोई 
उल्लेख नहीं, कोई भी “दीनदार' मुसलिम इसे न छुए। दूरध्वनि का प्रयोग करना 
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मुसलिम धर्म के विरुद्ध अपराध है। 
बहुत ही गरमागरम बहस के पश्चात्‌ इब्न सऊद को धर्म सभा में यह तय 
किया गया कि इस यंत्र के कानों में प्रथम कुरान शरीफ के पवित्र मंत्रों का उच्चारण 
करें ताकि संपूर्ण विवाद का समाधानपूर्वक निर्णय होगा, क्योंकि यह यंत्र शैतान की 
युक्ति होगी, गुनाह होगा तो उसमें से पवित्र कुरान का मंत्र कभी आर-पार नहीं 
जाएगा। भला शैतान पवित्र कुरान का फैलाव कैसे करेगा? परंतु यदि वह यंत्र 
पवित्र कुरान के पवित्र वाक्य ज्यों-की-त्यों बोल दिए तो वह यंत्र मुसलमानी 
विचारों का होगा अर्थात्‌ 'पाक' होगा। जिस परमज्ञानी धर्मनिष्ठ मस्तिष्क से यह 
युक्ति निकली उसकी सराहना करते हुए ये गँवार मुसलिम अरब उस यंत्र की चारों 
ओर बड़े समारोहपूर्वक धूमधाम से इकट्ठा हुए। मौलवी साहब के भयभीत थरथराते 
स्वरों में उस दूरध्वनि के कर्ण में कुरान के मंत्रों का उच्चारण करते ही अहो 
आश्चर्यम्‌ ऐसे सुदूर स्थान से जहाँ घोड़े पर सवार डाकिया भी एक दिन्न में नहीं 
पहुँच सकता, बोलते-बोलते सुनाई दिया जाने लगा। कुरान के शब्दों का एक ओर 
उच्चारण किया जा ही रहा था--इतने में बिलकुल वैसा ही शब्द दूसरी ओर सुनाई 
देने लगा। अर्थात्‌ दूरध्वनि उतने ही शुद्ध स्वर में जितने कोई भी मौलवी उच्चारण 
करता है--पवित्र कुरान का उच्चारण कर सकता है, वह अल्ला को प्रिय अवश्य 
होना चाहिए, दीनदार मुसलमानों द्वारा उसे छूना कोई अपराध नहीं, यही सर्वानुमति 
से निश्चय हुआ। प्रश्‍न एक गुना मूर्खतापूर्ण तो उसका समाधन दस गुना मूर्खतापूर्ण । 
क्योंकि वे सारे मुल्ला-मौलवी, जिन्हें दूरध्वनि क्या चीज है इसका रत्ती 
भर भी ज्ञान नहीं था, परंतु जो यह यंत्र शैतानी पक्ष का अथवा कुरान शरीफ के 
विचारों का है इस प्रकार कुशाग्र आशंका व्यक्त कर सकते हैं और उस यंत्र से 
पवित्र कुरान के मंत्र आर-पार जाते ही जिन्होंने उस शास्त्रोक्त संदेह को सशास्त्र 
निवृत्ति कर ली, सभी के सभी बस इतने ही अकल के पूरे थे इसलिए अच्छा ही 
हुआ। यदि उनमें कोई इतना ' बुद्धिमान ' नहीं होता जिसे अक्ल का अजीर्ण हो 
गया था तो वह यह सुझाव देता कि दयानंद स्वामी का “सत्यार्थ प्रकाश' का 
"कुरान समीक्षण', यह अध्याय भी जिसमें “पवित्र कुरान! पर कड़ी आलोचना को 
है, उस यंत्र से ऐसे ही यथावत्‌ सुनाई देता है कि नहीं-यह देखा जाए और फिर 
सारा काम चौपट हो जाता। 


अब यह देखो, ईसाई अंधश्रद्धा का मजा 
अंधश्रद्धा को तो प्रत्यक्ष भौतिक व्यवहार में आज यदि कहीं खदेड़ा गया है 
तो वह यूरोप में। अंधश्रद्धात्मक धार्मिक विधियुक्त गृहप्रवेश के बिना गृहप्रवेश, 
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नरबलि दिए बिना पुत्र, बाइबल के जपजाप्य बिना विवाह, मुहूर्तों के बिना प्रपाण, 
पूजा के बिना तोपें, शांतिपाठ के बिना सुखमय प्रसूति आदि प्रत्यक्ष जो-जो ऐहिक 
व्यवहार वे सारे ऐहिक विज्ञान के ही प्रयोगसिद्ध सूत्र के अनुसार धार्मिक शब्दनिष्ठ 
धाँधली न मचाते हुए ही यूरोप में प्रचलित होने लगे हैं । विज्ञान युग में शब्दनिष्ठा 
की कोई गुंजाइश ही नहीं है । अमुक ग्रंथ में है, इसलिए अमुक सत्य यह बोलना ही 
बंद | प्रयोग में वही टिकेगा, वही मान्य होगा जो प्रत्यक्ष सिद्ध है। परंतु धर्म का अर्थ 
है शब्दनिष्ठा। अर्थात्‌ जो धर्म है--उसका विज्ञान से साहचर्य असंभव ही होगा, 
जैसे--तपन का तम से। 

साधारणत: यूरोप में विज्ञान युग और बुद्धिनिष्ठा प्रबल हो गई है तथापि 
उसमें भी स्पेन, पुर्तगाल, बालकन आदि पिछड़े हुए देश हें । प्राचीन काल में जब 
यूरोप ईसाई शब्दनिष्ठा की छाया में था तब उनकी भी कितनी अंधश्रद्धात्मक प्रवृत्ति 
थी--यह आधुनिक जगत्‌ को दिखानेवाले वे प्रदर्शक (8९७) ही हैं । उन देशों में 
अंधश्रद्धा के मजेदार किस्से आज भी घटते हैं । उनमें से एक नमूना देखिए-- 

पाइरिनीज पर्वत प्रदेश में एक पहाड़ी गाँव है जिसका नाम विला है। 
स्पेन सरकार ने इस दूरवर्ती इलाके में भी टेलीफोन यंत्र चालू रखने का निर्णय 
लिया। उन पहाड़ी ग्रामवासियों में इस दूरध्वनि यंत्र का वर्णन पढ़कर पहले ही 
इतना आश्चर्य फैला हुआ था कि जिस दिन वह दूरध्वनि यंत्र चालू होने वाला 
था वह दिवस ग्रामवासियों ने किसी सार्वजनिक उत्सव की तरह मनाया। इतने में 
मध्य अरब में मुसलमान मुल्ला-मौलवियों ने प्रश्‍न उपस्थित किया था, उतना 
अंधश्रद्धायुक्त तो नहीं तथापि हिंदू समाज जो तोप दागने से पूर्व पूजा करते हैं 
धर्मश्रद्धायुक्त प्रश्न धर्मोपाध्यायों ने उपस्थित किया ही। मुसलमानों ने कहा, “वह 
यंत्र दैवी कुरान में नहीं है अर्थात्‌ वह शैतान का ही होना चाहिए। वह यंत्र 
बाइबल में भी नहीं।' परंतु ईसाई लोग मुसलमानों से अधिक सुधारक तथा 
विवेकशील हैं। उन्होंने उसे शैतानी कहकर धड़ल्ले से गालियाँ न देते हुए सामोपचार 
से ईसाई धर्म की दीक्षा देने का विचार किया। गाँववालों का जुलूस निकला। 
सबसे आगे पादरी महाशय धर्माध्यक्ष के अधिकृत परिवेश में क्रूस ऊँचा उठाकर 
चल रहे थे। यंत्र के निकट आते ही किसी भी ईसाई का धार्मिक मुख उस यंत्र 
से लगकर अशुद्ध न हो इसलिए उस यंत्र को ईसाई विधि से 'पवित्र' किया 
गया। उसपर बपतिस्मा जैसा मंत्रित जल छिड़ककर बाइबल के लैटिन मंत्रों का 
पठन किया गया। इसके पश्चात्‌ उस मंत्र का उस यंत्र के कान में उच्चारण 
किया गया। तब दूसरी ओर से सीधे राजधानी माद्रिद में बह यंत्र भी लैटिन 
ईसाई मंत्रों का ज्यों-की-त्यों उच्चारण करने लगा। उधर से उधर के पादरियों ने 
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जिन मंत्रों का उच्चारण किया उन्हीं मंत्रों का उच्चारण वह यंत्र इधर करने लगा। 
उन ईसाई संस्कारों से पवित्रीकरण करने के पश्चात्‌ उस यंत्र को स्पर्श करने की 
धार्मिक अनुज्ञा सभी ईसाइयों को दी गई। 

बेचारा यंत्र! मध्य अरब में वह मुसलमान बनता है, स्पेन में ईसाई, रूस में 
नास्तिक--५००॥७5$5!! उसमें से जो बोलेगा वही उसका मत, वही उस यंत्र का 
धर्म ! 

साधारणत: मनुष्य भी इस प्रकार के शब्दनिष्ठ धर्मप्रकरण में इसी तरह 
एक 'दूरध्वनि' यंत्र नहीं है ? शब्द प्रामाण्य ही जहाँ धर्म निर्णय का साधन, वहाँ 
बचपन में किसी के कान में गुनगुनाया गया 'कुरान ही धर्म' कि वह हो गया 
मुसलमान; ' बाइबल ही धर्म है' इस प्रकार रटाया गया कि बन गया वह जन्मजात 
ईसाई । वह स्वयं यह नाप-तौलकर नहीं देख सकता कि कुरान सत्य है या बाइबल 
या वेद। 

इसलिए जिस व्यक्ति को धर्म का मात्र एक दूरध्वनि यंत्र नहीं बनना हो, 
मनुष्य होने के नाते अपना बुद्धिनिष्ठ मत वह चाहता हो तो उसे चाहिए कि वह 
शब्दनिष्ठा का उच्छेद करते हुए वेद-अवेस्ता, बाइबल-कुरान ये सारे आदरणीय 
एवं अभ्यसनीय, परंतु केवल मनुष्यकृत ग्रंथ हैं--इस प्रकार अपना निश्चित विचार 
करते हुए उनका सादर अध्ययन करें जैसे अन्य किसी भी मनुष्यकृत ग्रंथ का 
अध्ययन किया जाता है | उनमें जो जहाँ वर्तमान विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा 
वह वहाँ से ले लें। उसी का उच्चारण करें जो आज मनुष्य हित साधक है-उसका 
स्पष्ट रूप में त्याग करें जो अनुभूति से आज के युग में त्याज्य, गँवार तथा बुद्धि 
शून्य प्रतीत होता है। 

विज्ञान भी आज प्रकृति की कई भौतिक तथा आत्मिक रहस्य समझ नहीं 
पाएगा, न ही प्रकृति की पहेलियाँ बुझा सकेगा । परंतु विज्ञान यह निःसंकोच रूप में 
स्वीकार करता है कि 'ये पहेलियाँ मैं नहीं बुझा सकता, न ही मुझे उनका बोध होता 
है।' उन्हें समझ लेने के प्रयोग में तब तक उनके विषय की उसकी कल्पना, एक 
उपपत्ति, एक तर्क एक सूचना के रूप में ही प्रस्तुत करेगा जब तक उन्हें हल करने 
के प्रयोग में प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिलती। परंतु बिना कुछ समझे-बूझे ईश्वर ने छह 
दिनों में विशव की रचना की और सातवें दिन छुट्टी ली इसलिए रविवार पवित्र- 
इस प्रकार अविश्वसनीय सिद्धांत प्रत्यक्ष ईश्वर के नाम बताकर ऊपर एक अभिशाप 
ही नहीं देंगे कि जो अमुक-तमुक ईशप्रेषित के (प्रॉफेट-पैगंबर-अवतार के) यह 
देवदत्त अमुक पुस्तक शब्दशः सच नहीं मानेगा उस काफिर का उस लोक में सिर 
फोडो तथा उसे परलोक नरक में भेजो। 
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राजपूत जाति-धर्म के नाम पर जाट लोगों के सिर फोड़ते हैं 


“शब्दनिष्ठा ' जो विवेक को पापी सिद्ध करती है, मनुष्य को कितना धर्माध 
बनाती है, किस तरह दुष्ट आचार को, जिस पर धर्म की छाप पड़ी है नहीं 
छोड़ती--इसका और एक उदाहरण देखिए, “पोथीजात जातिभेद' का यह प्रताप 
सुनिए। जयपुर राज्य में खुड़ी नामक एक छोटा सा गाँव है । पिछले २८ मार्च के दिन 
वहाँ जाट लोगों की एक बारात निकली थी। परंतु बारात में एक जाट को घोड़े पर 
बैठा हुआ देखकर राजपूत लोगों के तलवों में आग लग गई, क्योंकि पोथीजात 
जातिभेद की सारणी के अनुसार जाटों को राजपूत हीनतर जाति मानता है | जाटों को 
घोड़े पर आरूढ़ होने का अधिकार नहीं। घोड़ा केवल क्षत्रियों का, राजपूतों का 
वाहन है । 

वस्तुत: प्रत्यक्ष गुणों की दृष्टि से विचार करें तो पंजाब से काशी तक 
जाट जाति राजपूतों के समान ही जुझारू सिद्ध हुई है। सिखो में, शूरों में शूर वीर 
जाट हैं । राजपूतों को सेना को बड़े-बड़े युद्धों में जाट घुड़सवारों ने अपनी एडियों 
के नीचे रौंदा है। अनेक रियासतें ही नहीं, भरतपुर के सूरजमल जाट ने जाटों के 
राज्य स्थापित किए। घोड़े पर ही क्यों, पराक्रम से जीती हुई राजगद्दी पर भी वे 
बेठे हैं। 

परंतु पराक्रम से क्षत्रियत्व सिद्ध नहीं होता, पोथी से होता है। चाहे कितना 
ढीठ क्यों न हो, राजपूत ही क्षत्रिय, मर्द--जाट से उसे पराक्रमी मानना ही होगा। 
घोड़े पर जो सवार है वह ढीठ, यह मर्द नहीं क्योंकि पोथी में ऐसा लिखा है। 

जाट को घोड़े पर आरूढ़ होते देखकर राजपूत लाल-पीले हो गए। उन्होंने 
उस जाट की बारात को घेरकर उन सभी की रुई की तरह धुनाई की । राजपूतों का 
सिंहासन छीनकर उसपर मुसलमान बैठे, अंग्रेज बैठे, उससे उस शूर क्षत्रिय राजपूत 
को इतना पारा नहीं चढ़ा जितना अपने ही पैसे से खरीदे हुए अपने ही घोड़े पर 
सवार उस स्वधर्मी हिंदू जाट को देखकर वह आपे से बाहर हो गया। कहीं-कहीं 
तो जाट राजपूतों के सामने खटिया पर बैठ भी नहीं सकते और यह जाट घोड़े पर 
सवार हो रहा है, बेटा। राजपूतों ने लाठी चलाई, इतनी क्रूरता से कि शादी-ब्याह 
के लिए आए जाटों की बारात में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और चालीस घायल 
हो गए। 

ब्राह्मणों ने जातिभेद के नाम पर क्षत्रियों को नीचा दिखाने की धूर्तता दिखाई 
इसलिए क्षत्रियों ने-जो ब्राह्मणों को जातिभेद के लिए सात्त्विक संताप से गालियाँ 
देते हैं->इसी जातिभेद के नाम पर हीनतर जाटों की चमड़ी उधेड़ी। 
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कया कह रहे हैं ? बेचारे जाट? क्षत्रिय कितने अत्याचारी ? तनिक ठहरिए 
और यह ताजा वृत्तांत देखिए-- 


राजपूतों ने सूत्रान्वये जाटों को यंत्रणा दी इसलिए जाटों ने 
तीव्र निषेध किया और सूत्रान्वये जाट अस्पृश्यों को यातना 
देते हैं 


लाहौर से २७ अप्रैल के दिन लाला मोहनलाल (कार्यवाह, हरिजन सेवक 
संघ) प्रतिवेदन (8०) भेजते हैं कि रोहतक इलाके में चिरी नामक गाँव में 
लगभग सौ घरों की चमार-बस्ती है। पानी के लिए उन्हें अनंत कष्ट झेलने पड़ते 
हैं। उस गाँव में सभी कुओं का पानी खारा, परंतु इनके लिए तो एक भी कुआँ नहीं 
था। महत्प्रयास से उन्होंने जाटों से एक कालबंजर भूमि प्राप्त करके स्वयं ही कुआँ 
खोदना आरंभ किया। सौभाग्य से उस कुएँ में पानी आ गया, वह भी मीठा। 
प्रसन्नता से झूमकर उन चमारों ने पूरे गाँव में दस-पाँच रुपयों का गुड़ बाँटा । इतने 
में हमारे कुएँ में खारा पानी है और इन चमारों के पास मीठा कुआँ, इसलिए सारे 
जाटों की छाती पर साँप लोटा। उन्होंने बलपूर्वक वह कुआँ चमारों से छीन लिया 
और उन्हें बताया, चाहे तो उन्हें दूर से पानी डाला जाएगा परंतु जाटों के कुएँ को 
छूकर वे उसे भ्रष्ट नहीं कर सकते। चमार गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि 
कम-से-कम एक ओर का रहँट तो उनके लिए आरक्षित रखें। इसका उत्तर ? 

उस कुएँ पर वैसे ही कौए-चिड़ियाँ बेठेंगे, जैसे हमारे कुएँ पर बैठते हैं 
और अनंत मेढक। उन सज्जनों को 'मानव' स्मृति अथवा नगर संस्था के नियम 
लागू न होने के कारण अपनी मरजी के अनुसार ये कौए-चिड़ियाँ-मेढक उस 
कुएँ का उपयोग पाखाने के रूप में भी करेंगे। परंतु वह कुआँ इसलिए भ्रष्ट नहीं 
होता कि कुआँ भ्रष्ट होने का उल्लेख पोथी में नहीं है। परंतु उन चमारों ने-जो 
साधारण मनुष्यों जैसे ही हैं--स्पृश्यों द्वारा बनाए हुए मुँडेर को अपने स्वच्छ हाथों 
से स्पर्श न करते हुए वह ऊपर का रहँट भी खींचा तो भी नीचे तलहटी का पानी 
भ्रष्ट होता है। क्यों भला? भई, पोथी जो कहती है, धर्मरूढि जो कहती है कि 
जाट जन्मना स्पृश्य और चमार जन्मना ही अस्पृश्य। चमार अपना चर्मकारी का 
व्यवसाय छोडकर हाईकोर्ट जज भी क्यों न हो जाए फिर भी वह अस्पृश्य का 
अस्पृश्य ही रहेगा, खेती-बाड़ी करते-करते जाट अपने बैल जैसा निर्बुद्ध बन 
जाए, उसके शरीर पर कीचड़-मिंट्टी को परतें क्यों न जम जाए फिर भी वह 
जन्मना स्पृश्य, श्रेष्ठ! पोथीजात जातिभेद की सारणी में ही वैसा है और पोथी का 
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शब्द अशंकनीय ! अप्रतिविधेय ! 

राजपूत जन्मत: ही श्रेष्ठ, जाट हलका इसलिए जाट के घोड़े पर या खटिया 
पर बैठते ही उस राजपूत से जो जाट का सिर फोड़ने पर उतारू हुआ, जाटों ने कहा, 
“यह कैसा अत्याचार, जिस राजपूत को बैठने के लिए गधा तक नहीं मिला वह 
अपने दुर्भाग्य पर आँसू बहाए, परंतु मैं ठहरा जाट! मेरे अपने पैसों से घोड़ा 
खरीदकर उसपर आरूढ़ होते ही यह कौन धन्ना सेठ आया जो इसपर आपत्ति उठा 
ले? इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि उच्च वर्णियों का यह कैसा अन्याय! कैसा 
अत्याचार! वाह रे पोथी! जला डालो उसे!'' वही जाट उसी पोथी का वही सूत्र 
दिखाकर अछूतों के पानी भरने के लिए आते ही, 'देखो, तुम ठहरे जन्म से अछूत! 
कुत्ते, कौओं से भी अमंगल, अपवित्र! खबरदार, जो कुएँ से छू भी लिया तो, मौत 
के घाट उतार दूँगा' कहते हुए उन्हें काट खाने दौड़ते हैं। 

कया कहा? बेचारे अछूत! ठहरो! यह पहले पढ़ तो लो। 


“ब्राह्मण चाहे मेरे साथ भोजन करे परंतु मैं भंगी-मेहतर 

के साथ भोजन कभी नहीं करूँगा?-इति महार-चमार! 
जिन चमारों को अछूत होने के नाते जाटों ने पानी को छूने नहीं दिया वही 
चमार भंगी के हाथ का पानी नहीं लेते। सहभोजन की पंगत (पंक्ति) में चमार 
` ब्राह्मण मराठों के कंधे से कंधा लगाकर मानवता का वेदांतिक जतलाकर भोजन 
करता है। इतने में उसी पंक्ति में भंगी के बैठने लगते ही वह तपाक से भोजन 
छोड़कर चला जाता है । मानवता-समानता का सारा वेदांत चूल्हे में दूँसकर चिल्लाता 
है, “हम ठहरे चमार। राजवंशी। हम इन मेहतरों को कभी नहीं छुएँगे, भले ही 
हमारे प्राण क्यों न चले जाएँ। भोजन करने की बात तो दूर ही रही मैला खानेवाली 
जाति है यह।' रत्नागिरी में जात्युच्छेदक आंदोलन के आरंभ में चमार-महारों के 
साथ और महार-भंगी के साथ भोजन करने के लिए स्पष्ट रूप में मना करते हुए, 
“चाहे तो ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठेंगे, महार-भंगियों की पंक्ति में ब्राह्मण के बैठने 
से भी हम नहीं बैठेंगे' इस तरह जल-भुनकर कहते हुए उठकर चले जाते। अब 
यह सत्य है कि आजकल उनमें भी वह जात्युच्छेदक आंदोलन दृढ़मूल होने के 
कारण क्या सहभोजन, क्या संव्यवहार, रत्नागिरी में वे भी सभी में सरसरे रूप में 
सम्मिलित होते हैं। अखिल हिंदू जलपानगृह में ब्राह्मण, मराठा जिस तरह भंगी के 
साथ आराम से बैठकर चाय पीता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह सैकड़ों चमार- 
महार भी आपस में तथा भंगियों में हिल-मिलकर नमकीन, पूरी-सब्जी खाते हुए, 
“जात-पात सब झूठ है' इस विषय पर समर्थक व्याख्यान झाड़ते हुए दिखाई देते 
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हैं। परंतु यह तब होता है जब वे रूढ़ धर्म की वह पोथी, शब्दनिष्ठा, वह जात- 
पाँत की पोथीजात सारणी पैरों तले कुचलते हैं | चार-पाँच वर्षो के कसकर किए 
हुए सक्रिय प्रचार के पश्चात्‌ अर्थात्‌ पोथीजात जातिभेद के कारण उच्च जातिवाले 
नीच जाति पर जो अत्याचार करते हैं, उसका दोष सारी जातियों पर, वह पाप 
सभी जातियों का, उसका ठीकरा ब्राह्मण से लेकर भंगी तक सभी के सिर पर 
फोड़ना चाहिए, न कि केवल ब्राह्मण-क्षत्रियों पर ही। इस पोथीजात से जातिभेद 
डोम-चांडाल (अत्यंजों की एक जाति) पर भंगियों को उच्च जातिमत्ता की धाक 
जमाने का अवसर मिलता, इसीलिए यह सभी को प्रिय ही लगा। इसी कारणवश 
वह टिका और आज भी जीवंत है। वर्तमान युग में भी बिना किसी कारण उसे 
जीवित रखने का दोष सभी का--यह आज भी नित्य घटित घटनाओं से सिद्ध 
होता है (उपर्युक्त उदाहरण) । अत: उत्तम मार्ग यह कि यदि दोषी सभी हैं तो उस 
दोष को सुधारने का उत्तरदायित्व भी सभी का। घर सभी ने मिलकर डुबोया, 
चलो जो हुआ सो हुआ। यह उचित है कि अब हम सभी हिंदू मिलकर उसे 
अखिल हिंदुत्व की फौलादी नींव पर पुन: उभारें। 
(मनोहर, जून १९३५) 
[] 
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प्रकरण--४ 


गोरक्षक या धर्मभ्रष्ट पंडा 


यथासमय न बोले तो कब सदुक्ति बोले? --मोरोप॑त 


संतोषजनक है कि ' महाराष्ट्र-शारदा' में गाय जैसे विषय पर हमारा लेख 
प्रकाशित होने के कारण हमारे लेखन के अंतर्गत मुख्य विधेयों की ओर हिंदू जनता 
ने, कम-से-कम महाराष्ट्र ने अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से गौर किया । 'गो रक्षण र 
“गो ग्रास', ' मन्वंतर', ' धर्म जागृति’ आदि अनेक वृत्तपत्रों में उस लेख विषयक 
उल्लेख तथा उसमें से कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं। कुछ सभा-सम्मेलनों में उस 
लेख के निषेध पर प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया | वाद-विवादों में 
रंग भरा और निषेध का प्रस्ताव सम्मत होने का एक भी उदाहरण नहीं मिला तथापि 
जिन्हें इस लेख का निषेध करने की इच्छा हुई उनका प्रतिपादन हमने ध्यान से पढ़ा 
है, उसका विवेचन किया है । इसके अतिरिक्त हमारे पास उनके, जिन्होंने गो रक्षण 
कार्य में अभिनंदनीय राष्ट्रीय सेवा की है तथा अन्य स्थूल विचारवंतों के ढेर सारे पत्र 
आए हैं | इस लेख के अनुवाद हिंदुस्थान की अन्य भाषाओं में हो रहे हैं । ' गो ग्रास' 
वृत्तपत्र से ज्ञात होता है कि ये अनुवाद हमारे वह धर्मबंधु कर रहे हैं जिन्हें यह लेख 
निषेधार्ह प्रतीत होता है, वे ही सर्वत्र अनुवाद का वितरण करके कामना कर रहे हैं 
कि अखिल भारतीय गो रक्षक संस्थाओं की ओर से इस लेख का प्रकट निषेध हो। 

कुछ लोगों के अनुसार तो गो भक्तों ने किसी सम्मेलन में एकत्रित होकर 
प्रकट रूप से इस लेख को जलाया | खेद है कि उनकी यह योजना अभी तक सफल 
नहीं हुई। इस लेख को पढ़कर उसका जितना प्रकाश फैलेगा, उससे शतगुना 
अधिक प्रकाश इसे जलाने से फैलेगा और उस प्रकाश में गोभक्ति का अंधविश्वास 
अधिक ही उजागर होगा। 
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यह बड़ी सुखद घटना है कि 'महाराष्ट्र-शारदा' पत्रिका में प्रकाशित लेख 
एक राष्ट्रीय विचार शक्ति को इस कांड में इतनी उत्तेजना प्रदान करे। वह लेख 
इतनी विस्तृत मात्रा में हजारों लोगों द्वारा पत्रिका खोज-खोजकर पढ़ा जाए, उसपर 
विवेचन किया जाए और किसी को प्रशंसार्ह तो किसी को निषेधार्ह लगने पर भी 
उपेक्षणीय किसी को भी न लगे। 

अब इस चर्चा में कुछ आक्षेप ऐसे हैं जो गलतफहमी होने के कारण उठाए 
गए और कुछ इसलिए उठाए गए कि गलतफहमी हो। इनमें से प्रथम वर्ग के 
आक्षेपों का निदान यदि इस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करने से हो सकता 
है और दूसरे वर्ग के आक्षेपकों का खुद का समाधान नहीं किया गया (क्योंकि इस 
तरह समाधान उन्हें नहीं करना है इसीलिए ही उन्होंने ऐसे ही आक्षेप उठाए हैं-- 
फिर भी उनके आक्षेपों की व्यर्थता दिखाई जाती) तथापि अन्य लोगों की गलतफहमी 
दूर होना संभव है। एतदर्थ इन दोनों वर्गों में से दो-तीन चुनिंदा आलोचकों के लेखों 
का संक्षेप में प्रत्युत्तर देते हैं । 

सर्वप्रथम प्रामाणिक गो रक्षक कार्यकर्ताओं में अग्रगण्य साधुशील श्री चौंडे 
महाराज. की आलोचना पर विचार करेंगे, जिन्होंने गो रक्षण की दिशा में प्रचुर मात्रा 
में राष्ट्र सेवा की है और जिन्होंने गायों का सुधार करते हुए ऐसे वैज्ञानिक उपायों का 
अवलंबन करने में आगे-पीछे नहीं देखा जिनसे गो धन राष्ट्र के लिए इस लोक में 
भी अधिक उपयुक्‍त होगा । वास्तव में इन बेचारे प्रामाणिक कार्यकर्ताओं ने वाहियात, 
अश्लील या अशिष्ट टीका-टिप्पणी कभी नहीं की | पागलपन को बुद्धिमानी सिद्ध 
करने के किसी भी झमेले में न पड़ते हुए थोड़ा क्रुद्ध होकर, परंतु सरलता से अपना 
हृदयगत सत्य दस-पाँच वाक्यों में ही बता दिया । उनका भावार्थ इस तरह हमारी गो 
विषयक यह देवी-भावना चाहे पागलपन की हो या बुद्धिमानी की, हमें प्रिय है। 
संतोषजनक है, प्रसन्नतादायक है । अत: जहाँ तक केवल हमारा ही संबंध है, हमारी 
इच्छा बस इतनी ही है कि “हम ऐसे ही पागल, सिडी रहे ' इस वाक्य का ही उन्होंने 
अपने संक्षिप्त लेख का शीर्षक दिया है । लेख के अंत में वे पुन: कहते हैं, “इस गोमूत्र 
और गोमय के सेवन से अपनी देह पवित्र होती है, इस तरह विश्वास रखने का पागलपन 
हम जन्म-जन्मांतर से करते रहे | सर्वत्र हम इसी तरह सनकी, झक्की रहे ।' 

तथास्तु! आमीन! “यो यत्‌ श्रद्धः स एव स:' इस एक ही वाक्य में हम भी 
उनकी कामना का उनके लिए समर्थन करते हुए उनसे विदा लेते हें । र 

प्रत्युत्तरार्थ हमने जो दूसरे ही लेख का चयन किया है वह इसलिए नहीं कि 
उसकी तर्क प्रणाली की महत्ता में चयनार्थ उतना ही योग्य है । इसलिए भी नहीं कि 
उसका लेखक चौंडे महाराज जैसे धार्मिक दृष्टि से स्वयं थोड़ा-बहुत गो रक्षण कार्य 
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भी कर रहा है। परंतु वास्तव में इस लेख से अधिक अन्य लेखों में ही विचार करने 
योग्य तथा उत्तर देने योग्य कुछ टीका विधेय होते हुए भी विस्तारपूर्वक उत्तर देने का 
अग्रमान हम इसी लेख को दे रहे हैं, वह उस लेखक का सभी अंगों से परिपूर्ण नाम 
जो 'गो रक्षण' मासिक के उस लेख में छपा हुआ हे वह लेखक समाजशास्त्रज्ञ श्री 
गो.म. जोशी, बी.ए. (ऑनर्स) इस प्रकार है। उस सांगोपांग नाम में “समाजशास्त्र 
बी.ए. (ऑनर्स) इन दो उपाधियों के कारण ही इस तरह के लेख, जिनमें उत्तर देने 
योग्य भी तथ्य नहीं है-समाजशास्त्रज्ञ बी.ए. (ऑनर्स) भी लिख सकते हैं, इस 
तरह विपरीत धारणा इस एक तुच्छ अपवाद से साधारण पाठक न करें, इसलिए उन 
उपाधियों के नाम पर लिखे गए लेख को बिलकुल उत्तर ही न देना उचित नहीं। 
चौड़ेबुवा जैसे भाविक ने, गोभक्ति मूर्खता है, पर हमें अच्छी लगती है इस 
तरह बता दिया जो गोभक्त के लिए उचित है । परंतु यह मूर्खता ही बुद्धिमानी है यह 
बताने आगे बढ़े हैं “समाजशास्त्रज्ञ श्री गोम. जोशी बी.ए. (ऑनर्स) । 

“हरि ॐ' का उच्चारण किए बिना जिस प्रकार भाविक सनातनी कोई भी 
वेद पाठ व शास्त्र पाठ नहीं करते उसी तरह किसी भी पाश्चिमात्य--यूरोपियन 
विशेषत: अंग्रेजी ग्रंथ से किसी का लागू-बिनलागू परिच्छेद दिए बिना श्री जोशी 
किसी भी लेख का, लेखांक का अथवा लेखच्छेद का आरंभ नहीं करते। किसी भी 
विधेय को प्रथम बेद वाक्य का आधार देकर इति श्रुति' कहने से विधेय लगभग 
सिद्ध ही हुआ इस प्रकार हमारे प्राचीन सनातनी ग्रंथकारों की निश्‍्चिति रहती । परंतु 
जोशी महोदय जैसे अर्वाचीन सनातनी ग्रंथकार की इस तरह धारणा बनी हुई दिखाई 
देती है कि किसी भी विधेय को किसी भी एक अंग्रेजी ग्रंथ का आधार देने से और 
“इति अमुक साहब' कहने से तुरंत वह विधेय वेदातीत बनकर स्वयं सिद्धत्व को 
‘axiomatic truth’ इस उपाधि तक पहुँचता है। ' धर्म-जिज्ञास्यमानानां प्रमाणं 
परमश्रुतिः ' इस प्रकार प्राचीन धारणा होती। वेदोक्त यह पूर्वाचायोँ का प्रमाण उसी 
तरह अर्वाचीन आचार्यो का परम प्रमाण है “साहेबोक्त'। 

सनातन परंपरा के शास्त्रों का “न वेदत्‌ यावनीं भाषां प्राणै: कंठगतैरपि' यह 
टेक, आर्यों को म्लेच्छ भाषा नहीं बोलनी चाहिए, यह शास्त्राज्ञा; सनातनी वृत्ति की 
प्रतिज्ञा, परंतु श्री जोशी जो आते-जाते मनु भगवान्‌ का कथन सत्य है या नहीं, इसे 

भी अमुक साहन इस तरह कहता है इसलिए इस तरह कहते समय सतत म्लेच्छ 
वाक्यों का आधार वेद वाक्यों को भी देते रहते हैं-अपने आपको सनातनी कहलाते 
हैं । ये जोशी महोदय जो ' वचनात्प्रवृत्ति: वचनान्निवृत्तिः ' इस तरह गर्जना करते हैं, 


इस शास्त्र वचन को ताक पर रखकर 'साहबोक्त' के व्याख्यान साक्षात्‌ शंकराचार्य 
की ही अध्यक्षता में करवाने में सनातन धर्म समझते हैं । 
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हमारे ' गाय' शीर्षक लेख पर उन्होंने जो विपरीत लेख 'गो रक्षण' में दिया 
है, उसके आरंभ में ही उन्होंने एक यूरोपीय ग्रंथकार का अंग्रेजी वाक्य इसी तरह 
टोंक दिया है, वह वाक्य इस प्रकार है-'‘Perhaps Asia was profounder 
than Europe for it kept at arm's length this science that seems to 
kill whatever it touches!'—'The Meaning of Life’ by William Durant. 
यह वाक्य लिखते समय ड्यूरंट साहब झपकियाँ लेते होंगे। कहते हैं, 'जो-जो 
विज्ञान जिस-जिस को स्पर्श करता है, उसे मारता है, उस विज्ञान को हाथ भर दूरी 
पर रखने में एशिया ने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई है । जिस विज्ञान ने माता, प्लेग, हैजा, 
राजयक्ष्मा के कीटाणुओं को ढूँढ़कर उनपर लगभग रामबाण औषधियाँ और टीका 
लगवाने के उपाय ढूँढ़कर ' क्ष किरण', ' क्लोरोफॉर्म' कृत्रिम श्वास प्रभृति अनेक 
साधनों के प्रकल्प उपयोजनाओं से लाखों जीवों को मृत्यु के चंगुल से छुड़ाया, 
जिसने प्रसव वेदना जैसी वेदनाओं से नारी को मुक्ति दिलवाई, आगनौका, रेलगाड़ी, 
तार, बिनतार, हवाई जहाज जैसे समुद्र, भूमि, नभमंडल पर मानवी शक्ति अमोघ 
करते हुए, मृत्यु के अनेक प्रदेश उसके शिकंजे से छुड़वाकर मानवी साम्राज्य को 
जोड़े, कवेटा जैसे दूरवर्ती प्रदेश में भूचाल होते ही समस्त मनुष्य जाति का सहयोग 
वहाँ एक दिन के भीतर पहुँचाकर मलबों के तले दबे सैकड़ों लोगों को मृत्यु से 
बचाना संभव हुआ, उस विज्ञान को मारक कहा गया। वह जो लाक्षणिक अथवा 
शब्दशः किसी भी अर्थ से इस तरह का एकांगी विधान करता है और जो उसे किसी 
परम प्रमाण सदृश आधार के रूप में लेख में देता है-ये दोनों चाहे कोई भी हों 
तथापि उसके योग से उस विधानांतर्गत नशे में चूर मनमानी संतुलित नहीं को जा 
सकती। प्राचीन “इति वेदोक्ति' यह जिस तरह अनुलंघनीय प्रमाण नहीं, उसी तरह 
इस नूतन “साहबोक्ति' की भी, इसलिए कि वह साहबोक्त है-परवाह करने को 
आवश्यकता नहीं है। उसपर कोई एक साहब विज्ञान को हेय भले ही समझता हो 
तथापि सैकड़ों वैज्ञानिक नहीं-लगभग सारा वर्तमान यूरोप विज्ञान का पुजारी और 
पुरोहित है। इतना ही नहीं, समय-असमय पर यूँ ही पाँच-पचास रसायन, गणित, 
गर्भ, समाज, अर्थ, अनुवंश प्रभृति विज्ञान के नाम से वेदों का भी समर्थन विज्ञान को ` 
सहायता से ही करने की बुरी आदत किसी को लग चुकी हो तो वह इस वाक्य के 
अनुसार समाजशास्त्रज्ञ श्री गो.म. जोशी, बी.ए. (ऑनर्स) को ही है जो विज्ञान को 
निरर्थक सिद्ध करने का अनर्थक प्रयास करते हैं। 

दूसरा मजा यह है कि भई ड्यूरंट साहब की इस विज्ञान विषयक राय का 
भला इस गाय विषयक लेख से क्या संबंध ? ड्यूरंट साहब ने भले ही विज्ञान संबंधी 
यह विधान किया होगा तथापि गाय का मल-मूत्र भक्षण करने से “यत्वगस्थिगतं 


> क्ष-किरण $ ३७९ 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri र | 


पापं देहे तिष्ठति मामके | प्राशनात्पंचगव्यस्य महत्यग्निरिवेंधनम्‌।' यह मंत्रोच्चारण 
करते-करते वे कहीं पशु का मल-मूत्र तो नहीं भक्षण करते ? अथवा जर्मन रणतरियों 
के द्वार के पास शत्रु द्वारा बाँध के रखी हुई गाय मर जाएगी इसलिए जर्मन तरियों पर 
तोपें न दागते हुए वह जर्मन सेना को इंग्लैंड के किनारे बेखटके उतार रहे हैं अथवा 
` उनका विश्वास है कि गाय की पूजा करने से परलोक में मोक्ष-प्राप्ति होती है। इस 
अर्थ में ड्यूरंट का एकाध वाक्य इस लेख में उद्धृत किया जाए तो कम-से-कम 
इतना तो सिद्ध होता कि जोशी बाबा को इतनी तो समझ है कि असंबद्धता कया होती 
है। गाय को देवता समझकर जो विक्षिप्त आचार हो रहे हैं उनके समर्थनार्थ जोशी 
बाबा ने ड्यूरंट का यह विज्ञान विषयक वाक्य न देते हुए किसी अंग्रेजी वाक्य के 
बिना 'हरि ओम्‌! होता ही नहीं, इसके लिए ज्योतिष शास्त्रांतर्गत “सूर्य के चारों ओर 
पृथ्वी घूमती है और चंद्र उपग्रह है इस तरह का कोई वाक्य उस लेख में देते तो भी 
काम हो जाता। 
तीसरी बात यह है कि यदि गाय को इहपरलोक में मोक्षदायिनी देवता मानने 
के समर्थनार्थ यह वाक्य ड्यूरंट ने लिखा और जोशी महोदय ने इस लेख को आधार 
रूप में दिया तो हमारे किसी भी तर्क, युक्तिवाद के अनुसार यह प्रमाण तो है ही 
नहीं। परंतु इस वाक्य से गोभक्ति का अत्यंत अत्याचारी निषेध भी हो रहा है। 
नौसिखिया लेखक भी इस बात पर गौर करना। परंतु ये लेखक महोदय ठहरे 
“समाजशास्त्रज्ञ श्री गो.म. जोशी, बी.ए. (ऑनर्स) ।' नशे में चूर अपनी उत्सुकता में 
उन्हें बस इतना ही ज्ञात हो पाया कि ड्यूरंट के एशिया ने विज्ञान को दूर रखा, यह 
बड़ी बुद्धिमानी को। इस वाक्य का संबंध एशिया के गाय संबंधी आचरण का 
समर्थन होगा तो यह वाक्य गो पूजा से भी अधिक शतगुना गो हत्या का ही अधिक 
समर्थन करता है, क्योंकि यदि एशिया में से हिंदुस्थान ने गो पूजा का आज भी 
मूर्खतापूर्ण आचार जैसा पालन किया जाता है, एशिया समझदार है, अत: गो पूजा 
की मूर्खता भी बुद्धिमानी ही है। इस तरह का भाव श्री जोशी इस वाक्य से दर्शाना 
चाहते हैं तो इसी के ठीक विपरीत भाव का भी उसी तर्क प्रणाली से देखिए किस 
तरह समर्थन किया जाता है। क्योंकि इस एशिया में ही भगवान्‌ के नाम से, भगवान्‌ 
को प्रसन्न करने के लिए, हजारों गायों की हत्या करना पुण्य इस प्रकार कहनेवाले 
धर्म भी इस एशिया खंड में ही फले-फूले हैं। 
ज्यू लोगों के पैगंबर गो पूजा को निंदा इस एशिया में ही कर रहे थे। मूसा 
पैगंबर ने अपने ज्यू लोगों को जब सुवर्ण वत्स (Golden calf) को पूजा करते हुए 
पकड़ा तब उसने वह मूर्ति तोड़ दी और उस जगत्‌ के अनन्य देवता ने जब-जब 
अपने आपको छोड़कर उन लोगों को पशु की पूजा करते हुए देखा तब उन्हें भयंकर 
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अभिशाप दिए। अंत में उन लोगों ने गाय को हत्या करके उस देवता पर गाय की ही 
बलि चढ़ाई। मुसलमानी धर्म विषय की चर्चा करना ही दूर। प्रति ईद के दिन 
मानवजाति के लिए अत्यंत उपर्युक्त उन बेचारी सैकड़ों गायों के समूहों का जुलूस 
निकालकर उनकी सटासट हत्या करने के राक्षसी अत्यचारों से ही ईश्वर प्रसन्न होता 
हे, इस तरह विश्वास रखते हुए लाखों मुसलिमों को हम देखते हैं, वे भी एशिया के 
ही निवासी हैं न? इतना साधुशील जीसस, परंतु उसने भी गो हत्या का निषेध नहीं 
किया। करोड़ों ईसाई बूचड़खानों के संपूर्ण विश्व भर में चलते उसने आज तक 
कभी अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की। ये गोघाती मुसलमानी, ईसाई, ज्यू धर्मीय और 
उनके करोड़ों अनुयायी एशिया के ही निवासी और ड्यूरंट के अनुसार यह एशिया 
बहुत ही बुद्धिमान (07००५0) अर्थात्‌ उस एशिया द्वारा चलाई हुई यह गो हत्या 
उसके ७००५७४ का, गहन अध्यात्मशीलता का द्योतक है--इस तरह का इस 
वाक्य का अर्थ श्री जोशी की तर्कपद्धति को स्वीकार करने से निकलता है ! और यह 
वाक्य जोशी महोदय गो पूजा का समर्थन “इति साहबोक्त' कहते हुए प्रमाणवत्‌ 
लिख लेते हैं । कहाँ वे भोले-भाले, परंतु सरल मनस्कता से उत्तर देनेवाले कार्यकर्ता 
लोक सेवक चौड़े महोदय और कहाँ यह दंभावडंबरी, ढपोलशंखी परंतु वदतो 
व्याघाती उत्तर देनेवाले निकम्मे समाजशास्त्रज्ञ श्री गो.म. जोशी बी.ए. (ऑनर्स) ! 
श्री जोशी के लेख की परम प्रमाण के रूप में उद्धृत को हुई 'साहबोक्ति' 
की जैसी धर्म भ्रष्ट पंडावत्‌ अवस्था वैसी ही उनके सारे लेखन की “गाय को देवता 
अथवा मात्र केवल उपमात्र तक ही कहना एक तरह ठीक है; परंतु उसे पूर्णतया 
सत्य समझना और उस पशु की पूजा करना यह एक पागलपन की प्रथा है।' इस 
प्रकार प्रतिपादन करना कि हिंदू गधे हैं, जिन्हें बुद्धिमांद्य हो गया है, वे मूर्ख हैं, बुद्धू 
हैं, बछिया के ताऊ हैं आदि कोशांतर्गत सारे विशेषण जोड़ने के लिए पात्र हैं इसी 
तरह प्रतिपादन करना है इस प्रकार जोशी को आपत्ति हे । ऐसा प्रतीत होता है कि 
हिंदू समाजांतर्गत एक प्रथा पागलपन की है कहना, और हिंदू समाज ही पागल है 
इस तरह का विधान करना, इन दोनों में जो अंतर है उसे भी श्री जोशी नहीं समझते । 
पुणे में विसंगत तूमार लिखनेवाले प्रतिवादी ' समाजशास्त्रज्ञ श्री गो.म. जोशी, बी.ए. 
ऑनर्स' इस भयंकर नाम के एक नामवर लेखक हैं इस तरह प्रचारित करने से क्या 
यह सिद्ध होता है कि पुणे ही एक विसंगत तूमार है । किसी भी राष्ट्र में कुछ रूढ़ियाँ 
अंधश्रद्धात्मक अथवा मूर्खतापूर्ण होती हैं परंतु उससे संपूर्ण राष्ट्र ही अंधश्रद्धात्मक 
अथवा मूर्ख सिद्ध नहीं होता । उस राष्ट्र के सभी रीति-रिवाजों की छानबीन होती हे । 
फिर उनका कुल जायजा लिया जाता है और उसके अनुसार उस राष्ट्र का लक्षण 
बताया जा सकता है। पुनः गो पूजा के विषय में भी इस बात का स्मरण रखना 
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चाहिए कि आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी अथवा हमारे जैसे सैकड़ों aT लोग भी 
जो गाय को देवता नहीं मानते, हिंदू ही हें । हिमालय पर भी कुछ सड़-गले उबरे हैं 
इसका अर्थ यह नहीं कि हिमालय भी एक सड़ा-गला उबरा हे । किसी शिल्पज् ने 
दिखाया कि राजमहल की एक खिड़की ढीली-ढाली होकर लड़खड़ाने लगी है तो 
पूरा राजमहल ही डगमगा रहा है इस तरह कोई नीमपागल चिल्लाने लगे तो वह 
उसी मूर्ख का ही दोष है, न कि उस शिल्पज्ञ का। , 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्री जोशी इस मोह में फँस गए कि मालाकार 
चिपलूणकर समान वे भी कुछ चरपरा लिखें। चरपरेपन का शस्त्र मालाकार के 
शस्त्रागार से चोरी भले ही करें, परंतु उसका उचित प्रयोग करने के लिए मालाकार 
जैसी शक्तिशाली उठिया चाहिए। शिवाजी महाराज को तलवार यदि शकार चलाए 
तो उसकी अपनी गरदन कटने को आशंका अधिक हे । वह दुर्गत श्री जोशी के लेख 
की निम्नांकित वाक्य से बनी हैं। वे लिखते हैं, ''वे अंधश्रद्ध लोग भी जो गाय को 
माता मानते हैं, गाय के थन को मुँह लगाकर दूध नहीं पीते। हमारे पुणे में तो भई, 
ऐसा नहीं होगा | पता नहीं रत्नागिरी में यदि ऐसा गो भक्त है।'' जोशी महोदय को 
इतनी समझ नहीं कि रत्नागिरी अथवा अन्यत्र कहीं भी इस तरह का गोभक्त मिला 
जो गाय के थन को मुँह लगाकर दूध पीता है तो वह गोभकत संप्रदाय के ' धेनुर्यस्य 
*महामाता' इन भाई-बंदों में से जोशी महोदय का ही सगा-संबंधी होगा | वह “गाय 
मात्र एक उपर्युक्त पशु है, माता नहीं, देवता तो कदापि नहीं' इस सिद्धांत का 
अनुयायी होगा। दूसरी बात यह है कि पुणे में हो या अन्यत्र कहीं भी, गाय को माता 
मानकर कोई मुँह से दूध पीने लगे तो उसे भी कम घिनौनी कहलाने की आदत न 
केवल पुण्य नगरीवासियों को है बल्कि संपूर्ण गोभक्त संप्रदाय को है। प्रत्यक्ष 
अपनी माता को भी नहीं, उतना अधिक सम्मान गाय को देकर उसका गोमय तथा 
गोमूत्र अपने पाप धोने के लिए पीते हैं, क्या यह सत्य है ? वह स्वाद श्री जोशी जैसे 
“सनातन' महाशय ने भी चखा होगा ही। यदि नहीं चखा हो तो उनके लिखे उस 
विस्तृत लेख के पाप प्रक्षालनार्थ एक बार तो चख लें। 
जोशी महोदय सभी को चेतावनी देते हैं कि ' मेरा ही ध्येय सत्य है । इससे 
पहले ही स्वयं जोशी महोदय ने अपना वह प्रचंड तूमार, वह ' हिंदुओं का समाज 
रचनाशास्त्र' जिस दिन प्रसिद्ध किया उसी दिन सभी ने अनुभव किया है। भविष्य में 
भई, वह बौद्धिक उन्माद जो मेरा ही ध्येय सत्य है” कथन करता है--कैसे होता है ? 
इस तरह किसी के पूछने पर जोशी महोदय के उस तूमार की ओर निर्देश करने से 
काम हो जाएगा। 
अंत में आगे-पीछे सूत्र संबंध न होते हुए भी एक वाक्य का स्मरण होता 
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है--वह भी साहबोक्त | अतः उसे कहीं-न-कहीं घुसड़ने की ठानकर जोशी महाशय 
कहते हैं, Nature entertains no preferences between men and fleas! 
उसी का अनुवाद वे स्वयं करते हैं, “प्रकृति बैरिस्टर और मच्छर दोनों में कोई 
भेदभाव नहीँ करती।' जबकि ९7 शब्द का अनुवाद उन्होंने केवल 'बैरिस्टर' 
शब्द से करते हुए, संपूर्ण मानव जाति में केवल बैरिस्टर को ही गणना की है । इससे 
स्पष्ट है कि महान्‌ “समाजशास्त्रज्ञ श्री गो.म.जोशी, बी.ए. ऑनर्स' अपनी गणना 
मच्छर में ही करते हैं। 

अन्य सभी समीक्षकों में से भी कुछ लोगों के आक्षेप विचार करने योग्य हैं। 
कई लोगों ने पूछा है कि यदि गाय को माता अथवा देवता कहना गलत है तो राष्ट्र 
को अथवा भूमि को माता क्यों कहते हैं इसका उत्तर यह है कि गाय को माता या 
देवता कहना और उसे शब्दशः सत्य समझना कया इसमें कुछ भी अंतर नहीं है ? 
शिवाजी महाराज को पुरुषसिंह उपमा के आलंकारिक अर्थ से कहा जाता है, यह 
आक्षेपार्ह कतई नहीं; परंतु यदि उसे शब्दशः सत्य मानकर कोई इस तरह शिवाजी 
महाराज का पुतला बनाने लगा जिसे सिंह जैसी अयाल, पंजे और दुम है तो यह इसे 
हम विडंबना ही मानेंगे। अमेरिका में गाय को The Mother of prosperity 
कहकर कुछ लेखकों ने संबोधित किया है-वह भी आलंकारिक अर्थ से ठीक ही 
है; परंतु इसलिए उस गाय में तीस कोटि देवताओं का वास होता है, मृत्यु के पश्चात्‌ 
वह हमें गोलोक नामक अत्युच्च स्वर्ग में पहुँचाती है, उसके मल-मूत्र का सेवन 
करने से हमारा पाप-क्षालन होता है, यदि उसकी हत्या का प्रसंग आ जाए तो हम 
राष्ट्रीय युद्ध हार सकते हैं परंतु गो हत्या का पाप नहीं मोल लेंगे आदि मूर्खतापूर्ण 
कार्य यदि कोई अमेरिका में करने लगे तो उसे भी धर्मांध ही कहना पड़ेगा। 

Cow is the mother of 9०909/9५ यह आलंकारिक रूप से कहना 
और Necessity is the mother of ॥॥४७॥०॥ कहना एक ही हैं। परंतु गाय 
समस्या समाधान की जननी, आवश्यकता प्रकल्प की माता है-इस तरह शब्दशः 
कोई सत्य समझने लगे, बिनतार जैसा प्रकल्प निकलते ही माता प्रसूत होने पर एक 
मिट्टी की मूर्ति लाकर उसे सुलाकर शांति पाठ के लिए ब्राह्मण बुलाने लगे तो उसे 
पागल ही समझना होगा न? 

यही बात राष्ट्रमाता के संबंध में कही जा सकती है। उसके दूध को उपमा 
देकर गंगा, यमुना का पानी पीयो; परंतु राष्ट्र में बहती नाली का पानी मातृभाव से 
पीने लगे तो उस राष्ट्रमाता के पुत्र को भौ पागलखाने में भरती करना होगा न? 

गाय को माता अथवा देवी इस तरह आलंकारिक भाषा में कहना और उसे 
शब्दश: मानना--इन दोनों में अंतर पिछले महीने में घटित एक घटना से किस तरह 
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स्पष्ट होता है । देखिए--मुंबई में कांदेवाड़ी इलाके में एक गाय ऐसी थी जो आज 
तक बिना ब्याए थोड़ा-बहुत दूध देती आई है--बस उसकी इस विशेषता से ही वह 
कामधेनु के रूप में गौरवान्वित हो गई और आचार्य पीठ की आज्ञा से एक दानी सेठ 
ने उसके लिए मंदिर बनवाया; और एवंगुण विशेष दैवी कामधेनु का दूध भगवान्‌ के 
लिए योग्य है इसलिए उसे मनुष्य को न देते हुए भगवान्‌ को अथवा यज्ञ में उसका 
प्रयोग करने की व्यवस्था की गई। गोशाला में रात और दिन बिताने में ही जिसे 
प्रसन्नता होती है उस गाय को अब देवी के रूप में स्थापित किया गया हे और 
उसका जो दूध मनुष्य के मुख में जाता है उसके देवता होते ही आग्नेय स्वाहा होगा। 
वह पशु रूप में जितनी उपयुक्त थी अब कामधेनु होते ही वह उससे भी अधिक 
निरुपयोगी हो गई। उन देवी भक्तों को, जिन्होंने गाय की मंदिर में स्थापना की, क्या | 
यह सुझाव नहीं देना चाहिए कि पशु की मंदिर में भगवान्‌ के रूप में स्थापना करने ' 
से पशु भगवान्‌ स्वरूप हो जाता है तो मंदिर की ही गो शाला बन जाता है | वह गाय ' 
ब्याती नहीं तो वह कामधेनु जो सीधी-सादी गाय से श्रेष्ठ है, अधिक निरुपयोगी है। ' 
क्योंकि वह बाँझ है जो गोवंश की वृद्धि नहीं करती | जननक्रिया न करते हुए दूध 
देना, क्या यही है देवत्व को परिभाषा ? दूध देनेवाले बैल मिलते हैं, पूँछवाले मनुष्य 
अंदमान-जावा को तरफ कहीं-कहीं पाए जाते हैं; तो क्या उन्हें हनुमान समझकर 
उन्हें मंदिर में पूजना चाहिए ? पूँछ होना क्या हनुमान होने का दावा है । इस तरह की 
गाय को उसके लैंगिक तथा गर्भाशयिक ज्ञानप्राप्त्यर्थ चिकित्सालय में भेजा जाए, न 
कि मंदिर में हिंदुओं के अनेक शिशुओं को परधर्मियों के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें 
पालने के लिए उस मंदिर में एक अनाथालय खोला जाए और उन गायों का दूध 
आग में न डालते हुए उस अनाथालय के एक-दो शिशुओं के लिए दिया जाए। 
कामधेनु वही है जो हमारे काम आती है। 
एक एकांतिक उदाहरण लेते हैं । कोई दुर्ग जो हिंदू राष्ट्र की सैनिकी शक्ति 
का केंद्र है अथवा प्रत्यक्ष राजधानी को शत्रु ने घेर लिया। अन्न सामग्री का संचय 
समाप्त हो गया। फिर भी डटे रहने पर बाहर से अन्य हिंदू सेना द्वारा चढ़ाई करते हुए 
उनका सफाया करना संभव था। ऐसे प्रसंग में युद्ध के लिए निरुपयोगी पशुओं को 
मारकर खाने के अतिरिक्त कोई उपाय न हो तो दुर्ग अथवा राजधानी के हिंदू शत्रु 
के हाथों पड़ने से और इस तरह राष्ट्र हत्या करने से उस घेरे में जितनी आवश्यक 
है उतनी गायों को मारकर गो हत्या करना ही सच्चा हिंदू धर्म है । इस तरह के प्रसंग 
काल्पनिक नहीं हैं---इतिहास में घटित हुए हैं । हिंदू -सिकखों का शूर सेनानी हरिसिंह 
नलवा काबुल तक पठानों को पैरों तले रौंदता चला गया। उसे महाराजा रणजीतसिंह 
कौ मुख्य सेना से दूर गया हुआ देखकर एक स्थान पर पठान सेना ने उसे घेर लिया। 
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पठानों के खेत के भंडार से लोग जबरदस्ती धान्य ले जाते हुए देखकर मौलवियों ने 
पठानों को युक्ति बताई कि सारे गल्ले पर गाय के लहू का सिंचन करें, ताकि हिंदू 
गल्ला न ले जाएँ। अत: जब वह भंडार जीता गया तब हिंदू सैनिक उसका एक दाना 
भी मुँह में डालने के लिए तैयार नहीं थे। यह देखते ही हिंदू वीर हरिसिंह नलवा 
आगे बढ़ा उसने कुछ जंगली सूअर कटवाए, मुसलमानों को निषिद्ध उन सूअरों का 
लहू गल्ले पर सींचा जैसे मंत्र जल सींचते हैं। 'खाओ अब यह सारा धान्य । शुद्ध 
हुआ यह | सत्‌ श्री अकाल !' इस तरह रणगर्जना करते हुए अनाज सबसे पहले उस 
सेनापति ने अपने मुँह में डाला। पीछे-पीछे सारे हिंदुओं ने उसी का अनुसरण 
किया। सूअर के लहू से पठानों के धान्य के सारे भंडार भीग जाने के कारण वे ही 
“तोबा-तोबा' करते हुए भूखों मरने लगे। कुमुक आते ही हरिसिंह नलवे ने उनका 
कत्लेआम किया। इसे कहते हैं गो रक्षण, वास्तविक हिंदू धर्म। अन्यथा गौवों को 
मारना होगा इसलिए उनके झुंड की ओट में आगे बढ़नेवाले शत्रुओं को न मारते हुए 
लड़ाई हारनेव्राले इन धर्मभ्रष्ट पंडे हिंदुओं को देखें । 

उस समय गाय का लहू भी पीया इसलिए वीर हरिसिंह नलवा 'गो रक्षक' 
हिंदू नहीं था? किसी भी गाय का मल-मूत्र पीने में ही गोभक्ति की चरम सीमा 
माननेवाले नामर्द धर्मभ्रष्ट पंडों से भी अधिक कठोर उग्र उसका गो रक्षण का व्रत 
था। कैसे, देखिए-पठान जैसे कट्टर हिंदू शत्रुओं को जब वह सटासट काटते 
हुए आगे बढ़ रहा था उस समय उस पठान ने हाथ जोड़कर कहा, “मैं गाय बन 
गया हूँ। हिंदू वीर गो वध नहीं करते, मुझे जीवदान दो।'' इस तरह जिन पठानों ने 
दाँतों में तिनका पकड़े, "गाय बन गया हुँ, बचाओ।' कहा बस उतने ही पठान 
जीवित रहे। आज भी पठानी माताएँ वीर हरिसिंह नलवा का नाम लेकर अपने 
शिशुओं को धमकाती हैं, चलो, सो जाओ, हरसिंह आया।'' यह सुनते ही पठान 
बच्चे थरथर काँपते हुए सो जाते हैं । इतनी धाक इस गो रक्षक हिंदू की उन गोघ्न 
अहिंदुओं पर जमी है। 

इस तरह के गो रक्षक हिंदू को आवश्यकता है | वही वास्तविक गो रक्षण है 
जो राष्ट्र रक्षण का हथियार होता हैं। स्वयं ही गाय बनकर दाँतों में तिनका पकड़े 
सारे विश्व के सामने गिड़गिड़ता हुआ जिसका राष्ट्र घूम रहा है वह हिंदू केवल गाय 
का गोमूत्र, गोमय प्राशन करने के लिए ही जीवित रहा या मर गया दोनों एक ही हे। 
वह गो रक्षक नहीं, धर्मभ्रष्ट पंडा है । दोनों एक ही है । स्वयं ही गऊ बनकर अन्य 
रक्षक से अपेक्षा करता है कि कोई आए और मुझे सिंह के चंगुल से छुड़ाए। हिंदू 
राष्ट्र पर आक्रमण करनेवाली आपत्तियों को ही जो दाँतों में तिनका पकड़ाता है वह 
हिंदू शत्रुओं को गऊ बनाता है, वही हिंदू राष्ट्र रक्षक, वही हिंदू सच्चा गो रक्षक! जो 
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राष्ट्र रक्षक वही गो रक्षक!! | री 
हमारे गो रक्षण विषयक लेखों पर गो पूजक पंथ को ओर से ही नहीं अपितु 


कुछ बिचौलिए लोगों की ओर से, जो निष्पक्ष भूमिका निभा रहे हैं सतत एक आक्षेप 
उठाया जा रहा है कि 'सावरकर के गो विषयक लेख विचारणीय हैं तथापि उनसे 
पावित्र्य विडंबना का दोष हो गया है जो निषेधार्ह है।' इस आक्षेप के विषय में हम 
बस इतना ही कहते हैं कि पवित्रता किसकी ? गाय की अथवा देवी-देवता, महर्षियों 
कौ? गाय के संबंध में कह रहे हैं तो हमारे प्रत्येक लेख में गाय को गाय ही कहा 
हे? उसे मेढकी या झींगुर कहकर बेचारी को कभी विडंबना तो नहीं की। इतना 
उपयुक्त यह परचा हुआ ममताशील दूध देनेवाला पशु प्रेमपूर्वक पालनीय है इस 
तरह गाय का वास्तविक गुणगान ही किया है । परंतु जिस तरह गाय को हम गाय ही 
कहते हैं उसी तरह पवित्रता का, पूजनीयता का परमोच्च आदर्श है ईश्वर--इस तरह 
दिव्यत्व के बोधक के रूप में ही हमने ईश्वर शब्द को आरक्षित किया है । उसी तरह 
देवता तथा महर्षि शब्दों के उस प्रमाणांतर्गत पवित्रता के संबंध में भी कहना 
चाहिए। अर्थात्‌ कुछ भी हो, उन देवी-देवता-महर्षियों की पवित्रता, पशु को 
पवित्रता से हीनतर नहीं है न? फिर आप जब पशु को भगवान्‌ कहते हैं, उस एक 
को ही नहीं अपितु तैंतीस कोटि देवताओं, देवियों तथा महर्षियों को उस गाय के 
शरीर में टँसकर उसका चित्र उकेरते हैं, उन्हें बेचते हैं, उन्हें गंध-पुष्प समर्पित 
करते हुए उनकी पूजा करते हैं, तब वास्तविक पवित्रता का विडंबन कौन करता हे? 
आप जो पशु को देवी-देवता-महर्षियों के सिर पर बिठाकर उनका जुलूस निकालते 
हैं या हम जो “पशु को पशु ही कहो और ईश्वर को ईश्वर ' यह आपसे प्रार्थना करते 
हैं । पवित्रता के जो परमोच्च आदर्श, जो देवी-देवता-मह्षि हैं उनके ऐसे-ऐसे चित्र 
उकेरें जिनमें इन्हें गोशाला की गाय की मँली-कुचैली पूँछ के रोम-रोम में बद्ध 
किया है, गाड़ दिया है उस पशु के ' मध्ये देवगणा: सर्वे लोमकूपे महर्षय: ॥ अपाने 
तु मरुद्देवो योनौ च वरुण: स्थित।' यह रूपक कहने पर भी गंदगी से भरे श्लोकों 
की जो रचना की, उन श्लोकों को शब्दशः सत्य समझकर गाय की पूजा रची और 
“मूत्रे गंगा' इस प्रकार मंत्रघोष करते हुए जो गोमूत्र के आचमन प्राशन करते रहे, उन 
लोगों ने ही देवी-देवता-महर्षियों का पावित्र्य विडंबन किया। और आज भी 
धर्मकृत्य के रूप में यह अक्षम्य पावित्र्य विडंबन भी वही लोग कर रहे हैं । हम यदि 
कुछ कर रहे हैं तो पावित्र्य विडंबन नहीं अपितु उस बुद्धिभ्रष्ट पावित्र्य विडंबन का 
विडंबन ! पावित्र्य प्रस्थापन! 
(महाराष्ट्र शारदा, जुलाई १९३५) 
D 
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प्रकरण--५ 
यह गर्भगृह है या गोशाला ? 


हमने गाय पर लिखे अपने एक निबंध में गाय एक उपयोगी पशु है, माता 
कदापि नहीं--इस तरह स्पष्ट रूप में प्रतिपादन किया है जिस कारण अनेक गो 
भक्तों की भौंवें तन गई और उस सिलसिले में पिछले महीना भर वाक्यपीठ मंच, 
मुद्रापीठ (Platform, Pui, २855) अनुकूल-प्रतिकूल चर्चा से गूँज उठा है। 

प्रामाणिक गो भक्तों की बात रहने दें; परंतु जिन्होंने इस जन्म में कभी गाय 
की पूँछ आँखों से लगाकर अपने आपको पावन नहीं किया, गाय की देवता के रूप 
में तो दूर, देवता की भी भगवान्‌ के रूप में पूजा करना छोड़ दिया है, ऐसे 
अप्रामाणिक गो भक्त भी लोकप्रियता का घटिया दर्जे का सौदा झोली में प्राप्त करने 
के लिए हमसे पूछ रहे हैं कि ' क्या हुआ यदि गाय को माता या देवता कहा तो ? वह 
अमुक अमेरिकी भी गाय को (he mothe" ० एr०७९।/) संबोधन करता है। 
भू माता कहते हुए आप भी 'वंदेमातरम्‌' गीत गाते हैं। पतितपावन में पत्थरों की 
मूर्ति के रूप में भगवान्‌ की प्रतिष्ठा करते हैं न?' 

उन प्रामाणिक और अप्रामाणिक गो भक्तों से हमारी यह प्रार्थना है कि गाय 
के उपयोगी होने के कारण उसे माता, देवता भी केवल उपमा तक कहना अलग 
बात है और उस पशु को माता ही नहीं अपितु महामाता मानना अलग है। भू माता 
कहने से यदि कोई उस भूमि की धूलि पानी में धोलकर भू माता का दूध अथवा 
तीर्थ समझकर पीने लगे तो उस भक्त का भी निषेध करना होगा। भू माता का तीर्थ 
प्राशन करना हो तो बहती गंगा-यमुना जैसी नदियों का सात्त्विक जल आचमन करें । 
परंतु वह छोड़कर भू भक्ति के आवेग में यदि कोई उसी भूमि पर बहते नाले, 
झरनादि गटरों का पानी भी पंचगव्य समान पवित्र मानकर पीने लगे और पंचगव्य 
मंत्र का उच्चारण करने लगे कि “हे गटरजल! यत्वग स्थिगतं पापं देहे तिष्ठति 
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मामके, वह सबकुछ तुम्हारे प्राशन से जलकर राख होने दो। वंदेमातरम्‌ ! वंदेमातरम्‌ !' 
तो उस भू माता के भवत का यह गो भकत भी उपहास करने लगेंगे न ? प्रश्‍न शब्दश: 
मानने का है, उपमा तक कहने का नहीं । Cow is the mother of prosperity 
कहना और Necessity is the mother of invention कहना एक ही है। एक ही 
अभिव्यक्ति के दो ढंग। परंतु आवश्यकता (९०९७३५) या प्रकल्प (invention) 
की माता कहने से उसे वास्तविक माता समझकर किसी बिनतारी (\\।"९।९७७) 
जैसा प्रकल्प निकालने हेतु ही “माता आवश्यकता बच्चे को जन्म दे रही है' इस 
भावना से खटिया बिछाकर, दाई बुलाकर यदि कोई शांतिपाठ करने लगे तो उस 
उपमा तक कहने में और शब्दशः उस तरह ' मानने ' में जो अंतर है वही गो देवी और 
गो माता-इस प्रकार आलंकारिक रूप से बोलते-बोलते उसका गोमय और गोमूत्र 
भी पीने लगकर उसके द्वारा इस लोक का ही नहीं अपितु परलोक का भी “पाप' 
धुल जाता है इस तरह मानने में है। 
वे लोग जिन्हें पतितपावनादि मंदिर में भगवान्‌ को मूर्ति की स्थापना करना 
या कमरे में पिता की फोटो लगवाना दोनों का लाक्षणिक अर्थ समझने योग्य विवेक 
है, इन्हें समझदारी का ही कृत्य मानेंगे। पिता की तस्वीर दिखाते समय हम सहजतापूर्वक 
इतना तो कहते हैं कि “यह हमारे पिताजी।' उसी तरह भावार्थ समझने योग्य विवेक 
हो तो गाय जैसे अत्यंत वत्सल, भरपूर दूध देनेवाली, सुंदर परचे हुए पशु का वर्णन 
करते समय कोई कहेगा 'वह एक देवता ही है।' इसलिए “पिताजी का छायाचित्र 
कहते-कहते यदि कोई उस छायाचित्र को फाड़कर "पिताजी चल बसे ' कहने लगे, 
चिता रचकर अरथी की तैयारी करने लगे तो उस कृत्य को भक्ति नहीं, भ्रम समझना 
चाहिए। उसी तरह बोलचाल को भाषा में गाय को देवता कहते-कहते, गाय के झुंड 
आगे करते हुए देशशत्रु द्वारा हिंदू सेना पर आक्रमण किए जाने पर गायें मरेंगी 
एतदर्थ धर्मशत्रु पर तलवार न चलाते हुए उसे स्वराज्य में घुसने देना, गो हत्या टालने 
के लिए राष्ट्र हत्या होने देना यह कृत्य भी भक्ति नहीं, भ्रम ही है। पशु को जो सत्य 
ही देवता मानने लगी उस भवित द्वारा मनुष्य को प्रसंगवश इस तरह निर्बुद्ध करके 
छोड़ना--इसमें आश्चर्य काहे का? 
हमारे इस तर्क पर कुछ विद्वान्‌ पूछते हैं कि अजी, हम हिंदुओं के प्राचीन 
इतिहास में ऐसा अंधविश्वास क्वचित्‌ घटा होगा। है भी, परंतु अब उसका क्या ? आज 
ऐसा कौन पागल है जो सचमुच ही गाय को देवता मानकर उसकी पूजा करेगा ? 
' आप स्वयं'-यही है उत्तर। 
क्योंकि जिस विद्वान्‌ को यह भी ज्ञात नहीं कि अपने वर्तमान हिंदू समाज में 
भी एक गोभवित ही नहीं अपितु ऐसी विविध अंधकथाओं के कुष्ठ रोग ने लाखों 
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प्त... | 


लोगों को ग्रस्त किया है वह भी अपने आपको समाजशास्त्री समझता है, वह भी 
उसी अंधश्रद्धा के पागलपन के चंगुल में फँसा है । क्या? अंधश्रद्धा के कीटाणु आज 
भी हमारे लोगों की बुद्धि को कुतरते हैं, यह पुनः एक बार स्पष्ट दिखाई दे और 
इतनी आसानी से वह सिद्ध हो कि बलपूर्वक अपनी आँखें मूँदनेवाले उपर्युक्त 
भ्रमित समाजशास्त्रज्ञ से भी उसे नकारा नहीं जा सकता! इतनी आसानी से वह सिद्ध 
होगा इसके लिए देखिए, इस महीने के पंद्रह दिनों में ही घटित निम्नांकित घटना की 
' क्ष किरण पर प्रकाश डाल रहे हैं 

मुंबई गो रक्षक संस्था के कांदिवली क्षेत्र पर गीर जाति को गाय को जनन 
शक्ति में सुधार करने का कार्य चल रहा था। उसमें एक गाय ऐसी थी कि अभी एक 
बार भी ब्याई नहीं थी, फिर भी जब चाहे तब आधे से पौन सेर तक दूध देती थी 
और वह दूध अड़तालीस घंटों तक खराब नहीं होता। यह देखकर “गो रक्षण' पत्र 
आगे कहता है कि उपर्युक्त जानकारी गोस्वामी १०८ श्री गोकुलनाथजी महाराज के 
कानों में पड़ते ही उन्होंने आदेश दिया कि इस तरह की दैवी गुणों से युक्त गाय का 
दूध मनुष्य के लिए न रखते हुए उसे भगवान्‌ को अर्पण करें अथवा यज्ञ में उसका 
प्रयोग करें। इस देवी शक्तिवाली गाय के लिए एक सुंदर मंदिर बनाकर उसको 
नित्य पूजा करें। 

गोस्वामीजी की इच्छानुरूप कुछ धनवान सेठों ने एक कामधेनु मंदिर बनाकर 
उसमें उस कामधेनु की स्थापना की । उद्घाटन समारोह विगत रामनवमी १२ अप्रैल, 
१९३५ के दिन किया गया। 

इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि गाय को एक उपयोगी पशु समझने में 
तथा उसे माता अथवा देवी मानने में कितना अंतर है । अमेरिका में यदि इस तरह को 
गाय पाई जाती जो व्याने से पहले दूध देती है तो उसे वैज्ञानिक चिकित्सालय में 
भेजा जाता, न कि मंदिर में । जिस गाय-बैल से उसका जनन हुआ उनकी जानकारी 
यथासंभव प्राप्त करने की, उसकी प्रजननशकिति में वृद्धि करने की तथा उसमें यह 
गुण आनुवंशिक है या नहीं यह देखने की कोशिश की जाती। गाय के दूध देने का 
कौन सा प्राकृतिकं नियम है, कौन सा वैज्ञानिक कारण है आदि सर्वागीण दृष्टि से 
चे लोग छानबीन करते। प्रसंगवश उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके गर्भाशयादि 
अबयवों का परीक्षण करते हुए उन घंटनाओं में कुछ विशेष अंतर मिलता है या नहीं 
इसकी भी छानबीन की जाती। किसी भी चमत्कार का नियमों की चौखट में बिठाने 
की यदि उनकी प्रवृत्ति है तो हमारी है उसे एकदम दैविक बनाकर हलदी कुंकुम से 
उसे पूजने की। घर में नेवला निकले तो भी मानो उसे चमत्कार और करो समर्पित 
हलदी-कुंकुम। संध्या समय मेढकी घर में घुस गई कि मानो लक्ष्मी, तो करो 
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समर्पित हलदी-कुंकुम। समाजशास्त्रज्ञ भी उसे नकार नहीं सकता। हलदी-कुंकुम 
का यह प्रताप है तो घासभक्षी गाय को गाभिन रहते ही दूध आ जाए यह क्‍या कम 
आश्चर्य है । परंतु वह इतना परिचित हो गया कि गाभिन न रहते दूध का आना कहीं 
अधिक नहीं पाया गया। बस इतना ही अंतर था इसलिए दूसरा अपवाद, चमत्कार 
प्रतीत हो गया | वस्तुतः प्रत्येक अपवाद, नियम और चमत्कार एक सरल घटना है। 
विज्ञान उसकी चिकित्सालय में छानबीन करके उस अपवाद का नियम कर देता है। 
भोली अंधश्रद्धा मंदिरों का निर्माण करके ऊमस, ज्वालामुखी आदि सरल घटनाओं 
को भी चमत्कार करती है । ज्योतिर्लिंग, राजापुर की गंगा आदि को देवता बनाकर 
उसपर महानता की पोथियाँ रचकर वह मन्नत पूरी करती है, इस विचार से उसकी 
पूजा शुरू होती है। 
हमारी उसी प्रवृत्ति ने इस गायों को, जो गर्भिणी न रहते हुए दूध देती हैं 
देवता मानकर उसका मंदिर भी बनवाया | उसका दूध जो मनुष्य के लिए उपयोगी 
था, वह अब आग्नेय स्वाहा होने लगा, यज्ञयाग में खर्च होने लगा। उससे अच्छा हे 
कि उस दैविक दूध का उपयोग, जिन दीन, निर्धन बालकों को दूध नहीं मिलता, 
उन्हें पिलाने में किया जाए, उसे अग्नि में डालने से अथवा भगवान्‌ के भोग के लिए 
अर्थात्‌ किसी मोटे-ताजे पुरोहित-पंडे के पेट में ठूँसने से उस गाय की ममतामयी 
कामधेनुता को वह अधिक शोभादायक नहीं होता? ईश्वर को अधिक प्रिय नहीं 
होता। थोड़ा-बहुत दूध देकर ही क्यों न हो परंतु जब तक वह मनुष्य को पिलाती 
थी-तब तक ही वह गाय वास्तविक रूप में कामधेनु थी । परंतु उसे हजारों रुपयों 
का मंदिर, उसमें पंच पकवानों का भोग! इधर झुग्गी-झोंपड़ियों में ऊपर से पानी, 
नीचे से सीलन आ रही गीली भूमि पर दीन-दरिद्र परिवार ठूँसे जाते हैं । उन बेचारों 
को अंबील (मुंडुए का आटा छाछ में पकाकर बनाया हुआ पतला खाद्य) पेट भर 
नहीं मिलता। जिसे जंगलों में स्वच्छंद तथा खेतों की मेंड पर उगी हरी-भरी घास 
को जुगाली करने में ही आनंद मिलता है उसे मंदिर में पकवान! बेचारी को लगता 
होगा कि उसे कॉजीहाउस में बंदी बनाया है । क्या इसे गोभक्ति कहते हैं ? जिसका 
दूध मनुष्य को देना हो उसे आग में डालना और उलटे उसपर ही मनुष्य की पसीने 
की कमाई समर्पित करना !! 
परंतु चाहे कुछ भी करो गर्भगृह में पशु को बांधने से पशु भगवान्‌ नहीं बन 
जाता। हाँ, गर्भगृह गोशाला बन जाता है। जिसके दूध की एक बूँद भी मनुष्य के 
काम नहीं आती उलटे जिसके भरण-पोषण का बोझ सँभालने के लिए मनुष्य को 
हजारों रुपयों का व्यय करना पड़ता है एवं गुण विशेष इस निखट्टू धेनु से वह 
गर्दभी ही राष्ट्र को दृष्टि से वास्तविक कामधेनु सिद्ध होती है जो कुम्हारों की बस्ती 
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में दुवन्नी-चवन्नी के चारे में दिन-रात मनुष्य के काम का बोझ ढोती है। 

मनुष्य के जीवन में ऐसी बातें भी पाई जाती हैं जिनका हमने आजतक 
अवलोकन नहीं किया और इसीलिए ही वे विलक्षण प्रतीत होती हैं तथा जो मनुष्य 
विरचित साधारण लक्षणों की परिभाषा से हटकर होती हैं। प्रकृति का वैचित्र्य, 
विविधता-अगाध, अथाह और मनुष्य का अवलोकन उथला, ऊपरी। बिन ब्याए 
दूध देनेवाली गाय ही नहीं, कभी-कभी बैल भी पाए जाते हैं । इतना ही नहीं, पुरुष 
को भी अत्युत्कट, वत्सलता के कारण स्तन दूध से भर आने के विश्‍वसनीय 
उदाहरण मिलते हैं । पुरुष के पेट में गर्भाशय मिलते हैं ऐसी महिलाएँ जो प्रकृतितः 
स्त्री देहधारी हैं, धीरे-धीरे पुरुषत्व के लक्षणों से युक्‍त होती हैं । परंतु क्या इसलिए 
इन सभी को देवी-देवता मानकर उनके मंदिर बनाना उचित है ? उस लिंग परिवर्तन 
के मात्र दैहिक सृष्टिक्रमानुसार घटित अंतर से ऐसा कौन सा देवत्व, महानता उस 
स्त्री में या उस बैल में अवतीर्ण हो गई कि मनुष्य उनकी पूजा करे? वही अवस्था 
गाय की । यह नीम बाँझ बनी गाय बल्कि यदि वह समय पर ब्याई नहीं हो, ब्याती 
नहीं हो तो वह हमारी हमेशा की गाय जो अनेक बछड़े देकर गोवंश के झुंड-के- 
झुंड वर्धित करती है तथा भरपूर दूध देती है-उपयोगिता को दृष्टि से हीनतर समझी 
जानी चाहिए। अंदमान आदि कुछ प्रदेशों में कभी-कभी ऐसे मनुष्य जन्म लेते हैं 
जिनके थोड़ी सी पूँछ है। बे जीवित भी रहते हैं, इसलिए क्या उन्हें हनुमान का 
अवतार समझकर मंदिर में उनकी पूजा-अर्चना की जाए? एक पूँछ के अतिरिक्त 
जब तक उनमें श्री हनुमान्‌ का एक भी गुण प्रकट नहीं होता तब तक उसे मनुष्य 
और पशु इन दोनों के बीच की कड़ी समझना होगा, न कि मनुष्य और भगवान्‌ के 
बीच की | मानव सदृश मुख और पशु सदृश पूँछ यह कोई ईश्वर की परिभाषा नहीं । 
वही स्थिति गाय की। गर्भिणी न रहते हुए जिसके स्तनों से दूध निकलता है वह 
देवी, क्या देवी की यही परिभाषा है? एक बालक जितनी भी बुद्धि जिस पशु में 
नहीं उसे केवल इसलिए मुनष्य से अत्यंत श्रेष्ठ समझना कि बिना गर्भिणी होते हुए 
भी उसके दूध निकलता है-यह ईश्वरत्व का ही नहीं अपितु मानवता का भी घोर 
अपमान करना है। 

हमारे कांदिवली के गो रक्षक बंधुओं की सदिच्छा के विषय में अथवा 
उनके, जिन्होंने यह मंदिर बनवाया, उदारता के विषय में हम आदर भाव ही प्रकट 
करते हैं । दान में या भक्ति में पात्रापात्र विवेक हो और उसी कृत्य को धार्मिक समझें 
जो राष्ट्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त हो। बस इतना ही हमारा कहना है। उस 
दानशूर मंदिर निर्माता से यही प्रार्थना है कि हम उस गाय को गर्भगृह से निकालकर 
पुनः उसे गोशाला में भेजें, उसे जंगल की हरी-भरी घास तथा झरने का जल यथेच्छ 
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पीने दें और उस मंदिर के सुघड़तापूर्वक कमरे बनवाकर उसमें उदाहरण के लिए 
सुझाव देना हो तो, हिंदू अनाथ महिलाओं के लिए एक आश्रम खोलें। श्रद्धानंद हिंदू 
अनाथ महिलाश्रम जैसी संस्था, जो हिंदू राष्ट्रहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। 
जिस मुंबई में ऐसी महिलाएँ, जिनका अपना घर नहीं, अर्भकों की रक्षार्थ अंटी में 
एक धेला तक नहीं, दर-दर की ठोकरें खा रही हैं उसी मुंबई में एक पशु के लिए 
एक विशाल मंदिर तथा आरती, धूपदीप के साथ पंच पकवानों का भोग चढ़ाया 
जाए यह कितनी बड़ी विवेकशून्यता है । अब तो यह मंदिर श्रद्धानंद अनाथाश्रम के 
चालकों को सौंप दिया जाए और अपने हिंदुओं के अनाथ बालकों को, जो 
अहिंदुओं के जाल में फॅसे हैं, छुड़ाकर उनके पालन-पोषणार्थ उस दान का विनियोग 
करें। यही है आज का वास्तविक धर्माचार। एक दूध देनेवाले पशु को देवता 
समझकर उसको पूजा करना तथा उसका मधुर दूध अपने कोखजायों के भूखे मुख 
में न डालते हुए आग में डालना शुद्ध पागलपन ही है। 


यह हुई भोलीभाली गोभक्ति, अब यह देखिए दांभिक 
मूषक भक्त 
ताऊन (प्लेग) के संकट से मानवजाति के बचाव करने के लिए हमारी 
हिंदू-मुसलमानी देवर्षि संस्कृति ने अनुष्ठान, यज्ञ, जप, मन्नते, बकरा चढाना, 
मुरगा काटना, गंडे-ताबीज, कुरबानी-नमाज, प्रार्थना आदि नाना उपाय करके देखे। 
परंतु इस 'देवर्षि' के औषधालय का एक भी टीका प्लेग का बाल भी बाँका नहीं 
कर सका। 

परंतु उधर यूरोप के 'विज्ञान' संस्कृति ने ऐसा एक टीका खोज निकाला 
जिसके आगे प्लेग जैसे भयंकर रोग ने भी घुटने टेके। जहाँ लाखों लोग फटाफट 
प्लेग के शिकार होते वहाँ यह टीका लगवाते ही पचहत्तर प्रतिशत लोग सही- 
सलामत रहते हैं, यद्यपि उन पर प्लेग दाँतों चढ़ गया तथापि उन्हें डसने का साहस 
नहीं कर सका | तिस पर वह टीका धूल सने वस्त्र पहनकर लगवाए या बिना नहाए- 
धोए, नमाज पढ़कर या बिना पढ़े, इस तिथि को या उस दिन, आस्तिक ने या 
नास्तिक ने, ब्राह्मण को बुलाकर अथवा मुल्ला या पादरी को, इस तरह की व्यर्थ 
ढकोसले, पाखंड की शर्त न रखते हुए। ईश्वर को प्रणाम करके टीका लगवाओ या 
ईश्वर का धिक्कार करते हुए, टीके के गुणधर्म में रंचमात्र अंतर नहीं आता। सृष्टि 

नियम है वह ! प्रत्यक्ष प्रयोगसिद्ध,प्त्यक्षनिष्ठ, प्रत्यक्षसिद्ध । न कि पोथीसिद्ध ! 
प्लेग का अकस्मात्‌ प्रादुर्भाव हो ही गया तो इस तरह यह टीका लगवाने का 
रामबाण उपाय खोजकर ही विज्ञान चुप नहीं बैठा, प्लेग का नामोनिशान ही मिटा 
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डालने के लिए उसने एक अमोघ उपाय ढूँढ़ निकाला--चूहों को मार डालना । प्लेग 
प्रकरण में चूहों का विनाश जिस मात्रा में हुआ उसी मात्रा में मनुष्य हानि होना बंद 
हो गया। पिछले दस-बीस वर्षों में प्लेग से जिस तरह हानि हुई उसी तरह मृत्युमुखी 
न पड़ते हुए उपर्युक्त दो उपायों से लाखों लोगों के प्राण बच गए | समस्त मानवजाति 
प्रसन्‍न हो गई। 

महात्मा गांधी ने बोरसद तहसील में बहरा गाँव में आजकल ही में एक 
भाषण किया। उसमें उन्होंने कहा, “इस बोरसद तहसील में कुछ दिन पूर्व प्लेग ने 
कहर बरपाया था। उस रोग को हटाने के लिए जिन उपायों का आप लोगों ने 
अवलंबन किया था उनमें चूहों को मारना भी एक उपाय था। उसके लिए आपने 
सैकड़ों चूहों को मार डाला। परंतु अपने प्राण बचाने के लिए चूहों के प्राण लेने का 
आपको क्या अधिकार है ?'' । 

परंतु उलटे प्रकृति पूछती है कि मेरा नियमन कैसे और किस प्रक्रिया से 
किया जाए यह सृष्टिकर्ता को भी कहनेवाले आप कौन होते हैं ? मेरा ही एक 
नियम है कि जीवो जीवस्य जीवनम्‌! और वह नियम इतना दुर्लघ्य है कि अहिंसा 
के वह घमंडी आचार्य भी जो जीवदया पर भाषण झाड़ने चले हैं, उसके अपवाद 
नहीं हैं। उनके प्राण बचाने का जब प्रश्‍न खड़ा हुआ कि वे भी जीवों की हत्या 
करना नहीं छोड़ते। 

कया कह रहे हैं, प्रमाण चाहिए? अजी, उसी अहिंसक वाक्य के, जो चूहों 
की हत्या करने का मनुष्य को क्या अधिकार है यह पूछ रहा था, प्रत्येक आघात के 
साथ गांधीजी की जीभ की फटकार के नीचे लाखों सूक्ष्म कीटाणु फटाफट मर रहे 
थे। उनकी साँस के साथ लाख-लाख सूक्ष्म जंतुओं के मुरदे गिर रहे थे। इन लाखों 
जीवों की हत्या करके अपने को जीवित रखने का गांधीजी को जो अधिकार वही 
स्वयं जीवित रहें इसलिए लाखों मानवों को लाखों चूहे मारने का अधिकार! 

उसके भी आगे जाकर महात्मा बनने के आवेश में नशा का उपभोग करते 
हुए गांधीजी ने ठोस स्वर में कहा कि “चूहों को जीने का उतना ही अधिकार है 
जितना मनुष्य को।' अजी, परंतु मनुष्य को उतना ही जीवित रहने का अधिकार है 
जितना चूहों को, यह तो चूहों के साक्षात्‌ शंकराचार्य भी अस्वीकार नहीं कर सकते। 

तो फिर जिन परिस्थितियों में एक या तो चूहा मरता है या मनुष्य--इस तरह 
सृष्टि जब समस्या खड़ी करती है वहाँ चूहों के.जीवित रहने के अधिकारार्थ मनुष्य 
ही अपना जीवित रहने का अधिकार छोड़ दे यह भी किस मुँह से कहेंगे आप ? 

इस अड्चन के लिए गांधीजी का जहाँ तक उनका प्रश्‍न है, आगे कहते हैं 
कि 'कम-से-कम मेरे जैसा अहिंसक तो चूहों को मारने की अपेक्षा स्वयं ही मर 
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जाएगा।' तथास्तु! तथास्तु ! हे डं 
जिसे अपने प्राण उतने ही मूल्यवान लगते हैं जितने कि चूहों के, तो वह 


शीघ्रातिशीघ्र वैसा ही करे! हम ना नहीं कहेंगे। 
परंतु हम मनुष्य और चूहा, बाजीराव और झींगुर, शिवाजी और गुबरैला 
इनको एक ही तराजू में नहीं तौलते। प्रकृति में इस प्रकार की समता युक्‍त सूचना 
कहीं भी नहीं मिलती। 
पुन: चूहों के लिए अहिंसा के नाम पर गांधीजी का कहना है कि यदि 
उनकी मृत्यु हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? चूहों के प्राण बचे तो गांधीजी के प्राण 
तो निकल गए। किसी-न-किसी की तो जीवहिंसा हो ही गई। 
जीव मात्र में ही नहीं अपितु मनुष्य-मनुष्य में भी जीने-मरने का विचार 
विवेक से करना पड़ता है यह बात प्रत्यक्ष गांधीजी भी कम-से-कम अपने आप 
पर बीतने से भलीभाँति जानते हैं। मैं चूहों के लिए अपने प्राण न्योछावर करूँगा, 
मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, मैं महान्‌ अहिंसक हूँ; आप सारे हिंसक--इत्यादि वाक्य 
भोले-भाले अथवा दीन-दुर्बलों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए गांधीजी को चाहे 
कितनी भी उपयुक्त क्यों न हों, तथापि अपने आप पर बीतने से कई बार वे अपना 
सारा दिखावटी वेदांत लपेटकर किस तरह एक तरफ रख देते हैं यह ऐसे प्रसंग में 
स्पष्ट न करना कि चूहा न मरे इसलिए मनुष्य को मरने देनेवाले अंधविश्वासी रोग 
सारे राष्ट्र में फैलाने में सहयोग देना होगा; अत: इस तरह को शिक्षा कितनी 
अव्यावहारिक है तथा इसका 'मैं स्वयं उसका कितना अचूक पालन करता हूँ” यह 
शपथपूर्वक कहनेवाले ही किस तरह उसका आचरण नहीं कर सकते, यह दिखाने 
के अतिरिक्त निर्विवाद प्रमाण संक्षेप में और कौन सा दिया जाएगा? उस तरह का 
एक नमूना देखें- 
मूषक भक्ति के इस नूतन धर्मपंथ के अनुसार यदि सारे जीव प्राणिजात 
समान हैं और इसीलिए ही मूषक को जीने का यदि उतना ही अधिकार है जितना 
मनुष्य को, तो शरीर में हो रहे रोगों के किसी भी रोगाणु को भी जीने का उतना ही 
अधिकार है जितना मनुष्य और मूषक को । गांधीजी अपेंडिसाइटिस की तरह किसी 
भयंकर रोग से पीड़ित थे, तब ये रोगाणु, ये जीव उनके रक्त-मांस पर हाथ साफ 
करके घावांतर्गत मवाद पर जीते थे जैसे हम दूध पर जीते हैं । उन बेचारे नन्हे-नन्हे 
जीवों का एक पूरा उपनिवेश गांधीजी के शरीर में दिन दूना रात चौगुना संपन्न हो 
रहा था, जैसे आस्ट्रेलिया में आंग्ल-सेक्सनों का उपनिवेश समृद्ध हो रहा था। उनका 
जीवन सुकून से विकसित हो रहा था | परंतु इससे महात्माजी के प्राण संकट में आते 
ही उन्होंने शल्‍्य-चिकित्सक को बुलाकर रोगाणुओं के पूरे उपनिवेश का कत्लेआम 


२९४ % सावरकर समग्र ई 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


करवाया। चूहों को मारकर जीवित रहने की जगह मैं स्वयं ही मर जाऊँगा-इस 
तरह डींग हाँकनेवाले ने अपने प्राणों की खातिर उन लाखों जीवों की हत्या क्यों 
को? भई, उन रोगपिंडों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना गांधीजी को। 

परंतु उससे भी परे जाकर इस तरह के ढकोसले को किसी अलौकिक 
सिद्धि समान मानकर जब उसका राष्ट्र को प्रकट उपदेश दिया जाता है तब इस तरह 
ठोंक-बजाकर खरी-खरी सुनाना सार्वजनिक कर्तव्य है कि “गांधीजी, यदि आप 
इस तरह एकांतिक अहिंसावादी हैं तो आपके लेखन के अनुसार जर्मन लोगों को 
मारने के लिए सशस्त्र सैनिकों की भरती करने के कार्य में जुटकर आप इतने दर- 
दर क्यों भटकते रहे कि आखिर आप बीमार पड़ गए? मात्र अहिंसा के प्रश्‍न तक 
ही बोलना हो तो क्या चूहों की ही जान होती है-जर्मनों की नहीं ?' 

और तो और, एक बार गांधीजी के बगीचे में बंदरों ने बड़ा ऊधम मचाया। 
सत्य के नाम पर उनके हाथ जोड़े। फिर भी वे बंदर फल खाते ही रहे | तब गांधीजी 
ने उन बंदरों की थोड़ी-बहुत नहीं, पूरी तरह हिंसा करके उन्हें मरवाने के लिए कमर 
कसी। प्रकट रूप में ऐसा करना कितना अपरिहार्य है यह वर्णन किया। तो क्या 
गांधीजी के बगीचे के केलों से प्लेग में मरनेवाले उन हजारों किसानों के प्राण कम 
मूल्य के थे? केलों की रक्षा के लिए बंदरों की हिंसा करना अपरिहार्य, इसलिए 
वैध, मनुष्य जीवन बचाने के लिए चूहों की हिंसा अपरिहार्य होने पर भी निषेधार्ह ! 
परंतु वह ' अंदरूनी आवाज' ही क्या जो तर्क के सामने टिकेगी ? 

शांति, सत्य, अहिंसा के मंदिरों में पूजा करने का ठेका अकेले गांधीजी 
को ही नहीं मिला। हम भी उतनी ही एकनिष्ठा से अपने प्राणों की बाजी लगाकर 
देवताओं की पूजा करते आए हैं। और जब-जब उन सिद्धांतों को प्रत्यक्ष आचरण 
करने का प्रसंग आता है तब-तब गांधीजी को भी अपनी खोखली ढपोलशंखी 
परिभाषाओं को ताक पर रखकर हमारी परिभाषाओं के, जो सद्गुणों के ठोस 
तथा सत्यसृष्टि के लिए अनुरूप हैं, अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य होना 
पड़ता है। 

परंतु चूहों तथा मनुष्य--दोनों को बचाने की उन्होंने जो एक अजब युक्ति 
सुझाई वह तो उनकी आज तक की सारी युक्तियों को पीछे छोड़ देती है। 

वे कहते हैं, भई, चूहों को मारने से अच्छा है चूहों को उपज ही बंद की 
जाए। यही व्रत के लिए सुसंगत है। 

परंतु यदि चूहों को मनुष्य की तरह जीने का अधिकार है तो उन्हें मनुष्य की 
तरह प्रजनन तथा वंश विस्तार का भी अधिकार है। फिर आप कौन होते हैं उसे 
छीननेवाले ? कुछ चूहों की हत्या करना हिंसा है तो उनका पूर्ण अंत करना, संपूर्ण 
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जाति का उच्छेद करना, यह कया शतगुनी अधिक भयंकर हिंसा नहीं हैं? मानवता 
के ही मूल्यांकन से यदि चूहागिरी का अंकन करना हो तो कोई भी स्वराष्ट्राभिमानी 
चूहा यही कहेगा कि 'हममें से दस-पाँच हजार वीर चूहों की हत्या हो गई तो कोई 
बात नहीं, परंतु हम अपनी चूहा जाति को निर्वंश नहीं होने देंगे । वह मनुष्य जो हममें 
से क्वचित्‌ प्रसंग में उचित बताकर थोड़े से चूहे मार डालता है, यदि राक्षस है तो 
वह शकुनि जो इस तरह मीठी छुरी चलाकर हमारी संपूर्ण जाति की हत्या करता है 
महाराक्षस कहलाने योग्य है।' 
हम मनुष्यों को जिस तरह संतान सुख अत्यंत प्रिय होता है, हमारी महिलाओं 
को जिस तरह वत्सलता का आवेग अपार सुख देता है उसी तरह चूहों को भी अपने 
नन्हे-मुन्नो की वत्सलता का माधुर्य चखने को उत्कट इच्छा होगी ही। सारी सृष्टि 
उस प्रजनन की लालसा से विमोहित है तो उसी लालसा से चूहे भी अकुलित होंगे 
ही। फिर उन्हें इस वत्सलता के आस्वाद से वंचित करना उनकी संपूर्ण जाति ही 
खत्म करके उन्हें निःसंतान करना भी उतनी ही हिंसा है, जितनी किसी प्राचीन 
विजेता द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को ध्वस्त करना। 
तिस पर चूहों की उपज ही बंद कैसे करें ? प्रत्येक चूहा-चूही को हिटलर 
को खस्सीकरण कचहरी में भेजकर ? या कर्वे के संतति नियामक व्याख्यान सुनाकर ? 
या संतति नियमन के साधन देकर ? 
(मनोहर, जुलाई १९३५) 
[_] 
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प्रकरण--६ 
एक अलौकिक शस्त्रीय शोध, जो विश्व के 
समस्त युद्ध असंभव करता है 


लो! आपको अमेरिका का इतना घमंड किसलिए चाहिए? क्या? कहते हैं, 
रेल, तारायंत्र, बिनतार, हवाई जहाज, ध्वनि लेख, ध्वनिक्षेप (ब्रॉडकास्ट) आदि 
प्रकल्पन (॥॥/७॥॥०॥5) और शोध यूरोप एवं अमेरिका की देन हैं । इन जरा-जरा से 
उथले प्रकल्पों के साथ पश्चिमी देश के लोग आकाश पर दीया जलाने लगे। जैसे 
कि वे ही अनुसंधान में कुशल हैं और हम भारतीय गोबरगणेश। आखिर उनका 
घमंड चूर-चूर किया गया। क्योंकि हमारे कामकोटी के शंकाराचार्य ने पिछले 
महीने में एक ऐसी अलौकिक खोज की है जो यूरोप, अमेरिका को जन्म-जन्मांतर 
में करना असंभव हो। 

भारतीयों ने भी इन बुरे दिनों में कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान किए थे। यह सत्य 
है। भिस, बोस ने कुछ ऐसे यांत्रिक प्रकल्प तथा वैज्ञानिक आविष्कार'किए कि 
यूरोपियन लोगों में भी उनका बोलवाला हो। परंतु वे इतने अलौकिक नहीं थे कि 
जिनसे यूरोपियन ही नहीं अपितु कुल अगली-पिछली मानवी बुद्धि ही चकित हो 
जाए। ब्रह्मदेव का गर्व चकनाचूर करने के लिए प्रतिसृष्ट निर्मिति की प्रतिज्ञा करते 
हुए विश्वामित्र ने ब्रह्मदेवी मानव की प्रतिसृष्टि के रूप में बंदर, ब्रह्मदेवी घोड़े का 
प्रतिद्वंद्वी गर्दभ आदि प्राणियों की निर्मिति कर कांटे को टक्कर दी थी (इति पुराण); 
तब से आज तक किसी ने ऐसा अद्भुत आविष्कार नहीं किया था कि एकदम 
किल्ली ऐंठते ही सारे विश्व की गाड़ी एक पटरी से दूसरी पटरी पर चली जाए। 
कामकोटी के हमारे शंकराचार्य नेः इस तरह की अनोखी खोज करते हुए हम 
भारतीयों के नाम पर चार चाँद लगा दिए। यूरोप की तो नाक ही काट ली। 


१: क्ष-किरण ई ३९७ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


और भई, उस प्रकल्प का विषय भी कितना गहन! भई, डे कोई ऐरा-गैरा 
हवाई जहाज का प्रकल्प नहीं था। सुना है यूरोप में क. आकाश में उड़ने लगा तो 
इसमें ऐसा कौन सा तीर मारा? कौआ भी तो उड़ता ही है न? और क्या? बोलपट 
का अविष्कार? वाहियात बातों को बढ़ावा दिया और क्या किया? अतिदर्शन यंत्र 
(7०/७४७०॥) दूरदर्शन की खोज? वह तो चील भी मीलों की ऊँचाई से भूमि पर 
रेंगता कीड़ा देखती है। ऐसे आविष्कार तो कौड़ी के तीन पड़े हैं। परंतु जो अन्वेषण 
मनुष्य ही नहीं साक्षात्‌ ईश्वर भी नहीं कर सका वह करनेवाले तो हमारे कामकोटी 
के शंकराचार्य हैं | ईश्वर भी जिन्हें रोक नहीं सका ऐसे युद्ध ही बंद कराने का, उन्हें 
असंभव बनाने का अन्वेषण हम भारतीयों ने पिछले महीने में किया। 
वह अति अद्भुत खोज पटना में प्रवचन करते समय श्री मच्छशंकराचार्य 
(कामकोटी) ने परमकृपावंत होकर अपने शिष्य गणों को उपदेश करते समय प्रकट 
की--यदि मनुष्य युद्ध को असंभव बनाना चाहता है--देवी-देवताओं के लिए भी 
जो असाध्य था-तो उपाय है, जो इस अति दुर्घट को भी साध्य कर सकता है। हाँ, 
केवल एक नियम का मनुष्य को पालन करना चाहिए--' पके फल और गाय के दूध 
का विश्व में सभी मनुष्य सेवन करें। इस सात्त्विक अन्न से सत्त्वगुण की वृद्धि 
होगी। सत्त्वगुणों की वृद्धि होते ही मनुष्य की युद्ध करने की प्रवृत्ति नष्ट होगी।' 
प्रवृत्ति नष्ट होने से युद्ध ही नहीं अपितु युद्ध यह शब्द भी मानवी कोश से ही नहीं 
निर्विवाद रूप में मनुष्य के मन से भी नामशेष होगा। 
लो भाई यूरोप वासियो! हम हिंदुओं को निःशस्त्र बनाकर रखा न! और 
उधर स्वयं लाखों मशीनगंस, तोपों, टॉपेडों, बख्तरबंद सशस्त्र मोटरें, हवाई जहाज, 
विस्फोटक, बारूद तथा बम के लाखों भयंकर भंडार तैयार रखते हैं और आते-जाते 
बायोनेटों की ओर उंगली उठाकर हमें डराते-धमकाते भी हैं न! देखो, हमने इसका 
उपाय ढूँढ़ निकाला। अब आज को युद्ध करने की प्रवृत्ति ही मार डालते हैं । पके 
फल तथा गाय का दूध तुम्हें खिलाने से तुम्हारा सारा घमंड ही चूर-चूर हो जाएगा। 
उस विस्फोटक बारूद, बम तथ विषैले धुएँ के बलबूते पर तुम लोगों की आँखों पर 
चरबी चढ़ गई थी न? अरे, परंतु तुम्हारे ये सारे विस्फोटक तथा मारक आविष्कार 
खड़े किए गए हैं उस भारी-भरकम ईश्वर के अधिष्ठान पर | ' परंतु वहाँ ईश्वर का 
अधिष्ठान चाहिए; सत्त्वगुण चाहिए इसका विस्मरण हो गया था तुम लोगों को !' 
इस प्रकार कोई यूरोपियन पूछेगा कि पके फल और गाय का दूध यह 
आहार यूरोपियनों को लेने के लिए तुम बाध्य कैसे करोगे ताकि इस योग से युद्ध 
करने को प्रवृत्ति ही लूली पड़ जाए? पीछे एक बार बिल्ली के युद्ध करने की प्रवृत्ति 
से मूषक जाति को बचाने के लिए मूषकों में से एक विवेकी पुरुष ने जब ऐसी एक 
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अचूक किल्ली ऐंठी थी कि बिल्ली के गले में घंटी बाँधो, उस समय भी एक 
संशयात्मा चूहे ने इसी तरह संदेह प्रकट करके कि ' म्याऊँ की ठौर कौन और कैसे 
पकड़े ' उसके उत्साह पर पानी फेरा | इस समस्या को मूषक जाति आज तक सुलझा 
नहीं सकी तथापि पके फल और गाय का दूध झगड़ालू लोगों को भक्षण कराने के 
लिए बाध्य कैसे करें--यह समस्या भारतीय सहजतापूर्वक सुलझाएँगे। यूरोपियन 
लोग जो यह आविष्कार की ठिठोली कर रहे हैं भलीभाँति समझ लें। पके फल और 
गाय का दूध स्वयं न खाते, यदि अपनी उन प्रचंड तोपों की रणतरियों के साथ एक 
लाख बायोनेट लेकर उन्होंने हिंदुस्थान पर आक्रमण किया कि उनके हमारे किनारे 
पर पग रखते ही हम रबड़ की लंबी-चौड़ी नलियों द्वारा उनके मुख पर दूध की ऐसी 
धुआँधार वर्षा करेंगे कि मुँह-नाक से साँस लेते-लेते कई हँड़ियाँ दूध भीतर घुसना 
ही चाहिए। और पके फलों की ऐसी सतत गोलंदाजी चलाएँगे कि उनके मांस खाने 
के लिए मुँह खोलने पर भी हमारे पके फल ही उनके मुँह में पड़ने चाहिए। फिर 
देखेंगे उनमें सत्त्वगुण का संचार कैसे नहीं होता। युद्ध की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी 
और वे साष्टांग दंडवत करने लगेंगे, साष्टांग दंडवत । 
पके फल और गाय के दूध का सेवन यदि मनुष्य करेगा तो सत्त्वगुण का 
उत्कर्ष होकर मनुष्य की युद्ध करने की प्रवृत्ति ही मिट जाएगी । इस विश्व के युद्ध 
जड़-मूल से रोकने के उपर्युक्त अत्यद्भुत संशोधन संबंधी दो-चार और भी संदेह 
कुछ संशयात्माएँ करना नहीं छोड़ेंगे यह हम जानते हैं; क्योंकि आजकल मनुष्य की 
धर्मप्रवृत्ति और श्रद्धा-दोनों सद्गुण नष्ट हो रहे हैं । वैसे उन शंकाओं का समाधान 
करने के लिए कामकोटी के शंकराचार्य समर्थ हैं। परंतु ऐसी संशयात्माओं को कैसे 
निरुत्तर किया जाए यह यदि हमारे जैसे समस्त श्रद्धालु शिष्य वर्ग ने भी समझ लिया 
तो हम परस्पर ही उन संशयात्माओं के मुंह बंद कर सकते हैं। उसके लिए हम 
संक्षेप में उन शंकाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है, आचार्य कृपालु होकर हमें 
स्पष्ट रूप में बताएँगे कि उनके उत्तर कैसे दिए जाएँ। 
गाय का दूध और पके फल दोनों भोजन सत्त्वगुणी होने पर भी स्पष्ट है कि 
दोनों में झगड़ालू प्रवृत्ति गाय के दूध से भी पके फलों में कम होगी; क्योंकि गाय 
के हृदय के सात्त्विक सीधेपन का गुण उसके दूध में उतरता है, उसी तरह उसके 
सांगों का नुकीली मरकही प्रवृत्ति का दोष भी गाय के दूध में उतरता हो यह विचार 
क्षम्य है। इसी कारणवश बैल पहले दिन से केवल गाय के ही सात्त्विक दूध पर 
पला-पुसा जाकर भी बड़े मरकहे प्राणी के रूप में वेदों में भी प्रतिष्ठित है। अतः 
मनुष्य जन्मतः ही यदि माँ के दूध की बूँद भी न पीते हुए गाय के ही थनों पर पल- 
पुसकर बड़ा हो तो भी उसमें कम-से-कम बैल समान तो सींगमारी मरकही प्रवृत्ति 
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आएगी ही। गाय जो सात्त्विक देवी है--वह भी यदि लात मारती है, फुफकारती है 
और उपद्रव होते ही अपने सांगों पर उठाकर गिराती है तो बैल को बात ही क्या! 
भई, वह तो ठहरा बैल ! 
अच्छा, गाय के दूध का सात्त्विक परिणाम बैल पर नहीं हुआ फिर भी 
मनुष्य पर अवश्य होगा, इस तरह कहा जाए तो गोकुलवासी भगवान्‌ बालकृष्ण जो 
गाय के ही दूध, मक्खन, दही, घी पर परिपुष्ट हुए थे, बाल्यकाल में ही मारपीट में 
राक्षसों के भी यमदूत बने हुए थे, उनके बारे में क्या कहा जाए ? हम भारतीय जिसने 
अठारह अक्षौहिणी सेना मरवाई उस मूर्तिमंत रणगंभीर रणोत्सव का जो सुदर्शन धारी 
प्रौढ श्रीकृष्ण को कथा कथन करता है-का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि युद्ध के 
लिए आवश्यक वह अदम्य जुझारू प्रवृत्ति प्रौढ़ श्रीकृष्ण में क्षत्रिय के लिए उचित 
मांस और मद्य सेवन से आई होगी। 'महाभारत' में स्पष्ट रूप में वर्णन है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मांस-मद्य का सेवन करते थे। परंतु हम बाल कृष्ण को ही चर्चा 
कर रहे हैं। बालकृष्ण दही, दूध, मकखन का आकंठ सेवन करते थे। परंतु पकड़ो 
राक्षस और उसे चूर-चूर करो इस तरह उनको पराक्रमी प्रवृत्ति उस गाय के दूध की 
हांड़ी में कभी नहीं डूबी। गोकुल की गायों के दूध में मथानी से मथते ही दुर्धर्ष 
पराक्रम का ही नवनीत निकलता था न कि धर्मभ्रष्ट पंडों, नपुंसकों तथा आतंकवादियों 
को सीधा करनेवाली, युद्ध को नष्ट करनेवाली ढीठ सात्त्विकता। उस गाय के दूध 
पर पले-पुसे इसलिए बालकृष्ण राक्षसों की कमर तोड़ने में इतने जुझारू तथा 
बलशाली हो गए-इस प्रकार गो रक्षक ही हठात्‌ प्रतिपादन करते हैं । इतने जुझारू 
कि अपने होंठों पर पड़ी उस गाय का दूध अभी सूखा ही नहीं कि मथुरा जाकर 
बलपूर्वक झगड़ा मोल लेकर भरे मैदान में कंस का मस्तक काटा | लहू की बौछारों 
में वृषभ सदृश दहाड़ते हुए, मैदान में खम ठोंकते हुए ललकारा। गाय के दूध से 
प्राप्त सत्त्वगुण इस तरह का होता है, न कि युद्ध की प्रवृत्ति का मारक। हाँ, बहुत 
संभव है कि देवपालित, प्रभुलालित, गोकुल की हष्ट-पुष्ट गाय का दूध वर्तमान के 
इस काँजीहाउस में बंद मरियल गाय के दूध सदृश धर्मभ्रष्ट पंडों की सात्त्विकता का 
पोषक नहीं हो। एतदर्थ गोकुल की गाय के दूध से यद्यपि बालकृष्ण मारपीट पर 
उतारू होते थे तथापि इन काँजीहाउस में बंद गाय के दूध के सेवन से हमारे समय 
में पीटी जानेवाली सात्त्विकता के उमड़ने से युद्ध की प्रवृत्ति ही हिरन हो जाएगी। 
गाय के सींग होने के कारण उसके दूध में थोड़ा-बहुत क्यों न हो मारपीट 
करने को प्रवृत्ति, युद्ध के प्रति रुझान होना अपरिहार्य, अटल मानने से भी आचार्य 
ने दूसरा, अन्न के बारे में जो सात्त्विक गुणों के प्रकर्षक होने का दावा किया है 
उसके विषय में संदेह को गुंजाइश की नहीं। वृक्ष के सींग नहीं होते। उन्हें गाय 
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सदृश लतिहा बनने की लत नहीं, अतः वृक्ष के पके फलों में विशुद्ध सात्त्विक गुण 
मिलना अनिवार्य ही है। अत: पके फलों के सेवन से मनुष्य में सात्तिक गुणों का 
उत्कर्ष होकर उसकी समरांगणीय युद्ध तो नहीं, केवल रसोईगृह की नोंच-खसोट 
और इतना ही नहीं, खिलाड़ी भाव से नाक खुजलाने की प्रवृत्ति भी मारी जाएगी-- 
यह सौ प्रतिशत सत्य है । इस तरह का प्रयोग सफल होने का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण 
भी है--बंदरों का। वह बेचारी मर्कट जाति इतनी सात्त्विक क्यों हो गई कि जिसमें 
रंचमात्र भी युद्ध की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती बंदर ने यूँ ही किसी को चिढ़ाने के लिए 
नाक खुजलाई अथवा अयोध्या-त्र्यंब के घर आदि तीर्थस्थानों पर जहाँ हजारों बंदर 
हैं--महिलाओं के दर्शन के लिए आते ही उनके सिंदोरे हरण करना, मुँह बिचकाकर 
उन्हें डराना, किसी शिशु को भगाना, किसी के मुँह चिढ़ाते ही उसे तपाक से डसना, 
परस्पर पत्थर उठाकर, पेड़ की टहनियाँ तोड़कर मार-पीट करना, दुकान पर अकस्मात्‌ 
झपट्टा मारकर चने-फुपनों को लूटना, किसी सोए हुए मुसाफिर की पगड़ी के 
पतले खींचकर उन्हें पेड़ पर चढ़ाकर हुड॒दंग मचाना--इस तरह की नटखट चेष्टाएँ, 
शरारतें, प्राणघाती भिड़ंत, लहूलुहान करते हुए नोचना-खसोटना आदि मर्कट चेष्टाएँ 
कभी किसी ने देखी हैं । ओरांगओटयांग, चिपांजी, बेबून आदि प्रचंड विशालकाय 
मर्कटों की लड़ाइयाँ सेना इकट्ठी करते हुए घनघोर जंगलों में चलती हैं, इस प्रकार 
यात्री जो वर्णन करते हैं वह भी मिथ्या ही होगा। बंदरों में यह जो सत्त्वगुण का 
प्रकर्ष हो गया है, वह निस्संदेह इस एक ही बात का परिणाम होगा कि वानरों का 
आहार पके फलों का ही होता है। वे जन्म भर शुद्ध एकादशी ब्रत रखते हैं और 
आहार फलाहार ! इसीलिए वे सात्त्विक बन गए और युद्ध करने की उनमें प्रवृत्ति ही 
नहीं रही। है न? इसके लिए हे मानव, तुम भी पके फल तथा गो रस का सेवन करो 
ताकि तुझमें सत्त्वगुण का उदय होगा । सत्त्व का मौसम उदित होने से युद्ध को प्रवृत्ति 
का ही विनाश हो जाएगा | युद्ध की प्रवृत्ति का विनाश होने से उसे विश्व से नामशेष 
होना ही चाहिए। सशस्त्र लोगों की मस्ती झाड़ने के लिए निहत्थे लोगों के लिए यह 
अत्यद्भुत संशोधन संजीवनी ही सिद्ध होगी। केवल पके फल तथा गाय का दूध 
स्वयं सेवन किया और अन्य जनों को खिलाया कि हो गया जुगाड फिट ! ! 


यह हुआ युद्ध विनाशी अद्भुत उपाय, अब सुनिए भूचाल 
नष्ट करने का उतना ही अद्‌भुत उपाय ] 
कामकोटी के शंकराचार्य ने युद्धजन्य आपत्तियों से मानवजाति को बचाने 


का उपर्युक्त उपाय खोज निकाला ही था कि भूकंप से भी मनुष्य को बचाने का एक 
अद्भुत उपाय महात्मा गांधी ने भी ढूँढ़ निकाला है। 
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ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भूकंप के सभी विषयों का उन्होंने गहराई से 
अध्ययन किया है। यूरोप-अमेरिका में ही बहंसुख्य वैज्ञानिक भूकंप का अध्ययन 
कर रहे हैं। साधारणतः भूकंप का निश्चित भविष्य विज्ञान अभी तक नहीं बता 
सका, जैसे ग्रहण के विषय में अचूक बता सकता है तथापि ऐसे अनेक कार्यक्षम 
यंत्र निकले हैं जो भूकंप के सूक्ष्म धक्के की पहले से ही दूर तक सूचना दे देते हैं। 
वैज्ञानिक जगत्‌ को विशवास है कि आज या कल जिस तरह ग्रहणों के गणित 
निश्चित रूप में मनुष्य ने पकड़े हैं उसी तरह भूकंप के भी पकड़े जाएंगे। उनके 
कारण, समय, गति, स्थान का निश्चित कथन किया जा सकता है । प्रत्येक भूचाल 
के आते ही वहाँ जाकर पिछले भूकंप की तारीखों, स्थान, ग्रहवेधांश, भूगर्भ, गति 
के साम्य-भेद को तुलना, तालमेल बिठाकर साधारण नियमों का क्या-क्या बोध हो 
सकता है इसका अवलोकन किया जाता है। आकाश स्थित ग्रहोपग्रहों की स्थिति 
तथा गतियों का अवलोकन करते-करते जिस तरह सूर्य-चंदग्रहणों के नियम प्राप्त 
हो गए, उसी प्रक्रिया से भूगर्भ का अंत भी मनुष्य पा लेगा और ज्वालामुखी तथा 
भूकंप जैसे उत्पातों की, जो आज तक मनुष्य की बुद्धि के काबू में नहीं आए, नस 
भी मनुष्य की पकड़ में आएगी इसी अपेक्षा में संख्या शास्त्र की सहायता से 
जडवादी भौतिक वैज्ञानिक जो एक के पीछे एक प्रयोग करने में एड़ी-चोटी एक 
कर रहे हैं-इसी बीच गांधीजी ने मात्र सत्त्वगुण संपन्न अंतःप्रेरणा के बलबूते पर 
वह सारी समस्या चुटकी बजाते ही सुलझाई। अब भूकंप विषयक ' तग्ज्ञात्वा नेह 
भूयो डन्यूद्‌ ज्ञातव्य मन शिष्यते।' इस प्रकरण में जो कुछ कहने योग्य है वह सब 
गांधीजी ने कह डाला है। गांधी प्रणीत भूकंप विद्या संक्षेप में इस प्रकार है— 
१. भूकंप क्यों होते हैं ? भगवान्‌ का कोप होता है इसलिए। 
२. भगवान्‌ का कोप क्यों होता है? इसलिए कि मनुष्य पाप करता है। 
३. किसके पाप से कहाँ भूकंप होता है? मद्रास राज्य में अछूतों के लिए 
गुरुवापुर का मंदिर नहीं खोला तो बिहार राज्य में भूचाल आता है। 
भगवान्‌ ही नहीं अपितु रूस में भी महापाप किया अथवा वर्धा में 
हिमालयी गलतियों का पाप किया तो क्वेरा में भूचाल आता है!! अन्य 
विस्तृत टिप्पणियाँ तथा सारणियाँ श्रद्धालु शिष्य जैसे-जैसे प्रश्‍न पूछेंगे 
वैसे-वैसे बताई जाएँगी । 
४. भूकंप पर रामबाण उपाय ? प्रार्थना! 
देख लिया न आपने, मनुष्य में सत्त्वगुणों का उदय होने लगने से उसे किस 
तरह चराचर सृष्टि के सारे रहस्य अंतःप्रेरणा की एक झलक में स्पष्ट रूप में प्रतीत 
होते हैं। यह कारण भाव कितना सामंजस्यपूर्ण है। कितना सात्त्विक है यह ज्ञान! 
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कामकोटी के शंकराचार्य ने यूँ ही नहीं कहा कि पके फल और गाय के दूध का 
सेवन करने से अंत:करण में सत्त्वगुणों का उदय होना ही चाहिए। पके फल और 
गाय का न सही परंतु बकरी के दूध का गांधीजी यूँ ही सेवन नहीं करते। अन्यथा 
इतना प्रकाशशील सत्त्वगुण जो सृष्टि के भौगोलिक रहस्य अचूक रूप से जानता है 
कैसे प्रकट होगा? 

भूकंप विद्या के ये रहस्य अचूक हैं यह भी दावे के साथ कैसे कह सकते 

हें? इस तरह की कुशंका कोई निकाल सकता है। तो सत्त्वगुण को स्वयंप्रकाशी 
प्रज्ञा के बलबूते पर अन्य साधु पुरुषों ने सृष्टि के और कुछ रहस्य जो आज तक 
बताए हैं उनकी जाँच-पड़ताल करें ताकि यह कुशंका अवश्य निरस्त हो | उपर्युक्त 
भूकंप कांड की खोजों के तुल्यबल ये कुछ सात्त्विक संशोधन देखें 

१. आकाश में वर्षा के समय गड़गड़ाहट क्यों होती है? भगवान्‌ को सास 
अपनी प्रचंड चक्की में चने दरदरा रही है, इसलिए। 

२. महामारी का संक्रामक रोग क्यों आया ? इसलिए कि मरीमाता पर मुरगे 
की बलि नहीं चढाई । 

३. इस वर्ष गाँव में प्लेग क्यों आया? बहिरोबा देवता पर पिछले वर्ष 
बारह बकरों की बलि नहीं चढ़ाई, इसलिए। 

४. सागर इतना खारा क्यों ? क्योंकि महर्षि अगस्त्य ने उसमें लघुशंका की । 

५. भगवान्‌ ने चंद्रमा को क्यों उत्पन्न किया ? इसलिए कि मुसलमानों को 
नमाज तथा दैनंदिन समय का बोध हो। 

६. पंचगव्य किसलिए प्राशन करें? इसलिए कि वह सर्वरोग प्रतिबंधक 
है। 

७. इस बात का प्रमाण क्या है कि पंचगव्य सर्वरोग प्रतिबंधक है ? गुरुचरित्र 
में--जो वैद्यकशास्त्र का प्रमाणभूत तथा प्रयोगसिद्ध ग्रंथ है--कहा 
गया है, इसलिए। 

८. यूरोप, एशिया, अमेरिका में हिंदी, मुसलमान, ईसाई यह रोगप्रतिहारक 
पंचगव्य जीवन में कभी नहीं पीते, फिर भी रोग से उनको मृत्यु क्यों 
नहीं होती ? इसलिए कि पंचगव्य पर उनकी श्रद्धा नहीं है। 

९. हिंदू लोग आजीवन पंचगव्य प्राशन करते हैं फिर भी माता, महामारी, 
प्लेग, राजयक्ष्मा आदि रोगों की यूरोपियनों से भी अधिक मात्रा में बलि 
कैसे चढते हैं? इसलिए कि पंचगव्य रोग प्रतिबंधक है, इस तरह 
गुरुचरित्र में कहने के बावजूद आजन्म पीते-पीते किसी दिन तो पंचगव्य 
प्राशन करने का विस्मरण होता ही है! 
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परंतु श्री चौड़े बाबा का आविष्कार ऐसा है जो उपर्युक्त सभी आविष्कारों 
पर भारी पड़ता है और यूरोप की प्रकल्पक शक्ति (inventive Genius) का 
रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। प्रत्येक फुटकर अरिष्ट पर अथवा रोग पर एक-एक उपाय 
आज तक के संशोधकों तथा प्रकल्पकों ने खोजा | कामकोटी के शंकराचार्य ने युद्ध 
का अरिष्ट विनाशी उपाय, महात्माजी ने भूकंप का संकट दूर करने का उपाय ढूँढ़ 
निकाला; परंतु झाड़ के एक फटकारे के साथ हम सारी-की-सारी जालियाँ निकालते 
हैं, उसी तरह हतभागी भारत के सारे-के-सारे संकटमोचन एक फटकारे के साथ 
लंबे करने की एक अत्यद्भुत खोज साधुशील श्री चौड़े बाबा ने की। गो रक्षक, 
नहीं-नहीं भूल हो गई (गो--गाय दुर्बल पशु है जिसकी मनुष्य रक्षा करे, इससे यह 
अर्थ निकलता है, इसमें उस गो देवता की भारी विडंबना होती है) इसलिए उस गो 
देवता की, जिसकी मनुष्य सेवा करे, गो सेवक चौड़े बाबा ने आजकल में ही 
प्रतिज्ञापूर्वक घोषित किया है कि यदि हम भारतीय त्रयोदशाक्षरी दिव्य मंत्र के--सब 
मिलकर क्यों न हो--एक कोटि जप की संख्या भर के देंगे तो, तो क्या होगा? अजी 
सर्वारिष्ट शांति होगी। सारे-के-सारे संकट अचानक उड़न छू हों जाएँगे। प्लेग के 
कारण, पिस्सू भी नहीं मरेगी। भूगर्भीय पंचमहाभूतों की सारी अव्यवस्था तथा 
ठेलाठेली दूर होकर भूकंप नहीं आएगा । पिछले दोनों भूकंपों में गिरे हुए लाखों घर, 
मंदिर पुनः अपने आप खड़े हो जाएँगे। किसान ऋण से, चीनी के कारखाने चुंगी से, 
नमकसार करों से, मनुष्य खटमलों से तथा गाय कसाइयों से मुक्त होगी। ज्वालामुखी 
ठंडे पड़ेंगे, दूध चूल्हों के बिना तब तक तपेंगे जब तक मलाई नहीं जमेगी। कोई 
नहीं मरेगा, न कोई बीमार पड़ेगा। सूखा, निर्धनता, परतंत्रता, पिंजरापोल, अरिष्ट 
सारे नष्ट होंगे। केवल बैठे-बिठाए ' श्रीराम जयराम जयजयराम' यह त्रयोदशाक्षरी 
मंत्र का एक कोटि संख्या सब मिलकर जप करने से गंगा नहाया जा सकता है। 
इसके लिए जप मालाएँ भी श्री चौड़े महाराज सर्वत्र दे रहे हैं। 
सत्य ही आजतक के सारे प्रकल्पों में तथा संशोधनों में चौडे बाबा के इस 
संशोधन ने उच्चांक (रिकॉर्ड) प्राप्त किया है। आज तक संशोधन प्रतियोगिता में 
यूरोप द्वारा किया गया उच्चांक इसने तोड़ डाला है। 


उच्चांक माने रिकॉर्ड 
बातों-बातों में “उच्चांक ' शब्द का नामकरण विधि भी संपन्न करेंगे। भाषाशुद्धि 
के आंदोलन से कम-से-कम महाराष्ट्र तक तो शिक्षित जनता की प्रवृत्ति ही बहुलांश 


में बदलकर कम-से-कम लिखित भाषा में यथासंभव अनावश्यक परकोय शब्दों 
को टालने का बहुसंख्य लोगों का निश्चय हो रहा है--यह संतोषजनक बात है।इस 
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विषय को सतत जारी रखकर नए-नए शब्दों का सुझाव होना चाहिए। इस उद्देश्य 
से कि जो गुणों से टिकेंगे वे जीवित रहेंगे, हम बीच-बीच में इस विभाग में ऐसा 
उपक्रम रखेंगे। आज इसी सिलसिले में आए हुए ' उच्चांक' शब्द पर चर्चा करेंगे। 
अमुक-अमुक ने तैरने में आजतक का रिकॉर्ड तोड़ा, किसी ने दौड़ने की 

होड़ में रिकॉर्ड प्राप्त किया-इस तरह के प्रयोग वृत्तपत्रों एवं वार्तालाप में नित्य ही 
आ रहे हैं । यही समय है कि नवीन स्वकीय तदर्शक शब्द प्रचार में लाया जाने से 
हम उसके अभ्यस्त होंगे अन्यथा पाँच-पच्चीस वर्षो में ' रिकॉर्ड' शब्द मराठी में 
ग्रामीण जनता तक नित्य-नियमित रूप में प्रचलित रहेगा, फिर चाहे कितना भी 
प्रयास करें, उसे मुँह से निकालना कठिन होगा। मराठी ही नहीं अपितु संपूर्ण 
हिंदुस्थान की भाषाओं में रिकॉर्ड के लिए स्वकीय शब्द रूढ़ नहीं है। परंतु हमने 
तैयार करके उसे प्रचलित किया तो सभी उसे स्वीकारेंगे। हुतात्मा, मुद्रयोजक 
(Composit0r), विश्वस्त (099), स्तंभ (९०५१) अद्यावत्‌, बालपट, 
विधिमंडल इस तरह के कई शब्द पिछले छह-सात वर्षो में हमने मराठी में रूढ़ 
करते हुए संपूर्ण हिंदुस्थान भर में फैलाए। रिकॉर्ड के प्रतिशब्द की इस कमी का 
इसी तरह ही सभी को भान है। अतः रिकॉर्ड के लिए--प्रवीणता के अधिक-से- 

अधिक अंक इस अर्थ में-'उच्चांक' शब्द का हम सुझाव दे रहे हैं। 
अमुक ने दौड़ में विश्व का “उच्चांक प्राप्त किया अर्थात्‌ रिकॉर्ड किया, 
अमुक ने तैरने में आजतक का 'रिकॉर्ड' तोड़ा अर्थात्‌ उच्चांक तोड़ा। 

कोई भी शब्द, चाहे कितना भी बोधक क्यों न हो उसे जब तक रूढ नहीं 

करें, वह कान तथा मन को सुसंगत एवं समुचित प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत 
जो शब्द त्याज्य हो, आधे ही अर्थ व्यक्त करता हो, उसे भी यदि किसी एक विशेष 
अर्थ में प्रयोग करते गए रूढ़ किया गया हो वह समुचित प्रतीत होने लगता है। 

रिकॉर्ड, यह अंग्रेजी शब्द ही लीजिए। कितना गड़बड़ घोटाला करता है । रिकॉर्ड 

का अर्थ है दर्ज करने का दफ्तर, रिकॉर्ड ध्वनि लेख की थाली, जैसे बाल गंधर्व का 

रिकॉर्ड अर्थात्‌ गीत की फोनो प्लेट, तश्तरी । रिकॉर्ड का अर्थ है, प्रवीणता में प्रथम 

क्रमांक । इस तरह तीन भिन्न अर्थ हैं--रिकॉर्ड टूटा का अर्थ है फोनो प्लेट टूटी 

अथवा रिकॉर्ड दफ्तर की पटनी टूट गई अथवा प्रथम क्रमांक छीन लिया गया ? बस 

इतना ही है कि रूढ़ि अथवा संदर्भ द्वारा झट से अर्थ का बोध होता है। उसी तरह 

उपर्युक्त अर्थ में “रिकॉर्ड' का उच्चांक शब्द आयोजित करके उसी अर्थ में उसका 

प्रयोग करते रहने से वह अर्थ भी सुसंगत होगा, वही भाव व्यक्त करेगा। 
(मनोहर पत्रिका, अगस्त १९३५) 
CO 
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प्रकरण-- ७ 
उच्चांकों की महामारी 


हमारे मित्र बे. खाजगीवाले ने लंदन तक मोटरयात्रा की प्रतियोगिता में 
उच्चांक प्राप्त किया, रिकॉर्ड किया। तब से कई घटनाओं में प्रत्येक हिंदी प्रतियोगी 
विश्व के पुराने उच्चांक तोड़कर नए उच्चांक प्रस्थापित कर रहा है, विश्व को मात 
दे रहा है। 
उसमें भी एक विशेष बात यह है कि दौड़ लगाना, जीतना, खोजना 
(4००४९7), कल्पना करना (n९॥) आदि जिन-जिन विषयों का उच्चांक प्राप्त 
करने के लिए विश्व चयन करता है, केवल उन्हीं पुराने विषयों में होड़ लगाने की 
गतानुगतिकता हमारे प्रतियोगी नहीं दिखाते। वे ऐसे पराक्रमी क्षेत्रों का चयन करने 
में भी उच्चांक प्राप्त कर रहे हैं जो हमारी आर्य संस्कृति को शोभा देते हैं । विश्व को 
मात देने विषयक चयन में भी वे उच्चांक प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने उपर्युक्त 
विधानों के समर्थक कुछ उदाहरण दे रहे हैं ताकि कोई यूरोपियन हमारी इस 
गोर्वोक्ति को थोथा चना बाजे घना न कहे । यूरोप में एक-दूसरे को मात करने के 
बेकार विषय होते हैं । हवाई जहाज, उडूडयन, धुवसमुद्रोल्लंघन, दिग्विजय, विषैली 
वायु संशोधन, दूरध्वनि, दूरदर्शन, बेतार आदि यंत्रों का निर्माण निश्चित तरीके से 
होते हैं । परंतु देखिए, हमारे प्रतियोगियों ने धड़ले से उच्चांक प्राप्त करने के विषयों 
के चुनाव में ही किस तरह उच्चांक प्राप्त करना आरंभ किया है । यूरोप जिन सुलभ 
विषयों का चयन करता है उन्हें तुच्छ समझकर देखिए हमारे वीरों ने प्रतियोगिता के 
लिए कितने दुर्गम क्षेत्र चुने हैं। 
एक वीर ने “गो स्तुति' अत्यंत कठिन विषय प्रतियोगिता के लिए चुना। गो 
रक्षण' पत्र के मुखपृष्ठ पर ही धेनु का-तेंतीस कोटि देवताओं की ठेला-ठेली से 
भरा जो पंढरपुर को यात्रा के लिए निकले तथा जिसे देखकर खचाखच भरा तृतीय 
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श्रेणी का डिब्बा भी लज्जा से सिर झुका ले--एक सुशोभित चित्र छापकर उसपर 
बड़े-बड़े शीर्षक दिए हैं । “विशव की अनभिषिक्त राज्ञी! जगज्जननी ! आदि देवता ! 
श्रीमती गो माता! विश्व का कल्याण करें।' 
कोई सोचेगा, हम गो स्तुति की यह काल्पनिक विडंबना कर रहे हैं। इस 
तरह के आक्षेप टालने के लिए उस गो माता का और रोमहर्षक गोरूपधारी मुखपृष्ठ 
का तारीख के साथ पता देते हैं। अन्यथा रामायण मिस्र की कथा है इस तरह का पता 
जिस महान्‌ इतिहासकार ने लगाया था वही इस तरह का तर्क करेगा कि यह गो 
गीता तथा गो चित्र लौह युगीन अमेरिका के जंगल के किसी रेड इंडियन के अर्थ 
शून्य छाछू का वाङ्मयचौर्य है। इसलिए स्पष्ट कहता हूँ कि “गो रक्षण' मासिक के 
शक सन्‌ १८५७वें वर्ष के आषाढ़ वद्य १ बुधवार के शुभ मुर्हूत पर तारीख १७ 
जुलाई, १९३५ के दिन निकले हुए अंक में यह गोचित्र तथा यह गोगीता प्रकट हुई 
है। वह बिलकुल बीसवीं सदी की एक अनूठी खोज है, न कि छाछू। 
पवित्र गाय बैल की ही जननी मानी जाती थी। आगे चलकर इस प्रकार का 
शोध सामने आया कि वह हिंदुओं की ही जननी है। अब यह शोध जो उस पहले 
शोध को पीछे छोड़ता है ऐसा है कि गाय संपूर्ण जगत्‌ की जननी है ! जगज्जननी है !! 
पहले गाय बैल की राज्ञी थी। आगे चलकर वह गोशाला की रानी बन गई। 
अब इसका साम्राज्य विस्तार होते-होते वह ' श्रीमती गो माता' विश्व की अनभिषिक्त 
राज्ञी है यह ताजा तार आया है । बस इतना ही समझ में नहीं आ रहा कि यह गो माता 
अभी तक अनभिषिक्त ही क्यों रही ? शायद शिव छत्रपति के राज्यारोहण के समय 
पच्चर मारनेवाले किसी पैठण के पंडित ने गाय को वेदोक्त का सम्मान है या नहीं, 
इसपर विवाद छेड़ा हो | गागाभट्ट जिसने उस विवाद को उसी स्थान पर गाड़कर 
उस गो माता का वेदोक्त राज्यारोहण समारोह संपन्न किया, “गो रक्षण' वृत्तपत्र के 
कार्यालय में अभी मिला नहीं होगा। वैसा कोई शीघ्र ही मिले और अभी तक 
अनभिषिक्त ही रही वह ' श्रीमती गो माता', “विशव को अनभिषिक्त सम्राज्ञी ' एक- 
दो अंकों में हो जाए यही 'विश्व' की उत्कट इच्छा अवश्य होगी। 
यह गोपुराण वर्णित ' श्रीमती गो माता" सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, वायु, विष्णु 
आदि यच्चयावत्‌ जगत्‌ की “जगज्जननी है तथा यच्चयावत्‌ देवताओं की ' आदि 
देवता' है इस तरह हम सनातनी लोग ही नहीं कहते अपितु इस गोगीत को केवल 
'वेदोक्त' का ही आधार है या 'साहबोक्त' भी वही कहते हैं यह सिद्ध करने के 
लिए अमेरिका के किसी फटीचर साहब का कोई भी परंतु अंग्रेजी भाषी लेखांश 
अब 'गो रक्षण' मासिक के आगामी अंक में प्रकाशित होना आवश्यक है | परंतु यह 
कठिन कार्य केवल एक व्यक्ति कर सकेगा, वह हैं हमारे पंडितप्रबर समाजशास्त्रज्ञ 
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श्री गो.म. जोशी बी.ए. (ऑनर्स) !! उस विराट्‌ अमेरिका में श्री गो.म. जोशी जैसे 
समाजशास्त्री को कोई साहब मिलना ही चाहिए जो गोशाला में बँधी हुई गाय को 
“हे जगज्जननी ! आदिदेवते ! हे विश्व की अनभिषिक्त राज्ञी ! श्रीमती गो माते !' इस 
तरह संबोधित कर सके। भई, संपूर्ण अमेरिका ढूँढ़ने के लिए समय न मिले तो श्री 
जोशी महोदय के अमेरिका के दो-चार प्रतिष्ठित भ्रमिष्टालयों (।unaticasy lums) 
में ढूँढ़ने से भी काम हो जाएगा। 

गाय “जगज्जननी है ' यह पता लगने पर अनेक अज्ञात रहस्यों का उद्घाटन 
होना सुलभ हो गया है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी का पिता 'कौआ' है इस तरह कुछ उत्तर 
धुवीय आदि मानवजातियों ने (जिन्हें उद्दंड लोग जंगली, बर्बर तथा गँवार कहते 
हैं) अपनी धर्म कथाओं में कहा है । अर्थात्‌ यह पता लग चुका था कि इस जगत्‌ का 
पिता “कौआ' है। परंतु इस गूढ़ रहस्य का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिला था कि 
सूर्य, चंद्र, पृथ्वी की जननी कौन है ? इस गो रक्षण के अंक ने वह समाधान अब 
निर्विवाद रूप में ढूंढ निकाला है । जगत्पिता जिस तरह “कौआ' उसी तरह जगज्जननी, 
जगन्माता है “गाय'। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी ये सारे उस गाय की कोख से जनमे हुए उस 
गाय के बछडे हैं उसके दूध पर वे पल-पुसकर बड़े हुए। भई, गो दूध, गो रस की 
महिमा ही ऐसी है ! अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि चंद्रमा इतना सात्त्विक, शीतल 
तथा शांत क्यों है! निश्चित ही वह गाय का दूध, उस जननी का ताजा-ताजा धारोष्ण 
दूध नियमित रूप से पेट भर पीता होगा। वह सूरज भी गो वत्स ही है! परंतु उसमें 
इतनी सात्त्विक शीतलता क्यों नहीं? इस तरह दाहकता क्‍यों ? ऐसा पाखंड, अनर्गल 
बकबक युक्‍त आशंका जो व्यक्त करेगा तो कोई भी धेनुदास उसका मुँह इस तरह 
बंद करेगा कि “वह दोष गाय के दूध का नहीं महाराज! सूर्य ने, जो गाय की कोख 
से जन्म लिया, गाय का दूध पीना छोड़कर धीरे-धीरे उसे चाय पीने का चसका लग 
गया और उस उस दुष्ट चाय की लत के कारण सूरज के शरीर में इस तरह की 
गरमी, जलन एवं काला ज्वर भर गया है!' इसी कारणवश सूरज इतना दुर्बल हो 
गया है कि कभी-कभी केतु भी उसे निगलता है। जिस दिन उस अमृत की एक बूँद 
केतु के मुख में पड़ गई उसी दिन से वह बलवान बन गया और उसी दिन यदि सूरज 
चाय न पीते हुए गाय का दूध पीता तो स्पष्ट है कि वह केतु से पराजित नहीं होता। 
क्योंकि चाहे अमृत भी क्यों न हो, परंतु वह सारे ' जगत्‌ की जननी', ' आदि देवी' 
गो माता के गो रस से भला अधिक सत्त्वस्थ कैसे हो सकता है? 

गाय जगज्जननी आदिदेवता है, इस महासत्य का बोध करने योग्य बुद्धि 
ह हो गई कि समझो उपर्युक्त रहस्योद्घाटन करने योग्य वह कुशाग्र भी 
हो गई। 
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हमारे धेनुदास वर्ग ने विश्व से होड़ करने के लिए एकदम अनूठा तथा हमारे 
सनातन धर्म के लिए उचित भोंदूपन का क्षेत्र चुनकर गाय जगज्जननी तथा आदिदेवता 
है, इस तरह यह अत्यद्भुत संशोधन किया और भोंदू होने का उच्चांक प्राप्त किया, 
भोंदूगिरी का रिकॉर्ड प्रस्थापित किया, इसलिए हम भी “गो रक्षण' वृत्तपत्र का 
हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 

और हमारी गोशाला में खूँटे से बँधी हुई इस गाय से हम “गो रक्षण' पत्र के 
गोगीता के अंत का अनुसरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे विशव की अनभिषिक्त 
राज्ञी! विशव का कल्याण करो | एक-दो त्वर्य (५५९१) उलाहनों को आज ही दूर 
करो। पहली शिकायत यह है कि यह बेचारी पृथ्वी सतत युग-युग से चक्र को तरह 
घूम रही है, उसे चक्कर आएगा। इसके लिए हम मानवों पर उसका इतना सा भी 
अनिष्ट परिणाम न होने देकर मिल मजदूर संघ की माँग की तरह उसे नित्य ही एक 
घंटा विश्राम करने की छुट्टी दी जाए। और दूसरी शिकायत है कि इस ध्रुव को, 
जिसे पृथ्वी के विपरीत एक ही स्थान पर युग-युग से हमारे जैसे ही स्थलबंदी का 
दंड हुआ है, उसे रद्द करते हुए मरने से पहले कम-से-कम एक बार चारों धाम 
यात्रा करने की अनुज्ञा दी जाए। ऐ मेरी गोशाला में खूँटे से बँधी हुई गो माते, तुम 
विश्व की अनभिषिक्त सम्राज्ञी हो। विशव का कल्याण करो | तुम्हें मैं नित्य ही पेट 
भर चारे के पूले खिलाऊँगा !!' 

गाय जगज्जनी तथा आदिदेवता है-इस तरह संशोधन करके ' गो रक्षण” 
पत्र ने जिस तरह भोंदूगिरी में, धर्मभ्रष्टता में जागतिक उच्चांक प्राप्त किया, उसी 
तरह एक दूसरे उतने ही अनूठे क्षेत्र में एक जागतिक उच्चांकन प्राप्त करने के लिए 
नारायण महाराज केडगाँवकर ने भी कमर कसी है। आज तक इस जगत्‌ में कितनी 
सारी सत्यनारायण की पूजाएँ हुई; परंतु एक ही बैठक में चौकी से चौकी जोड़कर 
दो हजार सत्यनारायण एकसमयावच्छेदे संपन्न करने की क्षमता आज तक किसी 
माई के लाल ने नहीं दिखाई थी नारायण महाराज यह पराक्रम करके सत्यनारायणीय 
उच्चांक प्राप्त करने वाले हैं। 

भई, इसमें आश्चर्य कैसा कि यह वार्त्ता सुनते ही संपूर्ण अमेरिका तथा यूरोप 
के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी हैं । सत्यनारायण की पोथी में इस तरह को कथाएँ 
हैं कि प्रत्येक सत्यनारायण के साथ प्रत्येक राजा ने अपना गया हुआ राज फिर से 
जीत लिया। यूरोप-अमेरिका को, जिसे सत्यनारायण की महिमा ज्ञात है, सहजतापूर्वक 
यह त्रैराशिक (तीन ज्ञात राशियों के आधार पर चौथी अज्ञात राशि निकालने की 
रीति) सूझा कि एक सत्यनारायण से एक राज्य इस दर से दो हजार सत्यनारायण 
करने से कितने राज्य? और इस विचार से उनके छक्के छूट गए कि अब हमारे राष्ट्रों 
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का क्या होगा, ये केडगाँवकर महाराज कितने राज्य जीत लेंगे। 
बेचारे यूरोपियन लोग! कितने जड़वादी राज के भूखे, कितने पागल ! उन्हे 
कया पता कि हम इस तरह राष्ट्र-वाष्ट्र जैसे तुच्छ तथा वाहियात चीजों के लालची 
नहीं। पूर्वयुगीन कथाओं में है कि उस समय हमारे लोगों को इस तरह सकाम 
सत्यनारायण की कथा करने की बुरी आदत थी। परंतु उस सकाम भक्ति का ही 
विकास और उदात्तीकरण (5७।।१३४०7) होकर हमारी वर्तमान भक्तिपूर्ण निष्काम, 
निकम्मी बन गई है। कुछ-न-कुछ लाभ हो इस तरह की तुच्छ सकाम बुद्धि से हम 
ये सत्यनारायण बिलकुल नहीं करते। ये पाँच-पचास हजार रुपए यदि कुछ लाभार्थ 
हमें खर्च करने होते तो हम, जिन्हें अंग्रेज सेनापति ने भी, ' हू: ! कर ही रहे हो तो 
करो!' कहा था, डॉ. मुंजे के उस सैनिक विद्यालय को इतनी बड़ी रकम न देते? 
अथवा हमारे जिन हिंदू बालकों को, जिन्हें पालने के लिए कोई तैयार नहीं थे केवल 
इसी कारणवश परधर्मियों की खाई में धकेलना पड़ता है, बचाकर हिंदू धर्म की 
दृष्टि से भी एक अत्यंत धार्मिक और परोपकारी कृत्य करने के लिए उस रकम में 
एक अनाथालय हम प्रस्थापित नहीं कर सकते थे? परंतु उस प्रकार के धर्मकृत्य 
करने में बड़ा व्यंग्य यह होता है कि ईश्वरभक्ति होने से भी वह सकाम होती हे । इस 
तरह के धर्मकृत्य से पुण्य की प्राप्ति होती है; परंतु राष्ट्र को उससे जो प्रत्यक्ष लाभ 
होता है उसे टाला नहीं जा सकता। यही कारण है कि हमें जिस धर्मकृत्य से धेले का 
भी राष्ट्रीय अथवा ऐहिक लाभ प्राप्त करना असंभव है और इसीलिए जो निष्काम, 
पूर्णतया निकम्मा है ऐसी भक्ति का पुण्य हमारे पल्ले पड़ सकता है-इस प्रकार यह 
दो हजार सत्यनारायणों का धर्मकृत्य ढूँढ़ निकाला है। इस महान्‌ ब्रत की प्रतिज्ञा ही 
ऐसी करनी पड़ती है, प्रधान संकल्प ही इस तरह छोड़ना पड़ता है कि 'ये पाँच- 
पचास हजार रुपए मैं एकदम निष्काम और निकम्मे कृत्यों में खर्च करूँगा। मैं दो 
हजार अनाथ हिंदू लड़कों के हृदय में-भी नारायण की भावना रख सकता हूँ । उन 
शिशुओं को संतुष्ट करने से ही नारायण संतुष्ट होंगे। मुझे इस भगवत्‌ वचन का 
स्मरण है कि नर में नारायण की अभिव्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा है, अत्यधिक उत्कटता से 
संभव है तथापि मैं वह कृत्य उपयुक्त होने के कारण त्याज्य समझकर ताँबे के दो 
हजार निर्जीव कलशों को ही ईश्वर का प्रतीक माँनूगा, उन्हें ही नारायण समझकर 
उनको पूजा करूँगा; फूल, भोग चढ़ाऊँगा !! वह भक्ति ही क्या जो काम आए! वह 
तो सकाम है, हेय है। वही खरी भक्ति है जो सौ प्रतिशत निष्काम है। 
धर्मभ्रष्टता में गोरक्षणकारों ने इस तरह वह एक जागतिक उच्चांक प्राप्त 
किया। नारायण महाराज ने दो हजार सत्यनारायणों का धर्मकृत्य, जिससे धेले का 
भी लाभ साध्य न होने के कारण जो पूर्ण निष्काम है, पूर्णतया निकम्मा है--ढूँढ़ने 
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में यह दूसरा उच्चांक प्राप्त किया । इसी तरह मुंबई के चमार नेता श्री देवरूखकर ने 
भी धर्म की सत्य स्वरूप परिभाषा करने में तीसरा उच्चांक प्राप्त किया। आजकल 
हिंदुस्थान में उच्चांक प्राप्त करने को महामारी ही फैल गई है। 

वैदिक धर्म वही है जिसे वेदों ने मान्यता दी है; मुसलमान धर्म वही है जो 
कुरान कहता है; ईसाई धर्म केवल बाइबिल में ही है--इस प्रकार धर्म शब्द की 
अनेक विचित्र तथा बुद्धिहीन परिभाषाएँ की गईं। परंतु यदि बुद्धि ने वेद, कुरान, 
बाइबिल के अंतर्गत कुछ विचार स्वीकार नहीं किए, पुस्तक में ऐसा विधान मिला 
जो प्रत्यक्ष में सोलह आने मिथ्या है--फिर भी क्या उसे धर्म मानना ही होगा ? इन 
अड्चनों के कारण धर्म की उपर्युक्त परिभाषा व्यर्थ सिद्ध होती है। परंतु अब 
देवरूखकर ने धर्म की ऐसी एक सुलभ, बुद्धिग्राह्म, प्रयोगक्षम परिभाषा की है कि 
वह किसी बाजारू मूल्यों की तर-रुपए-आने-पै में स्पष्ट रूप में गिन ली जाए। 

मोक्षमुक्ति, स्वर्ग-नरक, द्वैताद्वैत और तो और ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह 
इस तरह के कठिन एवं शुष्क छालों तथा कवचों में धर्म की गरी आज तक बंद रहने 
के कारण उन छिलकों को छीलने में तथा कवच फोड़ने में ही मनुष्य परेशान है। 
परंतु देवरूखकरकृत धर्म की परिभाषा का मजा यह है कि उसके मंत्रोच्चारण के 
साथ-साथ ही मोक्षमुक्ति, देवी-देवताओं की शुष्क नरेलियाँ, छिलके, खोल अपने 
आप गिरकर धर्म का गोला ही हाथ में आता है, वाकई देवरूखकर ने धर्म का 
सत्यानाश (गरी) किया। 

मुंबई में एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करूँगा। 
मुसलमानी, ईसाई अथवा अन्य किसी भी धर्म को स्वीकार करने से पहले मुख्यतः 
मैं इस बात पर गौर करूँगा कि उस धर्म को स्वीकार करने पर हमें विधिमंडल में 
जितना आज मिला है उससे अधिक प्रतिनिधित्व, अधिक प्रतिशत वोट मिलता है 
कि नहीँ । में तो उसी धर्म को स्वीकार करूँगा जिससे हमें विधिमंडल में अधिक 
मतदारी मिलेगी। ५ 

अर्थात्‌ श्री देवरूखकर के लिए वही स्वीकारणीय धर्म है जो अधिक 
प्रतिशत मतदारी देगा। - 

भई वाह! धर्म की कैसी अचूक, नपी-तुली परिभाषा! कैसी खरी कसौटी 
ढूँढ़ निकाली है । वह जो मुक्ति देगा, जो ईश्वर दिखाएगा, जो आत्मविकास करेगा, 
जो कुरान अथवा पुराण में है--इस तरह के तंत्र-मंत्रात्मक छाछूँ की परिभाषा के 
कारण किसी को भी निश्चित बोध नहीं हो रहा था कि निश्चित रूप में धर्म क्या है | 
क्योंकि यही समूझना टेढ़ी खीर है कि आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है, ईश्वर क्या है। 
ये परिभाषाएँ, कसौटियाँ, धर्म का मूल्यांकन करने के साधन यदि घुँधले से थे तो 
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इसमें आश्चर्य कैसा कि आज तक धर्म नाप-तौलकर, तराशकर, परखकर लेना 
कितना असंभव था! ह 
परंतु अब सारी कठिनाइयाँ धराशायी हो गई । अब एकदम अंकगणितीय 
अचूकता से, प्रतिवर्ष प्रतिशत के हिसाब से और बड़े ढंग से धर्म परखा जा सकेगा। 
अब एकदम दो टूक प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि भई बोलो, तुम्हारा धर्म कितने पैसे 
पसेरी ? वास्तविक धर्म कौन सा? वही जो श्रीमान्‌ देवरूखकर को अधिक प्रतिशत 
मतदारी देगा। बुद्ध धर्म तब खरा धर्म कहलाएगा जब बौद्ध बनकर अधिक-से- 
अधिक मतदारी मिलेगी। ईसाई होकर मिलेगी तो ईसाई धर्म, मुसलमान होकर 
प्रतिशत मतदारी अधिक मिलेगी तो मुसलमानी धर्म खरा। 
देखते हैं अब देवरूखकर महाशय द्वारा पुकारी गई इस नीलामी में किसकी 
बोली अधिक बड़ी होती है-बुद्ध, जीजस या मुहम्मद! 
वाकई, धर्म का निश्चित सत्य स्वरूप तय करने के आज तक के सारे 
प्रयासों के कान काटकर श्री देवरूखकर ने जागतिक उच्चांक प्राप्त किया। 
परंतु एक बात उनके धर्म निर्णय के इस युगांतरकारी व्याख्यान में तनिक 
उलझन में डालती है। “जिसमें हमें अधिक प्रतिनिधित्व, संसद्‌ में अधिक मतदारी 
मिलेगी उसी धर्म को मैं स्वीकार करूँगा।' इस प्रकार महनीय और महोदार घोषणा 
करने के उपरांत उन्होंने जो तुरंत कहा कि ' आजकल मैं कुरान और बाइबिल का 
अध्ययन कर रहा हूँ।' इस वाक्य का अर्थ क्या है ? क्या उनके व्याख्यान का प्रतिवृत्त 
छापने में अनवधान से उनके मुख में उस वाक्य को डाला गया? 
क्या देवरूखकर की यह धारणा कि ' मेरा धर्म स्वीकारते ही मुंबई संसद्‌ में 
अथवा अमुक-तमुक जिला बोर्ड में अमुक प्रतिशत मतदारी मिलेगी।' इस प्रकार 
कुरान में अथवा बाइबिल में कहीं-न-कहीं कही ही गई होगी? कौन सा धर्म 
स्वीकारने पर मुंबई संसद्‌ में अधिक प्रतिशत मतदारी मिलती है-इसकी जानकारी 
बेचारा मुहम्मद, मनु अथवा जीजस उन्हें कैसे देंगे वे कुरान के पते पर न मँगाते 
हुए गवनमेंट हाऊस, बॉम्बे (पॉलिटिकल डिपार्टमेंट) के पते पर उसे मगाएँ। 
परंतु जबकि श्री देवरूखकर आदि लोगों ने बाइबिल, कुरान की एक-एक 
कॉपी मॅगवाई ही है, तब यही इष्ट होगा कि वे उसे समग्र रूप में पढ़ें । क्योंकि हिंदू 
धर्म की तरह हमारे मुसलिम अथवा ईसाई धर्म में विषमता इतनी सी भी नहीं है, 
हमारा धर्म सभी को समान मानता है-इस तरह प्रत्येक मौलवी और प्रत्येक 
मिशनरी घनगर्जना करता है-उसमें कितना दम है, यह तो उन्हें ही ज्ञात होगा | अन्य 
प्रश्‍न छोड़कर उन्होंने यदि इतना भी देख लिया कि इन धर्मो ने गुलामगिरी की प्रथा 
को सम्मति दी है कि नहीं, उसी से यह स्पष्ट होगा कि इन धर्मो को मानवता के 
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लिए इतराने का कितना अधिकार है। मुसलमानी धर्म के अनुसार एक ही नहीं 
बल्कि हजारों मनुष्यों से भरे बाजार में गुलाम के रूप में मुसलमान बादशाह, अमीर 
मौलवी ही नहीं अपितु प्रतिष्ठित गृहस्वामी ऐसा बेच-खरीद सकता है जैसे खीरा- 
ककड़ी बेच रहा है। मुसलिम सेनापतियों को युद्ध में पराजित किए हुए सभी लोगों 
को उनको धर्माज्ञा के अनुसार ही गुलाम समझकर बंदी बनाकर ले जाने में आपत्ति 
नहीं। अफ्रीका, एशिया, यूरोप के गैर मुसलिम अर्थात्‌ 'काफिर' स्त्री-पुरुष, बच्चों 
को मुसलमानों ने गुलाम बनाकर बेचा है, उनपर अनगिनत अत्याचार किए हैं- 
मुसलमानी इतिहास का पन्ना-पन्ना इस बात का गवाह है। जो लोग गुलाम के रूप 
में पराभूत हुए वे धर्मशासन के अनुसार ही उनके स्वामी की संपत्ति, जैसे-पशु। 
पुरुष गुलाम का पत्नी पर अधिकार नहीं होता, न ही स्त्री गुलाम का पति पर 
अधिकार रहता है। इसका अर्थ है कि उन्हें पारिवारिक जीवन की स्वतंत्रता नहीं 
होती। उनकी संतान उनके स्वामी की संपत्ति, जैसे गोशाला की गाय के बछड़े 
उनकी अपनी संपत्ति होती है न कि उन गाय-बैलों को। गुलाम की संतान को 
अपनी मरजी के अनुसार बेचें। उनसे कठोर परिश्रम करवाएँ या किसी को दे डालें 
जैसे घर को मुरगी के चूजों से हम व्यवहार करते हैं। गुलामों को स्वतंत्र रूप में 
अपना घरबार, पैसा रखने का अधिकार नहीं होता । तात्पर्य यह कि वे नैर्बँधिक दृष्टि 
से (।९५३॥। 85 ऽ५०॥) मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं रहते। इसी तरह लाखों स्त्री- 
पुरुषों को समानता को तो छोड़िए, मानवता के अधिकारों हो ही नकारनेवाली 
गुलामी को प्रथा मुसलमानी अथवा ईसाई धर्म में साधारण तौर पर सम्मत है । फिर 
भी इन दो सदियों में वह दुष्ट प्रथा जो बंद हो गई वह ईसाइयों ने की, न कि 
मुसलमानी धर्म ने। मुसलमानी राष्ट्रों को गुलामी की प्रथा बंद करने के लिए बाध्य 
किया गया। यह इतिहास प्रत्येक स्कूल की पाठ्यक्रम पुस्तकें भी रट रही हैं । इतनी 
यह बात निर्विवाद है और इस एक उदाहरण से भी मुसलमानी धर्म अथवा धर्मशासन 
सभी मानवों को समान समझता है, विषमता का तो उन्हें स्पर्श तक नहीं हुआ यह 
घमंड कितना मिथ्या है-यह उजागर होगा। 

अतः श्री देवरूखकर के मनुष्य मात्र को समता, धर्मश्रद्धा से संपूर्ण तटस्थता 
तथा धर्मपुस्तकों की कथाओं के बैंगन प्रत्यक्ष व्यवहार में खा सकते हैं। अब 
किसी भी उद्देश्य से मोहम्मद अथवा जीसस को पढ्ने का कष्ट न उठाएँ। सारे 
धर्म एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं । यहाँ-वहाँ सर्वत्र पुराण की कथाएँ पुराण 
में, कुरान की कुरान में। ईसाई कैथोलिकों द्वारा ईसाई प्रोटेस्टेंटों के ही किए हुए 
कत्ल तथा धर्मोन्मादी अमानुष संहार एवं अत्याचार पढ़ें और फिर समता, सहिष्णुता 
की डींग हाँकिए।' 
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अत: श्री देवरूखकर ने समता की कसौटी पर सच्चा धर्म कौन सा है यह 
निश्चित करने का विचार करके बस उसी सुंदर परिभाषा टे समर्थन किया जो 
उन्होंने अपने लिए ढूँढ़ निकाली है और धर्म शास्त्रीय संशोधन में जागतिक उच्चांक 
प्राप्त किया है । सच्चा धर्म कौन सा ? स्वीकारणीय धर्म कौन सा ? वही जो देवरूखकर 
को मुंबई संसद्‌ में अधिक मतदारी प्राप्त कराए ? आज वह मुसलमानों को मिल रही 
है तो बन जाओ मुसलमान! कल हिंदुओं के दिन आएंगे, उन्हें अधिक मतदारी मिल 
गई तो पुनः हिंदू बनो । यही तरीका सत्य है!! 
(किर्लोस्कर मासिक, सन्‌ १९२६) 
[] 
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प्रकरण-- ८ ५ 
धार्मिक छाछूँ के कार्यकरण भाव 


मानवजाति पर आ रहे उत्पात-अपघातादि संकटों से बचाव करने के उपाय 
ढूँढने के लिए अज्ञान के छाछूँ मंत्र-तंत्र का रास्ता छोड़कर विज्ञान के कार्यकारण 
भाव के मार्ग का अनुसरण करते ही उनके द्वारा देखिए, मनुष्य पर बीत रहे प्रत्येक 
संकट का रामबाण उपाय किस तरह मिलने लगता है। 


नौ यान जो पानी में डूबते नहीं 


महासागर में अथवा नदियों में आजतक छोटी-बड़ी नौकाएँ, किश्तियाँ, 
प्रचंड वाप्पनौकाएँ डूबने से करोड़ों लोग तड़प-तड़पकर मर गए होंगे। सागर देवता 
को प्रसन्न करने के लिए नारियल फेंक-फेंककर नैया चलाते हैं, परंतु एक बार 
नौका में छेद हो जाने से प्रार्थना के पहाड़ जैसे गोले उसमें दूँसने पर भी वह छेद बंद 
नहीं होता। हजारों वर्षो से मनुष्य सतत यह अनुभव करता आया है कि सागर में 
नौका डूबना बंद करने का उपाय अज्ञान के धार्मिक छाहूँ में कभी भी नहीं मिला। 
परंतु यह दिशाभूल सुधार कर सागर में नौका डूबते ही उसको सृष्टिशास्त्रीय कारण 
ढूँढने के लिए विज्ञान की असली दिशा पकड़ते ही बह उपाय भी मनुष्य के काबू 
में आ गया। 

अमेरिका के विदरस्पून साहब ने नौ विद्या में आश्चर्यजनक परिवर्तन किया, 
आजकल वृत्तपत्रो में यह समाचार प्रसिद्ध हुआ है। उनको युक्ति के अनुसार 
धुआँकश (स्टीमर) बनाए गए। उन्होंने सप्रयोग सिद्ध किया कि ये जहाज पानी में 
डूब नहीं सकेंगे। उन्होंने नौकाओं के एक कमरे के नीचे छेद किया। उसमें समुद्र 
जल सनसनाता हुआ भीतर घुसने लगते ही अपने नए वायुयंत्र को सहायता से 
उन्होंने उसके भीतर इतनी वायु भरी कि उसके दबाव के साथ वह सारा पानी पुनः 
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समुद्र में नीचे दबोचा गया। नीचे छेद ज्यों-की-त्यों होते हुए फौलादी टीन कौ 
तरह वायु के दबाव ने उस छेद का मुँह बंद किया था। उसपर जो दबाव था उससे 
पानी की एक बूँद भी छेद के ऊपर नहीं आ सकी। इस प्रकार जल और वायु 
दोनों में परस्पर भिड़ंत लगवाने से किसी बड़ी सेंध के पास बड़ी-बड़ी नौकाएँ 
तथा धुआँकश देखते-देखते सागर में डूबने का भय नष्ट हो गया! यह युक्ति यदि 
संपूर्ण सफल सिद्ध होती तो करोड़ों रुपयों को संपत्ति, सामान, वित्त तथा प्राण 
बचाने का श्रेय विदरस्पून सतत संपादन करते। जो विज्ञान सागर की तलहटी को 
थाह पाकर वहाँ की संपत्ति ऊपर ले आया; जिस विज्ञान ने पनडुब्बियों का आविष्कार 
किया, जो समुद्र की तलहटी तक प्रवास करती हैं; धुआँकश बनाए वही विज्ञान 
हजारों यात्रियों से भरे पूरे टाइटेनिक सदृश महा नौकाओं को सहजतापूर्वक स्वाहा 
करने की सागर की बुरी लत भी आज या कल तोड़ सकता है। धार्मिक छाछूँ से 
उनमें से एक भी बात पूरी होना असंभव था, न ही भविष्य में कभी संभव होगा। 
वेद, कुरान, पुरान चाहे पढ़ो या न पढ़ो, नौका को बड़ा सेंध लगने से और एक 
बार सागर उसके अंदर घुसने से भट, पादरी, काजी, मुल्ला सभी को अपनी वेद 
पोथी, कुरान, बाइबिल के साथ जल समाधि मिलेगी। परंतु वैज्ञानिक के किल्ली 
ऐंठने पर छेद होकर भी पानी में जो नौका नहीं डूबी उसी पर कभी नास्तिक भी 
जिसने कभी प्रार्थना, नमाज न पढ़ा हो, पार होगा। इस सिद्धांत को पत्थर की 
लकोर समझिए। 
इसी तरह झबरेपन और कालेपन दूर करने का उपाय शीघ्रातिशीघ्र ढूँढ़ 
निकाला जा सकता है? ब्रह्मी, चीनी, जापानी आदि मंगोलियन लोगों की त्वचा 
सुवर्णपीत होती है। विशोभित झबरेपन का उसपर नामोनिशान तक नहीं होता 
तथापि जो बाल देह सुंदरता बढ़ाते हैं वे उनके मस्तक पर विपुल संख्या में होते हैं। 
अतःयह सिद्ध ही है कि झबरापन दूर करने का उपाय प्रकृति में अवश्य है। बस 
इतना ही है कि वह उपाय किस तरह से साध्य होता है इसके कार्यकारण भाव का 
मनुष्य को अभी तक ज्ञान नहीं है। वस्तुतः यूरोपियन स्त्री-पुरुषों की त्वचा की 
मृदुता, शोभा और सुंदरता झबरेपन से कम हुई होती। यह विशोभित झबरापन दूर 
करने की युक्ति ढूँढने की ओर इससे पहले ही उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए था। 
गोरी चमड़ी की बात तनिक अलग है। क्योंकि ठंडे तापमान के कारण यूरोपियनों 
का वर्ण जन्मजात ही गोरा-चिट्टा होता है। अत: कृष्णवर्ण दूर करने का प्रश्‍न उठता 
है हिंदुस्थानादि देशों में, जिनका वर्ण उष्ण वायुमान के कारण धीरे-धीरे स्याह पड 
रहा है। परंतु हमारे देश आज भी धार्मिक छाछूँ के अज्ञान युग में ही उलझे ज 
हिंदुस्थान में जब कभी विज्ञान युग का-जो सृष्टि नियम और कार्यकारण भाव 
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समझकर उसके आधार पर सृष्टि पर मनुष्य को यथाशक्ति अधिशास्ता बनने का 
सामर्थ्य प्रदान करता है--उदय होगा, तब कोई हिंदी वैज्ञानिक इसका अमोघ उपाय 
ढूँढ़ निकालेगा कि हमारे सारे बच्चे किस तरह निरपवाद रूप से गोरे-चिट्टे ही 
उपजेंगे--इसमें हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है 
कि प्रकृति में ऐसी सुविधा है। 

सृष्टि घटनाओं के वैज्ञानिक कार्यकारण भाव की खोज करते हुए यूरोप 
कैसे-कैसे प्रगत और प्रज्ञ बनता गया यह कुछ तोज दाखिले देकर हमने जैसे ऊपर 
दिखाया उसी तरह सृष्टि घटनाओं के धार्मिक छाछूँ मंतर के अवैज्ञानिक कार्यकारण 
भाव की खोज करते हुए हम किस तरह अधिकाधिक पुस्तकोय विद्वान्‌ किंतु 
व्यवहारशून्य बनते जा रहे हैं इसके भी उसी विगत वर्ष में घटित कुछ उदाहरण नीचे 
दे रहे हैं। 


धार्मिक छाछूँ के कार्यकारण भाव 

बिहार में भूकंप क्‍यों हुआ? इसलिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि लोग 
भंगी, डोम, चमारों को नहीं छूते। क्वेटा में भूकंप में एक ही रात में बीस हजार 
लोग बाल-बच्चों सहित जीवित गाड़कर क्यों मारे गए? इसलिए कि मनुष्य के 
“पापों' से ईश्वर क्रोधित हुआ। किसने ऐसा भयंकर पाप किया? कौन सा इसका 
निश्चित निर्णय वह ' अंदरूपी आवाज' जो वर्धा के प्रार्थना मंदिर में भजनोपरांत 
सुनाई देती है--शीघ्र ही बताएगी। दाभोक में हरिजन बस्ती में हैजे की महामारी 
क्यों फैली ? भूकंप का उपुर्यक्त कार्यकारण भाव जितना नि:शंक धृष्टता के साथ 
वर्धा स्थित मगनवाड़ी में संतों ने बताया उतनी ही निर्णायक स्पष्टता के साथ 
दाभोक की हरिजन बस्ती में एक संत भगिनी ने हैजे की बीमारी का कार्यकारण 
भाव भी स्पष्ट किया--इसलिए कि पिछले तीन वर्षो में तीन भेंसों की बलि तुम 
लोगों ने मरीमाता पर नहीं चढ़ाई, हैजे की महामारी फैली। 'इस हैजे की बीमारी 
पर, जो फटाफट मनुष्य हानि करती थी टीका लगवाएँ ? दवाइयाँ ले या कौन से 
उपचार करें ?' उस साध्वी ने कहा, "देवता को दुहाई दो। उसे पुकारो, मनुहार 
करो। परंतु टीका अथवा औषधोपचार भूल से भी मत करना। गोबर को तीन 
धारियाँ घर के चारों ओर मंत्रोच्चारण के साथ खींचती हूँ.। हैजे का बाप भी उन्हे 
लाँघकर घर में नहीं आ सकेगा।' 

उपर्युक्त प्रश्नोत्तर कोई परिहास का विषय नहीं जी। उस प्रत्येक प्रसंग की 
एक अत्यंत गंभीर शास्त्र आज्ञा है । किसी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के सदृश क्रमशः 
प्रत्येक वाक्य का धार्मिक तग्जञों ने निःशंक गंभीरतापूर्वक उच्चारण किया और उन 
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लोगों की, जो उन वाक्यों पर वेदवाक्यवत्‌ विश्वास रखते हैं--संख्या आज भी 
हजारों में गिनी जा सकती है। यह धार्मिक छाछूँ यदि ठिठोली होती तो उसे दो 
कौडी का भी मूल्य नहीं दिया जाता। परंतु यह परिहास नहीं है। वह आज लाखों 
अलल बडेड़ों कौ प्रामाणिक निष्ठा है। यह धार्मिक छाछू इतनी गंभीर होने के 
कारण ही इतनी भयंकर प्रतीत होती है । उसकी गंभीरता ही राष्ट्र के बुद्धिभ्रंश का 


मापन सिद्ध होता है। 
बीड़ी और ब्रह्म का कार्यकारण संबंध 

संपूर्ण वेद-वेदांत, शांकर भाष्य पढ़कर आपने उसका विवेचन भी किया 
होगा। अधिक-से-अधिक आपको ब्रह्म और माया का संबंध ज्ञात हुआ होगा । 
परंतु इस जगत्‌ में आज तक क्या किसी को भी ब्रह्म और बीड़ी के संबंधों का 
बोध हुआ है? दावे के साथ कहा जा सकता है कि नहीं। तो फिर सुनिए, गुण 
विशेष निगूढ़ तत्त्व बिना गुरुकृपा के कैसे समझ में आएगा भला? अतः प्रथम 
“समित्पाणि गुरु मेवाभिगच्छेत्‌'। इसके लिए विदर्भ में एक जिज्ञासू ने श्रीमंत 
परमहंस तुकड़ोजी महाराज के चरणदर्शनार्थ जाते हुए उनसे प्रार्थना की कि 'महाराज! 
आप ब्रह्मज्ञानी कवि परमहंस! आपके हजारों शिष्य! आपने एक महायज्ञ करवाया। 
हजारों को अन्नदान किया। आप जैसे महान्‌ ब्रह्मज्ञानी को सतत बीड़ी पीना क्या 
शोभा देता है? कहते हैं कि अतिशय बीड़ी पीने से शरीर पर दुष्परिणाम होते 
हैं।' यह प्रश्‍न सुनकर श्रीमान्‌ परमहंस तुकड़ोजी बाबा ने वह रहस्य कैसे सुलझाया ? 
यह अमरावती को 'उदय' शीर्षक पत्रिका के पत्रकार द्वारा वर्णित जानकारी के 
आधार पर कह रहा हूँ। महाराज तुकडोजी बाबा ठहरे अव्वल नंबर के बीड़ी 
पियक्कड्। उनके भक्तगण बीड़ी सुलगाने में अहर्निश व्यस्त रहते। फव्वारे की 
तरह मुख से धुएँ का अखंड रेला निकलता रहता है। वार्ताहार ने नानाराव अमृतकर 
को कोठी पर उपर्युक्त प्रश्‍न पूछे। महाराज तुकडोजी बाबा ने कहा, ''अजी, 
बीड़ी का शरीर पर दुष्परिणाम होगा तो होने दो। शरीर क्या है-वह तो विनाशी 
है। देह गिरनी है तो गिरने दो, चिंता काहे की ?'' वार्त्ाहार ने कहा, '“यह कहना 
उचित होगा कि सत्य के लिए, धर्म के लिए शरीर गिर गया तो गिरने दो, परंतु 
भई, यह कहना उचित कैसे होगा कि बीड़ी पीने के कारण शरीर गिरने दो? 
कल कोई शराबी भी यही कहेगा।'' उसपर तुकडोजी महाराज ने कहा, “तुम 
बीड़ी-वीड़ी को कया समझते हो? बीड़ी का धुआं ही ब्रह्मज्ञान का प्रवाह है। वह 


ब्रह्मज्ञान लेकर ही बाहर निकलता है। वह चारों ओर बहता है और ब्रह्मज्ञान 
फैलाता है। सुनो भजन-- 
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बीड़ी में क्या मजा है। 
तुम्हें खबर नहीं॥ 
नाभी से उठ पावे। 
ब्रह्मांड घूम पावे॥ 
उड-उड के दम लगावें। 
तुमको खबर नहीं॥'' 


वार्त्ताहार कहता है, '“महाराज का भजन सुनकर कई भोले-भाले भक्त 
स्वाभाविक रूप में सोचते हैं कि भई, हो सकता है, बीड़ी के इस धुएं में ब्रह्मज्ञानी 
का कुछ गूढ़, रसभीना अर्क हो भी सकता है। ना कौन कहता है? उन्हें इसमें भी 
दैवी अंश दिखाई देता है।'' उसपर हमारा बस इतना ही कहना है कि जो सत्पुरुष 
परोपकार में रत होता है वह केवल इसलिए असत्पुरुष नहीं होता कि वह बीड़ी 
पीता है। जब तक कोई दूसरे की बीडियाँ नहीं चुराता अथवा दूसरे के मुँह में उनका 
धुआँ बलपूर्वक नहीं ठूँसता, तब तक उसे एक तुच्छ व्यक्तिगत शौक समझकर ही 
उसकी ओर ध्यान न देना ही ठीक है । परंतु अपनी बीड़ी पीने जैसी छोटी-मोटी लत 
का समर्थन बड़े-बड़े महंत भी ब्रह्मज्ञान की बातों से करने की धृष्टता करते हैं और 
उनके उन गुरूघंटाली अथवा मूर्खतापूर्ण शब्दों में भक्तजन ' दैवी रहस्य' ढूँढने का 
प्रयास करते हैं। उन लोगों की बुद्धि, विवेक तथा सृष्टि निरीक्षण-शक्ति धार्मिक 
छाहूँ मंतर की अफीम से कितनी मूर्च्छितावस्था में होती है, इस तथ्य पर गौर करना 
ही होगा। कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों की बीड़ी का धुआं ब्रह्मज्ञान लेकर पेट से बाहर 
निकलता है! वाह रे ब्रह्मज्ञान! वाह रे ब्रह्मज्ञानियों का सृष्टिज्ञान ! 


सौभाग्यकांक्षिणी कुमारी कलौरी का ब्याह 

धार्मिक छूमंतरों के कार्यकारण भाव के और एक ताजे उदाहरण के तौर पर 
शिक्षितों से भरी-पूरी अमरावती नगरी में घटित एक कलौरी का, एक बछिया का 
विवाह समारोह देखें। किसी मिस मेयो ने यह वार्ता दी होती तो हम उसे अच्छी 
तरह से फटकारते कि उसने अवश्य हमारे समाज की खिल्ली उड़ाने के लिए यह 
बनावटी कहानी रची होगी । भई, क्या हम इतने बछिया के ताऊ हैं! परंतु डॉ. कृ.दा. 
वन्हाड़ देशपांडे जैसे एक स्वाभिमानी स्वधर्म बंधु द्वारा ही अपने हस्ताक्षर के साथ 
इसे प्रसिद्ध करने के कारण उसे नकारा नहीं जा सकता। वह घटना इस तरह थी-- 
अमरावती में एक खानदान में भूत-प्रेत बाधा होने का संदेह हो गया। यह तय करने 
के लिए कि इसपर कैसा इलाज करें शास्त्रीवृंद को बुलाया गया। ' धर्म सिंधु', 
“निर्णय सिंधु' आदि त्रिकालज्ञ सनातन ज्ञान के विश्वकोषों की छानबीन करने पर 
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निर्णय लिया गया कि एक नंदिकेश्वर ही यह भूत-बाधा टाल सकते हैं । नंदिकेश्वर 
को प्रसन्न करना होगा। उनका उपाय देखते हुए एक तदर्थक व्रत मिल गया। वह 
इस तरह कि भगवान्‌ शंकर का नंदी अभी तक कुंवारा है, अतः वह असंतुष्ट हे । 
इसलिए उसके प्रतीक की कल्पना करते हुए यदि किसी वृषभ को वरस्थान पर और 
कलौरी को वधूस्थान पर प्रस्थापित करके उनका विधिवत्‌ ब्याह रचा तो नंदिकेश्वर 
प्रसन्न होते हैं और उस विशिष्ट विधि के पुण्य से इस प्रकार के भूत भाग जाते हैं। 
इस निर्णयानुसार एक ' सुंदर, सलोनी, सुडौल, ठिंगनी ' बछड़ी और उसके लिए एक 
“युवा, कुलीन' बछड़ा पसंद किया गया | इस बछडे में नंदी की प्राण प्रतिष्ठा करके 
उस 'नंदीरूपिणे वृषय' को विवाह मंडप में बाजे-गाजे के साथ लाया गया | विवाह 
की निमंत्रण पत्रिकाएँ सर्वत्र बाँटी गई। मंडप में अतिथियों का ताँता लग गया। 
सीमांतपूजनादि विधि यथासांग मंत्रघोष के साथ संपन्न हुए। गोरजमुहूर्त पर उन 
नर-मादा को मंडप में लाया गया | दूल्हा-दुल्हन ने अपने-अपने सींग और पूँछ 
सजाई थीं, सेहरा और मौर बाँधकर हाथ में वरमाला थामे खड़े थे कि द्विजों ने 
चेतावनी दी “शुभ मंगल सावधान' और मंगलाष्टकों के अंतिम चरण के साथ 
वाद्यवृंदों को कड़कड़ाहट में विवाह संपन्न हुआ । ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई, वर- 
वधू पक्षों को उपहार दिए गए। भोजन की पंगतें उठीं। आजकल जमाई राजा नंदी 
और सदा सुहागन कलौरी गो रक्षण कार्य की गोशाला में मधु-मिलन का सुख लूट 
रहे हैं ! डॉक्टर महोदय ने यह भी जानकारी दी होती कि उस गोशाला में सुहाग सेज 
भी सजाई थी या नहीं तो अच्छा होता। 
माँग-महाकादि हमारे अछूत स्वधर्म बंधुओं के यहाँ मानवी वर-वधुओं के 
ब्याह रचाने ब्राह्मण पुरोहित इसलिए नहीं जाते कि कहीं अपना धर्म भ्रष्ट न हो और 
मंत्रोच्चारण भी नहीं करते कि कहीं उनकी पवित्रता न भ्रष्ट हो। वही पुरोहित उस 
बैल का ब्याह रचाने गए, उस पशु के शरीर शॉल पीतांबर के साथ सहलाते रहे, 
उन्होने संस्कृत मंत्रों का उच्चारण किया और यह सब एक धार्मिक गंभीर संस्कार 
के नाते। हमारे कट्टर शत्रु भी इससे अधिक वाहियात ढंग से हमारे धर्म की क्या 
विडंबना कर सकेंगे ? धार्मिक छाछूँ का यह अज्ञान युग समाप्त होकर हिंदुस्थान में 
विज्ञान युग का उदय कब होगा? 
(मनोहर, मार्च १९३६) 
D 
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प्रकरण--९ 
पुनश्च एक बार गाय-हानिकारक धर्मभावना 


जब से हमने ' महाराष्ट्र शारदा ' में गाय पर एक निबंध लिखा इस विषय की 
इससे पूर्व कभी इतनी बारीकी से, सावधानी तथा उत्कटता से चर्चा नहीं हुई थी कि 
किस दृष्टि से गो रक्षण करने से वह राष्ट्रहित का पोषक बनेगा। 

परंतु गाय विषयक प्रथम लेख से लेकर हमने आजतक जो दस-पाँच लेख 
लिखे सभी में हमारा प्रमुख उद्देश्य गो रक्षण संस्थाओं में सुधार अथवा उनके 
सुधारों से राष्ट्र के धन में कितनी वृद्धि होगी बस इतना ही नहीं था। हमारे अनेक 
' धार्मिक ' छाप की धारणाएँ, श्रद्धा, आचार, ब्रतानुष्ठान, रूढ़ियाँ इन सभी की जड़ों 
में पहले कभी कुछ ऐसा उद्देश्य होगा जो जनहित के लिए उपयुक्त हो। उनके 
आचरण से क्रमशः उन कालों में कम-से-कम कुछ घटनाओं में तो लोकहित साध्य 
हुआ होगा। परंतु हजारों वर्षो में विश्‍व में जो उथल-पुथल मची उनसे हमारे हिंदू 
राष्ट्र को परिस्थितियों में जो परिवर्तन आ गया, मनुष्य के ज्ञान-विज्ञान में यूरोप, 
अमेरिका जैसे प्रत्यक्षनिष्ठ एवं प्रयोगशील बुद्धिवादी देशों के प्रयासों में विगत दो 
सौ वर्षो में जो विस्मयजनक वृद्धि हुई, उस उथल-पुथल ने परिवर्तित परिस्थितियों 
का सामना करने के लिए उस बढ़ते विज्ञान की कसौटी पर हमारी उन धार्मिक छापों 
को रूढ़ियों तथा भावनाओं को पुन: एक बार तराश लेने का, उनको भोथरी बन 
चुकी धार पुनः एक बार तीक्ष्ण एवं नुकोली करने का कार्य कम-से-कम विगत 
डेढ़ हजार वर्षो में उल्लेखनीय रूप में हुआ ही नहीं। 

इन पुरातन आधारों को अथवा रूढ़ियों को, धारणाओं को वर्तमान विकसनशील 
ज्ञान तथा प्राप्त अनुभवों की कसौटी लगानी ही नहीं चाहिए यह भीरु भावना सबसे 
हानिकारक ' धर्मभावना' है। ये सारी पाँच हजार वर्षो पूर्व की रूढ़ियाँ एवं आचार 
हैं । ' एष: धर्मः सनातनः !' इससे आगे उन्हें उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए चाहे 
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वे कितनी ही हानिकारक क्यों न हों । उन्हें कसौटी पर कसना ही अधर्म है, क्योंकि 
उन प्रत्येक आधार तथा रूढि पर स्मृतियों एवं श्रुतियों का एक ही निश्चित ठप्पा 
लगा हुआ है-“एषः धर्मः सनातनः ।' 
तथापि यदि किसी परम सुधारवादी शास्त्री ने कसौटी लगाने का अनुज्ञापन 
दिया भी तो वह करटी एक ही है- भई, यह धर्मश्रुति-स्मृति-पुराणोक्त है न? 
फिर उससे प्रत्यक्ष व्यवहार में लोगों के उद्धार को उन आचारों के कारण पच्चर मारी 
जाए। जाने दो-क्योंकि ' एष: धर्मः सनातनः ।' हमारी इस अंधविश्वासी वृत्ति के 
कारण हमारे सभी आचार, रूढ़ियाँ, भावनाएँ--इस ' धार्मिक ' आचारकांड का हमारे 
प्राचीन तीर्थो की तरह ही सदियों से निकास न होने के कारण सड़-गल गए हैं। 
स्वास्थ्य, स्वच्छ, स्नानार्थ जिन नदियों, तालाबों तथा कुंडों को हितकारक समझकर 
पवित्र माना है उनका जलोत्सारण करके बार-बार साफ न रखने के कारण आज 
वही जलाशय प्रत्येक क्षेत्र में गंदगी, रोगों के उबरे बने हैं। उसी तरह इन अनेक 
आचारों, रूढ़ियों, धारणाओं पर ' एष: धर्म: सनातनः' का बोर्ड लगाने से उन्हें 
निखारना, उनका निकास करना ही पाप समझा जाने से आज अंधविश्वास के उबरे 
बन गए हैं । हमारा धार्मिक जीवन उन्हीं के कारण कलुषित एवं रोगी बन गया है। 
ऐसा नहीं कि यह स्थिति केवल हमारे ही आधार कांडों की हुई है । ईसाई, 
पारसी, ज्यू, मुसलमान धर्म का छाप जिसपर पड़ता है वह प्रत्येक आचार अथवा 
रूढि अपरिवर्तनीय है-इस प्रकार की बौनी, सडियल अंधश्रद्धात्मक धारणा सभी 
पोथीनिष्ठ धर्मो में इसी तरह हानिकारक सिद्ध हुई है। क्या पुराण, क्या कुरान, 
वेदांत, अवेस्ता सभी में उन्हें उस काल में लोकहितकारी तथा उनकी परिस्थितियों 
में प्रतीत हुए आचार, धारणाएँ तथा फुटकल से फुटकल बातें भी (डाढ़ी-चोटी, 
बालों को लंबाई-चौड़ाई तक एक ही छाप तले ढकेल दी गई हैं) 'एषः धर्म: 
सनातन: ।' परिस्थितियों में परिवर्तन आते ही धर्म ही अधर्म सिद्ध होना, लोगों की 
धारणा के विपरीत मारक होने के लिए कारणीभूत होना संभव है, इस अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण सत्य विषयक तथ्य पर उन सारे धर्मग्रंथों में दुर्लक्षित हुआ है। 
यह धार्मिक प्रवृत्ति ही अंधश्रद्धा है और यह प्रवृत्ति दूसरे पर बलात्‌ थोपने 
का प्रयास है धर्मांधता। जब तक लोगों की इस अंधश्रद्धा तथा धर्माध प्रवृत्ति का 
उच्चाटन नहीं किया जाता तब तक उन लोगों का विकास नहीं होगा, उनका 
ज्ञानवर्धन नहीं होगा और उस धर्मग्रंथ के समय जो परिस्थितियाँ थीं उनके विपरीत 
परिस्थितियाँ ही उनके “सनातनं धर्म' के विनाश का कारण हुए बिना सहसा नहीं 
रहतीं। जो लोग इस सत्य को पहचानकर प्राचीन तथा सद्य:परिस्थितियों में 
असुविधाजनक प्रतीत हो रही आचार सूची पलटकर नए आचारों का, जो वर्तमान 
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ज्ञान-विज्ञान को परिस्थितियों से मिले-जुले हैं, अवलंब करते हैं वे प्रगतिशील 
सिद्ध होकर उन स्थितिशील अंधश्रद्ध तथा धर्मांध समाज को मात देते हैं। 


नूतन देवता की मूर्ति 

इसी कारण यूरोप ने पिछले दो वर्षों में मुसलमानों तथा हिंदुओं को मात दी। 
दो सौ वर्षों तक यूरोप भी बाइबिल की दो जिल्दों के भीतर इसी तरह अटककर सड 
रहा था। परंतु अचानक विस्फोट हुआ। फ्रेंच राज्यक्रांति का नहीं बल्कि फ्रेंच 
बुद्धिक्रांति का। फ्रेंच राज्यक्रांति उस बुद्धिक्रांति का एक अध्याय, एक अपरिहार्य 
परिणाम था। फ्रेंच राज्य क्रांतिकारियों ने शब्दश: अनेक प्राचीन देवताओं को 
नकारकर नया देवता घड़ा और पेरिस की सड़कों पर उसका जुलूस निकाला, बुद्धि 
की देवती-T९ ७०५५९७8 ० ३९३७०१ का। इस विस्फोट के साथ यूरोप 
बाइबिल के बंधन से बाहर फेंका गया। उसने सारे ' एष: धर्म: सनातन: ' को विज्ञान 
की बुद्धि को सद्य:स्थितियों की कसौटी पर परखा और यूरोप वैभव एवं समृद्धि के 
आकाश में ऊँची-ऊँची उड़ान भरने लगा। विज्ञान के नए-नए अस्त्र-शस्त्रों के 
बलबूते पर हिंदुओं को मात दी और आज सारा ही मुसलिम देश यूरोप के टखनों 
के नीचे है। केवल तुर्को ने यूरोप का विज्ञान ग्रहण किया, अपनी धर्मांधता तथा 
अंधश्रद्धा को त्याग दिया, इसीलिए वह बच गया। 

हम हिंदुओं को भी वर्तमान विज्ञान युग से टक्कर लेते हुए यदि जीना है, 
बेड़ा पार लगाना है तो हमें भी ' एष: धर्म: सनातनः ' जैसी अंधश्रद्धालु प्रवृत्ति का-- 
जो वाहियात है, जो निरर्थक आचारों का ढकोसला है--त्याग करते हुए अपना पाँच 
हजार वर्ष पूर्व घटित अथवा जुड़ा हुआ प्रत्येक आचार, प्रत्येक रूढि, श्रद्धा, विश्वास 
वर्तमान विज्ञान की प्रत्यक्षावगम्य कसौटी पर घिसकर, तराशकर, परखकर जो 
शाश्वत है उसे रखना और जो अशाश्वत है उसका त्याग करना तथा इन नई 
परिस्थितियों से जूझने के लिए आवश्यक नए शस्त्रों को तेज करना होगा, इसके 
बिना कोई चारा नहीं। ऐसा हमारा सोलह आने विश्वास होने के कारण हम उस 
अंधविश्वास प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए तैयार हुए हैं। हमारी लड़ाई उस 
हानिकारक प्रवृत्ति से है। 

अंधश्रद्धा का सैलाब 

इस अंधश्रद्ध प्रवृत्ति को एक उदाहरण के रूप में हमने अपने गोपूजक 
धर्मभ्रष्ट्ता को चुना। वैसे वह बेचारी गऊ हमारा ऐसा क्या खा रही थी > मुट्ठी भर 
घास और चुल्लू भर गँदला जल! 
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अंधविश्वास के कारण हमारे द्वारा विवेक-बुद्धि कितना पंगु बन गई है-- 
इसका भंडा-फोड़ करने के लिए हमारे द्वारा चुना हुआ यह गोकांड अपेक्षाकृत 
अधिक परिणामकारी सिद्ध होने के कारण हम इस विषय की चर्चा और एक वर्ष 
तक ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि हमारी इस गोपूजक अंधश्रद्धा के--जो गाय समान 
एक पशु को मनुष्य का ही नहीं अपितु देवताओं का भी देवता बनाकर छोड़ता है-- 
समर्थनार्थ अग्निहोत्र मंदिर से पिंजरापोल तक खलबली मची है। इस हंगामे से 
जिस तरह वर्षा होते ही नदी, नाले, झरने उमड़-उमड़कर बहने लगते हैं उसी तरह 
अंधश्रद्धा की नदी, नालों, झरनों में प्रचंड बाढ़ आई है और वे जैसे-जैसे फूलकर 
लबालब भरकर बह रहे हैं वैसे ही राष्ट्रीय चित्त की तलहटी में छिपी भ्रामक 
धारणाओं तथा सड़ी-गली कल्पनाओं को सारी गंदगी भी ऊपर आकर बह रही है | 
एक बार बाढ़ उतरने पर और वह सारी गंदगी बह जाने पर धर्मनिष्ठा का जीवन 
निर्मल होकर विवेक बुद्धि के पात्र में बहने लगेगा। 
हम अपने प्रत्येक आचार, रूढ़ि तथा धारणा आधुनिक विज्ञान की कसौटी 
“पर किस तरह परख लें और ऐसे कौन से नए आचार तथा रूढ़ियाँ अपना लें जो 
वर्तमान परिस्थितियों से टक्कर देने को क्षमता रखते हैं--इसका दिग्दर्शन करने हेतु 
उनका एक वास्तुपाठ देने के लिए यह गोरक्षणवाद अवश्य उपयुक्त सिद्ध होगा। 
एतदर्थ ही वह विवाद आगे जारी रखकर ' महाराष्ट्र शारदा' में प्रकाशित हुए 
हमारे पिछले लेख आने के पश्चात्‌ उन्हें उत्तर स्वरूप गो रक्षणादि संस्थाओं तथा 
वृत्तपत्रों से जो-जो तर्को की भरमार हुई है उनमें से दो-चार विधेय, जिनका आज 
तक विचार नहीं किया था परंतु जो चर्चा करने योग्य हैं, इस लेख में वर्णित हैं। 


अमेरिका के गो माहात्म्य विषयक हमारी भ्रामक धारणाऐँ 


गाय जैसे एक पशु को शब्दश: और वास्तव में देवता समझने की हमारी 
मूर्खता का समर्थन करते समय प्राय: सभी गोपूजक हमेशा कहते रहते हैं, '* भई, 
केवल हम ही नहीं बल्कि अमेरिकन लोग भी गाय को माता, देवी कहते हैं । गो 
माहात्म्य हमसे भी अधिक अमेरिका में बढ़ रहा है। गाय को अमेरिका जेसे 
अत्याधुनिक विज्ञान का भंडार होनेवाले राष्ट्र में भी देवी समझा जाता हे, अत: गाय 
निस्संदेह देवी है, माता है !!' 

इस विधेय के प्रमाणस्वरूप अमेरिकी लेखक के '00// 5 ॥॥€ mother of 
prosperity, Cow is the foster mother of the human race! Cow feeds 
०५ १३६०१ आदि अनेक वाक्य बार-बार छपते हैं । अमेरिकन अभिनेत्री के सौंदर्य 
को इसलिए चार चाँद लगते हैं क्योंकि वह गाय का दूध पान करती है। अमुक 
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अमेरिकन गाय के दूध को अत्युत्तम कहकर नवाजता है आदि विधान बार-बार 
इतने धड़ल्ले से किए जाते हैं कि उससे, हमारे यहाँ गाय के आवश्यकता से अधिक 
महत्त्व की तरह अमेरिका में भी गोपूजा का बहुत महत्त्व होगा इस तरह एक 
लोकभ्रम सर्वत्र फैलना स्वाभाविक है। प्राय: सभी गो सेवक, धेनुदास, गो भूषण 
आदि श्रद्धालु जनों की वाकई इस तरह की धारणा हो गई है, यह उनमें से अनेक 
प्रचारक-प्रचारिकाओं के कथा-कीर्तनों और संभाषणों से ज्ञात होता है। 


गो भक्षक अमेरिका 


गाय को देवी मानते हैं उसी अर्थ में वे लोग भी वास्तव में देवी मानते हैं । ये छारणाएँ 
कितनी मिथ्या हैं यह दिखाने से पहले अथवा यूरोप में किसी भी गाँव में 
मात्र एक चक्कर लगाने पर ही आपको जो दृश्य दिखाई देगा उसमें 
प्रत्येक गाँव में भरे बाजार, गली में जिस-जिस दुकान के सामने प्रात:काल के समव 
भीड़ जमा होती हे वह प्रत्येक दुकान मांस विक्रेता की होगी। हमारे यहाँ जिस तरह 
सब्जी को दुकानें निःसंकोच रूप में प्रत्येक बड़ी गली में एकाध और बाजार रें 
अनेक दुकानें पंक्ति में सजाई होती हैं उसी तरह अमेरिका में जगह-जगह पर मांस 
बिक्री की दुकानें होती हैं । इन दुकानों में गाय का मांस ही प्रमुखतः: रखा जाता है ! 
वे एकदम खुल्लम-खुल्ला सरे बाजार वर्गीकरण के साथ यह राँग, यह कंधे क 


एक-दो मारे हुए बछड़ों को गरदन काटी हुई अथवा कटी गरदनें आधी लटक हुई 
दुकान पर दिखाई देती हैं | क्रिसमस में तो ऐसे मारे हुए गाय के बछड़ों के ६ 
एक भीषण प्रदर्शन हाट-हाट में, रास्ते में लटका हुआ दिखाई देता है। वह ' शोभा 
अधिक आकर्षक करने के लिए तथा मांस एकदम ताजा दिखाई दे और ग्राहकों के 
मुँह में पानी भर आए इसलिए सींगों के साथ लटके हुए गायों के छोटे-बड़े मस्तकों 
पर लहू सींचा जाता है। गायों की जीभ उनको हत्या करते समय जिस तरह नीचे 
लटकती है उसी स्थिति में उन्हें लटकता हुआ रखा जाता है। जीभ बाहर आए लहू 
से लथपथ मस्तक कल्पकता से लटकाकर उनके चारों ओर कागजी फूलों की 
भरपूर सजावट की जाती है। वह कहानी बकरों के मांस, धड़, मस्तक की। यह 
दृश्य हमें जितना नृशंसतापूर्ण प्रतीत होता है, यूरोपियन उसे स्वाभाविक एवं सभ्य 
समझते हैं | उस दुकान के सामने छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं के साथ माँ-बाप, 
नौकर-चाकर, युवक-युवतियाँ, सभ्य गृहिणियाँ, भिक्षुक-ब्राह्मणों (९७) कौ 
देवदासियाँ सभी स्तरों, वर्गों का भीड़-भड़क्का होकर 'मुझे मांस का कंधा दो, ' 
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“माँ, गाय की और चार जीभ ले लो, ' इस बछडे का मांस मत दो। देखूँ तो वह 
दूसरा धड़।' इस तरह सतत आवाजें आती रहती हैं। सारांश, हम जितने निःस्संकोच 
होकर पंसारी की दुकान से मिर्च-मसाला अथवा सब्जी को दुकान है धक्कम- 
धक्का करते हुए लौकी, बैंगन, कटहल, तरबूज पूरा-का-पूरा अथवा फोकें काट- 
काटकर टपकते हुए रस के साथ एकदम ताजा स्थिति में हाट से घर लाते हैं, उतनी 
ही निस्संकोचता के साथ वहाँ के प्रत्येक हाट में सैकड़ों स्त्री-पुरुष सुबह-शाम गो 
मांस का ताजा लहू से सना हिस्सा खरीदते हुए दिखाई देते हैं । भोजन करते समय 
जिस तरह हमारे यहाँ भात प्रमुख अन्न होता है उसी तरह अमेरिका के ढाबे में, घर- 
घर में मुख्यान्न के रूप में पका हुआ गो मांस परोसा जाता है । उनको प्रार्थनाएँ मेज 
पर पकी हुई या भुनी हुई टाँगों, कंधों, जीभों की राशि को संबोधित करते हुए की 
जाती हैं-- भगवान्‌ को गो मांस का भोग चढ़ाया जाता है | हमारे यहाँ गो मांस भक्षक 
हिंदू, जो अपवादस्वरूप हैं उसी तरह अमेरिका में ऐसे लोग अपवादस्वरूप पाए 
जाते हैं जो गो मांस नहीं खाते, हजारों में दस भी नहीं । 


वरदान किस अर्थ में 


ऐसे इन अमेरिकी, यूरोपियन लोगों में गोभक्ति, हमारी गोभक्ति के अर्थ में 
वृद्धिंगत हो रही है। अमेरिकन भी गो भक्त हो रहे हैं-वे अमेरिकन भी ‘C० i$ 
the Mother of prosperit/' कहते हैं-इस तरह जब हमारे श्रद्धालु गोसेवक 
कहते हैं और अमेरिकन लेखकों के इस तरह के वाक्य पढ़कर हमारे समान वे भी 
अंधश्रद्ध, गोदेव और गोपूजक बन गए हैं-सही समझते हैं, तब उनकी कितनी 
हास्यास्पद स्थिति होती हे ! 
अमेरिकन लेखकों में से दो-चार लेखकों के लेखांश में गो रक्षक लोग 
आते-जाते छपते हैं कि अमुक लेखक कहता है—'Cow is the foster mother 
of human race. 
परंतु किस अर्थ में ? ' हमारे राष्ट्र की गाय अन्नदात्री है ' इस तरह का विधान 
जब अमेरिका करता है तब केवल इसलिए नहीं कि वह भरपूर दूध देती है। स्वयं 
अमेरिकी लोग ही उस प्रशंसा का कारण बताते हैं; सुनिए-'Tr७l/ the cow i$ 
one of the greatest blessings of the human race because her flesh 
and that of her progeny feeds the nation with its most stable meat!’ 
अर्थात्‌--' गाय मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध एक महान्‌ वरदान है; क्योंकि गाय 
और उसके वत्सों का मांस ही हमारे राष्ट्र का मुख्य मांसान्न है !' 
अब तो आई बात समझ में कि मांस भोजी अमेरिकन राष्ट्र में किस अर्थ 
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गो महिमा का गुणगान किया जाता है ? जब तक वह दूध देती है तब तक 
उसके दूध पर, वह खुश्क होती है तब उसके मांस पर यथेच्छ हाथ साफ किया 
जा सकता है, उसके मांस पर खूब अघोड़ी तन सकते हैं इसलिए अमेरिका गो 
प्रतिपालन, गोधन का पालन-पोषण इतनी लगन से करता है । परंतु उपर्युक्त वाक्य-- 
अमेरिका जैसे गो मांस भक्षी लोग गाय को राष्ट्र की अन्नपूर्णा क्यों कहते हैं--ये 
स्पष्ट करते हैं और हजारों प्रसंगों में अमेरिका की पत्रिकाओं में छपते हैं, फिर भी 
हमारे श्रद्धालू गोसेवक उन्हें अनदेखा करते हैं। उन्हें हमारे अंधश्रद्ध साहित्य में 
नहीं छापते और जनता में इस तरह गलतफहमी फैलाने का प्रयास करते हैं कि 
“अजी, अमेरिका जैसा प्रगत राष्ट्र भी गाय का अननपूर्णा, राष्ट्रमाता के रूप में 
गौरव करते हैं, अत: वे हमारे जैसे ही गो भक्‍त हैं, वे हमारी तरह ही गाय की 
पूजा करते हैं, उसे देवी मानते हैं ।' 
अमेरिका को गोभक्ति लहू से सना गो मांस अघोड़ी तनकर खाने के पश्चात्‌ 
आई हुई एक सनक है। उसका उदाहरण देकर हम गोमांस निवृत्त हिंदुओं का 
गोभक्ति का समर्थन करना वैद्य के शस्त्र को कसाई की छुरी की उपमा देना है। 
मूलत: इस तरह धारणा बनाना ही गलत है कि अमेरिका ने अमुक किया 
तो इसका अर्थ वह सही होना ही चाहिए। अमेरिका गो मांस भक्षण करता है, 
अत: हम भी उसे भक्षण करें अथवा न करें इस तरह उन दो बातों का निर्णायक 
संबंध बिलकुल नहीं। परंतु हमारी अंधविश्वासात्मक गोभक्ति और अमेरिका की 
गो भक्षी गोभक्ति में आकाश-पाताल का अंतर हे, विरोध है। इस सत्य पर हमारे 
. अंधविश्वासी गोसेवक बंधु गौर करें, इसलिए उपर्युक्त वास्तविकता ज्यों-की-त्यों 
कथन करनी पड़ी। 


अभिनेत्रियाँ पंचगव्य का सेवन करती हैं? 
हमारे अंधविश्वासी गोपूजन में तथा अमेरिका के गो भक्षक गो रक्षक में 
कितना भेद है, यह निम्नांकित प्रश्नों से श्रद्धालुओं के भी ध्यान में आए बिना 
नहीं रहेगा-- 

१. अमेरिका में “गाय 'परलोक' में गोलोक नाम अत्युच्च स्वर्ग देनेवाली 
देवी है।' इस तरह कथन करनेवाले पुराण धर्मग्रंथों के रूप में सम्मानित 
किए जाते हैं या नहीं ? 

२. कुछ अमेरिकी अभिनेत्रियों ने गोदुग्ध की प्रशंसा की। ठीक है, उन्हें 
वह रास आता है। गोदुग्ध बुरा नहीं; कुछ लोगों को रास आता है, बस 
इससे इतना ही सिद्ध होता है। परंतु हमारी महिलाओं को तरह ये 
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अभिनेत्रियाँ भी नित्य नियमित रूप से गोमूत्र का भी सेवन करती हैं ? 
और गोमूत्र का सेवन “पुण्यकर्म ' अर्थात्‌ वह ' धार्मिक विधि’ जो 
परलोक में श्रेयस्कर इस भावना से गाय का पंचगव्य 'मंत्रपूर्वक' 
प्राशन करती हैं ? अथवा गाय के खुरों की या पूँछ की अल्पना से एक 
सौ आठ चित्र उकेरकर नित्य ही धूतवस्त्र धारण कर किसी को न छूते 
हुए उनकी धूप-दीप नैवेद्यादि से पूजा ये अभिनेत्रियाँ करती हैं? और 
ऐसे 'गोपक्षों के ब्रत” चातुर्मास्य करने से संतान-प्राप्ति होती है अथवा 
ऐसी किसी भी मन्नत से वह गो देवी प्रसन्न होती है अथवा उस ब्रत 
से 'ईश्वर' परलोक में सद्गति देता है इस भावना से गोपूजा करते हैं ? 
गोग्रास व्रत का पालन करने के लिए गुड़ की नौ-दस गुझियाँ बनाकर 
गाय को खिलाएँ और एक गाय के ' प्रसाद' के रूप में स्वयं भक्षण करें 
इस प्रकार के व्रत ' धर्मविधि' के रूप में सैकड़ों अमेरिकी महिलाएँ 
आचरण करती हैं ? 
क्या अमेरिकन लोगों का इस बात पर विश्वास है कि मनुष्यों जैसे ही 
स्वधर्मीय लोगों को ' अछूत' समझकर ऐसों की छाया तक पड़ने से या 
स्पर्श होते ही हम भ्रष्ट हो गए? और क्या सैकड़ों अमेरिकन गोभक्त 
स्त्री-पुरुष यह मानते हैं कि मनुष्य के स्पर्श तथा छाया से भ्रष्ट होने के 
बाद गाय जैसे पशु को स्पर्श करके अथवा उसकी पूँछ आँखों प॑र 
फेरकर पुनः मनुष्य 'शुद्ध ' होता है ? 
किसी गाय को गोशाला में न बाँधते हुए इसलिए कि वह बहुत दूध 
देती है या बिना ब्याए दूध देती है, उसका एक मंदिर बनवाकर उसमें 
देवी के रूप में उसकी स्थापना की जाती है अमेरिका में? अमेरिकन 
धर्मगुरु ने क्या इस प्रकार के आदेश दिए हैं कि उसका दूध ' पवित्र’ 
होने के कारण अग्नि में घी डाल दें, मनुष्य जैसे हीन प्राणी द्वारा सेवन 
न करते हुए केवल देवताओं को दिया जाए, उस गाय की ' धर्म विधि! 
समझकर पूजा को जाए? या जिस तरह विगत वर्ष ही वैष्णव गुरु ने 
आदेश दिया और उस गो मंदिर का उद्घाटन गोसेवक मंडल ने मुंबई 
में बड़ी धूमधाम, तामझाम के साथ किया? 

रत्नागिरी के पतितपावन मंदिर के उद्घाटन समारोह में साधुशील चौड़े 
महाराज ने पशु योनि में जनमी गाय की पूजा बड़े भक्तिभाव के साथ 
'देवी' के रूप में करवाई; परंतु सुस्नात होकर भी कोई भी अछूत 
भगवान्‌ के गर्भगृह में जाकर भगवान्‌ को पूजा करने योग्य पवित्र हो 
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ही नहीं सकता, वह जन्मजात ठहरा अछूत, इस प्रकार ठोस स्वर में 
कहा, केसरी में पत्र लिखा। इस प्रकार का शास्त्रोक्त अंधविश्वास जो 
पशु योनि को मनुष्य योनि से अधिक श्रेष्ठ मानता है अमेरिका के 
कितने महाराजों में दिखाई देता है ? 

६. अमेरिका पर परशत्रु गाय के झुंडो के चक्रों की ढाल बनाकर उसकी 
ओट में चलते समय “शस्त्र चलाया तो गो हत्या होती है, गो वध 
ऐसा 'पाप' है जो जन्म-जन्मांतर तक नरक में ढकेलता है। इस भय 
से हथियार फेंककर राष्ट्र शत्रु को राष्ट्र में सुरक्षित रूप में घुसने 
दिया, राष्ट्र वध करने दिया परंतु गो वध नहीं किया-इस प्रकार की 
लड़ाइयाँ अमेरिका ने कभी लड़ी हैं? परंतु हमने ऐसी शूरता का 
डंका बजाया है। 


गो माता किसकी? 


७. अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी होने के कारण गाय अवध्य है। परंतु 
शत्रु का गोधन भी हमारा शत्रु ही है जो श्रु सेना को मांस तथा दूध 
देता है। उस शत्रु के चारा, दाना-पानी की तरह उनकी गायों को भी 
मारना चाहिए, यह न मानते हुए शत्रु के किले में गो हत्या होगी 
इसलिए शत्रु के किले पर आक्रमण करना अमेरिकी सेना ने कितनी 
बार नकारा? अथवा घेरा डालने पर अमेरिकी सेना भूखी मरती रही; 
लेकिन उन गौवों को जो निकम्मी होकर काठ-कबाड़ बनी हैं- 
मारकर उनके मांस का भक्षण करके युद्ध लड़ने के प्रसंग में अमेरिकी 
सेना ने कितनी बार गो मांस भक्षण नकारा? अमेरिकी इतिहास में 
ऐसे कितने प्रसंग हैं कि जब वह स्वयं सेना, मनुष्य भूखे मरवाए परंतु 
गायों को मरने नहीं दिया? 

८. क्या अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीयता की इस प्रकार व्याख्या को है कि 
' धेनुर्यस्य महामाता सोहयमेरिकन स्मृतः ' जिस प्रकार हमारे पाखंडियों 
ने हिंदुत्व की व्याख्या की ' धेनुर्यस्य महामाता स वै हिंदू रिति स्मृतः ?' 

उपर्युक्त कुछ प्रश्नों से तो हमारी धर्मभ्रष्ट गोभक्ति में और अमेरिका की 

गौहारी गोभक्ति में कितना अंतर है यह स्पष्ट होगा ? मृत्योपरांत आत्मा जब परलोक 
में जाती है तब नदी पार करते समय गाय की पूँछ पकड़नी पड़ती है और उसके 
आधार से ही वह गाय आत्मा को परलोक में वैतरणी नदी पार कराके सकुशल स्वर्ग 
में पहुँचाती है। हमारे गाय संबंधी लेख पर गत वर्ष उत्तर रूप में धर्म- भ्रष्ट लोगों ने 
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जो भरपूर लेखन किया उसका बहुलांश देखें-' अमेरिका भी हक को माता मानता 
है, उसके दूध की प्रशंसा करता है, अमेरिका भी गोभक्त हे जैसे हम | अत: हमारी 
गोभवित निर्दोष है ।' इसी थोक विधेय की पुनरुक्ति से भरा है । इसके लिए हमने 
इस लेख में स्पष्ट किया है कि अमेरिका को गोभवित क्या हैं। 
यद्यपि गाय को हमारे धर्मभ्रष्ट धेनुदासी संप्रदाय को तरह शब्दश: देव 
मुनष्य से श्रेष्ठ-परलोक में स्वर्ग देनेवाली देवी मानना भी किसी अमेरिकन ने 
आरंभ किया तथापि उस तरह की गोभक्ति उचित नहीं होगी, वह भी अंधश्रद्धात्मक 
ही सिद्ध होगी। क्योंकि अमेरिकनों को जो-जो विश्वास है वह सही है-इस प्रकार 
“साहबोक्तम्‌' प्रमाण हम स्वयं सिद्ध नहीं मानते। अमेरिका में भी भ्रमिष्टालय 
(Lunatic asy|५Ms) थोडे-बहुत हैं ही। 
अतः किसी भी धर्मभ्रष्ट पंडे ने अमेरिका के लोगों के गोपालन, दूध, गो 
प्रजनन संबंधी लंबे-चौडे अवतरण देने में हमारी आलोचना का उत्तर मिलने की 
आशा न करें। 
अमेरिका की गो रक्षक विषयक सारी नीति, “गाय एक उपयोगी पशु है' 
हमारे इस प्रधान विधान का ही समर्थन है । उसका दूध, उसका प्रजनन और अंत में 
गो मांस राष्ट्र के लिए उपयुक्त है यही अमेरिका की राय है और वही हमारा भी 
विचार है। परंतु गो मांसाहारी अमेरिका गाय को पारलौकिक दृष्टि से देवता नहीं 
मानता। “गो वध' को पाप नहीं समझती। गो पूजा को धार्मिक विधि नहीं मानता। 
हम यही प्रतिपादन करते हैं कि हम भी ऐसा न समझें । 


शिवाजी महाराज भी “गो ब्राह्मण प्रतिपालक? कहलाते थे 


यह और एक निश्चित टेक हमें उत्तर रूप लिखे हुए लेख में पुन:-पुन: 
दुहराया जाता है और इससे संबंधित कुछ प्रत्युत्तर का अवसर हमें पिछले लेखों में 
नहीं मिला, इसके लिए हमारे धर्मभ्रष्ट मित्रों को इस टेक के संबंध में बस इतना ही 
कहना है कि शिवाजी महाराज जिस आदर्श पर गर्व करते थे वह 'गो ब्राह्मण 
प्रतिपालक' का ही था, वह धेनुदासता नहीं थी। गाय हमारे कृषिप्रधान देश का 
महत्त्वपूर्ण धन है। एक उपयोगी पशु को दृष्टि से गो रक्षण, गो प्रतिपालन हमारा 
एक राष्ट्रीय कर्तव्य ही है । परंतु शतरुपक्ष की गायें मारना 'पाप' समझकर गाय वस्तु 
ही अवध्य है अतः इस तरह शत्रु की गायें न मारे, अत: हथियार डालकर राष्ट्र का 
घात करने से महाराज को गोभक्ति बढ़ती तो वह भी राष्ट्रद्रोही ही सिद्ध होती । परंतु 
उस महामानव ने जब पितृ भक्ति की भी राष्ट्र भक्ति के नीचे ही गणना की वहाँ 
गोभक्ति क्या चीज है ? और यही बात ' ब्राह्मण” प्रतिपालन विषय की | कुछ ब्राह्मण 
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अधिकारियों ने कोष रक्षा अथवा कर संग्रह में ढिलाई दरशाई कि तुरंत महाराज उन्हें 
फटकारते, ब्राह्मण होने के नाते क्या आपको क्षमा की जाएगी? राज्यकार्य में 
टालमटोल होते ही ब्राह्मण होने पर भी आपको कठोर दंड दिया जाएगा | अत: समय 
पर होश में आ जाइए। इस आशय के पत्र उपलब्ध हैं। 

परंतु इससे भी आगे बढ़कर यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि महाराज या 
किसी महान्‌ पूर्वजों से संबंधित जो भावना, जो शास्त्र अथवा साधन होंगे वे उनके 
समय तक ही उन्हें लागू थे। यह कहना कि उन्होंने उचित समझा इसीलिए आज भी 
उन्हें उचित समझना ही होगा, इसका अर्थ पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात्‌ पृथ्वी भ्रमण 
तथा समय की घड़ी का भी थमना होगा इसी तरह मूर्खतापूर्ण विधान करना है। 
महाराज की परिस्थितियों में जिन प्रतिज्ञाओं एवं शास्त्र-शस्त्रों का उपयोग हो 
उसका किया गया, राष्ट्र की रक्षा की बस! अपना कर्तव्य उन्होंने निभाया। हमारा 
कर्तव्य है अपनी परिस्थितियों में राष्ट्र की रक्षार्थ आवश्यक प्राचीन और अर्वाचीन 
साधनों का प्रयोग करना। महाराज शिवाजी समझते थे कि चंद्रमा-सूर्य को राहू-केतु 
निगलते हैं इसीलिए ग्रहण होते हैं-अतः प्रत्यक्ष ज्ञान को नकारते हुए आज भी 
स्कूलों में क्या ग्रहणों के वही कारण पढ़ाए जाएँ? शिवाजी महाराज बैलगाड़ी में 
बेठते थे अतः हमें भी रेलयात्रा छोड़ देना उचित है? महाराज अपनी कमर से 
भवानी तलवार लटकाते थे, सिर पर फौलादी शिरस्त्राण, हाथ में व्याघ्रनख, तो फिर 
आपने सिर पर कनटोपियाँ और हाथ में जपमालाएँ क्यों थामीं ? देश-काल-पात्र 
विवेक से ही न? यह सब ये अंधविश्वासी लोग नहीं समझते। महाराज की गो 
ब्राह्मण प्रतिपालन की टेक की तरह ही म्लेच्छहनन विषयक प्रतिज्ञाओं का इन लोगों 
के सामने उल्लेख करके देखें | उनका नाम लेते ही देखिए कैसी इनकी सिट्टी- 
पिट्टी गुम हो जाती है ! अरे बाप रे' कहकर वे कान दबाकर चले जाते हैं। अजी, 
समय का तो खयाल करो! कहाँ शिवाजी महाराज का समय ! कहाँ आज का समय! 
भई, अपना कर्तव्य तो ' श्रीराम जयराम जय जयराम'!! एक कोटि बार यह मंत्र 
जाप, एक कोटि बार पंचगव्य और पिंजरापोल !! 
वही कहानी परमपूज्य पं. मालवीयजी के *मानबिंदु' के संबंध में 

पुणे में पंडितजी ने कहा, “गाय का दूध अत्यंत हितकारी है। अतः वह 
माता से भी महान्‌ है। गाय हिंदू संस्कृति का मानबिंदु है ।'' इति पं. मालवीय । इस 
तरह हमें गो रक्षण के ताजे अंक में उसके संपादक ठोक-बजाकर कहते हैं। भगवान्‌ 


के प्रसाद का दूध नमस्कार करके उसी तरह पं. मालवीय जैसे ऋषि तुल्य का सादर 
श्रवण करें। परंतु वह प्रसाद का दूध होंठ लगाते ही फटा हुआ लगा तो जिस तरह 
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धर्म यही है कि उसे नमस्कार करके ही उसे फेंक दें, उसी तरह ऐसे पुरातन पुरुष 
के शब्द भी आधुनिक सत्य को कसोटी पर लगाते ही यदि अतथ्य सिद्ध हों तो 
उनका सादर निषेध करना ही कर्तव्य है। गाय राष्ट्र को दूध देती है इसीलिए वह 
माता, माता से भी महान्‌ तो दूध समान ही महत्त्वपूर्ण अन्न और गेहूँ-चावल के बोरे 
पिता, पिता से महान्‌ क्यों नहीं ? दूध देती है, बस इतना ही गाय का महत्त्व! शेष 
सभी गो महत्त्व शुद्ध मूर्खता। गाय हिंदू राष्ट्र का एक दुग्ध बिंदु। मानबिंदु तो 
निश्चित ही नहीं। भक्तों का भगवान्‌-उसका मान बिंदु भक्‍त से महत्तर हो, उसी 
तरह राष्ट्र का मान बिंदु इतना महत्तम हो जिससे राष्ट्र का अत्युत्तम पराक्रम, तेज 
आकांक्षा, मनुष्य को अतिमानुष करके छोड़े | यह गाय जिसे कोई भी ऐरा-गैरा आए 
उसे मरोड़े-निचोड़े, कोई भी लल्लू-पंजू इसका भक्षण करे, हमारे वर्तमान दुर्बलता 
का मान बिंदु निश्चित हे, यथोचित प्रतीक है । परंतु इस हिंदू राष्ट्र का कम-से-कम 
भविष्य में इस तरह का घटिया क्षुद्र मानबिंदु न रहे । 

लेखन मर्यादा समाप्त होने पर भी गोसेवक श्री सरंजामे का अत्यद्भुत शोध 
आजकल में ही नागपुर के ' महाराष्ट्र पत्र में प्रकाशित हुआ है। वह पाठकों को 
सूचित तो करना ही चाहिए। पाठको, क्या आपको अभी तक कुछ भी पता नहीं कि 
श्री सरंजामे ने ऐसी दिव्यौषधि की खोज की है जिससे लोकमान्य जैसा कुल दीपक 
सुपुत्र निश्चित रूप में पैदा होता है। अजी क्या कहूँ, आनुवंशशास्त्र में सुजननविद्या 
में, ६५9९॥।०७ में इस तरह का अद्भुत शोध यूरोप में होता तो उसका सारे विश्व 
भर में डंका बजता। भई, सत्य है, हम भारतीयों के गुणों की आजकल कोई कद्र 
नहीं करता। केलकर जैसे लोकमान्य तिलक ने चरित्रकार को भी जो रहस्य ज्ञात 
नहीं हुआ, वह ' जगज्जननी आदि देवता' गो माता ने सरंजामे के कान में दो मास 
पूर्व उडेल दिया। उन्हीं के शब्दों में यह वृत्त कथन करना उचित है। 

“हमारे त्रिकालज्ञानी स्मृतिकारों ने गोमूत्र तथा गोमय का जो महत्त्व कथन 
किया, विज्ञानशास्त्र से भी वह किस तरह सत्य सिद्ध होता है इसे कोई विशद करे 
तो सावरकर उसे अक्षम्य सिद्ध करते हैं । पोथीप्रणीत तथ्य सावरकर को स्वीकार 
नहीं । परंतु वर्तमान युग में भी लोकमान्य समान सुपुत्र होने के लिए भी उसके जड़ 
में गोसेवा ही है--यह उनके चरित्र में नमूद किया गया है । लोकमान्य सदृश अलौकिक 
पुरुष को जन्मदा उस महान्‌ माताश्री ने नित्य-नियमित रूप में पंचगव्य प्राशन किया, 
जाहिर है वह गो माता और देवता की भावना से ही किया होगा। धर्मश्रद्ध लोग 
आलंकारिक भाषा में गाय को माता और देवता नहीं कहते | वे शब्दशः उसे ऐसा 
मानते हैं और ऐसा मानने में कुछ भी कठिनाई नहीं, लज्जा तो त्रिवार नहीं ।' 

देखा? हमारे 'त्रिकालज्ञानी' स्मृतिकारों की गोमूत्र, गोमय की महत्ता 
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“विज्ञानशास्त्र ' के इस अत्यदभुत आविष्कार द्वारा निर्विवाद रूप में सरंजामे ने सिद्ध 
करके दिखाया कि नहीं ? इस परिच्छेद का प्रत्येक शब्द धर्मभ्रष्ट पंडो के वेदसूक्तों 
समान मंत्रमय तो है ही। भई, विज्ञान प्रमाण देना हो तो इस तरह देना चाहिए। 
लोकमान्य की माता पंचगव्य पीती थीं और उस साध्वी की कोख से लोकमान्य 
जैसा सुपुत्र जनमा | अर्थात्‌ पंचगव्य ही उस दिव्य, अलौकिक पुत्रप्राप्ति को दिव्यौषधि ! 
कार्यकारण भाव जानने की बुद्धि को क्षमता अंधश्रद्धा से किस तरह पंगु बन 
जाती है इसका उपर्युक्त धर्मभ्रष्ट तर्क से अन्य उदाहरण कौन सा होगा? भई, ऐसा 
कोई प्रमाण नहीं मिला कि लोकमान्य की माता पंचगव्य की तरह बचपन से नमक, 
राई, मसाला, चावल, दाल, पानी, सब्जियाँ आदि कई पदार्थों का सेवन करती ही 
नहीं थीं। फिर यह कैसे सिद्ध हुआ कि इन सभी पदार्थों में से मात्र पंचगव्य सेवन 
से ही गुण विशेष अलौकिक पुत्र हो गया। 
सरंजामे समान गोमायानंद भी उसे पंचगव्य प्राशन का सुफल समझते हैं। 
उसी न्याय से लवणानंद जैसे लवण भक्षियों के अभिमानियों को नमक खाने से 
लोकमान्य जैसा पुत्र हो गया--यह विश्वास क्यों नहीं होता? वाशिंगटन, नेपोलियन, 
लेनिन, डॉर्विन की माताओं में से कई प्राय: गो मांस का सेवन करती कई प्रसंगोपात्त 
मद्य का भी सेवन करती थीं। तो फिर गो मांस भक्षण से अलौकिक पुत्रों का जन्म 
होता हे, इस तरह के भी “त्रिकालज्ञानी ' नियम क्यों नहीं किए जा सकते ? परंतु गाय 
जैसे पशु को शब्दशः देवता मानने तक जिनकी भावना ' धार्मिक ' उनकी बुद्धि भी 
पंचगव्य का सेवन करने से अलौकिक पुत्र होता है इस तरह विश्वास करने योग्य 


पंगु नहीं होती तो आश्चर्य होता। 
(महाराष्ट्र, मार्च १९३६) 


[_] 
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प्रकरण-१० 
यह भूतदया या भूतबाधा? 


वही वास्तविक भूतदया है जो मानवी हित के लिए पोषक हो 


मानव समाज का स्थैर्य और विकास, सुख-संतोष और शोभा जिन अति 
उदार भावनाओं पर निर्भर है उनमें प्रमुख है दया। समाज के लिए दया ऐसी है जैसी 
शिशु के लिए माता। उसके दूध पर वह जीवित रहता है । उसी की ममता भरी गोद 
पर वह पला-बढ़ा है। 

अहिंसा यह भी धात्वर्थी दया को ही उपसमिति है। व्यापक अर्थ में किसी 
को जरा भी दुःख नहीं देना इस अर्थ में अहिंसा यही निष्क्रिय दया है । परंतु फिर भी 
दया ही श्रेष्ठ है। क्योंकि अहिंसा अधिक-से-अधिक अच्छी धाय माँ की तरह 
बलपूर्वक किसी को दुःख नहीं देगी; परंतु दया माता सदृश दुःख देखते ही द्रवित 
होगी। दुःखी रोगी की सेवा ममता से करती ही रहेगी, भले ही स्वयं रोगी क्यों न 
बने | इसीलिए जो संतजन कहते हैं--' दया धर्म का मूल है।' 


मनुष्य दया और भूतदया 

मनुष्य मनुष्य पर दया करे यह तो मानवता का ही धर्म है। दया मनुष्य की 
एक अत्युदार प्राकृतिक प्रवृत्ति है अत्युदार इसलिए कि देश-काल-पात्र विवेक से 
उस भावना का सदुपयोग मनुष्य करता गया तो मानवी समाज का उसमें कल्याण ही 
है। परंतु मनुष्य की दयाशीलता मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहती। दु:खी मनुष्य को 
तड़पता हुआ देखकर, शिशु को पालने से गिरता हुआ देखकर जिस तरह मनुष्य दया 
से द्रवित होता है, उसकी संवेदना जागकर उसे उस पीडित का दु:ख निवारण करने 
को इच्छा होती है उसी तरह उसी संवेदना के अहसास के साथ मनुष्येतर प्राणियों में 
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से कोई पालतू गाय गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गई तो उससे भी मनुष्य काम, दया 
किए बिना नहीं रहता। पंछी के घोंसले से अपघातवश धम से नीचे गिरी मैना या 
तोते के चीं-चीं करने लगते ही उसे झट से उठाकर पानी पिलाकर सुरक्षित गरम 
स्थान पर रखे बिना मनुष्य को चैन नहीं मिलता। 

मानवी दया को व्याप्ति इसी प्रक्रिया से वृद्धिंगत होते-होते प्रथम उन 
प्राणियों के प्रति जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, आ रही दया प्राणिदया में परिणत 
होती है। हिंदुओं को गाय के प्रति ममत्व होता है। अरब लोगों के मन में ऊँट के 
प्रति जाग उठा । ज्यू लोगों के धर्म ग्रंथों में पन्ने-पन्ने पर इसका वर्णन किया है कि 
उनके प्राचीनतम पूर्वज भेड़-बकरियों पर किस तरह जान छिड़कते थे। जो मांसाहारी 
थे, वे भी इन उपयोगी प्राणियों की हत्या करते समय मन-ही-मन उस क्रूरता से 
लज्जित होते। जिस तरह हमें अपने प्राण प्रिय हैं, जख्मी होने पर हम वेदना से 
विहल होते हैं, उसी तरह इन प्राणियों को भी अपना प्राण प्रिय होने से वे मृत्यु से 
डरते हैं, जख्मी होने से दीन-हीन होकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, विह्वल होते हैं; 
संवेदना मांस-भोजी जनों के मन को शूलि की तरह चुभती है। भय, लालच, क्रोध 
से कितना भी दबोचने पर भी प्राणिदया या भूतदया को यह भावना मांसाहारी 
मनुष्यों में भी थोड़ी-बहुत मात्रा में होती है। इसीलिए आखेटक को, जो मृगया 
करता है, उस शेर पर जिसे गोली लगी है और जो जिसका दम उखड़ता जा रहा है, 
दया आती है। वह हिरन काली मखमल जैसा मुलायम है, जिसके नेत्र चंचल तथा 
स्नेह-स्निगध हैं, उसके पीछे लगे हुए ब्याध के बाण का शिकार बनते ही जब 
धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके कमल जैसे नयनों से झर-झर बहते हुए आँसू 
जीवन की याचना करने लगते हैं तब उस प्रत्येक ब्याध का भी मन भीतर से 
कचोटने लगता है- 


“न खलु न खलु बाणस्सन्निपात्याऽयमस्मिन्‌। 
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः॥ 
क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम्‌। 
कव च निशितनिपाता वज्रसारा शरास्ते॥' 


भगवान्‌ बुद्ध बुद्धत्व-प्राप्ति से पूर्व युवावस्था में राजकुमार गौतम थे तब 
इसी भूमिका पर थे। तब वह भी क्षत्रियोचित मृगया में हिस्सा लेते, परंतु जब देवदत्त 
के शर से विहृल हो एक पक्षी राजकुमार गौतम के चरणों के निकट तड़पता हुआ 
गिर पडा तब उसकी प्राणांतिक वेदनाएँ देखकर गौतम का हृदय इतना पिघल गया 
कि उसके नेत्रो से झर-झर आँसू झरने लगे । उन्होंने अपने हाथों से शुश्रूषा करते हुए 
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उस पक्षी को उस दुःखापत्ति से बचाया। जो पराक्रमी पुरुष आगे चलकर गुरु 
गोविंदसिंह के पश्चात्‌ सिक्खों का धुरीणत्व सँभालते हुए मुसलमानों के लिए क्रूर 
यमदूत बना, वह वीरबंदा अपने पूर्वाश्रम में एक साधु था। उसकी उपरति का कारण 
भी यही था। वह मृगया में अत्यंत कुशल था। धनुर्धरो में उसको टक्कर का वीर 
विरला ही था। परंतु मृगया करते-करते एक दिन उसके शर से एक हिरनी मारी गई। 
निकट जाकर देखा तो वह गर्भवती थी। उस शर से विद्ध, विहल होकर वह लहू 
वमन कर रही है और उस असहनीय प्रहार से विकलगात्रा उस मृगी की कोख 
फटकर उसमें से दो सुंदर शावक झट से बाहर निकलकर तड़प रहे हैं। उस करुण 
दृश्य के साथ उस शिकारी माधवदास को दया का इतना अधिक उद्रेक आ गया कि 
यह प्रण करते हुए कि कभी हाथ में धनुष नहीं पकड़ना तथा मृगया और जीवहत्या 
नहीं करना--उसने वैष्णव साधु की दीक्षा ग्रहण की और मृग्यू माधवदास निरामिष 
साधु बन गया। 
जिस तरह इन व्यक्तियों के ऐतिहासिक एक-दो उदाहरण नमूने के लिए 
दिखाए उसी तरह जिन धर्मपंथों ने मृगया अथवा मांसाशन या प्राणिहिंसा आमूलचूल 
त्याग नहीं दी, उन्होंने भी हत्या-वध की प्रणालियों में भी यथासंभव कम क्रूर 
पद्धतियों का स्वीकार करने के जो निर्बंध रखे वह भी छिपी हुई दया का ही प्रमाण 
हैं उदाहरण के लिए मुसलमान और हम हिंदुओं में से सिक्खों की प्राणिहत्या की 
पद्धति में उठे हुए विवाद देखें-मुसलमानों में मांसाशनास्तव पशुवध करते समय 
छुरी कचाकच आरी की तरह चलाते हैं | इससे काटे जानेवाले पशु को जो अधिक 
वेदनाएँ भुगतनी पड़ती हैं। उन्हें टालने के उद्देश्य से सिक्खों में एक ही झटके के 
साथ पशु को मारना चाहिए इस प्रकार धर्म-नियम बनाया गया है। उस नियम पर 
धार्मिक छाप पड़ने से धर्म छाप की रूढ़ि में यह “पाप-पुण्य' की प्रवृत्ति बलवान्‌ 
होती है जिससे यह निष्ठा प्रचलित हो गई कि किसी भी पशु को एक ही झटके से 
नहीं मारा तो उसका मांस भक्षण करना पाप है। पहली मुसलमानी पद्धति को 
“हलाल' कहा जाता है और दूसरी एक ही प्रहार के साथ मारने की प्रवृत्ति को 
“झटका' कहा जाता हे | अर्थात्‌ हमेशा की तरह धर्म छाप के अतिरेकी प्रभाव के 
कारण चाहे भूखे मर जाएँ, पर झटका मांस कभी नहीं खाएँ। "हलाल' मांस खाना 
सिक्ख निषिद्ध समझते हैं । इस मतभेद के कारण पंजाब में दोनों समाजों के अलग- 
अलग बूचड्खाने होते हैं । इतना ही नहीं, अड़ोस-पड़ोस में होने से एक-दूसरे की 
धर्म भावनाओं को ठेस पहुँचने के कारण कई बार झगड़े भी होते हैं । इस झगड़े में 
धर्मांधता का मुद्दा छोड़ने पर जहाँ तक इस लेख का संबंध है, जो प्रमुख बात 
उल्लेखनीय है वह यह है कि प्राणिवध करते समय भी मनुष्य के मन में उस प्राणि 
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के कष्टों के साथ दया का कुछ-न-कुछ उद्रेक होता ही है। जिस तरह मनुष्य दया 
जन्मजात होती है उसी तरह मनुष्य के मन में उसी संवेदना के बल से, सहानुभूति 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण भूतदया भी अवश्य निर्माण होती है। 
इस भावना से जिनकी दयाशीलता की परिधि इतनी विशाल बनी कि उसमें 
संपूर्ण प्राणिमात्र समा जाए, उन्होंने सभी सद्गुणों में भूतदया को अत्युच्च स्थान 
दिया। मनुष्या दया को व्याप्ति प्रथम मर्यादित प्राणिदया में होकर अंत में कोमल 
और सात्त्विक सत्पुरुषों के मन में उसकी परिणति ऐसी भूतदया में हो गई जो 
व्याप्रसिंहादि खूँखार पशुओं पर भी दया करती है। 
यदि हम ही ' निर्वेदः सर्वभूतेषु’ हो गए और “दया सर्वेषु भूतेषु' करने लगे 

तो व्याघ्रसिंहादि हिंस्र पशु भी अपना बैर त्यागकर हमारे समान साधु बनेंगे। क्यों 
नहीं ? इस प्रकार असंभव आशा भी उनके मन में उत्पन्न हो गई। उन्होंने विश्वास 
भी दिया कि ऐसा ही होगा। और भूतदया को व्यवहार में लाने का कृतसंकल्प 
करके अनेक महापुरुषों ने आज तक यह प्रयोग अपने तक ही करने का प्रयास 
किया। ऐसे सत्पुरुष जो स्वयं कुछ-न-कुछ मात्रा में भूतदया का महान्‌ धर्म यथासंभव 
आचरण करते हैं, विश्व के बहुसंख्य प्रगत समाज में कभी-कभी निकले। परंतु 
भूतदया को मात्र सैद्धांतिक व्रत ही न मानते हुए उसका अपने प्रतिक्षण के व्यवहार 
में प्रत्यक्ष दिखाने के कार्य में हिंदू राष्ट्र ने अभिनंदनीय, अत्युदार परंतु असफल इस 
तरह जो महान्‌ प्रयोग किया वह अतुलनीय है। दूसरे के प्राण लेकर अपना पेट | 
पालने से वे इतनी भयंकर घृणा करने लगे कि लाखों लोगों की संपूर्ण जाति ही 
निरामिष बनने लगी | इतना ही नहीं, कइयों ने अपने सारे भोग-विलासों को त्यागकर 
अपने आप पर असहनीय बंधन थोप दिए और भूतदया का ब्रत अभी तक सँभाला 
है। इस प्रश्‍न के मत-मतांतरों को चर्चा करते समय 'मनुस्मृति' ने कहा है 

“योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया। 

स जीवश्च मृतश्चैव न कश्चित्सुखमेधते ॥' 

(अहिंसक प्राणियों को मत मारो! उससे भी आगे जाकर कहते हैं) 

“यो बन्धनवधक्लेशान्ग्राणिनां न चिकोर्षति। 

स॒ सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्युन्तमश्नुते॥ 

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । 

नच प्राणिवधः स्वर्गस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्‌ ॥ 

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌। 

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌॥ 
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अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥ 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 
अनभ्यर्च्य पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ॥' 
(मनुस्मृति, अ. ५) 


प्राणिमात्र को दुःख अप्रिय, अपना जीन प्रिय, जैसे हमें है। इसका स्मरण 
रखकर, ऐसा कुछ मत करना जिससे प्राणिमात्र को दु:ख होगा, क्लेश होगा। इसके 
विपरीत उनके दुःखनिवारणार्थ आत्म बलिदान भी करना पड़े तो कोई चिंता नहीं । 
इस दया, ममता के कारण भीषण सूखे में भी उन्होंने मांस-मछली को छूआ तक 
नहीं, पिंजरे में बंद पालतू तोते छोड़ दिए, संत तुकाराम की तरह पंछियों को खेत 
खाने दिए, मृगया वर्जित मानी, यज्ञ में बलि चढ़ाने ले जा रहे भेड़ को लँगड़ाते हुए 
देखकर भगवान्‌ बुद्ध समान उनका भी गला भर आया, उस मेमने को शिशु समान 
गोद में उठाकर चलने लगे, यज्ञ में पशु वध के स्थान पर धृतपशु का अथवा पिष्ट 
पशु के विकल्प की कल्पना की, गो सेवा ईश सेवा सदृश पवित्र मानी, बाँबी पर 
जाकर आटा और चीनी बोई, साँप को भी वर्ष में एक बार क्यों न हो, परंतु जाति- 
- बैर भूलकर विश्वबंधुत्व के संबंध का स्मरण करते हुए दूध पिलाते आए और कई 
लोगों ने तो स्वयं को आजीवन फूँक-फूँककर पग रखा ताकि कीड़े-मकोड़े पैरों 
तले कुचल न जाएँ, निकम्मी गाय के लिए ही नहीं अपितु कुत्तों के लिए भी सैकड़ों 
पिंजरापोल खोले, कुत्तों को पेट भर दूध ही नहीं पिलाया अपितु धर्मार्थ पिंजरापोल 
में कुत्तों के लिए दूध के रातिव शुरू किए, जैसे बालकों के लिए लगाते हैं, उससे 
भी आगे चलकर सूक्ष्म प्राणियों का भी दु:ख निवारणार्थ कम-से-कम उनकी हत्या 
न हो इसलिए पानी भी उबालकर पीने लगे ताकि जल स्थित जीव-जंतु जीवित 
स्थिति में भक्षण करने की नृशंस क्रूरता अपने हाथों न हो। जो जीव-जंतु दिन में“ 
` भोजन पर भिनभिनाते हैं, परंतु रात में दिखाई नहीं देते, इस भय से कि भूल से 
भोजन के साथ वे पेट में चले जाएँगे-रात्रि के समय भोजन ही नहीं करना-इस 
तरह कठोर आचारों का हजारों लोगों ने आजन्म पालन किया। इस तर्क के साथ कि 
साँस के साथ अनेक सूक्ष्म कीटाणु भीतर खिंचे चले जाते हैं और मरते हैं, नाक के 
ऊपर कपड़ा बाँधकर रखने से बाहर के अनेक कीटाणुओं के प्राण साँस के साथ 
भीतर खींचे जाकर घूँट से न मरें। कम-से-कम इतनी हिंसा तो टालें। 

मृगया निषिद्ध ! संपूर्ण दखनी ब्राह्मण, जैन, वैष्णव आदि जाति पंथानुयायियों 
के लाखों लोगों ने सदियों से मांस-मत्स्ययुक्त आहार सर्वस्वी वर्जित किया है। 
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दूसरों के ही मांस-रक्‍त पर अपना मांस-रक्त बढ़ाने का चस्का नृशंसता है या 
मानवता ? उसकी आवश्यकता ही क्या ? यदि ' स्वच्छंद फलजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते। 
तस्य दग्धोदरस्यार्थे कुः कुर्यात्‌ पातकं महत्‌!' बेचारे पंछियों के पर तो उखड़ जाते 
हैं जैसे प्याज के छिलके। सुंदर हिरनों की देह बैंगन जैसी भूनकर, चीरकर उसमें 
मसाला भरना, दो टाँगों में दबाकर प्राण बचाने के लिए मुरगे का जो करुण क्रंदन 
कर रहा है, गरदन खट्‌ से काटना और वह भयंकर रक्तरंजित कसाईखाना! वे 
प्राणांतिक वेदनाओं की चीखें! हर-हर! कच्चा नृमांसभक्षी उन पिशाचों से भला 
यह क्रूरता कया कम है? उससे अच्छा है यह विशुद्ध, सरस, हरी-भरी, ताजी- 
ताजी शाक-भाजी में सुरंगी, सुमधुर फल, ये विविध प्रकार के स्वादु सात्त्विक 
धान्य-क्या उससे पेट नहीं भरता? फिर मांसाहार का पैशाचिक पाप क्यों करें? 
शाकाहार, फलाहार-कितना हिंसाशून्य-मानवता को शोभादायक! साधु जीवन 
के लिए योग्य। 

परंतु इतने में अत्यंत कोमलमनस्का करुणा नयनों में नीर भरकर कहने 
लगी, धान्याहार ? शाकाहार ? देखो, उस धान्य, शाक-सब्जी के लिए किसान वहाँ 
हल चला रहे हैं न! हल के फाल के साथ कीड़े-मकोड़े जीव-जंतुओं के भू-भाग 
में रसे-बसे कई नगर जड़-मूल से उखड़्कर ढह रहे हैं। उनकी बस्तियों का 
नादिरशाही कत्लेआम हो रहा है। लाखों जीव आपकी इस खेतीबाड़ी के कारण 
सर्वत्र अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं और आप कह रहे हैं कि धान्यहार, शाकाहार 
बड़ा सात्त्विक, अहिंसक तथा साधुशील होता है। यह धान्याहार की खेती, शाकाहार 
की खेती उतनी ही हिंसक है जितना वह संहारक कसाईखाना। उन सूक्ष्म जीव- 
जंतुओं को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय होते हैं जितने बड़े स्थूल जीवों को। अतः 
केवल कसाईखाने का ही निषेध अनुचित है, दयावान्‌ साधु-संतों ने ' हिंसाप्रायां 
पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत्‌।' कहते हुए जिस तरह मृगया को निषिद्ध माना है, 
मांसाशन सर्वस्वी वर्जित माना है तो धान्याहार, शाकाहार, कृषि भी पापमय ही सिद्ध 
होती है। तथापि ये सैकड़ों पुरुष जो दयाशीलता का अहिंसक बुद्धि-चरण का यह 
मननीय और सदिच्छ प्रयोग करते हैं-कभी भयभीत नहीं हुए। कृषि न भी हो 
तथापि नानाविध वनस्मतियाँ, जो अपने आप उगती हैं और फल वृक्षों के कानन इस 
भारत भू में क्या कम हैं ? हम केवल वनस्पति और फल भक्षण करके रहेंगे परंतु 
भूतदया के ब्रत की टेक कलंकित कभी नहीं करेंगे, इन सत्पुरुषों का यह निश्चय 
किसी भी तरह का घमंडी अभिनिवेश नहीं था। उनका कोमल अंत:करण प्राणिमात्र 


के दुःख से अत्यंत द्रवित होता। 
परंतु मानवी मन को क्रूरता को जिस तरह कोई सीमा नहीं, उसी तरह 
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उसकी कोमलता भी असीम है। केवल ऐसी वनस्पतियाँ और फल जो स्वच्छंद रूप 
में इधर-उधर उगते हैं- भक्षण करने का विचार करें तो हिंसा जो हाथ धोकर पीछे 
पडी है--विकट हास्य करती हुई उपरोध से पूछती है, ' वनस्पति और फल' परंतु 
जिन सूक्ष्म विचारों का मार्ग तुमने चुना है उसी स्‌क्ष्म विचार से पूछा, कि क्‍या 
वनस्पति के प्राण नहीं होते? उन्हें सुख-दुःखादि भावनाएँ नहीं हैं ? प्रत्येक स्त्री के 
सर और पुंकेसर कामेच्छा से संयुक्त होने के लिए कामी-कामिनी को तरह ही 
लंपट होता है। उनके मिलन से आया हुआ फल उनकी संतान है। उस प्रत्येक फल 
में स्थित प्रत्येक बीज पुन: उगने के लिए, वृद्धिंगत होने के लिए, प्रकाश, वायु, जल 
का स्वाद चखने के लिए भूमि में जड़ पकड़कर पुन: उगने के लिए अवश्य उत्सुक 
होगा। प्रत्येक वृक्ष-लता सजीव, प्रत्येक फलांतर्गत प्रत्येक बीज एक-एक गर्भ है। 
इस तरह का फल जो भक्षण करेगा उसमें से प्रत्येक बीज के पीछे एक-एक भ्रूण 
हत्या का पातक तेरे मत्थे मढ़ा जाएगा। 
बेचारी भूतदया ! पुन: पसीज गई | ऊपर जो सूक्ष्म विवेक दिया है उससे कई 
गुना अधिक विस्तारपूर्वक यह विवेचन उन सत्पुरुषों ने, विशेषतः हमारे जैन धर्म 
बंधुओं के आचार्यों ने अपने प्राचीन ग्रंथों में किया है । इतना ही नहीं, अंत में उन्होंने 
कौन से फल खाने से यह बीज हिंसा न्यून होती है इसकी सारणियाँ भी उनमें दी हैं । 
उदाहरण के लिए, बैंगन अति निषिद्ध है, क्योंकि शताधिक बीजों की हत्या का 
पाप। आम उससे कम निषिद्ध, क्योंकि उसमें एक ही गुठली की, एक ही बीज की 
हिंसा होगी। 
परंतु फिर भी हिंसा टालना असंभव है, वह असंभव ही सिद्ध होगा। इतना 
ही नहीं, एक बीजी फलाहार भी टाल दे, आहार भी न करे, केवल हवा खाकर यदि 
कोई महातपस्वी रहे फिर भी भूतदया का ध्येय संपूर्णतया आचरण में लाना उसके 
लिए असंभव ही होगा। क्योंकि मात्र हवा का सेवन किया फिर भी हवा से असंख्य 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीव-जंतु पेट में प्रवेश करके जठराग्नि में भस्म होंगे। 
और मनुष्य जीवन ही इस प्रकार सर्वथैव हिंसामय है यह देखकर भूतदया 
के लिए उसका ही विनाश किया। अनशन व्रत करके अपने आपको भूखा मारा तो 
भी हिंसा नहीं टल सकती। क्योंकि आत्मघात प्राणाघात ही है। हिंसा! पाप! और 
यदि मनुष्य मात्र इसी धर्म का पालन करे तो संपूर्ण मनुष्य जाति की ही हिंसा का 
महत्तम पातक गले पड़ जाएगा। | 
अन्य ध्येयो के लिए मनुष्य आत्मबलिदान देकर एक बार उस ध्येय कौ 
विजय संपादन कर सकता हे, परंतु अहिंसा के भूतदया के ध्येय विषय में सबसे 
कठिन एवं दुस्तर अड्चन यही है कि उस ध्येय की विजयार्थ आत्मबलिदान करना 
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ही उस ध्येय के सर्वस्वी विपरीत जाना, उस ध्येय की संपूर्ण पराजय करना, उस 
अहिंसा ध्येय की ही हिंसा करना सिद्ध होता है। हिंसा न हो और जीना है तो बिना 
हिंसा के जीना ही कठिन है। अत: मनुष्य स्वयं मर गया, अथवा मनुष्य जाति ही 
अनशन ब्रत से हुतात्मा की मृत्यु को अपनाती तथापि वह भी हिंसा ही होने के 
कारण उससे जो टालना है वही पाप अचूकता के साथ पल्ले पड़ता है । अत: जीवित 
रहें तो भी हिंसा, मरें तो भी हिंसा।!! 


असंभव! असंभव!! असंभव!!! 

इस प्रकार भूतदया का अथवा अहिंसा का सर्वतोपरि आचरण करने का 
हमारे हिंदू राष्ट्र द्वारा प्राणों की भी चिंता न करते हुए किया हुआ प्रयोग संपूर्णतया 
अव्यवहार्य सिद्ध हुआ । इन दैवी सद्गुणों का यथासंभव सहारा देने के लिए उन्होंने 
जो त्याग किया, जो कष्ट सहे, जिस तपस्या का आचरण किया उसकी गणना 
मानवता के लिए सर्वथैव भूषणभूत रूप में ही की जाएगी । उन्होंने ऐसे कष्ट सहे जो 
विश्व के किसी राष्ट्र ने नहीं सहे होंगे, ऐसे ही जीवट वृत्ति का प्रदर्शन किया। उनके 
सद्हेतु का जितना भी गौरव करें वह कम ही है, और उस महान्‌ प्रयोग में उन्हें जो 
असफलता मिली वह भी सफलता ही है; क्योंकि उन्होंने आखिर इस प्रश्‍न कां 
निर्णय किया कि मनुष्य दयाशीलता का आचरण कब तक कर सकता-है, भूतदया 
सर्वथैव संभव है या नहीं। किसी भी प्रयोग की असिद्धि एक सिद्धता ही होती है। 
सैकड़ों बार मरीचिका के पीछे भागकर हिरन धोखा खाते हैं, इसीलिए ही इसका 
बोध हुआ कि मृगजल एक धोखाधड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश पहाड़ 
पर है यह देखने के लिए कि वाकई वह वैसे ही है या नहीं, पहाड़ों के पीछे पहाड़ 
चढ़कर कैलास की चोटी तक चढ़ने पर भी दिखाई दिया कि आकाश अभी भी 
ऊँचाई पर ही है-सारे प्रयोग असफल हो गए इसीलिए तो यह सिद्ध करने का 
प्रयोग सफल हो गया कि आकाश को हम कभी नहीं छू सकेंगे। आकाश से बातें 
करना असंभव है। उसी तरह निरपवाद भूतदया के अथवा अहिंसा के मृगजल के 
पीछे दौड़ते-दौड़ते वह अंत में मृगजल ही सिद्ध हुआ। जीएँ तो हिंसा। चलते रहें तो 
पैरों तले शताधिक जीव मरते हैं । बैठे रहें तो नीचे सैकड़ों सूक्ष्म कीटाणु कुचलकर 
मरते हैं प्रक्रिया से जीव-जंतु मरते हैं और साँस रोकने से वह जंतु भीतर-ही-भीतर 
तडपकर मरते हैं जो देह से बाहर निकलना चाहते हैं। नाक-मुंह सी लेने से तो 
मनुष्य ही परलोक सिधारता है ठंडा पानी पीने से जीव-जंतु पेट में जाकर मरते हैं, 
पानी उबालकर पीने से ये जंतु जीवित उबाले जाकर मरते हैं। हाथ हिलाने से 
सैकड़ों जीव-जंतुओं के मुरदे गिरेंगे। केवल नेत्रों की बरौनियाँ हिलाने से भी 
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“पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषा स्यात्स्कंध पर्ययः ' इस प्रकार अति सूक्ष्म जीव मारे जाते 
हैं, घायल होते हैं। सूक्ष्म जीव-जंतुओं की बात छोड़कर मांसाशन करें तो स्थूल 
जीवों की हत्या, धान्य खाएँ तो खेत के लाखों कीड़े-मकोड़े, चूहे-घूँस, साँप- 
खजोहरों की हत्या। पेड़, पत्ते, फल खाएँ तो वनस्पति भी जीव ही है। कुछ न 
खाएँ-पिएँ तो संपूर्ण मनुष्य जाति ही मर जाएगी । मशक के लिए मनुष्य वध, झींगुर 
के लिए ब्रह्म हत्या, साँप के लिए साधु का घाम। रोगाणु भी जीव हैं अर्थात्‌ 
औषधालय हुए कसाईखाने | केंचुएँ का चूर्ण लेने से केंचुआ अर्थात्‌ अपने पेट में 
आए हुए जंतु मरेंगे, यदि चूर्ण न हो तो मनुष्य की मृत्यु होगी । तपेदिक की बीमारी 
पर दवा-दारू लें लो तपेदिक के कीटाणुओं का क्षय होगा, उन्हें असह्य दुःख होगा, 
न लें तो उस संक्रामक बीमारी से सैकड़ों लोग मृत्युमुखी होंगे। नारू (नहरुवा) पर 
दया करें तो नारू का कोडा लहू और मवाद के अभाव में भूखा मरेगा। बिल्ली के 
शिकंजे से चूहे को मुक्त करें तो बिल्ली को दु:ख होगा, न छुड़ाएँ तो चूहे का गला 
घोंटा जाएगा। घर में घुसे बुभुक्षित शेर पर दया करें तो कोमल शिशुओं के कंठ 
कड़ाकड़ फोड़े जाएँगे। शिशु को बचाने जाएँ तो शेर का कंठनाल काटना होगा। 
कच्चा अनाज भक्षण करें तो लोग पेट फूलकर मरेंगे--उसे पीसें, कूटें, पकाएँ तो 
उस प्रत्येक कृति में वातावरण स्थित सैकड़ों जंतु पीसे, कूटे तथा पकाए जाएँगे। 
इसीलिए तो दयाशील स्मृतिकारों ने पाँच हत्याओं का ' पंचसूनादोष परिहारार्थम्‌' 
वैश्वदेव करने का आदेश दिया। परंतु उन पाँच हत्याओं में जितने जीव-जंतु मारे 
गए हों उतने उस वैश्वदैव के प्रदीर्घ कुंड में पुन: जीवित जलाए जाते हैं उसका 
क्या? असंभव! असंभव !! असंभव !!! सर्वांगपूर्ण यथावत्‌ भूतदया दया सर्वेषुभूते 
'का आचरण मनुष्य के लिए असंभव है । उस मार्ग के पग-पग पर तथा मंडल पर 
प्रकृति ने ही इस तरह दुर्लघ्य पच्चर मारा है कि “जीवो जीवस्य जीवनम्‌'। मनु ने 
प्रकृति नियमों का सार जिस सुंदर श्लोक में ग्रथित किया है वही इस महान्‌ प्रयोग 
में सिद्ध किया हुआ सिद्धांत है कि-- 


“चरानामचरा भक्ष्मा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणः । 
सहस्तानामहस्ताश्च शूराणां चैव भीरवः ॥' 


दांभिक शब्दच्छल 
परंतु सदियों के प्रयोग से सिद्ध किया गया यह सिद्धांत आँख ओट करके 
पुनः 'मैं अहिंसा को अथवा भूतदया का सर्वथैव आचरण कर सकता हूँ। सर्व 
सकल मनुष्यो, आप भी उसी तरह उस धर्म का आचरण करो' इस प्रकार का हठ 
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कोई कितनी ही सदिच्छा से करे, वह दांभिक शब्दच्छल के गड्ढे में अवश्य 
गिरेगा। बौद्ध धर्मियों ने एक भागने का रास्ता निकाला कि दूसरों द्वार मारा हुआ 
मांसाशन करने में कोई आपत्ति नहीं, न सही । परंतु वह यथार्थ अहिंसा नहीं हो 
सकती । अनुमंता जिस तरह विशसिता उसी तरह वह एक घातक भी है यह मनु ने 
स्पष्ट किया ही है। चोरी का धन हड़पना भी एक चोरी ही है। जैनों में राज्यकर्ते हो 
गए, युद्ध हो गए, सैकड़ों सैनिक मारे गए परंतु वह हत्या नहीं है। वह क्‍यों? 
मन्युस्तन्मन्युमर्हति । ' अपने अपराधों से ही वे मारे गए, मैंने नहीं मारा' यह केवल 
शब्दच्छल है। शिशु को साँप डसने लगे तो उसे मैंने लकड़ी से मारा। यदि साँप का 
अपराध साँप को मारता तो 'मन्युस्तन्मन्युमर्हति' इस तरह कहना शोभा देता? सच 
बात तो यह है कि उसके अपराध के लिए मैंने साँप को मारा। यथावत्‌ अहिंसा 
अथवा सर्वेषु भूतदया का आचरण करना मेरे लिए असंभव हो गया। घर के गुड़- 
चीनी के डिब्बे में आई चीटियों को चूल्हे पर आँच देकर मारना और फिर चुटकी 
भर चीनी लेकर बाँबी की चीटियों को चटाना यह भूतदया है, परंतु निरपवाद 
बिलकुल नहीं। 


महात्मा गांधी का एकदम चालू उदाहरण लीजिए 

जो असाध्य है वह साध्य है इस प्रकार सदिच्छ आग्रह से कामा-वाचा- 
मनसा अहिंसा का निरपवाद आचरण करें। मैं तो करता ही हूँ। इस तरह की प्रतिज्ञा 
के कारण उस साधु पुरुष को भी कितना शब्दच्छल एवं विसंगत आचरण करना 
पड़ा यह दो-तीन उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। दूध प्राशन करना भी 
हिंसा; क्योंकि लहू का दूध बनता है। केवल गाय का दूध वर्जित, बकरी का दूध 
चल सकता है, अत: उसका सेवन करना आरंभ हो गया। परंतु बकरी का दूध लहू 
से नहीं बनता? बकरी का दूध क्या विशुद्ध गंगोदक से बनता है ? साँप डसता है, 
फिर भी उसे छोड़ दें इस प्रकार सतत उपदेश किया गया। परंतु पागल कुत्तों ने 
हड़कंप मचाया तब उनको हत्या करें, महती हिंसा टालने के लिए लघु हिंसा करें- 
इस प्रकार आदेश करके पागल कुत्तों को हत्या करवाई। फिर उसी कारण के लिए 
साँप को क्यों न मारें ? यह मात्र शब्दच्छल है और उसके दंभ की दुर्गंध | प्लेग हराने 
के लिए लोगों ने चूहों को मारा तो उनकी निंदा की गई। क्या चूहे की जान नहीं है ? 
इस तरह तीसमारखाँ बनकर पूछा गया। परंतु साँप को क्यों न मारा जाए--यह स्पष्ट 
करते समय--साँप चूहों को खाते हैं, अतः खेती के लिए उपकारक हैं इस प्रकार 
दलील दी गई। साँप से चूहों को मरवाना हत्या नहीं है? चोरी करने के लिए चोरों 
को नौकर रखना यह क्या सभ्य जनों का व्यवसाय है ? उनके केले के बाग पर बंदरों 
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ने धावा बोला-वे 'गीता' के उपदेश से नहीं जा रहे थे, तब उन्होंने  कम-से-कम 
हिंसा में किस तरह बंदरों को मारा जा सकता है' इसके उपाय खोजे। क्या यह 
सिक्खों का 'झटका' नहीं है? पूर्णतया अहिंसक आदर्श को यह सम्मत नहीं । प्लेग 
को प्रतिबंधक उपाय के रूप में भी चूहों को मारना पाप इस तरह गांधीजी सदृश 
वाहियात उपदेश देनेवाला यदि कोई गाँव से मलेरिया भगाने के लिए उबरे के 
मच्छरों को मारने के लिए रोके तो मच्छर भी हँसकर उसकी खिल्ली उड़ाकर पूछेंगे, 
' अब कहाँ गया, राधासुत, तुम्हारा धर्म ?' 
गांधीजी को अपेंडिसाइटिस हुआ, तब उनके शरीर के लहू पर कौटाणुओं 
की बस्ती मजे में बस गई, परंतु गांधीजी ने उनपर शस्त्र क्रिया करवाकर उनका 
कत्ल किया | आत्मसुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत प्राण बचाने के लिए उन्होंने शताधिक 
जीवों का नाश किया। बह क्यों? जीव-जीव में तुलना, हिंसाधर्म का निरपेक्षता से 
आचरण न करते हुए सापेक्षतः आचरण करना आवश्यक है--यही उसका समर्थन 
है? अब इस वर्ष गांधीजी को मलेरिया हुआ तब रुग्णालय में जाकर उसपर दवा- 
दारू करके उन्होंने रोग जंतुओं की हत्या करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा को न? 
गुरुवापुर के देवालय प्रवेश सदृश कई प्रसंगों में कुछ लोगों की भावनाओं को इतनी 
ठेस पहुँची कि उन्होंने महात्माजी का ही भस्मासुर मंत्र उलटा करके अन्न सत्याग्रह 
किए।'मुझे गांधीजी से मिलने दो अन्यथा मैं द्वार के पास भूखा मरता हूँ, कहते हुए 
एक जन गांधीजी के तथा मृत्यु के द्वार पर जा बैठा। परंतु इस तरह के प्रत्येक सरल 
प्रश्नों के भी गांधीजी ने इतने स्पष्ट उत्तर दिए कि 'तुम लोग मरो या जीयो, मुझे 
कोई चिंता नहीं। मैं अपना आंदोलन छोड्नेवाला नहीं | केवल भेंट देने से तुम्हारे 
प्राण बचते हों, फिर भी मैं उन्हें नहीं बचाऊँगा। मेरी इच्छा हो तो मिलूँगा, नहीं तो 
नहीं ।' और इससे उन अन्न सत्याग्रहियों के प्राणों को अत्यंत क्लेश और भुखमरी 
सहनी पड़ी। कया यह निरपवाद भूतदया है? निरपेक्ष अहिंसा है? एक गाय का 
बछडा दुःसाध्य रोग से तड़पने लगा। उस दुःख से पसीजकर गांधीजी ने उसे गोली 
मारकर मरवाया। यह दया हो या न हो परंतु निरपेक्ष भूतदया, निरपवाद अहिंसा 
निश्चित नहीं | यदि हो तो तुलनात्मक अहिंसा, सापेक्ष भूतदया होगी। 


तो फिर यथासंभव उस लुलनीय भूतदया की, सापेक्ष 
अहिंसा की कसौटी क्या है? 
आज तक मनुष्य की यथासंभव तथा इष्ट कसौटी उसके धर्मग्रंथ समझी 
जाती थी। जिस समय अपने धर्मग्रंथों से परे अन्य धर्मग्रंथों का ज्ञान अथवा प्रायः 
अस्तित्व भी विभिन्न राष्ट्रों को ज्ञात नहीं था, तब जहाँ तक अपना प्रश्‍न है--अपना 


iS i ड * सावरकर समग्र #६ 
-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ही धर्मग्रंथ जैसे-तैसे ठीक प्रतीत होता था। परंतु अब सर्वधर्मों के तुलनात्मक ज्ञान 
के इस युग में आपसी विसंगतियाँ इतनी स्पष्ट हुई हैं कि उनकी उस सिलसिले की 
कसौटी एकदम नाकाम एवं हास्यास्पद सिद्ध हो गई। इस ग्रंथ के आधार पर 
मुसलमान सूअर भक्षण नहीं करेंगे, गाय भक्षण करेंगे । हिंदू सूअर भक्षण करेंगे, गाय 
नहीं । ईसाई सूअर और गाय दोनों भक्षण करेंगे। बौद्ध मृत अथवा मारा हुआ सूअर 
भक्षण नहीं करेंगे। केवल ब्राह्मणों की बात देखी तो बंगाली ब्राह्मण मछली खाएँगे, 
मुरगा, मांस नहीं । कन्नौजी ब्राह्मण मांस खाएँगे, अन्य ब्राह्मण मांस, मछली, मुरगी, 
यज्ञीय-अयज्ञीय कुछ भी नहीं खाएँगे; हाँ, लेकिन कॉडलिवर की बोतलें जी भरकर 
उड़ा लेंगे। ज्यू, मुसलमान तथा हिंदुओं में से स्मार्तो को, जैनों के धर्मग्रंथ एक 
करके उनमें से खाद्याखाद्य पदार्थो की तालिकाएँ.(३७।९) एक के सामने एक रखने 
पर इसका तत्काल बोध होगा कि इस प्रकरण में उनमें कितनी निर्बुद्ध विसंगतियाँ 
ओत-प्रोत भरी हुई हैं और एक ही ईश्वर को वह त्रिकालाबाधित तथा सार्वदेशिक 
आज्ञा कैसे हो ही नहीं सकती । धर्मग्रंथों की कसौटी साधारणतया भूतदया के मामले 
में इसी तरह निकम्मी और त्याज्य होने के कारण मनुष्य अहिंसा अथवा भूतदया का 
कितना, कैसा और कहाँ तक आचरण करे इसकी अधिक-से-अधिक बुद्धिग्राह् 
और स्पष्ट कसौटी एकमात्र शेष रहती है-वही भूतदया आचरणीय और इष्ट है जो 
ऐहिक मानवी हित के लिए पोषक होती है। उसके बाद उसका दोष मनुष्य पर नहीं 
लगाया जा सकता जहाँ मनुष्य के पास भूत मात्रों पर दया करने की सुविधा नहीं, 
मनुष्य हित के लिए आवश्यक हिंसा की ही जाती है | यदि वह दोष होगा तो सृष्टि 
का, प्रकृति का। इच्छा ही हो तो प्रभु की। इस मनुष्य-हित की कसौटी से उपर्युक्त 
धार्मिक विसंगतियाँ और वैचारिक गांधी घपला बहुलांश में टाला जा सकता है। 
साँप-बिच्छू आदि प्राणियों को निःशंक रूप से मार डालें। कुछ लोग बिच्छू का 
विषैला काँटा काटकर बिच्छू छोड़ देते हैं। परंतु इस तरह को दया भूतदया नहीं, 
भूतबाधा होती है। क्योंकि काँटा कटे बिच्छू ने पुन: डंक नहीं मारा तो भी विषेले 
काँटेवाले बिच्छुओं का प्रजनन वृद्धि वह करता ही रहता है। हिंस्र पशुओं की मृगया 
अवश्य करें | उपयोगी पशुओं की रक्षा करें। मोर, नाना रंग-बिरंगी परवाले पक्षियों 
का जंगल में पालन करें | हाथी जैसे शोभायमान तथा परचे हुए प्राणियों का जब तक 
वे कोई उपद्रव नहीं करते, वध न करें, मनुष्य को कष्ट देने लगें तो बेशक उन्हें मार 
डालें । घोड़ा, ऊँट, गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ, कुत्ते, मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी 
हैं, इस जाति के सारे पशु ममता से पालें। उनके साथ बिना किसी कारण क्रूरता का 
आचरण न करें | परंतु मनुष्य को कष्ट देने लगें तो तुरंत उन्हें गोली से उड़ा दें। हमारे 
लोगों द्वारा आहार विषयक अपने आप पर लगाए हुए प्रतिबंध इतने कष्टदायी हैं कि 
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हम इस बात पर बिलकुल गौर ही नहीं करते कि उनके कारण सहस्राधिक मनुष्य 

वध का महापाप तथा मनुष्य हत्या का अपराध हम सतत कर रहे हैं। किसी भी सूखे 

की बात ले लें। उपलब्ध अन्न ग्रहण न करते हुए जिस भूतदया के कारण लाखों 

लोग सूखे में अनशन करते हैं वह भूतदया है या भूतबाधा ! 

समुद्रतट पर स्थित विस्तीर्ण दक्षिण भारत में दोनों ओर बसे लाखों ब्राह्मण, 

वैष्णव, जैन आदि निरामिष लोगों के लिए. मत्स्याहार की कितनी अच्छी सुविधा है। 
दो-तीन वर्षो के सूखे से भी सागर कभी नहीं सूखता। ऐसी कठिन परिस्थितियों में 
इस जाति के अकाल पीड़ितों की अजीविका के लिए मत्स्याहार से कितनी सहायता 
मिलती है | मछलियों के प्राण बचाने के लिए अपने बाल-बच्चों के प्राण अन्नान्नदशा 
से तड़पते छोड़ने में कैसी भूतदया साध्य हो गई? मछलियों के प्राण दयापात्र और 
अपने बाल-बच्चों के प्राण क्या कूड़ा-करकट हैं? वही कहानी मुरगी, खरगोश, 
पक्षी आदि प्राणियों की मांसाहार-शाकाहार यह सब अच्छे दिनों में अपनी-अपनी 
रुचि तथा स्वास्थ्य-शरीर का प्रश्न हो; परंतु अकाल में या विपत्ति में जो-जो 
सुपाच्य हो वह अवश्य खाना चाहिए। धर्मग्रंथों की टिप्पणियों में या विपत्तियों में 
यह न देखें कि कौन सा मांस खाद्य है-यह वैद्यकीय सारिणी में देखें। वैद्यकीय 
दृष्टि से किसी को सूअर का मांस हितकारी हो तो उसके लिए वही धर्म्य है। 
“मनुस्मृति' में तो बराह का मांस भक्षण करने के लिए ब्राह्मणों से लगभग अनुरोध 
ही किया है। जो सूअर का मांस नहीं खाते उनका यह कहना होता है कि सूअर 
गंदगी खाता है । अतः धर्मतः उसका मांस निषिद्ध । परंतु गाय भी गंदगी भक्षण करती 
है और सबसे अधिक सर्वभक्षक जाति यदि देखना हो तो वह है मछलियाँ। गंदगी 
जल प्रवाह में फेंकने की बस देरी है कि सारी मछलियाँ बुभुक्षा और लालसा से 
उसपर टूट पड़ती हैं जैसे क्रिसमस के केक पर सारे यूरोपियन टूट पड़ते हैं । तो फिर 
वे लोग जो मछलियाूँ और शक्य धार्मिक खाद्य के रूप में भक्षण करते हैं-जंगली 
सूअर का मांस देखकर ही नाक-भौं क्यों सिकोड़ें? पोथी में है इसलिए और क्या? 
वही विवेक गाय को भी लागू | गाय, बैल, भैंस ये दूध तथा खेतीबाड़ी की दृष्टि से 
मनुष्य के लिए अत्यंत उपयुक्त तथा परचे हुए पालतू पशु हैं । उन्हें यथासंभव दया 
भाव से पालें। तथापि जिन परिस्थितियों में उनपर दया करने से मनुष्य की जान पर 
बीतती है, उन परिस्थितियों में यह दया उचित नहीं है। राष्ट्र शत्रु की सेना गाय के 
गोलाकार झुंड की ओट में छिपी तो उस गाय के झुंड को मार-काटकर शत्रु का 
समाचार लेना चाहिए। परकीय विपक्षों के देश की गायें इसलिए रक्षणीय नहीं कि 
चे गाय हैं । उनके दूध पर हमारे शत्रु पलते-पुसते हैं न कि हम। हिंदुस्थान में दुधारू 
गाय अथवा परिश्रमी बैल खाने के लिए मारना लाभदायी है, अत: साधारणतया 
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वर्जित परंतु इंग्लैंड, अमेरिका में तो गो मांस हमें भी अन्य किसी भी मांस की तरह 
खाने में कोई आपत्ति नहीं। जो विवेक मांसाशन के संबंध में वही भूतदया के सभी 
अंगों के लिए लागू है। प्लेग के लिए चूहे मार डालें या मनुष्य हानि होने दें, 
बहुबीज बैंगन खाना कि एकबीज आम, खेती करना हिंसा कि बाग लगाना हिंसा, 
दिन में भोजन करना भूतदया या रात में आदि सारे विवाद और कुत्तों का पिंजरापोल 
में डालना साँपों के लिए दूध का रातिव शुरू करना, सियार के लिए ककड़ियों के 
खेत उगाना, बच्चों के पलनों में अथवा बड़ों के पलंग में खटमलों की उपज 
निकालना ताकि खटमल भूखे न मरें। ये सारी बातें भूतबाधा की हैं, न कि भूतदया 
की। भूतदया का यह परिपाक नहीं, भूतबाधा का ही यह खेल है। 
मनुष्य पर दया करके यदि प्राणिमात्र पर भी दया करना संभव होता तो वह 
अवश्य की जाती | वह असंभव होने पर भी मनुष्य हित के लिए विघातक । प्राणिमात्र 
का विनाश करते समय भी मन अवश्य दु:खी होता है । दया की बाधा अवश्य होती 
है। परंतु अपने शिशु की रोग से रक्षा करने के लिए जब शस्त्र क्रिया करनी पड़ती 
है तब तड़पती-छटपटाती व्याकुल माता के हृदय की वह दया जिस तरह अप्रयोजक 
होने से उसे दबोचकर उस शिशु पर शस्त्रक्रिया करनी ही पड़ती है, उसी तरह 
भूतदया की यह दुर्बलता, यह मतली मनुष्य हितार्थ दबा ही देनी चाहिए। आज 
हमारे यहाँ उन लोगों के लिए जो इस प्रकार की मनुष्य हित विघातक भूतदया का 
प्रदर्शन करता है, एक तरह की पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है। वह एक अलौकिक 
सद्गुण, साधुत्व का लक्षण समझा जाता हे परंतु वस्तुत: वह एक नृशंस व्याधि है। 
वह भूतबाधा है न कि भूतदया, जो मनुष्य विघातक अपराध है । मानसिक दुर्बलता 
है। जो मनुष्य के लिए घातक वह दया 'दया सर्वेषु भूतेषु' होगी ही कैसे ? क्योंकि 
सर्वभूतों में मनुष्य का भी समावेश है । सृष्टि की व्यवस्था से जो हमारे लिए सर्वस्वी 
असुधारणीय है-व्यर्थ चख-चख करने से “इदं च नास्ति परं च न लभ्यते' इस 
प्रकार थुक्का-फजीहत होने से यही उत्तम है कि मनुष्य जितना साध्य हो उतना 
साध्य करे । वह बस उतनी ही भूतदया का पालन करे जो मनुष्य हित के लिए पोषक 
अथवा अविरोधी है--बस, इतना ही उसका कर्तव्य, वही इस विषय का वास्तविक 
सृष्टि विहित मानवधर्म ! 
(किर्लोस्कर, दिसंबर १९३६) 
[_] 
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प्रकरण--१ १ 


कुछ विदेशी शब्द जो तत्काल बहिष्कार्य हैं 


विपश्‍चित्संमतस्यास्य किं स्यादज्ञविडंबनैः । 
रोचते किं क्रमेलाय मधुरं कदलीफलम्‌॥१॥ 
(रघुनाथ पंडित कृत ' राज्यव्यवहारकोश') 


भाषाशुद्धि की सैद्धांतिक चर्चा अनावश्यक प्राचीन अथवा नूतन विदेशी 
शब्दों का स्वभाषा से यथासंभव उच्चाटन करना उचित है या अनुचित, इसकी 
पर्याप्त चर्चा भवति न भवति अब तक हो चुकी है। जलगाँव के महाराष्ट्र साहित्य 
सम्मेलन में प्राचीन उदू शब्द स्वभाषा में जो घुस गए हैं उन्हें न निकालें इस आशय 
के एक प्रस्ताव में जो विक्षिप्त अंश है उसे निकाला जाए इस तरह की उपसूचना 
भारी बहुमत से इस वर्ष जो सम्मत हो गई वही भाषाशुद्धि आंदोलन की प्रस्तुत 
प्रगति का, विकास का उत्कृष्ट परिमाण तथा सबल प्रमाण है। 

सामाजिक, राजनेतिक अथवा साहित्यिक किसी भी सुधारणा में प्रथमतः 
उसका कुछ तात्त्विक ऊहापोह अवश्य होता ही है। परंतु उसकी वास्तविक सफलता 
उसे आचरण में लाने पर ही निर्भर करती है। वह इष्ट या अनिष्ट, संभव या असंभव 
यह मात्र शाब्दिक चर्चा से ही सिद्ध करना प्रायः दुर्घट ही होता होगा। परंतु उसे 
जिस जीवट वृत्ति के साथ आचरण में लाया जाता है उस मात्रा में उसके सुपरिणाम 
और सुसाध्यता प्रत्यक्ष रूप में ही अनुभव करने के कारण-इससे पूर्व जो विरोधक 
थे उनमें वही उसके समर्थक होते हैं। जो प्रामाणिक हैं और जो अप्रामाणिक हैं 
उनके मुँह भी बंद हुए बगैर नहीं रहते इसीलिए हमने पहले से एक और सैद्भेंतिक 
चर्चा धड़ल्ले से जारी रखी है, फिर भी केवल उसपर ही न रुकते हुए शालिक 
सम्मति के प्रस्तावों को अथवा असंभव एकवाक्यता की प्रतीक्षा न करते हुए,दूसरी 
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ओर हमारे लेख-भाषण तथा नित्य ही के संभाषणों में से उर्दू, अंग्रेजी आदि प्राचीन 
अथवा नूतन परशब्दों को प्रत्यक्ष रूप में बहिष्कृत करने का यथासंभव प्रयास करते 
चलें--वह भाषिक सुधारणाएँ साथ-साथ ही व्यवहार में लाते रहें । हमारी तरह ही 
श्री आठवले आदि अनेक भाषाशुद्धि के अभिमानियों ने सुधारणाएँ आचरण में 
लाकर दिखाने का यथाशक्ति उपक्रम चलाया। इसी कारणवश ही वह आंदोलन 
आज इतना प्रबल हो गया है। तिसपर प्रा. माधवराव पटवर्धन ने तो साहित्य 
सम्मेलन का अपना अध्यक्षीय भाषण भी इतनी शुद्ध मराठी में लिखा है जिसे 
अनावश्यक परकीय शब्दों का स्पर्श ही नहीं हुआ। साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय 
भाषण में भाषाशुद्धि का सुधार केवल सैद्धांतिक चर्चा की दलदल में ही न रखते हुए 
उसे कम-से-कम अपने लिए आचरण में लाने के उनके व्रत के कारण हम प्रा. 
माधवराव पटवर्धन का मन:पूर्वक अभिनंदन करते हैं। ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो 
केवल सुधारों के सुझाव देते हैं, पर ऐसे लोग गिने-चुने ही होते हैं जो उसे करके 
दिखाते हैं । कोई भी सफल सुधार उन लोगों के बलबूते पर होता है जो उसे प्रत्यक्ष 
करके दिखाता है। 
इसीलिए भाषाशुद्धि का जो अनुयायी और अभिमानी वर्ग महाराष्ट्र में विगत 
सात-आर वर्षो के साहसी तथा जीवट वृत्ति के आंदोलन के कारण निर्माण हुआ है 
और सतत दुद्धिंगत हो रहा है उसे देखते हमारा यह कहना है कि इस पिष्टपेषण में 
भाषाशुद्धि करेया न करें, अधिक समय नष्ट न करते हुए उन्हें जिस मात्रा में वह 
ठीक लगी है उसमात्रा में उसे व्यवहार में लाने पर ही अधिक बल दें। अनावश्यक 
परकीय शब्दों का प्रचीन या नूतन-मैं अपने संभाषण-भाषण-लेखन में कभी भी 
प्रयोग नहीं करूँगा--पस प्रकार प्रतिज्ञा के साथ उन सभी शब्दों को बहिष्कृत करें, 
तदर्थक स्वकीय प्राची, अथवा अर्वाचीन शब्दों का उपायोजन करते जाएँ। हम 
जितनी जीवट वृत्ति से, हिम्मत से उन्हें व्यवहार में लाते जाएँगे उतनी ही शीघ्रता से 
वे प्राचीन विलुप्त तथा नएंउद्भाषित स्वकीय शब्द रूढ होते जाएँगे। और उसी 
मात्रा में फैले हुए परशब्द निश्तित रूप में भाषा से लुप्त होंगे मात्र सैद्धांतिक चर्चा 
से यह कार्य कभी हासिल नहं, होगा इसलिए इस लेख में मुख्यतः उन्हीं को 
संबोधित करेंगे जिन्हें भाषाशुद्धि आवश्यक प्रतीत होती है और उनकी अड्चनें 
किस तरह टाली जा सकती हैं, उन्हें अपना ध्येय किस निश्चित रूप में प्रस्तुत करना 
चाहिए, कौन-कौन से परशब्दों का तत्काल बहिष्कार करके किस प्रकार से कौन 
सी कसौटी से स्वकीय शब्दों का आयोउन करना चाहिए--इसी का मुख्य रूप में 


दिग्दर्शन हम करेंगे। 
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भाषाशुद्धि की कसौटी 

भाषाशुद्धि का प्रमुख सूत्र क्या है इसपर गौर न किया जाने के कारण अथवा 
इस ध्येय का बोध न होने से उसके बहुसंख्य विरोधी निरर्थक ही साँप-साँप कहते 
हुए भूमि पीटते रहते हैं और परशब्दों की भरमार करते हुए अपना ढिलाई का 
अतिरेक छिपाने के लिए आक्रोश करते हैं, ' भई, एक भी परकीय शब्द का प्रयोग 
ही नहीं करना यह विधान शुद्धिवादियों का केवल अतिरेक है। उससे छटाओं की 
अभिव्यक्ति असंभव होती है और भाषा शब्द दरिद्रता वृद्धिंगत होती है।'' इस 
आशंका से आकुलित जनों से हमारा निवेदन है कि ' आप भाषाशुद्धि की मूलभूत 
प्रतिज्ञा, मैं परशब्दों को जो कसौटी लगाना चाहता हूँ, वह कसौटी आप एक बार 
कंठस्थ कर डालिए; अर्थ समझकर कंठस्थ करें ताकि आपके आक्षेपों में से नब्बे 
प्रतिशत आक्षेप अपने आप निरस्त होंगे। आप में जो प्रामाणिक आक्षेपक हैं वही 
उसके समर्थक बनेंगे। क्योंकि स्वभाषा का अभिमान उन्हें भी निश्चित है । स्वकीय 
शब्द मारे जाकर उनके स्थान पर विदेशी बहिरों ने धमाचौकड़ी मचाई इस तरह 
उनकी इच्छा होना असंभव है। उनकी शंका समाधानार्थ भाषाशुद्धि के प्रत्येक 
अभिमानियों को भाषाशुद्धि की प्रमुख प्रतिज्ञा तथा कसौटी मुखोद्गम करके रखनी 
चाहिए, स्वयं भाषाशुद्धि के प्रचारकों को अपने ध्येय तथा नीति की सुस्पष्ट कल्पना 
होने के लिए इस प्रतिज्ञा की रूपरेखा अवगत होनी ही चाहिए।' भाषाशुद्धि की यह 
प्रतिज्ञा और कसोटी संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

१. अपनी भाषा में जिस अर्थ के शब्द थे, हैं अथवा उत्भव होना सुसाध्य 
है उस अर्थ के जो परकीय शब्द यद्यपि वे पहले म॑ ही रूढ़ हों तथापि 
उन्हें बहिष्कृत करें और अपनी भाषा के तदभ्रक शब्द ही प्रचलित 
करें | जैसे-सिवाय (बिना), हल्ली (संध्या, आजकल) । 

२. परंतु जिन वस्तुओं को हमारे देश में प्राचीन काल में देखा ही नहीं गया 
और जिनके लिए अपने शब्दों का उद्भव कठिन है, ऐसे परशब्दों का 
प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं । जैसे-गुलाब, जलेबी, कोट, कुरता, 
बूट आदि। 

३. इस आक्षेप का अर्थ ऐसा भी नहीँ कि उर्दू, अंग्रेजी जैसी परकीय 
भाषाएँ सीखनी ही नहीं चाहिए अथवा उनमें से जो ग्राह्य अंश है 
उसको भी स्वीकार न करें। गरभाषा में जो वाक्प्रचार, वृत्त, शेली, 
बिचार सुंदर अथवा हमसे अधिक अच्छे हैं उन्हें आत्मसात्‌ किए बिना 
हम नहीं रहेंगे। 
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उपर्युक्त कसौटी इतनी स्पष्ट है कि भाषाशुद्धि के प्रचारक अचूकता के 
साथ इसका निश्चय कर सकें कि परकीय अनावश्यक शब्द कौन से हैं और ' सारे- 
के-सारे परकोय शब्द स्वभाव से खदेड़ने का अतिरेक भाषाशुद्धिवादी करना चाहते 
हें' इस प्रकार बात का बतंगड़ बनाने का बहाना किसी को भी न मिले। 

भाषाशुद्धि के अनुयायियों के हमारे पास आनेवाले पत्रों से यह प्रतीत होता 
हे कि पग-पग पर उन्हें दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है-वह यह है कि 
उनके सामने एक ऐसी टिप्पणी नहीं होती जिसमें यह स्पष्ट किया हुआ होता है कि 
इस कसौटी के अनुसार किन शब्दों का तुरंत बहिष्कार डालें । वस्तुत: छह-सात वर्ष 
पूर्व हमारे द्वारा प्रसिद्ध की हुई भाषाशुद्धि की पुस्तिका के अंत में एक चलताऊ 
टिप्पणी छपी हुई है। तथापि तुरंत आज ही जो-जो पराए शब्द अपने लेखन तथा 
भाषण से छटा तथा अर्थ किसी की भी कठिनाई के न आते हुए सहजतापूर्वक 
उनका बहिष्कार किया जा सकता है उनके दिग्दर्शन के लिए एक लघु टिप्पणी नीचे 
दे रहे हैं। प्रत्येक शब्द के सामने उसकी थोड़ी सी विशेष चर्चा भी जोड़ रहे हैं। 

निम्नांकित टिप्पणी में दिए गए परशब्दों का अपने संभाषण में अथवा 
लेखन में आज से भी कभी प्रयोग नहीं करूँगा, तदर्थक स्वकीय शब्द ही प्रयोग में 
लाऊँगा, इस प्रकार का निश्चय आज से भाषाशुद्धि के अभिमानी करें । इस वर्ष तक 
इस विषय का बस यही कार्यक्रम | हमने यदि इन शब्दों का प्रयोग छोड़ दिया और 
तदर्थक शब्द पुन: प्रचलित करते रहे तो महत्तम मात्रा में परशब्द लुप्त होने चाहिए। 
तदर्थक स्वकीय शब्द पुनरुज्जीवित तथा बड़ी मात्रा में रूढ़ होने ही चाहिए--इतनी 
भाषाशुद्धि कम-से-कम इस मात्रा में तो व्यवहार में लानी होगी। नीचे दिए हुए 
स्वकीय प्रतिशब्द मात्र दिग्दर्शक समझें । इनके स्थान पर अन्य शब्दों का आयोजन 
भी कर सकते हैं। स्वकीय प्रतिशब्द हो, बस इतना ही अनुरोध है। (अधिक 
विवेचनार्थ--अनेक आपत्तियो के दिए गए उत्तरों के लिए खंड ७ में ' भाषाशुद्धि' 
पुस्तक देखें। --संपादक) 


उन अनावश्यक परशब्दों की दिग्दर्शक सारणी जिन्हें 
आज ही बहिष्कृत किया जा सकता है 
सिवा, बगैर--बिना, अलावा। उसमें से उसके बिना। ये दोनों विदेशी शब्द 
महिलाओं, बच्चों के मुख में रूढ़। कोई भी पुस्तक उठा लें। प्रत्येक पृष्ठ पर 
“सिवा, अलावा” शब्द फैले हुए। स्वाद परिवर्तन के लिए “बिना' आदि स्वकोय 
पर्याय नहीं आएँगे । तदर्थक स्वकीय शब्दों की इन दोनों विदेशी शब्दों ने हत्या को। 
इसमें 'छटा' का भी लेशमात्र प्रश्‍न नहीं। केवल विकृत अभ्यास। ये दोनों शब्द 
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तत्काल बहिष्कार्य । प 
हल्ली, फिलहाल--आजकल यह शब्द भी महिलाओं और बच्चों में 


रूढ़। ध्यान से देखें। ग्रंथों में भी वही बात। अतः फिलहाल शब्द विदेशी होने के 
नाते तत्काल बहिष्कार्य। 

जरूर, जरूरी-अवश्य, आवश्यक (उपर्युक्त शब्दों के संबंधित सभी 
कारण इन विदेशी शब्दों को भी लागू। अतः तत्काल बहिष्कार्य |) 

दिलगिरी, दिलगीर-खेद, दुःखी, विषण्ण (वृत्तपत्र में किसी के मरने की 
कुछ गलत वार्ता छापने पर दिलगिरी प्रदर्शित करने की आदत सी बन गई है । खेद, 
हानि और दुःख प्रतीत होता है, ये प्रयोग में कभी नहीं लाए जाते । ये दोनों विदेशी 
शब्द अनावश्यक होने से बहिष्कार्य |) 

कायम--नित्य, स्थिर, निश्चित (इन प्रतिशब्दों का आयोजन ठीक प्रतीत 
नहीं हुआ तो निम्नांकित नोट देखें --) 

कायम निधि--स्थिर निधि (यह अशुद्ध ऊटपटाँग खिचड़ी शब्द अभ्यास 
से इतना रूढ़ हो गया है कि उसका स्वकीय शब्द पर्याय स्थिर निधि यही शब्द 
अशुद्ध तथा हास्यास्पद प्रतीत हो मुसलमान जिस तरह बंगले में भी बैठा तो ब्राह्मण 
का धर्म भ्रष्ट नहीं होता, परंतु महार (अछूत) आते ही भ्रष्ट होता है, प्रथम सुधारवादी 
को भी अटपटा सा लगता है। ऐसा ही यह है ) 

अखेर (आखिर) अंत, अंतिम (यह आखिर शब्द क्या इतना अनावश्यक 
नहीं है ?) 

अव्वल से आखिरी तक--अथ से इति तक, आदि से अंत तक (छटाओं 
को तिकड्मबाजी से भी इस विदेशी प्रयोग का समर्थन करना असंभव है |) 

अगर--अथवा, यदि (यह परशब्द अति रूढ़ है, सौभाग्य से आजकल 
इसका विलोप हो रहा है। एकदम अनावश्यक, तत्काल बहिष्कार्य |) 

आसमान आकाश, नभ (निम्नांकित टिप्पणी देखें) 

जमीन-आसमान का अंतर आकाश-पाताल का अंतर (प्राचीन काल 
में आसमान शब्द अति प्रचलित था अब वह विरला हो रहा है, उसे अब थोड़ी 
सावधानी के साथ खदेड़ सकते हैं|) 

उम्मीदवार-इच्छुक, स्पर्धालु। 

सेकंडहैंड--पूर्व प्रयुक्त । 

जिम्मेदारी, जिम्मेदार-उत्तरदायित्व, दायित्व, उत्तरदायी (हिंदी-बंगाली 
में 'उत्तरदायी', “दायित्व' ये शब्द रूढ़ हो गए हैं। हम वही मराठी में ला रहे हैं। 
ओर अब वे बहुलांश में रूढ हो रहे हैं। अब सब उन्हीं का प्रयोग करें ) 
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प्रफूस-उपमुद्रित (हमने नया शब्द रूढ़ किया) । 

कम्पॉजिटर--कंपोजिटर, मुद्रयोजक (हमने रूढ किया) कालम, रकाना- 
स्तंभ (यह स्वकोय शब्द हमारे प्रयोग में लाने से इतना तेजी के साथ रूढ़ हो गया 
कि अब मराठी से हिंदी आदि अनेक भाषाओं में वह प्रविष्ट हो चुका है) | 

Mart" (उर्दू) शहीद--हुतात्मा (अंदमान में हम इस शब्द का प्रयोग 
करने लगे, उसके साथ-साथ वह मराठी में ही नहीं, कहते-कहते आज हिंदी, 
बँगला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु भाषाओं तक प्रचलित हो चुका है। क्या सभी हिंदी 
भाषी संघ में ॥॥8४॥॥ अथवा उर्दू शहीद, इन विदेशी शब्दों को स्वकीय प्रतिशब्द 
था ही नहीं ? उनमें भी |॥8७॥॥ अथवा इससे अधिक हुतात्मा, हौतात्म्य इन शब्द 
स्थित ध्वनि अधिक व्यापक सूचक तथा अत्युदार है । 

अरबी समुद्र--पश्चिम समुद्र (अपना यह पुरातन नाम, हमारे भूगोल के 
अंतर्गत जो-जो अपमानजनक विदेशी नाम हैं यथासंभव उनमें परिवर्तन की प्रथा 
रखनी चाहिए |) 

सर्क्युलर--परिपत्र। 

सर्चलाइट--शोध-ज्योति। 

फाउंटेन पेन अखंड लेखनी, झरनी। 

मोनोटाइप, लिनोटाइप-एकटंकक-पंक्ति टंकक--(ये दोनों अंग्रेजी 
शब्द अभी तक समाज में रूढ नहीं हुए हैं, उससे पहले ये स्वकीय शब्द रूढ करें |) 

टाइपराइटर-टंकलेखन। 

डी.टी.पी.--पटल मुद्रण, लघुरूपम्‌। 

परिग्राम-छेदक (यह शब्द भी जबसे हमने प्रयोग किया मराठी में रूढ़ हो 
गया है ) 

मुश्किल--कठिन, दुर्घट, अड्चन, दुरापास्त। 

मदद, मददगार-सहाय्य, सहायक (एकदम अनावश्यक होते हुए भी 
घर-घर में सभी के मुख में से जुड़ा हुआ यह परशब्द महिलाओं, बच्चों के 
वार्तालाप की ओर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ' मदद' शब्द सौ बार आने पर 
'सहाय्य' शब्द एक बार भी नहीं आता। गँवारों के मुख में भी 'मदद' ही अधिक! 
सहाय्य! क्वचित्‌ |) 

रिपोर्ट, रिपोर्टर प्रतिवृत्त, प्रतिवेदक (चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी रिपोर्टर 
को प्रतिवेदक ही कहा गया है। जब से हमने इन शब्दों का प्रयोग करना आरंभ 


किया, ये शब्द रूढ़ होने लगे हैं ) 
मेहरबानी--कृपा (यह विदेशी शब्द ग्रामीण जनता तक रूढ़ हो गया। 
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उसने स्वकीय शब्द 'कृपा' को बोलचाल की भाषा से लगभग दूर कर दिया है। यह 
अनावश्यक होने से त्वरित बहिष्कार्य |) 
मेहरबान--महाशय, कृपावंत (निवेदनपत्रों में यही परशब्द नियमित रूप 
से आता है। परंतु हिंदू सभा की ओर से हो रहे तथा अन्य सरकारी आवेदनपत्रो में 
भी रत्नागिरी की ओर 'कृपावंत' यह स्वकीय शब्द भी आजकल लिखा जाता है) 
नंबर--क्रमांक (यह सुंदर शब्द हमारे ज्येष्ठ बंधु को उपज है। हमने 
उसका प्रचार किया। आज हिंदी-पंजाबी तक यह रूढ़ हो रहा है ) 
खास अंक--विशेषांक (जिस तरह क्रमांक मराठी में झटपट रूढ़ हुआ, 
उसी तरह सामयिक पत्रिकाओं को भी यह 'विशेषांक' शब्द तत्काल रूढ़ करना 
चाहिए। यह शब्द पूर्वकाल से ही परिचित है, परंतु फिर भी अभ्यास से विवश है। 
प्रायः सभी संपादक ' खास अंक' कहते हैं) 'किर्लोस्कर' मासिक ने ' विशेषांक ' 
शब्द का प्रयोग करने का जिस तरह निश्चय किया, उसी तरह यदि सभी लोग करेंगे 
तो यह आवश्यक परशब्द “खास अंक' तुरंत ही मिट जाएगा। भविष्य में सभी 
“विशेषांक' ही लिखें और बोलें। 
अंदाज पत्रक, बजेट--व्यय संकल्प, अर्थ संकल्प। 
कायदे-कौन्सिल, असेंबली--विधि मंडल, विधि समिति (हिंदी बंगाली 
“धारा सभा', “व्यवस्थापिका सभा' इन शब्दों का प्राय: सभी वृत्तपत्र प्रयोग करते 
हैं। हमने विधि मंडल शब्द का आयोजन किया जो हमारी मराठी के अनुकूल है। 
कई संपादक इस शब्द का प्रयोग करते हैं। नामदार (विधान मंडल या विधान 
परिषद्‌ के सदस्य) व्यंकटराव सुर्वे इसी विधि मंडल शब्द का आज छह-सात वर्षों 
से मुंबई विधि मंडल में भी प्रयोग कर रहे हैं । परंतु ' केसरी ' जैसे कुछ पत्र हठपूर्वक 
'कायदे-कोंसिल' जैसे खिचड़ी भाषा के शब्द को गले लगा रहे हैं | स्वकीय शब्दों 
का प्रयोग करने का अतिरेकी अभिनिवेश एक बार क्षम्य समझा जाएगा, परंतु 
परशब्द और वह भी कायदे-कौंसिल जैसा एकदम भद्दा--उसी का प्रयोग करूँगा, 
यह दुराग्रह क्या मात्र लज्जास्पद नहीं है? “विधि मंडल' शब्द नहीं चाहते तो कोई 
अन्य स्वकोय शब्द का आयोजन करें। हिंदी में रूढ़ ' धारा सभा” अथवा बँगला का 
"व्यवस्थापिका परिषद्‌! कहें। परंतु वास्तव में विधि मंडल, विधि समिति शब्द ही 
सुंदर हैं जो मराठी में रूढ है। 
लायक --योग्य, कार्यक्षम। 
नालायक--अयोग्य, अकार्यक्षम, त्याज्य (ये दोनों परशब्द एकदम 
अनावश्यक होते हुए भी गाँव-गाँव में प्रचलित है । ब्राह्मण महिलाओं को भी 
_लायक' शब्द मधुर प्रतीत होता है । मानो ' योग्य' शब्द का ग्रास मुख में डालते ही 
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उन्हें ठसका लगता है) 

सदर, सदरहू-उपर्युक्त, प्रस्तुत। 

सिनेमा, टॉकी--बोलपट (चित्रपट, बोलपट जैसे शब्द सौभाग्य से चारों 
ओर*रूढ हो गए हैं। परंतु ' टॉको' जैसी वस्तु इधर आते ही हमने केसरी द्वारा 
“बोलपट शब्द प्रस्तुत नहीं किया होता तो पाँच-छह वर्ष वैसे ही जाते और 'टॉकी ' 
शब्द ही लोगों के मुख में रूढ होकर उसे निकालना कठिन होता । परंतु बोलपट लगे 
हाथ प्रचलित करने से अब सारी छटाएँ उसी के पीछे पड़ गई हैं | स्वकीय शब्दों का 
प्रयोग करना आरंभ करने से छटाएँ आदि तुरंत उससे चिपक जाती हैं यह हमारी राय 
ही इस उदाहरण से सिद्ध नहीं होती ?) 

सिनेमा-हाउस--पटगृह, चित्रपट गृह। 

सिनेरिओ--पटकथा। 

फिल्म--चित्रावलि। 

तहहयात- आजीव, यावज्जीव, आमरण, आजन्म (यह शब्द पहले 
आत्यंतिक रूप से प्रचलित था। परंतु उसपर हमारे द्वारा की गई सतत आलोचना से 
वह अब मृत्युपंथ की ओर चला गया है। अनेक स्वकीय प्रतिशब्द होते हुए भी यह 
परशब्द प्रत्येक संस्था में विगत सौ वर्षो तक सतत धमाचौकड़ी मचा रहा था। इससे 
ही स्पष्ट होता है कि हमारे साहित्य पर भाषाशुद्धि का सतत पहरा होना कितना 
आवश्यक है ) 

सिफारिश अनुरोध (हिंदी-बँगला में 'सिफारिश' इस परशब्द को नियमित 
रूप से अनुरोध यह शब्द ही रूढ़ है। मराठी में ही शब्द आयोजित करें) 

सर्टिफिकेट-- प्रमाणपत्र, दाखिला अथवा प्रशस्तिपत्र (प्रमाणपत्र शब्द हमने 
प्रचलित किया। शेष शब्द पूर्व प्रचलित ही हैं। तीनों मिलकर भिन्न-भिन्न व्यक्त 
होते हैं ) 

पेंटर--रंगकार, चित्रकार (ग्रामीण इलाके में “पेंटर' ने प्रवेश किया है। 
उससे अधिक रंगकार कितना सुलभ, स्वकीय। परंतु हमारी अव्यवस्थित वृत्ति के 
कारण इन परशब्द का हम नागरिक प्रथम प्रयोग करते हैं और फिर वह नागफनी के 
जैसे गाँव-गाँव फैलते हैं |) 

वाचमेकर--घड़ीवाला (उपर्युक्त टिप्पणी देखें । रत्नागिरी में यह स्वकीय 
प्रतिशब्द अब प्रचलित हो रहा है ) 

कोरम-गणसंख्या, गण (केवल 'गण' शब्द का ही प्रयोग प्रर्याप्त है। 
हमने यह शब्द ' भाषाशुद्धि' की पुस्तिका में सुझाया और इसका प्रयोग करने लगते 
ही मराठी में आज वह प्रचुर मात्रा में फैल रहा है|) 
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टस्ट--निक्षेप (निम्नांकित टिप्पणी देखें ) 


टस्टी--विश्वस्त (इन शब्दों को भी हमने ही निकालकर उनका प्रयोग 


शुरू किया, जो मराठी को भलीभाँति रास आए दिखाई देते हैं ) 
टस्ट-डीड--निक्षेप पत्र (उपर्युक्त टिप्पणी देखें |) 
मोनोपॉली--एकस्व (नवीन शब्द ) 
पेटंट--निजस्व, रामबाण (नवीन शब्द | इस शोध का निजस्व मैंने अपने 
नाम दर्ज किया है ) 
फोनोग्राफ--ध्वनिलेख। 
लाउड स्पीकर--ध्वनिक्षेप (प्रचलित है ) 
सिर्फ-केवल, मात्र (यह परशब्द एकदम अनावश्यक; परंतु घर-बाहर 
सर्वत्र प्रचलित, अतः तत्काल बहिष्कार्य ) 
कलेंडर--कालदर्श, मितिपट (प्रतिवर्ष नए कलेंडर्स छपते समय भविष्य 
में सभी उसपर कालदर्श अथवा मितिपट ये शब्द अवश्य छापे । परिणामतः एक-दो 
वर्षों में इस सुंदर स्वकीय शब्द की स्वभाषा में वृद्धि होगी ) 
इमारत, बिल्डिंग-घर, गृह, निर्माण, भवन, आलय आदि (ये दोनों परशब्द 
कितने अनावश्यक तथापि प्रचलित जिस-तिसके मुख पर। घर बनाया ही बनाया 
कि हो गई उसकी बिल्डिंग। भवन, निकेतन प्रभृति कम-से-कम दस सुंदर शब्द 
घर में होते हुए घर के नाम के लिए दूसरे के द्वार पर भीख माँगे बिना वास्तु-शांति 
का नाम ही नहीं लेना इस तरह की निर्लज्ज ढिठाई आजकल दिखाई देती है । मोहन 
बिल्डिंग, विश्राम बिल्डिंग इस तरह के शब्दों के स्थान पर मोहनालय, विश्राम भवन 
ये नाम क्या शोभा नहीं देते केवल निर्माण विषयक पाठशाला बोलना हो तो इमारत 
न कहते हुए शालगृह अथवा शालगृह का निर्माण कार्य कहें |) 
उमर--आयु (यह शब्द मृत हो रहा है, अतः एकदम त्याज्य |) 
मरहूम--मृत, विगत, परलोकवासी (उपर्युक्त टिप्पणी देखें |) 
बारे में, सिलसिले में-संबंधी (यह परशब्द भी ' अलावा', ' फिलहाल' 
जैसे मुँह में और लेखन में इतना प्रचलित हो गया है कि एक-एक पृष्ठ में-वेदांत 
जैसे गंभीर ग्रंथ में भी “बारे में' दस बार आएगा; परंतु “विषयी ' वा ' संबंधी ' एकदम 
“विरला !। यह परशब्द तत्काल बहिष्कार्य |) 
बाबते=गोष्ट, विषय, प्रकरण (उपर्युक्त टिप्पणी लागू) 
खुलासा--विवरण स्पष्टीकरण (वह टिप्प्णी लागू |) 
जखम--घाव, दुखावत (इन दोनों परशब्द विषयक उपर्युक्त टिप्पणी ही 
लागू |) 
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जखमी--घायल, आहत (यह परशब्द जिस-तिसके मुख में इतने रूढ़ हो 
गए हैं कि तदर्थक स्वकीय शब्द लेखन में भी दस बार में एक बार भी नहीं आता। 
वर्तमान लेखन और बोली कोई भी परखकर ले लें ) 

मेजबानी-- भोजन (ब्राह्मण सभा ने तिलक को मेजबानी दी, इस तरह 
कहना उतना ही विसंगत है जितना शाक-भाजी को गोश्त कहना। क्योंकि मेजबानी 
का अर्थ है टेबल पर भोजन। परंतु रूढ़ि यह अपप्रयोग देखकर झट से हँसती है। 
भोजन दिया, पंगत दी, सहस्र भोज हुआ ऐसा ही प्रयोग करें कि वह रूढ़ होंगे |) 

सोकॉल्ड--तथाकथित | 

अर्जंट--त्वर्य । 

नजर--दृष्टि, दृष्ट (एकदम अनावश्यक, परंतु महिलाओं, बालकों के भी 
मुख में रूढ़ हुआ यह परशब्द तत्काल बहिष्कार्य |) 

मालक-- धनी, स्वामी। 

मालकी--स्वामित्व (उपर्युक्त टिप्पणी लागू |) 

खात्री, यकीन--निश्चित, प्रत्यय (जब से हमने “निश्चित हुई ' यह वाक्प्रयोग 
आरंभ किया तब से यह मराठी में रूढ़ होने लगा है यकीन जैसा परशब्द पग-पग 
पर आता है। प्रतिशब्द के रूप में एक स्वकीय शब्द भाषा में प्रचलित करें |) 

हजर--उपस्थित, विद्यमान (उपस्थित शब्द हिंदी-बंगाली में रूढ़ था, 
उसका प्रयोग हम मराठी में करने लगे। प्रथम बहुत टीका-टिप्पणी हुई । परंतु अब 
मराठी में उपस्थित शब्द ही रूढ़ होकर “हजर' पीछे पड़ रहा है) 

हजेरी--उपस्थिति (उपर्युक्त टिप्पणी लागू) 

गैर हजर, हजेरी--अनुपस्थित। 

तयार--सज्ज, सिद्ध । (तयार इस परशब्द से स्वकीय सिद्ध, सज्ज शब्द ही 
परकोय कर छोड़े। वे अपरिचित प्रतीत होने लगे |) 

पूर्व तैयारी पूर्वव्यवस्था, पूर्वसिद्धता (पूर्व तैयारी यह खिचड़ी शब्द 
बिलकुल सुसंकृत्य साहित्य में भी चलता है। उसका किसी को खेद नहीं लगता; 
परंतु उसके स्थान पर पूर्वव्यवस्था और पूर्वसिद्धता जैसा शुद्ध स्वकीय शब्द का 
आयोजन करने पर वही विलक्षण तथा अतिरेकी के रूप में उन शिष्टों को प्रतीत 
होता है। अभ्यास से विवश ) 

खातर-स्तव, अर्थ (जैसे पैसे के खातर-पैसार्थ, धर्मार्थ, धर्मास्तव |) 

खुद्द--प्रत्यक्ष, स्वयं, स्वतः (उपर्युक्त टिप्पणी देखें |) 

जाहिरात--प्रसिद्धक (नए से बनाया हुआ शब्द रूढ़ हो रहा है।) 

हिंदी-बँगला में ' विज्ञापन' शब्द (जाहिरात के अर्थ में सभी वृत्तपत्र प्रयोग 
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में लाते हैं । हमारे पत्र प्रसिद्धक यह शब्द जाहिरात के स्थान पर प्रयोग करें तो वह 


तुरंत रूढ होगा ) 

जाहीर--प्रकट | 

इरादा-हेतु, उद्देश्य। र 

मार्फत--द्वारा, हस्ते, विद्यमाने (एकदम अनावश्यक परशब्द; परंतु लेखी 
मौखिक रूप यूँ ही घर किए बैठा है ) 

खलास--समाप्त, संपूर्ण (उपर्युक्त टिप्पणी लागू) 

सबब--स्तव, निमित्त 

स्थलाभावी दिग्दर्शनार्थ इतने शब्द पर्याप्त हैं। भाषाशुद्धिवादी अपने समक्ष 
इन शब्दों की टिप्पणियाँ अवश्य रखें और अपना कोई भी पत्र, निबंध अथवा अन्य 
लेखन समाप्त होते ही इस दृष्टि से पुनश्च अवश्य पढ़ें । अभ्यास से उपर्युक्त परशब्द 
उसमें दिखाई देते ही उसे मिटाकर उपर्युक्त टिप्पणियों में से अथवा अन्य उचित 
स्वकीय शब्द का आयोजन करें। सौ जनों ने भी अपने लेखन में से परशब्दों को 
बहिष्कृत करते हुए तदर्थक स्वकोय शब्द एक वर्ष तक प्रयुक्त किए, बोलचाल में 
अपनाया, तो भी ये स्वकीय शब्द उससे भी शतगुना अधिक रूढ़ होने चाहिए जितने 
आज हैं, वे परशब्द पीछे हटने चाहिए। परंतु “करने से सबकुछ होता है रे! प्रथम 
करके तो देखें।' 

अब अंत में एक परशब्द दिखाना हमने हेतुतः पीछे रखा है। क्योंकि इन 
उपर्युक्त सभी परकीय शब्दों से अधिक उस परशब्द का अपनी भाषांतर्गत अस्तित्व 
तथा अवज्ञाकारी महत्त्व हमारी भाषा के लिए अत्यंत लज्जास्पद हो गया है। 


वह अत्यंत लज्जास्पद परशब्द है "कायदा? (निर्बंध)! 

देखिए, मराठी में ही नहीं अपितु कश्मीर से रामेश्वर तथा द्वारका से कामरूप 

तक हमारे सभी हिंदू भाषा संघ में “कायदा' शब्द के लिए स्वकीय प्रतिशब्द शेष 
नहीं रहा | विश्व की अत्यंत प्राचीनतम तथा उस काल की सर्वश्रेष्ठ स्मृति ' मनुस्मृति ' 
की जिस राष्ट्र ने रचना को--॥॥5 ००५९५ ।a७ 85 ऽ५०॥'; जिस राष्ट्र ने 
रोम्युलस, लायकर्गस, जस्टिनियिनों से सदियों पूर्व ग्रंथित किया उन हम हिंदुओं 
की राष्ट्रभाषाओं में से एक भी भाषा में आज !2॥' और कायदा इन दोनों परशब्दों 
बिना स्वकीय के रूप में “कायदा' को शब्द ही शेष नहीं रहा | ऐसे लोगों के वंशजों 
को--जो चंद्रगुप्त के साम्राज्य चलाते थे तथा चाणक्य के अर्थशास्त्र की रचना करते 
थे-कायदे का भाव, जिसपर समाज को मूल भित्ति ही खड़ी थी, अभिव्यक्त करने 
के लिए परशब्द के बिना स्वकोय शब्द शेष नहीं रहा | यदि आज मंगल ग्रह से कोई 
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पर्यटक आए तो वर्तमान अवस्था से वह यही सिद्धांत बाँधेगा कि हिंदू समाज में 
मुसलमान आने से पूर्व 'कायदा' ही अस्तित्व में नहीं था। ऐसा शब्द ही उनकी भाषा 
में नहीं जो यह भाव अभिव्यक्त करेगा। जैसे अंदमानी बुशिटो आदि जंगली 
टोलियों में है। 

परंतु यह हमारे “कायदे' को स्वकीय प्रतिशब्द न होने के विषय में सतत 
हंगामा मचाने से पहले इस चुभन ने किसी के मन को भी नहीं कचोटा। कायदे 
कौंसिल, कायदे पंडित, कायदे शास्त्र, कायदा तज्ञ, कायदे से (!) इस तरह अत्यंत 
निम्नस्तरीय कर्णकटु तथा वाहियात शब्द सारी हिंदू जनता, पंडित-अपंडित भी 
निस्संकोच होकर प्रयोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। 

इस लेख में । 9७ शब्द के विषय में अथवा उन्हें जो स्वकीय प्रतिशब्द हम 
सुलझा रहे हैं, उसके संबंध में विशेष विवरणार्थ स्थल ही शेष नहीं रहा । परंतु इसके 
लिए ' भाषाशुद्धि' शीर्षक पुस्तक पाठक कम-से-कम एक बार अवश्य देखें । 

जहाँ तक इस लेख का संबंध है, संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि कुल 
मिलाकर ' कायदा' शब्द को ' निर्बंध' इसी स्वकोय शब्द का प्रयोग करें । उस निर्बंध 
शब्द का दूसरे अर्थ में प्रयोग न करते हुए कायदे' के अर्थ में ही उसे आरक्षित करें। 
“बाधा' इस अर्थ में 'प्रतिबंध' इस शब्द का प्रयोग करें। कानूनन नैर्बधिक, गैर- 
कानूनी, अनैर्बधिक के अतिरिक्त इस निर्बध शब्द से घटित निर्बधशास्त्र, निर्बंध 
पंडित, निर्बध तज्ञ, निर्बधशील आदि शब्द उपर्युक्त कायदे पंडित, कायदे तज्ञ आदि 
वाहियात शब्दों से कितने सुसंगत, शुद्ध एवं श्रुतिसुस्वर है देखें। 

दूसरा शब्द विधि-यह अब विधि मंडल, विधेयक, विधायक (आमदार) 
इन रूपों में है। 

नागपुर का एक पत्र 

सौभाग्य से उर्दू- अंग्रेजी से ग्रस्त संपूर्ण स्मार्त परिभाषा नैर्बँधिक शब्दावली 
का पुनर्जीवन करने का प्रयास आजकल कहीं-कहीं हो रहा है। आजकल ही 
हमें नागपुर के दो विख्यात विधिज्ञों (वकीलों) के, जिनके नाम श्री चांदुरकर, 
बी.ए., एल.एल.बी. और श्री कालीकर, बी.ए., एल.एल.बी. हें-पत्र आए हैं। 
वे लिखते हैं- 

“मराठी भाषाशुद्धि करने को आपको आस्था और प्रयास सुविख्यात और 
प्रशंसनीय है । आपके कार्य के लिए सहायभूत होने के अवसर का हमें भी लाभ हो 
रहा है। नागपुर में एक कायदे विषयक (क्षमस्व) पत्रिका हम मराठी में प्रकाशित 
कर रहे हैं जिसका नाम 'न्यायबोध' हे । इधर उर्दू को घनी छाँव में कायदे विषयक 
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मराठी परिभाषा नहीं है। इस पत्रिका द्वारा हम उसे निर्माण करने कौ कामना करते 

हे "मनोहर पत्रिका में अपने “काला पानी' शीर्षक उपन्यास में रफोउद्दीन के 

मुकदमे में आप द्वारा प्रयोग कौ हुई परिभाषा समर्पक तथा आकर्षक है । अतः 
आपसे प्रार्थना है कि अंग्रेजी शब्दों के मराठी प्रतिशब्द निर्माण करके एक शब्दसूची 
भेजें, आदि। हे 

उपर्युक्त वकील द्वयो के इन प्रयासों के लिए हम आभारी हैं। उनके ' न्यायबोध' 
के प्रसिद्धिक (विज्ञापन) में छपा है कि 'पाठकों को कानूनी शंकाओं का समाधान 
करने के लिए सहायता मिलेगी । उपर्युक्त वाक्य के अंतर्गत 'कायदीय ' जैसे विचित्र 
शब्दों का प्रयोग निरुपाय करना पड़ा है यह स्पष्ट ही होगा । इस संदर्भ में चिपलूण 
के साहित्यकार श्री वि.ल. बर्ये का भी इसी तरह शब्द सूची भेजने के संबंध में पत्र 
आया था। ऐसे प्रयोगों के लिए सहायभूत दो-चार सूचनाएँ इसी लेख में प्रकट की 
थीं। उन सूचनाओं का उन्हीं के समान शील, विचारों के सज्जनों को भी लाभ होगा; 
अत: बस उतनी ही सूचनाएँ करते हुए यह लेख समाप्त करते हैं। 

१. 'कायदा' शब्द के लिए 'निर्बंध' शब्द का ही आयोजन करते हुए पत्रिका का 
शीर्षक 'निर्बंध बोध ' रखें । हमारी ' भाषाशुद्धि' पुस्तिकांतर्गत ' निर्बंध' शब्द का 
विवरण कम-से-कम एक बार अवश्य पढ़ें। 

२. महाराज सयाजीराव द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ ' श्री सयाजी शासन शब्द--कल्पतरु' 
ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें निर्बध परिभाषा (8५8 t€rin०।०9५) कठोर 
परिश्रम के साथ एकत्रित की है और प्राचीन स्मार्त परिभाषीय, किंतु वर्तमान 
युग में लागू हो रहे शब्द लेते हुए उन्हें स्वकीय पर्यायवाची शब्दों की जोड़ दी 
है। इस नवीन ग्रंथ में सभी राजकीय तथा नेर्बधिक परिभाषा के शतावधिक 
शब्दों के बंगला, हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषा के स्वकीय प्रतिशब्द देते हुए 
उनके साथ मूलभूत अंग्रेजी शब्द भी जोडे हुए हैं। उस शासन शब्द कल्पतरु 
ग्रंथ को तरह उस राज्य में वह नैबंधिक स्वकीय सरकारी परिभाषा सरकारी 
रीति के साथ यथासंभव प्रयुक्त करने का उपक्रम हो गया है। इसमें दिए हुए 
शब्दों को अपेक्षा कुछ स्थलों पर अधिक ग्रहणीय शब्द निकाले जा सकते हैं 
निकाले जाते भी हैं । परंतु ऐसे-ऐसे छिटपुट अपवादों को छोड़कर अन्य सभी 
स्थलों पर यह महान्‌ ग्रंथ अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भाषाशुद्धि के कार्यार्थ 
तो यह ग्रंथ अत्यंत सहायभूत हो गया है। 

३. हिंदी नेर्बधिक परिभाषा ही उर्दू है। इस लज्जास्पद स्थिति में परिवर्तन लाने के 
लिए उधर भी आंदोलन छेड़ा गया है। उसका स्वरूप समझने के लिए श्री 
श्याम कुमार वकोल महाशय, आगरा द्वारा नए रूप से प्रसिद्ध की हुई “स्मृति 


be #६ सावरकर समग्र अ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मंदिर प्रवेशक' (मूल्य १११ रु., आगरा नगर, संयुक्त प्रांत) यह पुस्तक अत्यंत 
अभ्यसनीय है। उसमें अनेक अंग्रेजी, उर्दू भाषीय कायदा संबंधी परशब्दों के 
लिए विचारपूर्वक स्वकीय शब्दों का आयोजन किया गया है। 
. इसके पश्चात्‌ शुद्ध शब्द निर्माता वीर सावरकर ने कानून के लिए दूसरा शब्द 
सुझाया-विधि। इस शब्द से विधिज्ञ = (वकील), विधि मंडल = (लेजिसलेचर), 
विधान सभा = (Legislative Assemb|), विधायक = (Legislator), 
विधेयक = (8) ये शब्द तैयार हुए और रूढ़ हो गए। 
(किर्लोस्कर, जनवरी १९३७) 
OD 
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प्रकरण--१२ 
अंधश्रद्धा का अतिरेक (परिसीमा) 


*स्वराज्य' पत्र में कुछ दिन पूर्व अमलनेर के वार्ताहर ने निम्नलिखित एक 
पठनीय वृत्तांत दिया है। ऐसी घटनाएँ आए दिन घटती हैं, परंतु लोगों पर, इसके 
आदी होने के कारण, इनका कुछ परिणाम नहीं होता। इतना ही नहीं, यदि किसी ने 
यह दिखाने के लिए कि अंधश्रद्धा कितनी हास्यास्पद और घातक है-उसी तरह की 
घटनाओं का उदाहरण दिया तो अनेक रूढ़िपूजक लोग, “हटिए, कैसी बात करते 
हैं । यह तो आप राई का पहाड़ बना रहे हैं । ऐसा कभी होता ही नहीं !' इस प्रकार 
सुविधाजनक विस्मरणशीलता से किसी तरह चतुराई से निभा लेने का प्रयास करते 
हैं। इसीलिए नाम-गाँव सहित यह वार्त्ता यहाँ दे रहे हैं। 

अमलनेर शहर में कोई मार्ग स्थित नाए टाउनप्लॅनिश क्षेत्र में आवाजाही में 
गतिरोध निर्माण होने के कारण म्यूनिसिपैलिटी ने एक पीपल के वृक्ष को नीलाम 
किया। पीपल का पेड़ होने के कारण कोई हिंदू उसे खरीद नहीं रहा था। एक 
मुसलमान ने दो-तीन रुपयों में उसे खरीदा। परंतु उसे तोड़ने से पूर्व ही एक वृद्ध 
ब्राह्मण महिला कुएँ से पानी लाते समय उसकी एक शाखा-मस्तक पर गिरने से 
मूर्च्छित हो गई । खटिया पर लिटाकर उसे घर लाते ही उसका निधन हो गया। 

जबकि उस पीपल वृक्ष को ' पवित्र ' होने के कारण तोड़ने से “पाप' लगता 
है अथवा ' भूतबाधा' होती है इस धर्मछाप धारणवश अमलनेर जैसी नगरी में कोई 
हिंदू उसे खरीदकर तोड्ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तब इस अंधश्रद्धा के प्लेग 
ने कितनी प्रबलता के साथ समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को आज भी अपने 
चंगुल में फँसाया है--यह स्पष्ट हे । ' भई, अब कौन रहा है इतना अंधश्रद्ध | व्यर्थ 
के प्रश्‍न गृहीत करके पिष्टपेषण क्यों कर रहे हैं ?' इस प्रकार टालमटोल करते हुए 
वर्तमान अंधश्रद्धा को जो छिपाना चाहते हैं, अप्रिय विषय को टालना चाहते हैं 
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उनकी टालमटोल कितनी अतथ्य एवं अंधी है इसका यह स्पष्ट उदाहरण है | विगत 
वर्ष ही रत्नागिरी में ऐसी घटना घटी | एक बरगद वृक्ष एकदम गिरने की स्थिति में 
झुका हुआ था। उसके स्वामी को बहुत समझाया गया कि उसे यथासमय काट डालो 
अन्यथा दुर्घटना हो सकती है । परंतु बरगद-पीपल को कैसे तोड़ा जा सकता है-- 
इस विश्वास से उस धर्मश्रद्ध स्वामी ने टालमटोल को। अंत में वह पुराना वृक्ष 
अकस्मात्‌ कड़कड़ करते हुए ढह गया, वह भी सीधे मंदिर पर जा गिरा। उस मंदिर 
का एक हिस्सा उसके नीचे आ गया। संयोगवश वहाँ एक भी मनुष्य नहीं था 
अन्यथा वह मर ही जाता। मनुष्य नहीं मरा, परंतु मंदिर तो गिर ही गया। तिसपर 
बरगद तोड़ने का पाप टल गया तो जानबूझकर मंदिर गिराने का पाप मत्थे मढ़ ही 
गया। और धार्मिक दृष्टि से तो वही पाप बड़ा है। आर्थिक दृष्टि से दस रुपल्ली का 
वह टूटा-फूटा बरगद का वृक्ष बचाने के लिए सौ-दो सौ रुपयों का निर्माण कार्य 
गिराना मूर्खता ही होगी। 

बरगद-पीपल वृक्ष तोड़ना पाप है--ये वृक्ष जाग्रत्‌ दैवता हैं, उनपर महापुरुषों 
का वास होता है आदि भोली-भाली अंधश्रद्धायुक्त धार्मिक भावनाओं को सँजोए 
रखकर हम अपने धर्म की विडंबना करते हैं, यह भी इस अंधी श्रद्धा को दिखाई 
नहीं देता। बरगद-पीपल तोड़ना हिंदू पाप समझते हैं । इसे नकारा नहीं जा सकता 
कि हिंदुओं की ऐसी ही धारणा है, क्योंकि बरगद-पीपल का वृक्ष तोड़ने से वे डरते 
हैं । वहीं वृक्ष के लिए वे हेतुतः मुसलमानों से कहते हैं कि इन वृक्षों की बोटी-बोटी 
करने में मुसलमान, अंग्रेजों को रत्ती भर दुःख नहीं हो, न ही उन्हें कुछ हानि 
पहुँचती है-यह वे प्रत्यक्ष देखते हैं । अर्थात्‌ बरगद-पीपल स्थित यह हिंदू देवता 
इतना भीरु है कि उनकी मुसलमान-अंग्रेजों के सामने दुम दब जाती है । जो डरा सो 
मरा। जो उसका भजन-पूजन करते हैं, उनके सिर पर सवार होता है और जो उसका 
भंजन करते हैं उनके तलुवे चाटता है। बाहर बिल्ली और घर में शेर--इस प्रकार 
हमारे इस बरगद-पीपल देवता को मानना, क्या उस देवता की केवल खिल्ली 
उड़ाना नहीं है? यह धर्मभावना जो स्वधर्म की वास्तविक पामाली करती है, क्या 
यह अधर्म भावना नहीं है? हिंदुओं का भगवान्‌ ऐसा होना चाहिए जैसा नृसिंह। 
अपने भक्त का, प्रह्लाद का किसी के अहित करने की इच्छा करते ही जो ईश्वर 
हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण करता है--यह ईश्वर हिंदुओं का देवता होगा। कहाँ 
वह भक्त, रक्षक और तथा अभक्त विनाशक नृसिंहदेव और यह भक्त विघात भीरु, 
नपुंसक भगवान्‌ बरगद- भगवान्‌ पीपल, जो मुसलमान-अंग्रेजों की कुल्हाड़ी के 
नीचे भेड-बकरियों की तरह मिमियाता हुआ अपनी गरदन देता है, परंतु हिंदू की 
एक परिक्रमा कम होते ही और एकाध टहनी तोडते ही गुर्राते हुए उनकी गरदन 
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मरोडने के लिए आता है। 
` अमलनेर के उस पीपल को तोड़ने के लिए मुसलमान उसपर चढ़कर 


उसपर कुल्हाड़ी से प्रहार करते थे। परंतु उस पीपल भगवान्‌ ने उनके पैरों की 
चुटकी भी नहीं भरी थी। परंतु उस बेचारी वृद्ध ब्राह्मणी के, जो नित्य-नियमित रूप 
से उस पीपल की पूजा कर परिक्रमा करती थी-मस्तक पर शाखा गिरकर उसके 
प्राण हरण किए। यह हिंदुओं का भगवान्‌ है या हिंदूद्वेषी राक्षस ? 
यदि बरगद-पीपल तोड़ने के 'पाप' से ईश्वर हिंदुओं को दंड देता है तो 
मुसलिम-ईसाइयों को वह क्यों नहीं देता जो यही पाप करते हैं ? यह प्रश्न पूछते ही 
कई भले शास्त्री पंडित भी गंभीरतापूर्वक कहते हैं-अजी, जैसा भाव वैसा भगवान्‌। 
. हिंदू पीपल को काटना पाप समझता है इसीलिए उन्हें भूतबाधा होती है मुसलमान- 
अंग्रेज ऐसा नहीं मानते इसीलिए उन्हें पाप नहीं लगता, भूतबाधा नहीं होती | अपना 
धर्म हमारे लिए, उनका धर्म उनके लिए। और यही सत्य है, परंतु पंडितों के 
अभिप्रेतार्थ के बिलकुल विपरीत अर्थ में क्योंकि यदि इसपर विश्वास नहीं किया 
कि पीपल दैवत्‌ है-पाप नहीं लगता, भूतबाधा नहीं होती तो फिर यह भूतबाधा 
तथा पाप टालने का उत्तम मार्ग है वह मूर्खतापूर्ण अंधश्रद्धात्मक धर्मभावना का त्याग 
करना, उस भूत पर विश्वास नहीं करना। कया यही ठीक नहीं है? मुसलमानों की 
तरह हम भी वट-पीपल को केवल वृक्ष मानें, न कि भगवान्‌, न ही भूत; फिर तो 
जब चाहे हम उन वृक्षों को काट सकते हैं और भूतबाधा अथवा पाप लगने का भय 
ही नहं रहेगा। प्रथम रज्जु को हेतुतः साँप समझें ? और फिर उसे देखते ही साँप के 
अस्तित्व के भय से व्यर्थ क्यों मरें ? 
यही सत्य है कि गाय, बरगद, पीपल आदि सभी पशु वृक्षों को यह मानना 
कि वे मनुष्य पर जिग्रहानुग्रह करनेवाले देवता हैं, यह मात्र मूर्खता है। बैल, गाय- 
ये पशु हैं। वट, पीपल, तुलसी-ये वृक्ष हैं, जैसे-नागफनी, सेमल या पलाश। 
कोए के मल से यदि उसका बीज कूड़ाघर में गिर गया तो भी वहाँ पर भी वह उगता 
है, उसे उखाड़ गया तो उखड़ जाता है। उसपर कुल्हाड़ी से प्रहार करें तो वह टूट 
जाता है, चूल्हे में डालने से उसका ईंधन बन जाता है। वट, पीपल, तुलसी केवल 
इसीलिए रक्षणीय हैं कि वे मनुष्य के लिए उपयोगी हैं | विशेषत: हमारे उष्ण प्रदेश 
में इन घनी छाँव देनेवाले विस्तीर्ण वृक्षौ का उपयोग अधिक है। अर्थात्‌ इसके 
विपरीत यदि उनसे उपद्रव होता है तो किसी भी अन्य वृक्षों की तरह उन्हें तोड़ना, 
यही वास्तविक धर्म है । एक यत्कश्चित्‌ पीपल का वृक्ष उगाने के लिए उसकी ढह 
रही शाखाओं के नीचे अपनी वृद्ध माता, शिशु मरने दें यह साधुत्व है या नृशंसता ? 
वट-पीपल तोड़ने से भूतबाधा वगैरह कुछ नहीं होती--यह अज्ञानी समाजं को 
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समझाने के लिए जहाँ-जहाँ इस प्रकार के उपद्रवी स्थानों पर तथा परिस्थितियों में 
वट, पीपल होंगे वहाँ-वहाँ उनकी नीलामी पुकारते ही स्थानीय हिंदू सभा तथा 
सुधारवादी हिंदू उन्हें सोद्देश्य खरीद लें और कुल्हाड़ी से खटाखट उन्हें तोड़ डालें 
ताकि हिंदू समाज का विश्वास होगा कि वट, पीपल जिस तरह ईसाई-मुसलमानों 
का बाल भी बाँका नहीं कर सकते उसी तरह हिंदुओं का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते। भई, मनुष्य सदृश राग, लाभ, अभिशाप, वरदान का भान तथा शक्ति उन 
जड़ वस्तुओं में कहाँ से होगी ? आम-कटहल जैसे रसदार गदराए वृक्ष हम सुविधानुसार 
तोडते हैं, जलाते हैं क्योंकि सौभाग्य से उनपर अंधश्रद्धा का पोथी छाप ठप्पा नहीं 
लगा। परंतु पीपल पर एक अज्ञान युग ने, वह धर्म छाप पोथी ने मारा, अत: उस 
संबंध में विवेक के नेत्र इस प्रकार अंधे बन गए। किसी भावना पर धर्म का ठप्पा 
लगते ही समझिए वह अंधी होती है और उसके संबंध में मनुष्य प्रज्ञाहत अवश्य 
होता है। फिर वह चाहे हिंदू हो, मुसलिम हो, ईसाई हो या यहूदी । वहाँ बुद्धि विजय 
समाप्त होकर भक्ति विजय का अध्याय प्रारंभ होता है। 

भक्ति विजय का विषय निकला, अतः और एक मजेदार वार्त्ता सुनिए। 
लंदन के मेल से आई हुई यह वार्त्ता नवंबर के “पंजाबी ' में छपी है। वह इस तरह 


हं = 


“पोस्ट ऑफिस के प्रमुख केंद्र पर लगभग पाँच हजार पत्रों से भरी एक पूरी 
थैली भेजी गई है। यह थैली कई दिनों से समुद्र में भीगी पड़ी थी। बीओडिसीआ 
नामक वायुयान इंगलिश खाड़ी में खो गया था उसमें स्थित चिट्टियों को थैली भी 
समुद्र में डूब गई। आगे चलकर संयोगवश केवल वही एक थैली सिंधु तले जल 
समाधि प्राप्त वायुयान के कबाड़ से बाहर निकल सागर में महीनों डूबते, भीगते, 
तैरते अंत में कुछ भी नाश-हानि न होते हुए स्वयं सागर के द्वारा कैंट जिले के 
डिमचर्च गाँव के तट पर लाकर छोड़ दी गई। वह प्रचंड, भीमकाय थैली पानी पी- 
पीकर फूलकर गुब्बारा बन गई थी। समुद्र के चिकने पानी में अचार जैसे सारे पत्र 
पगकर उनका लोंदा बन गया था। परंतु एक बार वह ढेर हाथ में लगते ही ' मृतपत्र ' 
विभाग के कुशल कर्मचारियों ने पानी में फूलकर कुप्पा बने पत्र के ढेर-के-ढेर 
शुष्कीकरण यंत्र में डालकर सुखाए। तब उनमें से सतत जलधाराएँ टपक रही थीं। 
फिर कई हस्तकों ने उन पत्रों को उलट-पुलट किया, फिर कुशलतापूर्वक प्रत्येक 
चिट्ठी को इतने हलके से सुखाया कि वे ठीक उसी तरह स्पष्ट और सुवाच्य हो 
जाएँ जैसी मूलतः लिखी गई थीं। उनमें से सैकड़ों चिट्टियाँ हिंदुस्थान, ऑस्ट्रेलिया 
जैसे दूर-दूर देशों की थीं । परंतु अब उनका उन्हें क्रमश: उन लोगों में वितरण किया 
जा रहा है जिन्हें वे लिखी गई थीं ।'' 
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यह कहानी जैसे घटी उसी तरह सरल लौकिक भाषा में कथन करने पर भी 
'विस्मयजनक प्रतीत होती है। परंतु इसका बोध होता है कि वह केसे घटी ] परंतु 
यदि यही कहानी तुकाराम के समय घटती तो इस सीधे-सादे डाक विजय ग्रंथ से 
निकालकर उसे किसी भक्ति विजय ग्रंथों में दूँसा जाता। यह मजा देखना हो कि 
उसके इस लौकिक रूप का उस भक्ति विजयी भाषा में कैसा अलोकिकोकरण 
किया जाता, तो इसका स्मरण कीजिए कि संत तुकाराम की इंद्रायणी में डुबोई गई 
पोथियों में इससे भी सीधी, सरल कथा किस तरह अद्भुत भक्ति विजय बन गई | 
संत तुकाराम को अभंग गाथाएँ तत्कालीन कुछ सनातनी कर्मठ लोगों ने 
इंद्रायणी के दह में डुबोने का आदेश दिया। उसी के अनुसार उन पोथियों को गठरी 
को एक पत्थर बाँधकर इंद्रायणी के गहरे दह में डुबोया गया। वह एकदम तलहटी 
गया। परंतु बँधा हुआ पत्थर छूटकर अथवा पानी पीकर कागज फूलने से ज्यों-की- 
त्यों ऊपर आ गया | वे वाणीछा बहियाँ ही होने के कारण उनपर सिले गए मोटे-मोटे 
पुट्ठों के आवरण होने से भीतर के पृष्ठों की रक्षा होना सुलभ हो गया। परंतु यह 
लौकिक भाषा छोड़कर वह कहानी उन संतों की तथा तत्कालीन भाविक और 
दैविक भाषा में बताने से देखिए किस तरह उसकी एक अलौकिक रस भीनी कहानी 
बनी | संत तुकाराम विट्ठल के सामने धरना देते हैं, विट्ठल संकट में पड़ जाते हैं। 
वे स्वयमेव उन पोथियों को उठाकर ऊपर ले आते हैं। तुकोबा को दर्शन होते हैं 
उनकी भक्ति की वह अत्यद्भुत विजय सिद्ध होती है। 
इसी तरह भाविक दृष्टि से देखने पर यह सागर में एक पक्के फौलादी 
नभोयान में डालकर सागर तले डुबोई गई पत्रों को राशि महीनों समुद्र में लुप्त 
होकर शताधिक मीलों पर इंग्लैंड के किनारे लग जाए और उनमें पड़े पत्र ठेठ 
सूखकर ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में घर-घर प्रत्येक को अचूक बाँट दिए जाएँ यह 
चमत्कार उस छोटे से इंद्रायणी के दह में डूबी पोथियाँ उबरने से अधिक विस्मयजनक 
है। परंतु तिसपर भी यदि उस भीमकाय थैली में किसी ईसाई, मुसलिम अथवा हिंदू, 
पादरी, साधु-संत को, सिद्धपुरुष को कोई पोथी होती तो । 
तो क्या? हमारे रत्नागिरी में एक ऐसे अंधश्रद्ध पुरोहित हैं जो सीधी-सादी 
घटना में ' श्री' के अथवा कलिपुरुष के चमत्कारों के रंग भर देते हैं। बरतनों की 
भंडोली उनके भक्तों के घर में चूहों ने लुढ़काई, फिर भी चूहों की उछलकूद से 
लुढ़की यह न कहते हुए वे कहेंगे, ' श्री ने तुम्हें साक्षात्कार कर' अथवा ' तुम्हारे घर 
में कलिपुरुष का खेल आरंभ हुआ।' देखो, सावधान रहना, सहभोजन में उठना- 
बैठना छोड़ो। उनको परिभाषा में इस अंग्रेजी मेल की लौकिक घटना कुछ इस 
प्रकार कथन की जाती, ' यदि उस मेल में हमारे यहाँ के कौड़ी के तीन-तीन हो रहे 
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किसी ब्रह्मांड नायक की पोथी होती तो यही लौकिक घटना भक्ति विजय के किसी 
नए अध्याय में ऐसी ही अलौकिक भाषा में कथन की जाती ।' 

' अखिल ब्रह्मांड नामक अमुक महाराज ने जगदुद्धारार्थ अमुक ग्रंथ लिखकर 
उसे उस नभोयान में भेजा है । यदि उसे प्रकाशित किया गया तो मेरे कलिराज्य के 
विरोध में दैवी सेना का प्रबल आक्रमण होगा। इस भय से कलिपुरुष ने तत्काल 
फू555 करके वह नभोयान सागर में गिराया, उसे सागर तले पहुँचाया।' यह वार्त्ता 
' श्री' की राज्यसभा में ज्ञात होते ही 'श्री' ने वरुण को बुलाकर कहा, “ले आओ। 
वह मेरी पोथी ऊपर निकालो, यदि टालमटोल करोगे तो सेतु निर्माण करते समय 
शिला पानी में तरंगित होने के कारण जिस तरह प्रभु रामचंद्र ने तुम पर तीर 
चलाया, उसी प्रकार मैं भी चलाऊँगा।' “ना, ना, वरुणराज मुझ पर तीर मत चलाओ। 
पोथी ढूँढ़कर मैं सूंखी-की-सूखी ही उसे उन आखिल ब्रह्मांड नामक अमुक 
महाराज के पते पर तुरंत पहुँचाता हँ ।' इस तरह वरुणराज को आश्वस्त करते हुए 
समुद्र ने स्वयं झटपट डाकिया का रूप धारण किया जैसे विट्ठल ने दामाजी का 
अर्थदंड चुकाने के लिए महार (अछूत) का रूप धारण किया। समुद्र ने झट से वह 
डाकिया की वरदी, खाकी तंग मोहरी का पाजामा जो टखनों से ऊपर रहता है, 
सिर पर खाकी फेंटा, कमर में पट्टी (कमरबंद), पीठ पर डाक की थैली जिसमें 
वह पोथी है-इस प्रकार रूप धारण करते हुए तत्काल उन अमुक महाराज को 
ड्योढ़ी पर खड़े पत्र कार्याध्यक्ष भक्त के हाथों में पोथी का पार्सल थमाया। भरे 
सागर में डूबकर भी सूखे रहे “उस पार्सल को खोलकर भक्त ने देखा तो भीतर 
वह जगदुद्धारक पोथी।' इसमें कोई संदेह नहीं, यह डाकिया साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
होगा। यह सोचकर भक्त उसे पुनः देखने के लिए गया तो देखते-देखते वह 
डाकिया पिघलकर उसकी एक प्रचंड लहर बनी और आकाश को ओर उछलकर 
सागर में प्रविष्ट हो गई । देखते-देखते वह मायावी डाकिया सागर | अपने मूलभूत 
रूप में विलीन हो गया। कलिपुरुष भी भय से कापते हुए “किर्लोस्कर ' कार्यालय 
के आश्रयार्थ, सिर पर पाँव रखकर भाग गया | 

हमारे विचार से “गो रक्षण' पत्र अनेक दृष्टि से संग्राह्य है। उनमें से पहला 
महत्त्वपूर्ण उपयोग यह है कि अज्ञान युग का स्वरूप कैसा होता है यह उसका 
नमूना देखकर इस विज्ञानयुगीन जनों को भी समझ में आता है। प्रकृति के भौगर्भिक 
प्राक्‌-शिलायुग नवशिलायुग (P।९०॥ith०, ४९०॥१।०) आदि युगीन अनेक विचित्र 
प्राणी आज नामशेष। उनको कल्पना आने के लिए जिस तरह उन प्राणियों के 
अस्थिशेष (०5) संग्रहालय में रखे हुए उपयोगी होते हैं उसी तरह इस गो रक्षण 
कार्यालय के संग्रहालय में सहजतापूर्वक देख सकते हैं कि अज्ञानयुगीन वैचारिक 


% क्ष-किरण %६ ४६७ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भाव-भावनाएँ कैसी होती हैं । “गो रक्षण' पत्र अज्ञान युग का एक 
त वल है। वह गाय को जगज्जननी, विश्ववंद्या आदि देवी मानते हैं। 
उनकी अट्ट निष्ठा है कि सारे भारतवर्ष का सूखा एक कोने में यज्ञ करने से हटाया 
जा सकता है । "श्री राम जय राम जय-जय राम' मंत्र का एक कोटि बार पठन करने 
से तो सूखा ही नहीं अपितु प्लेग, महामारी, बेकारी, दास्य, निर्धनता, पिस्सू, 
खटमल, सवारिष्ट शांति होती है-यह तो उनकी प्रतिज्ञा ही है । 
एक और उपयोग इस पत्र का सहजतापूर्वक हो रहा है। वह है, हमारे 
विचारों का अंध श्रद्धालुओं में भी प्रचार । क्योंकि आजकल इस “गो रक्षण' पत्र में 
हमारे अनेक नए-पुराने लेखों के सूत्रमय वाक्य चुनकर छापे जाते हैं। इस संबंध में 
बस इतनी ही सूचना है कि ये वाक्य जहाँ तक संभव हो हमारी ही भाषा में ज्यों- 
की-त्यों दिए जाएँ। उनमें जिस तरह बीच-बीच में पंचगव्य के छींटे उड़ते हैं उस 
तरह मैला करके न दें। हमारे वाक्य देते समय अर्थात्‌ उस स्तंभ पर ' विषबिंदु' यह 
शीर्षक जो गो रक्षणकार देते हैं उसपर हमें कुछ नहीं कहना। उलटे अनजाने में ही 
उस पत्र द्वारा औचित्य का प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि ये वाक्य हैं ही विषबिंदु। 
प्लेग, महामारी तथा अंधविश्वास जैसे रोगों पर रामबाण उपाय हैं, क्रमश: उनको 
प्रतिबंधित विष का ही रोगी को टीका लगाना। इस तरह का यथाप्रमाण विष ही 
अमृत होता है। अंधश्रद्ध रोगियों को उस विष का टीका लगवाने का जो सत्कृत्य 
“गो रक्षण' पत्र कर रहा है, उससे ' श्री राम जय राम जय-जय राम' मंत्र के कोटि- 
कोटि जपों का पुण्य कर उन्हें अवश्य लाभ होगा। 
अत: हमारे लेखांशों को विषधारा या विषबिंदु कहा जाता है वह यथार्थ ही 
है। “गो रक्षण' संप्रदाय के सूखेपन के बुद्धिभ्रंश रोग पर ये लेखांश ही वास्तविक 
“उतारे ' हैं (रोग या प्रेतबाधा की निवृत्ति के लिए पीड़ित व्यक्ति पर कोई चीज 
वारकर चौराहे आदि पर धर देना) परंतु इस 'विषधारा' स्तंभ से सटकर ही जो 
'दुग्धधारा' का स्तंभ उस पत्र में दिया जाता है उसके संबंध में गो रक्षणकार अधिक 
सावधानी बरतें। क्योंकि उस दूध में ही कई बार अंधश्रद्धा के घपले में इस तरह के 
विषबिंदु होते हैं कि वह दूध पंचगव्य में घोलकर पीते ही गो पूजक संप्रदाय के 
स्वास्थ्य को प्राणांतिक अपाय अवश्य होगा। 
उफ, विगत महीने के एक-दो अंक देखें | उस ' दुग्धधारा' में गांधीजी की 
बकरी की पूँछ की धाराएँ ही अधिक हैं । उसमें गांधीजी का एक ही वचन दुग्धबिंदु 
के रूप में दिया है--' आपको भय लगता है कि आपके मंदिर में प्रविष्ट व्यक्ति मूर्ति 
भ्रष्ट करेगा--इससे प्रतीत होता है कि आपको ईश्वर विषयक धारणा अत्यंत दुर्बल 
है । इसके विपरीत्त आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर ही उन व्यक्तियों को पवित्र ' 
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करने के लिए समर्थ है।' 

अब भला क्या यह बताने की आवश्यकता है कि यह 'विषबिंदु' है न कि 
'दुग्धबिंदु'। साधुशील (सत्त्वशील) चौड़े महाराज के पेट में वह गुड़गुड़ाए बिना 
नहीं रहेगा। गांधीजी के यह कथन करने से अनेक वर्ष पूर्व पतित पावन मंदिर के 
गर्भगृह में स्वच्छ साफ-सुथरा अछूत भी प्रविष्ट होते हुए देखकर जब चौड़े महाराज 
को मितली-सी होने लगी, तब बे. सावरकर ने उन्हें यही बताया कि “पंडितजी! जो 
पतित पावन पतित के स्पर्श से पतित होगा कि पतित को ही पावन करेगा ? तिसपर 
वह अछूत अकाया परिवेश से अत्यंत निर्मल है' परंतु चौड़े महाराज ने यह नहीं 
माना । ' भई ऊपर-ऊपर निर्मलता होगी परंतु पिंड तो अछूत का ही न ?' यही उनका 
आक्षेप था। एक बार तुकोबा ने कहा था, “यद्यपि ब्राह्मण हुआ धर्मभ्रष्ट | तुका कहे 
श्रेष्ठ--तीनों लोक में।' उसी तरह चौड़ेबुवा का यह नियम दिखाई देता है कि “यदि 
वह अछूत हुआ धर्मनिष्ठ।' चौड़े कहे भ्रष्ट--तीनों लोक में। 

परंतु यदि कम-से-कम अब वह मतली बंद होकर चौड़े महाराज की बुद्धि 
स्वास्थ्य में मंदिर प्रवेशार्थ अनुकूल होने योग्य सुधार आया हो तो हमें प्रसन्नता ही 
होगी। इस तरह के प्रामाणिक, प्रांजल तथा परिश्रमी धर्मसेवकों का मतलानेवाला 
स्वास्थ्य ठीक हो इसीलिए तो किर्लोस्कर औषधालय से अंधश्रद्धा बुद्धिभ्रंश पर 
रामबाण विषैला टीका हजारों रोगियों को लगवाया जा रहा है । सौभाग्य से आजकल 
बहुसंख्य अग्निहोत्रो, गो पूजनाढ्य, बेडगाँव में जितना 'किर्लोस्कर' पत्रिका का 
अखंड पाठ चल रहा है उतना भक्ति विजय का भी नहीं हो रहा। इससे आज या 
कल उनका स्वास्थ्य जाने-अनजाने में सुधरे बिना नहीं रहेगा। अब औषधि तनिक 
प्रखर, तीव्र है, बहुत कडवी भी है। अत: रोगी प्रथम मुँह तो बहुत बिचकाएगा ही । 
प्रसंगवश वैद्य को ही अपना शत्रु समझेगा, उसे बहिष्कृत करने की बात करेगा। 
परंतु बाद को इसे सहना ही पड़ेगा। हमारे चुनिंदा लेखों का संकलन पुस्तक रूप में 
'किर्लोस्कर' लोगों ने आजकल ही प्रकाशित किया है। अत: वे लोग जिनका 
बुद्धिक्षय हो चुका है उस संकलन को कम-से-कम दस बार तो अवश्य पढ़ें । उस 
विषबिंदु का टीका दो सप्ताह तक नित्य ही लगवाएँ. जिससे वर्तमान विज्ञान युग में 
डटे रहने योग्य उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा-यह इन सभी महाराजों से हम 
प्रजाजनों की प्रार्थना है। 

'गो रक्षण' यह अज्ञान युग का एक उत्कृष्ट अस्थिशेष (फॉसिल) किस 
तरह है इसका और एक प्रमाण चाहिए तो सहभोजन विषयक हमारे लेखों से--जो 
'किर्लोस्कर' पत्रिका से प्रकाशित हो रहे हैं-अनेक वाक्य उद्धृत करें। उनका जो 
धर्म डूबने का आक्रोश चल रहा है उसे एक ओर से देखें और साथ-साथ गोमय, 
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गोमूत्र युक्त स्वादिष्ट शरबत चटखारे भर-भरकर पीते हुए देखें। एकदम निर्मल, 
स्वच्छ, अब्राह्मण फिर वह तुकाराम ही क्यों न हो-शुद्ध ताजी गरमागरम भपाती 
हुई खीर खाते समय उन्हें घिन आती है। परंतु एकदम ताजा-ताजा भपाता हुआ 
गरमागरम गोमय और गोमूत्र मिश्रित शरबत खाते-पीते समय उनकी लार टपकती 
हे। क्यों ? धर्मछाप । गोमय, गोमूत्र, धूतवस्त्र परिधान करके भी भक्षण-प्राशन करना 
“पुण्य” पवित्र ' धर्म्य इति पोथी। स्वच्छ, साफ-सुथरे मनुष्य के बगल में बैठकर 
सुस्वच्छ रूप में स्वादिष्ट भोजन करना ' अधर्म' इति पोथी । बस, इस पोथी का ठप्पा 
लगते ही गोमय और गोमूत्र भक्षण- प्राशन धर्म सहभोजन, खीर खाना अधर्म। 
कम-से-कम संतोषजनक बात बस इतनी ही है कि कुछ सनातनी लोग जो 
इस पंचगव्य के गहरे पानी में डूबे हैं तो 'किर्लोस्कर' पत्रिका के विचार सूत्रों के 
आधार से अपनी बुद्धि बचाकर सकुशल किनारे आ रहे हैं। इन बचे हुए लोगों में 
हमारे सम्माननीय बंधु धर्मबंधु भालाकार का नाम प्रमुख रूप में लिया जाता है। 
भालाकार को सनातन मूर्च्छावस्था में कभी-कभी सुध-बुध के झटके आते हैं, उसी 
एक झटके में पंचगव्य में गोमूत्र, गोमय घोलकर पीना यह गंदगी है अथवा कम- 
से-कम त्याज्य है यह तथ्य उनके गले उतरा और उन्होंने पूना की एक सभा में 
पिछले महीने में यह पुनः एक बार स्पष्ट किया। दूध, दही, सूप, बादाम, केसर यह 
उनके ' भालास्मृति' का नया पंचगव्य है । होगा भई, यह भी कुछ कम नहीं कि इस 
अकिंचित्कर बात को भालाकार स्वीकार किया कि कालमान के पश्चात्‌ आचार में 
परिवर्तन करने में कोई अधर्म नहीं होता। दूसरी एक मनोरंजक बात जिसे भालाकार 
ने अपने भाषण में स्वीकार किया वह यह कि सहभोजकों को आजन्म जाति 
बहिष्कृत न करने का साधन ही उनका नूतन पंचगव्य है। सहभोजकों ने इसका 
प्राशन किया बस इतना ही प्रायश्चित्त उनके लिए पर्याप्त है। बस इतनी सी बात हो 
तो किसी भी सहभोजन के पश्चात्‌ इस प्रकार अनाक्षेपार्ह पंचगव्य कोई भी 
प्रसन्नतापूर्वक प्राशन करेगा। परंतु प्रायश्चित्त के रूप में नहीं अपितु मुख शुद्धि के 
रूप में, जैसे-लौंग, सुपारी। 
इस सहभोजन के करारे आघात के नीचे बस एक बार रोटीबंदी को श्रृंखला 
के टुकड़े-टुकड़े हो गए कि समझिए पोथीजात जातिभेद की कमर ही टूट जाएगी। 
हमारा यह रोग का निर्णय इन पाखंडियों के गले उतरा है और इसीलिए ही 
सहभोजन का नामोल्लेख करते ही इन 'गो रक्षकों' की छाती धड़कने लगती है। 
वस्तुतः सहभोजनादि आंदोलन का गो पूजन से रत्ती भर भी संबंध नहीं, यदि होगा 
तो बस इतना ही कि गो पूजन और रोटी बंदी दोनों अंधश्रद्धा की औरस संतान, सगे 
भाई-बहन हैं । परंतु ' गो रक्षण' पत्रक में सहभोजनादि जात्युच्छेदक आंदोलन के 
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विरोध में कई स्तंभ लिखे हैं । हमारे जात्युच्छेदक एक-न-एक वाक्य में 'विषबिंदु' 
प्रायः प्रत्येक अंक में आता है--यह अच्छा ही होता है। परंतु इसके विरोध में 
“दुग्धबिंदु' में गांधीजी के बकरी के दूध की बूँदें मिलाई जाती हैं, यह देखकर इस 
अंधश्रद्धा विसंगति पर हँसी आए बिना नहीं रहती। ' जातिभेद के अजेय दुर्ग को 
मूलत: ही यह अभिशाप है कि बम-गोले के धमाकों से भी तुम कभी नहीं गिरोगे, 
परंतु यदि तुम पर किसी ने बुंदीगोले का मार किया तो तुम चूर-चूर हो जाओगे ' यह 
वाक्य 'विषधारा' में देकर उसके विरोध में ' दुग्धधारा' में गांधीजी का कोई वाक्य 
गो रक्षण देता है कि जातिभेद मूलत: श्रम विभाग के तत्त्व पर उभारा गया था और 
इस वाक्‍य के उल्लेख से गो रक्षक अपनी इस प्रकार धारणा बनाते हैं। जैसे-- 
गांधीजी सहभोजन अस्पृश्यता निवारणादि जातिभेदोच्छेदक कार्यक्रम के विरोधी 
हैं। यह बात अलग है कि यद्यपि गांधीजी सहभोजन के विरुद्ध होते तथापि केवल 
उसी के कारण वह आंदोलन अनुचित नहीं होता । परंतु वास्तव में गांधीजी का 
नपुंसक, दुग्धबिंदु भी उस रोटीबंदी, स्पर्शबंदी, बेदोक्तबंदी आदि बेड़ियाँ तोड़ने के 
जातिभेदोच्छेदक मामले में 'विषबिंदु' की तरह ही पाखंड के लिए विघातक है-- 
इसपर गो रक्षणकारों को गौर करना चाहिए। गांधीजी ने स्वयं एक अछूत कन्या को 
पाल-पोसकर बडा किया, उसके हाथ का उसके साथ बैठकर खाया-पिया, उसके 
साथ सरेआम उठना-बैठना किया और अंत में एक ब्राह्मण कुमार से उसका विवाह 
संपन्न किया। अपने पुत्र के साथ किसी अछूत कन्या का विवाह न करते हुए यद्यपि 
उन्होंने उच्चतर ब्राह्मण कन्या का ही ब्याह रचाया तथापि उस योग से उन्होंने पुराने 
जातिभेद की दृष्टि से पहले विवाह से घोर तक संकर करवाया। क्योंकि स्मृति 
अनुलोम विवाह क्षम्य समझती है, ब्राह्मणादि का अछूत कन्याओं से ब्याह रचाना 
एक बार स्मृति सहेगी, परंतु व्यतिक्रम न्याय से ब्राह्मण कन्या करना यह प्रतिलोमी 
संकर केवल ' संकरो नरकायैव ' ही होगा | परंतु गांधीजी ने वह पाप भी किया जो 
अपने आपको सुविधाजनक था। उन्होंने भंगी काम को उतना ही पवित्र माना है 
जितना गायत्री मंत्र जाप। स्वयं भंगी काम किया हैं। आज सैकड़ों ब्राह्मणादि से 
फैजपुर में वे यह काम करवा रहे हैं। इतना ही नहीं अपितु गांधीजी ने फैजपुर में 
एक व्याख्यान में जो भंगीस्तोमसूक्त गाया वह इतना उत्स्फूर्त है कि उसे एक 
चरखास्तोम सूक्त की ही पंक्ति में बिठाया जा सकता है। 

भंगीकाम साध्य किए बिना स्वराज्य-प्राप्ति कैसे होगी? ' स्वराज्य प्राप्त 
करना हो तो भंगीकाम साध्य होना ही चाहिए, उसे पवित्र समझकर करना होगा' 
यही तो उनके भंगीस्तोम सूक्त का तकिया कलाम था (स्थायी पद) । स्वराज्य 
संबंधी उस सूक्त की चर्चा हम नहीं कर सकते और अब स्वराज्य की इतनी चिंता 
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ही शेष नहीं रही। क्योंकि गांधीजी का उपर्युक्त सूक्त कहता ही है कि भंगी काम 
साध्य करने योग्य स्वराज्य कुछ अंशों तक अब अनायास ही सुसाध्य हो गया है । 
परंतु यहाँ बस इतना ही कहना है कि चौडे महाराजादि अंधश्रद्ध सनातनियों से, 
गांधी की संगत से सावधान रहें। अंधश्रद्ध लोग प्रसन्नतापूर्वक गाय के भंगी होने 
के लिए तैयार होंगे। गोमय कौ टोकरी सिर पर उठाकर जाना वे पवित्र कर्म ही 
समझेंगे। परंतु गांधीजी की संगत कौ कुछ अधिक ही लाग-लपट करने से गांधीजी 
भंगी की टोकरी चौड़े महाराज के सिर पर भी रख देने में नहीं हिचकिचाएँगे यह 
स्पष्ट शब्दों में कहने में हम रत्ती भर भी शिष्टाचार का भंग कर रहे हैं; इस तरह 
स्वयं गांधीजी भी नहीं कह सकेंगे। गांधीजी और चौड़े महाराज भंगी की टोकरी 
सिर पर उठाकर साथ-साथ चलते हैं तब तक यही संभव है कि गांधीजी चौडे 
महाराज को संपूर्ण रूप में साधु, शिष्ट नहीं समझेंगे। आज इस समय गांधीजी के 
घर में (क्षमा करें, आश्रम में! क्योंकि जिस घर में गांधीजी रहते हैं, उसे आश्रम 
और जिस प्रासाद में रहते हैं उसे पर्णकुटी कहने को प्रथा है) एक अछूत रसोइया 
रखने की वार्त्ता भी हम जाते-जाते गो रक्षणकारों के कान में डालते हैं और 
जात्युच्छेदक प्रकरण में तो उपर्युक्त कारणास्तव भविष्य में वे गांधीजी के वाक्य 
'दुग्धधारा' में न छापते हुए हमारे वाक्यों के नीचे “विषधारा' में छापें--यह चेतावनी 
(०४७॥०॥) देते हैं। 

और इस लेख से संबंधित अंतिम चेतावनी जो हम गो रक्षणकारों को देना 
चाहते हैं, वह लोकमान्य तिलक के नाम विषयक है। ' किर्लोस्कर' में प्रकाशित 
' भूतदया या भूतबाधा ?' हमारे इस लेख ने दिल्ली के हिंदू महासभा के कार्यालय से 
“गो रक्षण' कार्यालय तक बहुत ही अनुकूल-प्रतिकूल खलबली मचाई है, यह 
हमारे पास आए हुए पत्रों से तथा प्रसिद्ध की हुई चर्चा से दिखाई देता है। उनमें 'गो 
रक्षण' तक जो चर्चा यहाँ हो रही है-वही कहना हो तो उसमें वे हमें लोकमान्य 
तिलक के नाम से चार उपदेशों पर बातें कह रहे हैं । श्री शिखरे 'गो रक्षण' के अपने 
लेख में उपरोध से पूछते हैं- 

“मांसाहार वर्ज्य नहीं, इतना ही नहीं अपितु अमेरिका जाने के बाद गो 
मांस भक्षण करने में भी कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का शास्त्रार्थ ' किर्लोस्कर” 
द्वारा बै. सावरकर प्रतिपादन करते हैं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद क्यों दें? 
मुसलमान भी सूअर का मांस वर्जित समझता है। हमारे बैरिस्टर साहब गो मांस 
वर्जित नहीं समझते |”! 

इस संबंध में संक्षेप में बात करनी हो तो भई, यदि लोकमान्य ने मांस भक्षण 
नहीं किया तो वह उनकी व्यक्तिगत रुचि का प्रश्‍न है। मांसाहार करना कोई तीर 
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मारना नहीं। यदि उसके बिना उन्हें कोई असुविधा नहीं होती थी इसलिए उन्होंने 
जहाँ तक उनका प्रश्न था, किया--वह ठीक ही है। परंतु यह भी ठीक होगा कि 
उसमें 'शुद्धता' का, 'शास्त्रार्थ' का अथवा 'हिंदुत्व' का संबंध न आए। शास्त्र 
संबंधी बात करनी हो तो ' लोकमान्य विलायत में भी मांसाहार न करते हुए शुद्धता 
के साथ लौटे ' इसी वाक्य में क्या श्री शिखरे ने शास्त्र की धज्जियाँ नहीं उड़ाई ? और 
वह भी अनजाने में | हाँ, यह बात अलग है कि 'गो रक्षण' पत्र को यह लेख शोभा 
दे इसलिए ही उन्होंने इस तरह का अंधश्रद्धालु विसंवाद अपने एक वाक्य में 
जानबूझकर ठूस-ठूसकर भरा हो। अन्यथा वे एक मँजे हुए लेखक हैं। उन्होंने इस 
बात पर गौर नहीं किया कि मांसाहार न करने में तिलक ने शास्त्र का पालन किया 
और वे शुद्ध रहे यह कहते-कहते ही विलायत गए--वह भी सूट-बूट में न कि 
मुटके में (रेशमी धोती जो पूजन के लिए पहनी जाती है), म्लेच्छों तथा ब्राह्मणों के 
साथ चाय-वाय, भात-भाजी का सेवन करते हुए, नित्य ही सहभोजन का आनंद 
लूटते हुए, इतना ही नहीं अपितु उन पाव-बिस्कुटों पर जिनमें अंडे का मसाला 
डाला जाता है--यथेच्छ हाथ साफ किया आदि अनेक कृत्यों में प्रसंगोपात्त लोकमान्य 
भी शास्त्रों को ताक पर रखते और 'अशुद्ध' होते-यह भी उगल रहे हें इसका 
शिखरे को भान ही नहीं रहा। परंतु वैसे देखें तो विलायत ही क्यों, प्रत्यक्ष पुणे में, 
मिशन में अंग्रेजों के चाय-बिस्कुट भी तिलक ने एक जाति निर्विशेष सहाशन में 
सेवन किए ही थे न। और यह भी विख्यात है कि प्रायश्‍्चित्तायी बह पाप ही नहीं था 
इसलिए झगड़े-झंझट भी किए थे। जिसे आज ' शास्त्र, शास्त्र' कहा जाता है, क्यों 
यही कहा है कि ब्राह्मण मात्र मांसाहार छोड़ने से, विलायत जाने और म्लेच्छों के 
साथ शाकाहार, भात, भाजी, चाय, बिस्कुट, डबलरोटी, पानी बिना धूतवस्त्र पहने 
सूटबूट के साथ सेवन करने में कोई आपत्ति नहीं, उससे ब्राह्मण ' अशुद्ध ' नहीं 
होते ? शंकराचार्य (सनातनी) क्या कहते हैं सुनिए 
“विदेश गमन यदि किसी ने किया तो उसे जाति बहिष्कृत न करें | इस तरह 
स्वयं रत्नागिरी में जब शिष्य स्वामी शंकराचार्य आए थे तब वे शा.सं. गंडाले 
धारूरकर शास्त्री प्रभृतियों से, जो उनको ओर से बोल रहे थे-पूछा, "सावरकर के 
बालाई किले पर जगद्गुरु का आक्रमण' इस प्रकार 'हंस' आदि पत्रों में उद्घोष 
करके यह शास्त्रीवृंद चढ़कर आया। विदेश गमन का निषेध करने के कारण हमारे 
जागतिक राज्य, दिग्विजय, सामुद्रिक व्यापार किस प्रकार मृत हो गए, हम विद्या, 
विज्ञान में किस प्रकार पिछड़ गए, रणभूमि में किस प्रकार हार गए--इसका पूरा 
पहाड़ा हमने पढ़ा | परंतु गंडाले धारूरकर प्रभृति शास्त्रों का पहला राग ही अलापते 
रहे । उन्होंने ठोस स्वर में कहा, ' शूद्र का विदेश गमन ही पाप, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
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वैश्य के समुद्र गमन करने पर उस पाप के लिए निष्कृति ही नहीं । वे आजीवन गाँव 
से बाहर बहिष्कृतावस्था में रहें। पुत्र कलत्र भी उनके संपर्क में आने से उन्हें 
बहिष्कृत ही करने पड़ेंगे। शास्त्र इस तरह ही है। परिणाम का राग हमारे सामने मत 
आलापना।' यह भी सत्य है कि गंडाले धारूरकर प्रभृति का शास्त्र कथन स्मृतिवचन 
के अनुसार है। उसमें ढिलाई बस इतनी है कि ये महाराष्ट्रीय Si स्मृति 
वचनों को अपने मामले में प्रयुक्त करने का साहस नहीं करते। क्योंकि “मनुस्मृति ' 
के अनुसार किसी भी द्विज पर हिमवद्दिंध्यार्या मध्ये स्थित आर्यावर्त से रहने पर 
पाबंदी नहीं है। पंढरपुरादि महाराष्ट्रीय ही म्लेच्छ देश और उसके पिंडपोषी शास्त्री 
स्वयं ही व्रात्य ऊधमी हैं । 


आ समुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पाश्चिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त विदुर्बुधा:॥ २२॥ 
कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावत: | 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः॥ २३॥ 
एतान्‌ द्विजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयलभिः। 
शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिंश्च निवसेद्वृत्तिकर्शितः ॥ २४॥ 
(मनु टीका भी देखें) 


अच्छा, शिखरे ने अनजाने में जो माना उसके अनुसार लोकमान्य के परदेश 
गमन से किए गए शास्त्रातिक्रमण का तथा अशुद्ध, अस्पृश्य और आजन्म पतित होने 
का दोष छोड़ा तो भी श्री शिखरे ने उनका जो ज्ञात गुण बताया है उसके संबंध में 
'शास्त्र' का क्या कहना है-यह शिखरे तनिक निरीक्षण करें। “लोकमान्य तिलक 
मांसाहार न करते ' ' शुद्ध रहे' शिखरे के इस प्रत्येक शब्द में विसंगति और विपर्यास 
कूट-कूटकर भरा हुआ है। यदि सत्य ही देश में अथवा विदेश में लोकमान्य ने जो 
कभी किया ही नहीं, शिखरे उस बात का डंका न बजाएँ | यदि यह बात भगवान्‌ मनु 
के कानों तक पहुँची तो तिलक संबंधी उनकी राय कितनी कलुषित होगी इसकी 
शिखरे तनिक तो चिंता करें | इसलिए कि ब्राह्मण कुलोत्पन्न होकर कभी मांस नहीं 
भक्षण किया, उस अक्षम्य अनाचारास्तव से लो. तिलक को जो शास्त्रातिक्रम का 
महापाप लगेगा वह ' शास्त्र' समान इतना प्रचंड था कि उसकी निष्कृति उस महान्‌ 
पुरुष को समस्त पुण्यायी भी नहीं कर सकती। वेदानुसार यज्ञ पुरोडाश ब्राह्मण को 
नित्य ही आचमन की तरह ही कर्तव्य | वेदकाल में मांसाहार यज्ञीय कर्तव्य होता यह 
पश्चिमियों के अनुवाद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं मनु भगवान्‌ 
वह इतिहास कथन करते हैं कि-- 
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“बभूवुर्हि पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम्‌। 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्र सवेषु च॥' 

ब्राह्मण क्षत्रियों ने अनेक यज्ञों में पशु-पक्षियों के पुरोडाश का सेवन किया 

है। (मनु ५/२३) यज्ञ की बात छोड्ने पर भी श्राद्धादि आचार में तो मांसाशन करना 

और कराना अत्यंत शास्त्रीय, ब्राह्मण का आवश्यक कर्तव्य, इतना ही नहीं अपितु 

“नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानव: | 
स प्रेत्य पशुतां याति संभवान्येकविंशतिम्‌॥' 

(मनु., ५/३५) 

जो श्राद्ध में मांसाशन नहीं करेगा उसे इक्कीस जन्म पशु योनि प्राप्त होगी, 

इस प्रकार कठोर अभिशाप है। शास्त्रों की नींव-सर्व स्मृतियों में आद्य स्मृति जो 

मनुस्मृति—उसी में। अच्छा, मांस किसका? तो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों के लिए 

प्रशस्त भैंसे का मांस और वराह का मांस, जंगली सूअर का मांस | इससे पितरों को 

एक नहीं, दस महीनों के लिए तृप्ति होती है । दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराह महिषामिषैः ॥' 

(मनु., ३/२७०) । पितरों के संबंध में जो कर्तव्य वही पुत्र के संबंध में। क्योंकि 

प्रत्येक ब्राह्मण ने जन्म होने के पश्चात्‌ प्रथम अन्न-प्राशन संस्कार प्रसंग में संतान 

को प्रथमान्न के रूप में समंत्रक बकरे का मांस, तित्तर मांस वा मत्स्य मांस का 

शोरबा सेवन करवाए-यही कहा है । इस प्रकार से मांसाहार सेवन पाप नहीं । इसके 

विपरीत न करना ही शास्त्रों ने शास्त्रातिक्रमण कहा है। अत: उचित यही है कि 

शास्त्रवचन का नाम कोई यूँ ही न ले। यदि शास्त्रवचन ही देखना है तो शंकराचार्य 

से लेकर शिखरे तक हम सभी की थुक्का-फजीहत हुए बिना नहीं रहेगी । शंकराचार्य 

का संन्यास। मूलत: यही अधर्म, कलिवर्ज्य !! लोकमान्य जैसे पुण्यलोक पुरुष ने 

लोक हितास्तव अपने काल में अपने स्वभावानुरूप कुछ शास्त्रवचनों को तुच्छ 

समझा, कुछ का पालन किया। क्योंकि सहस्राधिक वर्ष पूर्व कालीन सभी पुराने, 

दकियानूसी विधि निषेधों का यदि आज कोई व्यक्ति अथवा समाज पालन करना 

चाहता हो तो वह अपने विकास के सारे मार्ग ही बंद करता है । उस समाज का आज 

जीना ही दूभर हो जाएगा । आज के विषय में पूछेंगे तो हमारे हिंदू राष्ट्र के अभ्युदयार्थ 

वर्तमान परिस्थितियों में जो-जो विधि निषेध उपकारक वही हमारा वर्तमान शास्त्र । 

उसकी वह उपयोगिता यही हमारा शास्त्राधार। आज की परिस्थितियों में हमारा 

वर्तमान धर्म वही है, जो लोक धारणा को सहायक हो। और हम उसी को ' राक्षितसो 
धर्मात हम धर्म जानि नान्य ॥' 

(किर्लोस्कर, फरवरी १९३७) 

|| 
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प्रकरण--१३ भ 
वर्तमान तिब्बत के कुछ मजेदार किस्से 


भगवान्‌ गौतम बुद्ध प्रवर्तित धर्म सुधारणाओं में अत्यंत आवश्यक सुधारणा 
यह थी कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी देह को नानाविध अघोर पापों से यूँ 
ही दंडित न करें। अनशन से मरना, एक ही टाँग पर खड़े रहना, एक हाथ ऊपर 
उठाकर आजीवन उसे उसी स्थिति में रखना, चाहे वह काठ बनकर निर्जीव एवं 
सुन्न क्यों न हो, कील के सिरों की सेज तैयार करके उसपर सोना, अपने किसी अंग 
को जलाना, ग्रीष्म को चिलचिलाती धूप में पंचाग्नि में बैठना आदि देहदंड के 
अघोर तप कभी कल्याण के साधन नहीं बन सकते | ऐसा भगवान्‌ जो इस प्रकार की 
अघोरी उपायों से प्रसन्न होता है कि वह कोई राक्षस ही होगा जो मनुष्य को घोर 
यंत्रणा देता है, न कि मनुष्य पर दया बरसानेवाला भगवान्‌। यदि ईश्वर दयाधन हो 
तो वह भक्तों को उपांग आग में ईधन सदृश ढकेलकर उस सेंगडी पर भला सेंक 
कैसे सकता है? इन्हीं तर्को द्वारा भगवान्‌ बुद्ध ने उग्र और अघोरी देहदंडनीय तपों 
का, अनशन व्रत का तथा यज्ञ-यागादि हिंसात्मक कर्मकांडों का तीव्र निषेध किया 
है और बार-बार सावधान किया है कि दुःख, रोग, भुखमरी, हत्या आदि संकटों से 
लोगों को मुक्‍त करने के लिए सतत चेष्टा करना ही वास्तविक तप है। 

निर्वाण से पूर्व मृत्युशय्या पर लेटे भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम 
उपदेश किया, ''चरथ भिक्खवे चारिकां॥ बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, 
लोकानुकम्पाय, अत्याय हिताय सुखाय देवास्यानुशासनम्‌॥'' इन अत्युदार शब्दों में 
भगवान्‌ बुद्ध ने धर्मप्रसार का अपना अंतिम संदेश दिया- 

“जाओ! भिक्षु बंधुजनो, जाओ। बहुजन हित साध्य करते हुए बहुजन 
सुखाय, बहुजन करुणाय सतत प्रयत्नशील रहकर मेरे इस अनुशासन का दश- 
दिशाओं में प्रचार करो।'' 
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इस आदेश को शिरोधार्य समझकर हमारे आर्यावर्त के धर्म प्रचारक, बौद्ध 
भिक्षु हिमालय की श्रेणियाँ सागर लाँघकर एक तरफ उत्तर ध्रुव स्थित ज्ञात सिरे 
की सीमा तक तो दूसरी ओर मेक्सिको-ब्राजील की ग्वाटेमाला तक (गोतमालय 
तक) उस बुद्धानुशासन का संदेश फैलाते चले गए। हाँ, उस समय गए जब यात्रा 
करना अत्यंत कष्टमय था--प्राय: पैदल ही यात्रा करनी पड़ती | गोबी के वालुकारण्य 
में, तिब्बत के हिमारण्य में, दक्षिण अमेरिका के ग्रीष्मारण्य में भटकते, ठिठुरते, 
पसीने से तर होते--कई बार बंदीवास, यंत्रणा और हत्याओ के चलते आर्यावर्त के 
उन लाखों भिक्खुओं ने मनुष्य जाति की सदियों तक सेवा की । ज्ञान, विज्ञान, भाषा, 
शिक्षा, औषधि, शील-संयमों की अपनी अनमोल आर्य संपदा “बहुजन हिताय 
बहुजन सुखाय च लोकानुकम्पाय ' देश-विदेश में मुक्त हस्तों से वितरित की | उनके 
समय में तथा उस काल तक मनुष्य जाति की ऐसी अतुलनीय सेवा तथा शुश्रूषा इन 
लाखों हिंदू भिक्षुओं ने की जैसी आज तक किसी ने नहीं की थी। 

उस समय प्रचंड दुर्लघ्य पर्वतों का उल्लंघन करते हुए तिब्बत में भी हमारे 
सैकड़ों सन्यस्त बौद्ध भिक्षु गए। संपूर्ण तिब्बत भगवान्‌ बुद्ध की शरण में आ गया। 
प्रत्येक धर्म मतों, रोधों अथवा संस्था का विकास जब समय के विकास से पग-से- 
पग मिलाकर नहीं चल सकता तब उनमें उसकी दुर्गत हुए बिना नहीं रहती । इसी 
कारणवश बौद्ध संघ की ऐसी ही दुर्गत हुई। जिस तत्कालीन वैदिक कर्मकांड का 
भगवान्‌ बुद्ध ने तीव्र विरोध किया, उससे भी अलग परंतु उतना ही कुटिल तथा 
बुद्धिशून्य कर्मकांड बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। भगवान्‌ बुद्ध के धर्मग्रंथ ही जो वेद 
त्रिकालाबाधित तथा ईश्वरोक्त प्रमाण नहीं होने का बुद्धिवाद कर रहे थे-- 
त्रिकालाबाधित तथा ईश्वरोक्त समान ही अशंकनीय प्रमाण हो गए। भगवान्‌ बुद्ध 
को ही-जो ईश्वर को नकारते थे-उनके अनुयायियों ने महादेव बनाया। जो ऐसे 
अंधश्रद्धालु लोगों को--जो वेद मंत्रों का शत बार उच्चारण करने से मोक्ष-प्राप्ति 
होती है अथवा वर्षा होती है, संतान प्राप्ति होती है, संपत्ति का लाभ होता है, शत्रु 
का विनाश होता है इस तरह निष्ठा रखते हैं-खिल्ली उड़ाते थे-उन्हीं बुद्ध के संघ 
में 3३५ मणिपद्मोहम्‌' अथवा ' नमो बुद्धाय ' आदि मंत्रों के लक्ष-लक्ष आवर्तन करने 
से भूत-प्रेत भाग जाते हैं, शत्रु की पराजय होती है, मोक्ष-प्राप्ति होती है-इस 
प्रकार अंधश्रद्धा फैलने लगी। न भूतो न भविष्यति के रूप में मंत्र-तंत्र का जंजाल 
फैल गया। उन्हीं बुद्ध के धर्म में जो देह दंडन की तपस्याओं को अघोरी, अमानुष 
समझकर उनको निंदा करते थे, आसुरी देहदंड की विचित्र विधियाँ धर्माचार बन 
गईं। कुधारणा, अंधश्रद्धा, मूर्खता की भरमार होने लगी। 

किसी भी व्यक्ति को अथवा ग्रंथ को त्रिकालाबाधित, अस्खलनीय, अंशकनीय 
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समझकर उसे सार्वकालिक परम प्रमाण माना जाने से समझिए उस धर्म ल 
के विकास में गतिरोध हो गया। उस व्यक्ति की अथवा उस ग्रथ को ऊँचाई, लंबाई 
तथा चौड़ाई से उस समाज का अधिक विकास हो ही नहीं सकता। न ही भविष्य में 
संभव होगा। फिर चाहे वह दो हजार पूर्वकालीन परम प्रमाण व्यक्ति अथवा वह 
सर्वज्ञानमय ग्रंथ ईश्वरनिष्ठ तथा ईश्वरोक्त वेद हो, अवेस्ता हो, बाइबिल हो, कुरान 
हो अथवा भले ही कोई अर्वाचीन गुरुग्रंथ हो अथवा चाहे वह व्यक्ति निरीश्वरवादी 
अथवा अज्ञेय वार्ता कोई बुद्ध या महावीर हो। 
संपूर्ण राष्ट्र इस तरह को अंधश्रद्धा के कारण किस तरह अतीत के गड्ढे में 
ही दब जाता है, अन्य विज्ञाननिष्ठ समाज विकासपत्र पर एक संपूर्ण युग आगे बढ्ने 
पर भी यह अंधश्रद्धालु राष्ट्र किस तरह सहस्रो वर्षों पूर्व के अँधेरे में पिछड़ा हुआ 
रहकर टटोलता रहता है-इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कोई देखना चाहे तो वह 
एक बार वर्तमान तिब्बत का छायाचित्र देखें । | 
तिब्बत देश की राज्य घटना ही अंधश्रद्धा के धार्मिक साँचे में ढली हुई हे । 
तिब्बत की राज्यशक्ति का प्रमुख कर्णधार--तिब्बत का राज्यकर्ता और अधिशास्ता 
ही संन्यस्त भिक्षु संघ का धर्माध्यक्ष होता है । उसे दलाई लामा कहते हैं। तिब्बत 
राज्य प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत है कि तिब्बत देश के धर्म तथा राज्य को रक्षा का 
संपूर्ण दायित्व 'चेकयांग' नामक देवता ने अपने सिर पर उठाया है और वह देवता 
किसी-न-किसी व्यक्ति में स्वेच्छानुसार संचरण करता है | तिब्बती राजनीति में इस 
देवता का अभिप्राय प्रत्येक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्‍न में लिया जाता है और उसके 
अभिप्राय के अनुसार संधिविग्रहादि महत्त्वपूर्ण प्रशासन चलाना होगा | तिब्बतियों 
का विश्‍वास है कि अवलोकितेश्वर नामक देवता की मूर्ति बोल सकती है और राज्य 
विषयक, दलाई लामा विषयक रोग-परचक्रादि विपदा विषयक प्रसंग में उसका भी 
दैवी अभिप्राय पूछा जाता है । 
दलाई लामा को मृत्यु पर भी उसे मृत नहीं समझा जाता | उनके सामने यह 
प्रश्‍न कभी नहीं होता कि एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्यपद पर दूसरी को 
स्थापना करनी होती है और उस व्यक्ति का चयन किस तरह करना है। क्योंकि 
तिब्बत के राज्य शास्त्र के सिद्धांत के. अनुसार दलाई लामा जैसा व्यक्ति कभी मृत 
होता ही नहीं। दलाई लामा ने जैसे ही अपनी देह का त्याग किया--उसी क्षण 
तिब्बत में कहीं-न-कहीं उसका नया जन्म होता ही है। वह किसी नई काया में 
प्रवेश करता है । प्रजा का काम बस इतना ही होता है कि उस दलाई लामा ने तिब्बत 
में नया जन्म कहाँ लिया है--यह ढूँढे । 
यह शोध भला किस तरह करें ? राज्य घटना के अनुसार इसकी अनेक 
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प्रणालियाँ निश्चित की गई हैं। “चेकयांग' इस राष्ट्राध्यक्ष देवता का संचार होकर 
वह जो कुछ कहता है--वह एक साधन । अवलोकितेश्वर की मूर्ति बोलना चाहती 
है और ऐसे में वह अपने पुजारी के सामने एकांत में प्राय: कुछ-न-कुछ बोले बिना 
नहीं रहती--वह और एक साधन। परंतु इस अथवा अन्य साधनों की अपेक्षा प्रमुख 
निर्णायक साधन वही क्षण है जिस क्षण दलाई लामा ने अपने पूर्व शरीर का त्याग 
किया। इधर जिस क्षण उन्होंने देह त्याग किया--उसी क्षण दूसरी देह में प्रवेश 
करके जन्म लिया होगा। इसके लिए संपूर्ण तिब्बत में इसकी कसकर खोज की 
जाती है कि ठीक उसी क्षण किसके यहाँ बालक ने जन्म लिया। 

यदि उसी क्षण जनमे हुए एक से अधिक बालक मिलें और ऐसा कभी-न- 
कभी होता ही है--तो सभी को आमंत्रित करते हुए धार्मिक मंत्र-तंत्र-जप-जाप्य के 
आडंबर के साथ अगली परीक्षा के लिए शाही ठाठ-बाट के साथ उन्हें रखा जाता 
है। संपूर्ण राज्य के प्रमुख अधिकारी अर्थात्‌ पुरोहित भिक्षुक वर्ग को एक साथ 
बुलाया जाता है। तिब्बत में राज्याधिकार धर्माधिकार से भिन्न है ही नहीं। अतः 
सभी राजकीय अधिकारी प्राय: भिक्षुक वर्गीय ही होते हैं। भिक्षुओं की सेना भी 
होती है। उन सारे प्रमुख भिक्षु वर्ग को पोथी-पुराणांतर्गत शकुनादि शंकाओं का 
समाधान होकर यदि कोई बालक दलाई लामा के लक्षणों से युक्त सिद्ध हो जाए तो 
तुरंत ' श्री दलाई लामा' मिल गए इस तरह संपूर्ण राज्य भर में घोषित किया जाता है । 
गाँव-गाँव आनंदोत्सव आरंभ होता है। 

परंतु प्रत्येक दलाई लामा के देह त्याग के पश्चात्‌ पुनर्जन्म लिया हुआ 
बालक वयस्क होने तक जो कई बरसों का समय व्यतीत होता है--उसमें राज्य 
व्यवस्था किसके हाथों सौंपी जाती है? क्या उसके हाथ में, जो प्रकट योग्यता से 
राज्य का भार वहन करने में समर्थ होता है ? जी नहीं । वह प्रश्न भी दैविक, धार्मिक, 
अंधश्रद्धालु कसौटी से हल किया जाता है। चेकयांग के आदेशानुसार अथवा 
अवलोकितेश्वर की मूर्ति के सामने चिट्टियाँ डालकर जो ईश्वरीय आदेश प्राप्त होगा 
उसके अनुसार उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। तब तक जब तक उस दलाई 
लामा बालक की खोज पूरी नहीं होती अथवा जब तक वह वयस्क नहीं होता। 

अच्छा, दैविक आदेशानुसार दलाई लामा अथवा राज्यपाल की नियुक्ति 
करने की मूर्खतापूर्ण घटना के कारण षड्यंत्र कुचक्रों पर, घूसखोरी पर नियंत्रण 
किया जा सकता है ? ऐसे कई माँ-बाप आगे आते हैं जो इस बात का असत्य दावा 
करते हैं कि ठीक उसी क्षण अपने बालक का जन्म हुआ जिस क्षण दलाई लामा ने 
देहत्याग किया। जो दो अथवा दस बालक संपूर्ण राष्ट्र में उसी क्षण जन्म लेने का 
दावा किया जाता है उनमें से अपने-अपने हित संबंधी पक्ष यह सिद्ध करने के लिए 
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कि अपना ही पुत्र खरा पुनर्जात दलाई लामा है--किसी भी भले-बुरे मार्ग को 
स्वीकार करके टंटे-बखेड़े पर उतरते हैं। चिट्टियाँ डालना चालाकी भरा होने से 
अथवा इस संदेह से कि पुजारी का कथन असत्य है अथवा वह व्यक्ति जिसके 
शरीर में चेकयांग देवता का संचार हुआ है पक्षपाती अथवा मिथ्याचारी है इस तरह 
का आक्षेप उठाया गया तो पक्ष-विपक्ष मगरूर बनते हें-यादवी युद्ध बरसों चलते 
रहते हैं। | 
तिसपर पुनर्जन्मवाद का ईश्वरीय आदेश लेने जैसी अत्यंत मूर्खतापूर्ण पद्धति 
का स्वीकार करने के कारण क्या तिब्बत के प्रशासक दलाई लामा एक-से-एक 
बढ़कर अतुल पराक्रमी तथा महाबुद्धिमान्‌ प्रशासक के रूप में अवतीर्ण हुए? 
प्रत्यक्ष अनुभव से यह निश्चित हुआ? क्या ईश्वर द्वारा निर्वाचित ये प्रशासक अन्य 
देशों के अधिशासकों से-जो प्रकट गुणरूपों के कारण मनुष्य निर्वाचित है-- 
अधिक सफल राज्यकार्य धुरंधर सिद्ध हुए? निश्चित रूप में नहीं । इसके विपरीत 
ही हुआ। ईश्वर के आदेशानुसार जिन दलाई लामाओं को तिब्बत को धर्ममूढ़ राज्य 
घटना के अनुसार आज तक अधिशास्ता के रूप में नियुक्त किया गया, उनमें एक 
भी दलाई लामा पराक्रम में उस चमार पुत्र स्तालिन अथवा लुहार पुत्र मुसोलिनी के 
सामने पासंग भी नहीं है । उनके जैसा राज्यकार्य धुरंधर नहीं निकला | इसके विपरीत 
स्तालिन, मुसोलिनी समान जो प्रकट गुणों से राज्य के अधिशास्ते बने--जो तलवार 
के तेजस के सामने ये ईश्वर के नाम पर निर्वाचित दुर्बल दलाई लामा तथा उनके 
राज्यदंड ऐसे चौंधिया गए हैं जैसे सूरज के सामने उलूक। ये ईश्वर के प्रतिनिधि 
दलाई लामा जिस पर सतत राज करते हैं वह सदियों से चीन के सम्राटों का दास बन 
गया है। स्तालिन के--जो ईश्वर को भी नहीं मानता था तथा बचपन में स्वयं जूतों 
की सिलाई करके उन्हें बेचकर अपना पेट पालता था--प्रकट कर्तृत्व से उसका रूस 
राष्ट्र आज विश्व का प्रबलतम राष्ट्र बन चुका है । उस लुहार के बच्चे को सेनाधिपति 
तथा प्रशासक के रूप में नियुक्त करनेवाला इटली जैसा बलवान राष्ट्र देखिए। और 
धर्म प्रमाण तिब्बत का यह सींकिया पहलवान देखिए, जिसने अपने राज्य के 
सर्वाधिकार उस दलाई लामा के हाथों सौंपे हैं। 
तिब्बत का संविधान जितना मूर्खतापूर्ण उतना ही उनका राष्ट्रीय सेना संविधान 
भी वाहियात है | वाहियात का अर्थ है--अंधश्रद्धालु आचार तथा मंत्र-तंत्र, जारण- 
मारण, जादू-टोने के जंजाल में उलझा हुआ। दलाई लामा प्रमुख सेनापति व सारे 
भिक्षु सैनिक होते हैं-उसके अधिकार के नीचे आए हुए जो शताधिक मठों में 
मंत्र-तंत्र के पूजा-पाठ में आजीवन पगे हुए हैं। बाबा आदम के समय के खड्ग 
तोमर, त्रिशूल, परशु (फरसा)--ये आयुध कुछ नवीनतम भयंकर शस्त्र हैं । मुँह द्वारा 
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बारूद दूँसनेवाली तोड़ेदार बंदूक (पलीता दागकर छोड़ी जानेवाली बंदूक) नाना 
प्रकार के चित्र-विचित्र वेषधारी तथा इस तरह के शस्त्र लिये हुए भिक्षु युद्ध पुकारते 
ही रणभूमि पर उतरते हैं। 

आपका मन दया से भर जाएगा कि इन भिक्षुओं का सेनाबल अर्वाचीन रूस 
की लाल सेना के सामने अथवा ब्रिटिशों की तोपों के सामने कैसे टिक पाएगा, तो 
आपकी अंधश्रद्धा पर तिब्बत का देवसेनानी दलाई लामा भी दया किए बिना नहीं 
रहेगा। क्योंकि उसका यह केवल सेनाबल देखकर ही आप चकमा खा गए। परंतु 
इस मानवी सेनाबल के पीछे स्थित तिब्बत का जो दैवी आत्मबल है उसे यदि आप 
देखेंगे तो आप भी दाँतों तले उँगली दबाएँगे और कहेंगे--रूस ही क्यों, रूस का 
भगवान्‌ भी आ जाए तो उसकी तिब्बत के सामने दाल नहीं गलेगी। वह दैवी शक्ति 
है--इस सेनाबल के पीछे-पीछे आ रहा यह हजारों भिक्षुओं का दलभार देखो । देखे 
नहीं उनके पास दो ऐसे अमोघ शस्त्र हैं जिनके सामने किसी भी प्रकार की तोपों, 
बम, विषैली वायु अथवा हवाई जहाजों की एक न चलेगी। 

मानवी सेना के पीछे-पीछे तिब्बत की देवी सेना चलती है, उनमें से सैकड़ों 
भिक्षु वीर मुख से नानाविध सैनिक मंत्रों का संघशः जोर-जोर से पठन करते हैं । उन 
मंत्रों से अभिमंत्रित ताबीज, गंडा, धागे सैनिकों के गले में, दंडों पर, हाथों पर, 
छाती पर अभेद्य कवच की तरह जकडे हुए होते हें । जिस तरह हमारे यहाँ सर्वारिष्ट 
शांति प्रीत्यर्थ अन्य कुछ करने की अपेक्षा अधिक बल किसी कोने में धधकते 
यज्ञकुंड के हवन पर डालना पर्याप्त होता है । उसी तरह ऐसे युद्धों में विजय- प्राप्ति 
के लिए प्रत्येक मठ में नानाविध तंत्र साधन चलते हैं। मृत्यु तथा उच्चाटन के 
भयंकर मंत्र का लाखों बार आवर्तन करते हुए शत्रुसेना की प्रतिमा पर इस मंत्रित 
जल की तथा मुट्टियों की बौछार सतत की जाती है । उसी तरह हजारों भिक्षुओं का , 
दल, जो भूत-प्रेत तथा शत्रुओं को भगाने के लिए सहस्राधिक छोटे-बडे घंटाओं का । 
सतत नाद करते हुए तथा उस तुमुल घंटानाद से दश-दिशाओं को कंपित करता 
है--उस मानवी सैनिक बल को दैविक आत्मबल पुष्टि देता हुआ रणभूमि पर 
चलता है सो अलग। 

यह सत्य है कि जापान ने यूरोप की जोड़ को तोड़ के रूप में तोप से तोप, 
बम से बम, हवाई जहाज से हवाई जहाज भिड़ाया; परंतु जापान के लिए यह कार्य 
अनिवार्य था। क्योंकि भई, उनके पास ऐसे घंटे ही कहाँ थे जो भूतों को भगाते। 

अब तिब्बत के सामाजिक स्वरूप की कल्पना का आकलन करने के लिए 
उसकी दो-तीन विशेषताएँ बताते हैं- 

पहली महत्त्वपूर्ण तथा अभिनंदनीय बात यह है कि तिब्बत में जाति भेद 
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बिलकुल नहीं है। सभी लोग फिर चाहे वह भिक्षु हो या गृहस्थ, धनवान हो या 
निर्धन, एक ही जाति के समझे जाते हैं। अर्थात्‌ उनमें जन्मजात अछूत कोई नहीं। 
रोटीबंदी नहीं, बेटीबंदी भी नहीं। वे सारे बुद्धधर्मी होने पर भी माँस, अंडों का 
भक्षण करते हैं। आजकल हमारे यहाँ भी जो अहिंसकों का एक पंथ निकला है-- 
वह भी इसी तरह मनोवाक्कायशः-अहिंसा को जय-जयकार करते-करते ही 
सभा-गोष्ठियों में निस्संकोच भाव से एक-दूसरे पर अंडों की बौछार करते हैं 
ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। 
तिब्बत में एक पारिवारिक विशेषता यह है कि एक स्त्री के एक ही समय 
में अनेक पति हो सकते हैं। भूटान में, नेपाल को कुछ हिंदू जातियों में और 
तिब्बत में भी बहुपतित्व की रूढ़ि आज भी है। लाख समझाने के बावजूद भी वे 
नहीं मानते कि इसमें कुछ अनीति, अधर्म है। जिस तरह हमारे यहाँ एक पुरुष की 
एक ही समय अनेक भार्याओं का होना-यह एक स्मृतिमान्य शिष्टाचार की बात 
है, न कि अधर्म, उसी तरह वहाँ एक ही स्त्री के एक ही समय अनेक पति होना 
एक रूढ परंपरा है-अधर्म तो निश्चित नहीं। तिसपर विशेष यह कि परिवार में 
यदि अनेक भाई हैं और एक ही भाई का ब्याह हुआ तो उसकी पत्नी अन्य सभी 
सगे बंधुओं को धर्मपत्नी ही समझी जाती है। इस रूढि को वे रत्ती भर भी अनीति 
अथवा अधर्म नहीं समझते। इसके विपरीत एक भाई केवल अपने लिए ही एक 
पत्नी ब्याहकर ले आए और उसके भाइयों के अनब्याहे रहते हुए यह स्वयं केवल 
अकेले ही दांपत्य जीवन के सुख का भोग करे, स्वार्थी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करे, तो 
इसको वे नीच कर्म समझते हैं। 
स्वामी विवेकानंद ने ऐसे ही परिवार के कुछ सदस्यों से कहा था, '' अपने 
भाई की पत्नी से इस तरह व्यवहार करना अनैतिक है। भातृभार्या को माता समान 
मानना ही मनुष्य धर्म है।'' तब उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उस समय जिस तरह 
उन्होंने विवेकानंद को टोका उसी तरह उन सभी का जो उनपर हँसते हें--उपहास 
` करते हुए टोकते हैं, “तो फिर, क्या हम कोखजाए बंधु को वंचना करते हुए उन्हें 
उस सुख का हिस्सा न देते हुए अकेले ही दांपत्य सुख का भोग करें ? हम भाई-भाई 
मांस, मक्खन, घर, धन बाँटकर लेते हैं, किसी भी सुख का स्वार्थी बनकर अकेले 
ही भोग नहीं करते, ऐसा करना सगे भाई से छले-कपट करना समझते हैं तो फिर इन 
सभी ऐहिक सुखों में अत्यंत सरस तथा स्नेहमय जो नई-नवेली दुल्हन की प्राप्ति 
का सुख है, उसका हिस्सा तो उन्हें देना ही होगा न? भई, पत्नी केवल एक ही भाई 
हडप करे, यह तो केवल नीचता होगी। इस तरह का स्वार्थी उपदेश हमें मत करो 
जो भातृप्रेम के लिए कलंक है, धब्बा है । इस तरह का धर्म हम कदापि नहीं मानेंगे ।'' 
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भूटानी लोगों ने विवेकानंद को इस तरह जो उत्तर दिया, आज भी तिब्बती 
लोग दृढ़ स्वर में जो कहते हैं, ऐसा नहीं कि वह उनके जैसे ' भूत' अथवा झक्की 
लोग ही कलियुग में कहते हैं । कलियुग प्रारंभ होने से पहले जब अर्जुन ने द्रौपदी 
का वरण किया था, तब यह समस्या प्रत्यक्ष धर्मराज के सामने खडी हो गई कि 
द्रौपदी को उस अकेले को पत्नी समझा जाए या नहीं। महर्षि व्यास ने भी इसका 
उत्तर ऐसे ही तर्को से समर्थन करते हुए दिया है। इस छोटे से गाँव में संदर्भ ग्रंथ 
उपलब्ध न होने के कारण लेखों से संदर्भ उद्धृत करने में बहुत कठिन होता है। 
अन्यथा महाभारत के मूलभूत श्लोक यहाँ ज्यों-की-त्यों उद्धृत करना आवश्यक 
था। मूल महाभारत के द्रौपदी स्वयंवर के अध्याय के श्लोक जिज्ञासु अवश्य देखें। 
कुंती प्रभृति ने धर्मराज को स्पष्ट किया कि कुरुषंश में द्रौपदी का प्रश्‍न खड़ा रहने 
से पूर्व भी अनेक बंधुओं का एक ही भार्या रखने की प्रथा एक शिष्टसम्मत 
कुलाचार था-इसके प्राचीन उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है। इस तिब्बत 
में प्रचलित इससे भी विचित्र रूढि है जो रोंगटे खड़े कर देती है-वह यह है कि 
यदि किसी पिता की पत्नी की मृत्यु हो जाए और उसके ज्येष्ठ पुत्र का ब्याह हो 
जाए तो उसकी वधू को भी पिता की पत्नी ही माना जाता है। इसके विपरीत यदि 
किसी विधवा ने ब्याह रचाया तो उसकी अपने पूर्व पति से हुई सभी युवा पुत्रियाँ भी 
अपनी माता के साथ उसके नए पति की पत्नियाँ बन जाती हैं और कन्याएँ तथा वह 
माता स्नेहमयी सौतन के नाते सुख से रहती हैं। 

जो हमें अत्यंत घिनौनी, अनेतिक तथा अधर्म प्रतीत होती है वह रूढ़ि या 
प्रथा अथवा आचार विश्व के आरंभ में ईश्वर ने ' धर्म” के रूप में संपूर्ण मानवजाति 
को कथन की है-इस तरह तिब्बत के सनातन जनों की दृढ़ निष्ठा है। भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न समाज में प्रचलित धर्म, रूढि तथा शिष्टाचार के 
तुलनात्मक अध्ययन से इस तथ्य का सहज बोध होता है कि नीति, अनीति जैसी 
बातें चतुष्कोण अथवा त्रिकोण की तरह निश्चित साँचे में ढली, एक छापी, 
त्रिकालाबाधित होती हैं अथवा हमारे कुरान में अथवा पुराण में जो अच्छा अथवा 
बुरा कहा गया है-वही सभी परिस्थितियों में संपूर्ण मनुष्य समाज में भला अथवा 
बुरा सिद्ध होना ही चाहिए यह हठधर्मिता कितनी प्रमादशील है। हमें जो आचार 
शुद्ध या हितकारी प्रतीत होता है, हम उसका आचरण करें; परंतु वही एकमेव 
सनातन, त्रिकालाबाधित, ईश्वरोक्त ' धर्म' है और अन्य सभी परिस्थितियों में उसे 
मानना ही चाहिए, वह हितप्रद होना ही चाहिए, वह अपरिवर्तनीय धर्म होना ही 
चाहिए-इस प्रकार धर्माध दुराग्रह न करें। 

जिन भगवान्‌ बुद्ध ने देहदंड आसुरी तपों का तीव्र निषेध किया उन्हीं बुद्ध 
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के धर्म की भिक्षु दीक्षा देते समय तिब्बत में भिक्षुगणों को जो संस्कार करने पड़ते - 
हैं वे किस तरह बुद्ध के उपदेश की मूर्तिमंत विडंबना होते हैं-इसका भी उदाहरण 
कथन करते हैं-- हे 

एक यात्री जिसने प्रत्यक्ष इस संस्कार को देखा है, लिखता है--'' प्रभात की 
वेला--ब्राह्ममुहूर्त | भिक्षुगण, जो तपस्यात्रत ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, सुस्नात 
होकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके आ गए। शाक्यमुनि की विशाल मूर्ति के सम्मुख 
मंत्रोच्चार आरंभ हुआ; कभी एकाकी, कभी सारे मिलकर ऊँचे स्वर में मंत्रघोष 
करने लगे। लकड़ी के बड़े-बड़े ढोल भी बजने लगे। लगभग सत्तर भिक्षुगण घुटने 
टेककर श्रद्धांजलि देकर दीक्षा के लिए तैयार हो गए। मोम, कोयला, स्याही की 
शीशियाँ आदि सामग्री एक ओर रखी गई थी । उन्होंने चटाई पर बैठकर लकड़ी की 
लंबी चौकी पर हाथ रखे | प्रधान भिक्षुगण ने प्रत्येक दीक्षेच्छु के मस्तक पर स्याही 
के बारह-बाहर चिह्न बनाए। धूप, अगरबत्तियाँ जलाई गईं। सभी ने मिलकर प्रार्थना 
आरंभ को। “नमो पेनशितो शि:किया मौनी फू: ।' हे शाक्यमुने, तुम्हें प्रणाम। हम 
आपकी शरण में आए हैं। इस मंत्र के उद्घोष से सभी जन तन्मय हो रहे थे कि 
प्रधान भिक्षुओ ने उन दीक्षेच्छुओं के चँदिया (सिर का मध्य भाग) पर अंकित उस 
स्याही के चिह्यों पर जलते अंगारे रखना आरंभ किया। डेढ़-दो मिनट के अंदर 
चँदिया की चमड़ी तक जलते कोयलों की आग पहुँच गई। आँच से जलन होने 
लगी तो वे अधिक बल लगाकर ऊँचे स्वरों में मंत्र पाठ का उद्घोष करने लगे। 
मस्तक की चमड़ी जलने लगी। जो धीर-गंभीर थे वे चँदिया जलने लगने पर भी 
“उफ' तक न करते हुए बार-बार मंत्र पठन कर ही रहे थे, “नमो पेनशितो शि:किया 
मौनी फूः।' परंतु जो दाह सह नहीं सके वे छटपटाने लगे। यह देखते ही प्रधान 
भिक्षुओ ने उन प्रत्येक दीक्षेच्छुओं के मस्तक अपने हाथों से कसकर पकड़कर उसे 
हिलने-डुलने नहीं दिया। इधर-उधर सर्वत्र चमड़ी जलने की उग्र दुर्गंध फैलने 
लगी । वह दीक्षा संस्कार तब तक चलता रहा था जब तब प्रत्येक के मस्तक पर रखे 
निश्‍चित अंगारे जलकर राख नहीं बने | इस प्रकार प्रत्येक के मस्तक पर बुद्ध शरण 

को वह तप्तमुद्रा आजीवन के लिए ठुक गई--दागी गई। 
बुद्ध के शिष्यों ही जो स्थंडिल पर यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के कार्य की 
खिल्ली उड़ाते थे--मनुष्य के मस्तक पर यज्ञाग्नि के अंगारों से इस प्रकार अनजाने 

में बुद्ध से प्रतिशोध लिया। 

[| 
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प्रकरण--१४ 


राहुल सांकृत्यायन का तिब्बत में संशोधन 
(अन्वेषण) 


विगत छह महीनों में फ्रांस, जर्मनी, रूस तक जिस भारतीय इतिहास संशोधक 
के नाम की प्राच्यविद्या पंडितों में धूम मच रही है उस त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन 
तथा उनके महत्प्रयासों से किए हुए ऐतिहय (ऐतिहासिक) संशोधन का संक्षिप्त 
परिचय इस लेख द्वारा पाठकों को कराने की हमारी योजना है। 

बिहार के विख्यात ऐतिहय संशोधक पंडित जायसवाल ने आजकल ही में 
प्रकाशित किए हुए अपने लेख में यह स्वीकार किया है कि सांकृत्यायन के इस 
अन्वेषण ने भारतीय साहित्य में तथा प्राचीन ऐतिहय साधनों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है। 

बुद्धकालीन तथा उसके पश्चात्‌ तीन-चार शतकों में भारतीय लेखकों द्वारा 
लिखित कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लुप्त हो गए थे। परंतु उनके जो संदर्भ तथा अवतरण 
अन्य उपलब्ध गंथों में बार-बार सादर उल्लेखित पाए जाते हैं, उससे उस ग्रंथ के 
अस्तित्व एवं महत्त्व का निश्चित बोध होता था। ये मूलभूत ग्रंथ पुन: उपलब्ध होंगे 
या नहीं, उनके प्राचीनतम से लेकर बुद्धकाल तक हमारा प्राचीन इतिहास उजागर 
होकर वह इतिहास अधिक प्रस्फुट उज्ज्वलता के साथ जगमगाने लगेगा या नहीं, 
इस तरह को चिंता कम-से-कम विगत सौ वर्षों से केवल हमारे भारतीय प्राच्य 
विद्यापंडितों को ही नहीं अपितु यूरोप के प्राचीन ऐतिहासिक विद्वानों को भी खाए 
जा रही थी। परंतु उस ग्रंथों को ढूँढ़ने के निमित्त चारों ओर सतत प्रयासों के चलते 
भी उनका समग्र तो दूर, परंतु फुटकल पृष्ठ भी आज तक मिले नहीं थे। परंतु 
त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन की तीन बार को हुई अत्यंत कष्टप्रद यात्राओ के 
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पश्चात्‌ तथा प्रयासों के पश्चात्‌ आज वह विपुल ग्रंथ संपदा तिब्बत के अत्मत 
दुःप्रवेश्य मठों में संचित की हुई पाई जाती है । उस ग्रंथों की उपप्रतियाँ ही नहीं 
अपितु कुछ अति प्राचीन ग्रंथों को त कॉपियाँ भी मिल गई । तिब्बत में मिले 
भारतीय साहित्य के शताधिक ग्रंथ अनेक ऊँटों पर लादकर वह विलुप्त ज्ञान संपदा 
श्री राहुलाचार्य छह-सात शतकों के पश्चात्‌ आज भारत में पुनः वापस लाए हैं । 
आचार्य राहुलजी का, जिन्होंने अर्वाचीन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में 
पंडितपद संपादन किया था, जन्म संयुक्त प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 
वर्तमान राजनैतिक आंदोलन में उन्हें दो बार बंदीवास भी भुगतना पड़ा। समाज 
सत्तावाद पर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अंग्रेजी, संस्कृत तथा पाली--इन 
तीनों साहित्य के तुलनात्मक दर्शन तथा धर्मशास्त्र का उन्होंने विशेष अध्ययन किया 
है। तिब्बत में भारतीयों की जो ग्रंथ सम्पत्ति है उसका बारीकी से संशोधन हो तथा 
तिब्बत में बड़े-बड़े प्राचीन मठों में रखे विशाल ग्रंथ संग्रह पर आधुनिक संशोधन 
का चिकित्सकीय प्रकाश आज तक डाला ही नहीं गया, उनपर भी इस शोध ज्योति 
का प्रखर प्रकाश डालकर भारत से संबंधित इतिहास विषयक जो कुछ जानकारी 
मिलना संभव है, उसे एक बार निश्चित करें इस उद्देश्य से उन्होंने तिब्बत में 
नानाविध संकटों, अरिष्टों का सामना कर तीन बार यात्रा की। उन पुरातन तथा 
प्रजीर्ण मठों में महीनों रहकर कड़ाके के जाड़े में ठिठुरते हुए अनेक दुर्लभ ग्रंथों का 
अध्ययन किया। उनमें जब उन्हें भारतीयों के खोए हुए ग्रंथ मिल गए तब वे धन्य- 
धन्य हो गए। उनमें नया उत्साह तथा नवशक्ति का संचार हुआ। घंटों कुंडली 
मारकर बैठते हुए उन्होंने उन बड़े-बड़े ग्रंथों को कॉपी निकालने का अथक परिश्रम 
किया। कभी-कभी थकान तथा ठंड से उन्हें मूर्च्छा आती | तब तिब्बत की रीति का 
अनुसरण करते हुए वे मांसाहार तथा मद्य आदि औषधियों का सेवन करने लगे। 
परंतु अपने कार्य से मुख नहीं मोड़ा। अंत में विलुप्त भारतीय ग्रंथों का भंडार ही 
जब उपलब्ध होने लगा तब यह देखकर कि उनकी कॉपी करने के लिए हाथों की 
शक्ति पर्याप्त न होगी, वे धड्ल्ले के साथ प्रत्येक पृष्ठ का छायाचित्र लेने लगे। 
इतने जी तोड़ परिश्रम के पश्चात्‌ कॉपी किए हुए ग्रंथ तथा मूल ग्रंथ जिन्हें लाया जा 
सका-सब मिलकर उन शताधिक पुस्तकों को अनेक ऊँटों पर लादकर वे हिंदुस्थान 
ले आए। 
इन ग्रंथों की कच्ची टिप्पणी का निरीक्षण करके तथा जिन ग्रंथों की खोज 
में आज तक यूरोपियन तथा भारतीय प्राच्यविद्या पंडित आज तक एड़ी-चोटी एक 
कर रहे थे, उन ग्रंथों की उपलब्धि प्रत्यक्ष देखने के लिए वे हिंदुस्थान आ रहे हैं। 
भारतीय विद्वानों द्वारा लिखित ये शताधिक ग्रंथ जो बुद्धकाल के डेढ़-दो 
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सहस्र वर्ष पूर्व का इतिहास और समाज स्थिति उजागर करते हैं, विगत सात सौ वर्षों 
से भारत में नामशेष क्यों हुए थे? उन्हें तिब्बत जैसे विदेशी प्राचीन खंडहरनुमा 
अप्रसिद्ध मठों में प्रदीर्घ अज्ञातवास में क्यों पड़े रहना पड़ा? 

इसका प्रमुख कारण मुसलमानी धर्मांधता का अतिरेकी उत्पात है | अलेक्जेंडर 
के अमूल्य ग्रंथालय को जब मुसलिम सेनापति ने आग लगा दी तब उसने कहा था, 
“'पाखंडियों के इस ग्रंथ में यदि वही होगा जो कुरान में है तो वह व्यर्थ का काठ- 
कबाड़ है। तब एक कुरान ही काफी है। अच्छा, यदि इस ग्रंथ में वह होगा जो कुरान 
में नहीं तो वह सत्य हो ही नहीं सकता। अतः दोनों दृष्टियों से इस ग्रंथालय का 
विनाश करना ही इष्ट है।'' 

इस धर्मांधता के कारण ग्रीकों तथा रोमनों के ग्रंथालय राख हो गए | पारसियों 
के विद्यापीठों की भी दुर्गत हो गई | तक्षशिला का विख्यात विद्यापीठ ध्वस्त हो गया। 
बिहार राज्य में तो प्रत्येक मठ के प्रचंड ग्रंथालय को ही नहीं अपितु हजारों भिक्षुओं 
का कत्ल और अंत में बख्तियार खिलजी ने अखिल एशिया का सर्वोच्च महाविद्यापीठ, 
जो नालंदा विहार था, उसपर भी लंगर डाला। हजारों पंडित, पाठक, छात्र, भिक्षु, 
साधक, सिद्ध जिसमें निवास कर सकते थे, उस विस्तीर्ण विद्यानगरी के प्राकारों, 
वंदनवारों, मठों, मंदिरों, मूर्तियों की उस विध्वंसक अतिरेकी ने रेजा-रेजा करते हुए 
धज्जियाँ उड़ाई । मुसलिम तारीखकार ही बड़े गर्व के. साथ कहते हैं कि उस नालंदा 
विहार के ग्रंथालयों को बख्तियार खिलजी ने जब आग लगा दी तब उस ग्रंथों की 
ढेरियाँ महीनों तक जलती रहीं। 

इस महम्मदीय उत्पातों के संकटकाल में सैकड़ों भिक्षुओं तथा पंडितों ने 
अनमोल ग्रंथ बचाने के लिए गुप्त रूप से नेपाल के रास्ते तिब्बत भेज दिए। 
हिमालय को तटबंदी से सुरक्षित तथा अलक्षित तिब्बत में प्रत्येक मठ में उनकी 
प्रतियाँ जतन की गईं। परंतु भारत में उनके यहाँ के अस्तित्व की स्मृति का भी 
विलोप हो गया। सात शताब्दियों से खोई हुई वह ग्रंथ संपदा आज राहुलाचार्य पुनः 
भारत ले आए हैं। उनमें से अनेक ग्रंथों के विवासन की कहानी इस प्रकार है। 

इस प्रकार के उस विध्वंसक उत्पात में भी जिन भिक्षुओं तथा पंडितों ने 
अपने प्राण संकट में डालकर अनेक अनमोल ग्रंथ तिब्बत जैसे सुंदर एवं दुष्प्राप्त 
देश-विदेश तक गुपचुप ले जाकर सुरक्षित रखे, उनका उपकार आज समस्त विश्व 
के प्राच्यविद्या विशारद तथा ऐतिहासिक यूरोप, अमेरिका में भी माना जाता है। 

बेबिलोनिया स्थित प्राचीन इष्टिका लेखों के अथवा मोहेंजादड़ो स्थित 
नाणका लेखों का संशोधन एक दृष्टि से जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही दूसरी दृष्टि 
से राहुल सांकृत्यायन का यह तिब्बतीय ग्रंथ संशोधन भी महत्त्वपूर्ण है जो उनके 
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लिए भूषणार्ह है और हम भारतीयों के लिए गौरवास्पद। बह 

काशी स्थित नगरगृह में प्रो. पुणतांबेकर की अध्यक्षता में सांकृत्यायन का ; 
हिंदू विश्वविद्यालय की बौद्ध व्याख्यानमाला में आजकल ही तिब्बतीय अनुभवों पर 
एक विस्तृत व्याख्यान संपन्न हुआ परंतु व्याख्यान के दो-तीन चरपरे किस्से ही इस 
संक्षिप्त परिचयात्मक लेख में बताए जा सकते हैं । वे इस तरह हैं-- 

सांकृत्यायन कहते हैं, '* तिब्बत में जाते-जाते ही मैंने हाथ-मुँह धोना छोड़ 
दिया और उन्हें अच्छी तरह से मैला होने दिया । क्योंकि साधारण तिब्बती जनता कई 
हफ्तों तक हाथ-मुँह ही नहीं धोती । वहाँ पर कड़ाके के जाड़े के कारण उन्हें यह 
आदत पड़ी होगी। मैं इसलिए हाथ-मुँह नहीं धोता ताकि तिब्बती गाँववालों को इस 
बात का पता न लगे कि मैं तिब्बती नहीं कोई विदेशी मनुष्य हूँ। फिर भी मेरी सीधी 
तथा लंबी नाक के कारण पकड़ा ही जाता।'' 

हमारे यहाँ के नए-नए रंगीन छाप के चित्र तिब्बती लोगों को दिखाने पर 
उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं तिब्बत में आधुनिक छापाखाना ही नहीं है । सांकृत्यायन 
कहते हैं, “पत्रिकाओं में प्रकाशित महिलाओं के बहुरंगी चित्रों के कतरन मैंने | 
अपने पास रखे थे। तिब्बती लोग कहते, ' कितने सुंदर चित्र हैं ये।' परंतु तुरंत धीरे 
से कहते, ' अरे, अरे! परंतु यह नाक कितनी सरल और लंबी! इस ऊँची नाक ने इस 
सुंदर-सलोने मुखड़े को सारी सुंदरता पर पानी फेरा।' '' 

तिब्बती स्त्रियों कौ नाक चपटी होती है। उस सजनी की संगत से उसके ' 
लिए मन में उपजी आसक्ति उस चिपरी नाक के भी भाग में आ गई। मिसरी की 
डिब्बी रद्दी टीन को भले ही क्यों न हो और क्विनाइन की पतली गुलाबी रंग की 
शीशी भले ही सुंदर नाजुक हो तथापि मिसरी की मिठास के कारण बच्चों को वह 
रद्दी टीन का डिब्बा ही अधिक प्रिय होता है। उस रद्दी टीन के डिब्बे को देखते 
ही जिस तरह मन प्रसन्न होता है, उसी तरह वह पतली, नाजुक, क्विनाइन की शीशी 
सुंदर गुलाबी होने पर भी मन प्रसन्न नहीं होता। किवनाइन कडवी होने से वह शीशी 
कड्वी प्रतीत होती है। ठीक यही बात यहाँ पर है। आदत से चपटी नाक देखते ही 
तिन्बतियों के मन में अपनी सजनी की जो स्मृतियाँ जाग उठती हैं, उसी तरह सीधी 
लंबी नाक से नहीं। इसी तरह सुंदरता की धारणाएँ भी कुछ अंश तक आदत का 
परिणाम होती हैं । 

साधारणतः तिब्बती लोग सत्यवादी होते हैं। साधारणत: वे असत्यवचनी 
नहीं होते। क्रोध का पारा चढ़ने पर वे मारपीट पर भी उतर आते हैं । वैसे वे अति 
शीघ्रकोपी होते हैं। परंतु उनके “मुख में राम और बगल में छुरी' ऐसा कभी नहीँ 
होता। मीठी छुरी चलाने की कला में वे अभी तक पारंगत नहीं हुए। उनका आज भी 
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इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि पृथ्वी गोल नहीं, सपाट है; क्योंकि बुद्धग्रंथों ने कहा 
है, वह सपाट है । सांकृत्यायन ने उन्हें पृथ्वी गोल होने के ढेर सारे प्रमाण दिए। परंतु 
उनमें से धर्म मार्तड, अनपढ़ ग्रामीण सभी का एकमुखी उत्तर यही होता है कि 
“पोथी, ऐसा नहीं कहती | अत: पृथ्वी का गोल होना कदापि संभव नहीं । ये बेचारे 
शांत-दांत बौद्ध भिक्षु इतने निषेध तक ही रुके । परंतु वैज्ञानिकों ने जब यूरोप को 
प्रथम बार बताया कि पृथ्वी गोल ही है तब तत्कालीन ईसाई मार्तडों ने कहा कि 
“पोप और पादरियों ने बाइबिल में पृथ्वी को सपाट बताया है, अत: वह सपाट ही 
है यह सिद्ध करने के लिए जिन्होंने निर्विवाद प्रमाण प्रस्तुत किया था उन वैज्ञानिकों 
के सिर ही काटे गए। कुरान में भी पृथ्वी सपाट ही है हो सकता है, ऐसा ही हो कि 
कुरान-पुराण लिखने तक पृथ्वी सपाट थी, उसके पश्चात्‌ वह गोल बन गई | 

बिहार के भूकंप का कारण भी तिब्बती लोगों ने इसी तरह निश्चित किया 
है। सांकृत्यायन भूकंप होने के कारण को जिसपर तिब्बतियों का विश्वास हो-- 
स्पष्ट नहीं कर सके। तब उन लोगों ने ही उसका अखंडनीय रूप से स्पष्टीकरण 
दिया--' मांचोलोमो ' (गौरीशंकर अथवा एवरेस्ट) यह जो हिमालय की अत्युच्च 
चोटी है, वास्तव में वह पर्वत चोटी नहीं, पार्वती देवी है उसकी चारों ओर की चार 
चोटियाँ उसकी चार दासियाँ हैं । वे भी देवियाँ हैं । उन्हें इस तरह वरदान मिला है कि 
उनके साथ जो लाग-लपट करने का साहस करेगा उसका विनाश होगा। फिर भी 
पिछले वर्ष अंग्रेज उस गौरीशंकर चोटी के चारों ओर हवाई जहाज से चक्कर काटने 
का साहस करने लगे। इससे मांचोलोमो देवी क्रुद्ध हो गई और उसने संपूर्ण बिहार 
को भूकंप में अदृश्य किया। 

भई, है न यह पोथीगत कार्यकारण भाव अकाट्य ? अपराध करे अंग्रेज और 
उसके दंडस्वरूप बिहार को भूकंप ने लील लिया। करे कल्लू भरे लल्लू । परंतु यह 
समझने योग्य भौगोलिक ज्ञान तो होना चाहिए न कि अंग्रेज कहाँ के हैं और निहार 
कहाँ है-वह एक है या दो। हमारे यहाँ-पेशवाई के अंतिम काल में एक मराठा 
सरदार यह सुनकर कि चारों ओर से अंग्रेजों को पलटनें आक्रमणार्थ आ रही हैं-- 
क्रोध से लाल-पीला होकर उसने एक पत्र में पूछा, “ ये ससुरे अंग्रेज ऐसे कितने हैं, 
भई ?'' उस ऐतिहासिक पत्र का उत्तर क्या आया यह उपलब्ध नहीं । परंतु सात पीढ़ियों 
तक अंग्रेजों को विलायत देखने कोई नहीं गया था। भई, समुद्र पर्यटन ही धर्म बाह्य 
समझा जाता था तो ' ये ससुरे अंग्रेज ऐसे हैं ही कितने ' इस तरह जनगणना प्रत्यक्ष गिनकर 
कहनेवाला सारे साम्राज्य में मिलना मुश्किल ही था-यह तो स्पष्ट ही है। 

फिर भी गौरीशंकर (एवरेस्ट) चोटी पर ' अंग्रेज हवाई जहाज भेजने लगे 
इसलिए मांचोलोमो देवी ने क्रुद्ध होकर निहार में भूकंप का प्रकोप किया।' ऐसा 
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तिब्बती धर्मात्माओं का स्पष्टीकरण कुछ भी हो परंतु हमारे धर्मात्माओं के स्पष्टीकरण 
से कुछ अधिक गलत नहीं था-इतना तो हमें स्वीकार करना ही होगा। क्योंकि 
महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप में कहा ही था कि हमने अस्पृश्यता निवारण न करते हुए 
मद्रास के गुरुवायूर का मंदिर अछूतों के लिए नहीं खोला, इसलिए ईश्वर कुपित हो 
गया और उस पापवश बिहार में भूचाल आ गया। जामोरिन ने गुरुवायूर का मंदिर 
हरिजनों के लिए न खोलने का पाप किया फिर भी सारा मद्रास इलाका सकुशल 
रहा। उनके घर का एक खपरैल भी नहीं फूटा-टूटा। परंतु मद्रास के जामोरिन के 
पापार्थ भूकंप में बिहार के हजारों लोग मारे गए। स्पृश्य-अस्पृश्य दोनों के। उधर 
की वह मांचोलोमो देवी और इधर का यह महात्मा देवता। दोनों एक ही पोथी के 
पलने में पले-बढ़े भाई-बहन-एक ही थैली के चट्टे-बटूटे। 
राहुल सांकृत्यायन संन्यासी, शाकाहारी, बौद्ध अहिंसा धर्मीय, परंतु वह भी 
स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, “उधर मैं उन बौद्ध लोगों की तरह ही अंडे, मांस तथा उस 
गो जाति विशेष का-जो वनगाय जैसी होती है और चर्ममृगी है-मांस का ही 
सेवन करता था, इसलिए जीवित रहा। जो सज्जन उधर शाक-भाजी, घास-फूस 
खाकर वहाँ जाना चाहते हैं, वे पांडवों जैसे ही मार्ग में एक-एक करके घटते 
जाएंँगे। मैंने मांस भक्षण किया तब कहीं मैं मूर्च्छित होते-होते बच गया ।'' 
राहुलजी कहते हैं, “' प्रत्येक मनुष्य पूछता है, सुना था, तिब्बत में योगी- 
योगींद्रो के झुंड-के-झुंड हैं; क्या वे आपसे मिले थे? परंतु उधर किसी को उनका 
अता-पता भी ज्ञात नहीं। मुझे भी कोई योगी-वोगी नहीं मिला।'' 
जब तक तिब्बत एक कल्पभूमि थी, उधर कोई गया नहीं था, तब तक 
थिऑसॉफी के अनेक अतिमानुष “महात्माओं' ने अपने प्रचंड विशव संचालक 
कार्यालय तिब्बत तथा हिमालय की चोटियों पर खोले हुए थे। तत्कालीन थिऑसॉफी 
को पुस्तकों में इन महात्माओं का जो अचूक पता दिया हुआ था वह एक ही था। 
परंतु लॉर्ड कर्जन की गोरी पलटनें उधर ल्हासा तक जब दौड़ती हुई पहुँची और जब 
हवाई जहाजों का उन शिखरों पर धमा-चौकड़ी मचाना आरंभ हुआ तब से उन 
योगी-महात्माओं ने अपनी बड़ी-बड़ी विश्व संचालक कचहरियाँ कब बंद कीं 
और अपना बोरिया-बिस्तर उठाकर वे सब कहाँ लापता हो गए उसके बारे में एक 
अक्षर भी आधुनिक थिऑसॉफिकल ग्रंथों में नहीं दिखाई देता । 
राहुलाचार्य द्वारा लाए हुए ग्रंथ भंडार की सूक्ष्म छान-बीन होने के पश्चात्‌ 
उसका सविस्तार वृत्तांत तथा निश्चित महत्त्व मूल्यांकन प्रकाशित किया जाएगा। 
व (प्रतिभा, मई १९३७) 
[] 
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हिंदू मतदाताओं को आह्वान 


यह वीर सावरकर का वह प्रथम पत्रक है जिसमें जुलाई १९३८ में फैजाबाद 
(संयुक्त प्रांत) स्थित मतदाताओं को इस तरह आह्वान किया गया था कि वे हिंदू 
सभा समर्थक डॉ. सुरजितपाल सिंह को ही अपना वोट दें। 

“फैजाबाद स्थित हिंदू मतदाताओं, राष्ट्रहित दक्ष हिंदू महासभा इच्छुक 
(उम्मीदवार) को ही--जो हिंदुओं के हित की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं-- 
अपना मत देकर अपना कर्तव्य निभाओ। बहुसंख्य हिंदुओं के हित की सुरक्षा 
भारतीय राष्ट्रीय हित को सुरक्षा से सुसंगत ही है। कांग्रेस दर्शिका पर खड़े 
उम्मीदवार को मत देना आराष्ट्रीय कृत्य है, इस प्रकार एक धारणा जो रूढ़ होना 
चाहती है वह अनुचित है। इतना ही नहीं, वह हिंदुओं के लिए विघातक है। 
प्रत्येक पक्ष को अपना इच्छुक खड़ा करने का नैतिक एवं संविधानात्मक 
अधिकार है | मुसलमानों को उन्हीं के अधिकार की रक्षार्थ स्वतंत्र मतदार संघ है । 
ईसाइयों के लिए भी ऐसी सुविधा है। तिसपर हिंदुओं के हित रक्षार्थ जो मतदाता 
संघ है उसे भूल से सर्वसाधारण “मतदाता संघ' नाम दिया गया है। इससे ऐसी 
अवस्थाओं में हिंदुओं को ही हिंदू इच्छुक खड़े रहने का अधिकार होकर हिंदुओं 
को एकमेव संघटित संस्था हिंदू महासभा हिंदू हित रक्षार्थ कर्तव्य करने के लिए 
यह चुनाव लड़ रही है।'' 

आज तक के चुनाव में हिंदू मतदाताओं द्वारा कांग्रेस को ही विजयी बनाने 
के कारण उसके प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय दृष्टि से न्याय्य हिंदू अधिकारों की रक्षा नहीं 
की। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को सरेआम यह कहने में भी लज्जा आती है कि हम 
हिंदू हैं। इतना ही नहीं, स्वयं को हिंदू कहलाना वे आराष्ट्रीय समझते हैं | यदि वे 
प्रामाणिक रूप से ऐसा सोचते हैं तो हमारा यही कहना है कि वे चुनाव के समय भी 
हिंदू मतदाताओं के पास हिंदू होने के नाते से वोट न माँगें। इस इच्छुक को--जो 
चुनाव के पूर्व स्वयं को हिंदू कहलाता है और निर्वाचित होने पर अपना हिंदुत्व 
नकारता है-वोट न देते हुए हिंदूजनो, आप उस इच्छुक को ही अपना मत दें जो 
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हिंदू हित रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। तात लता 
परंतु हिंदू मतदाताओं ने यह सावधानी नहीं बरती और मुसलमानों ने राष्ट्रीय 


मुसलमानों को भी जिताया। संपूर्ण देश में मुसलमानों के हित रक्षार्थ दंगे-फसाद 
हुए, किंतु उसका प्रतिकार करने के लिए एक भी हिंदू आगे नहीं आया। उसी प्रकार 
हिंदू प्रतिनिधि न चुनने की यह भूल हिंदुओं के लिए प्राण घातक बनी | उदाहरण के 
लिए पंजाब और बंगाल के मुसलिम मंत्रियों के कृत्य देखिए। वे सरेआम भरे बाजार 
मुसलमानों का पक्ष लेकर हिंदुओं को तंग करने की धमकियां दे रहे हैं। इसके 
विपरीत संयुक्त प्रदेश (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के कांग्रेसी हिंदू मंत्री हिंदुओं की बात 
नहीं सुनते। हिंदू सभा, आर्यसमाज, हिंदू संघटन जैसे शब्द भी उन्हें तिरस्करणीय 
लगते हैं। वे कहते हैं कि आर्यसमाज के कारण ही मुसलमान चिढ़ते हैं। वे 
शिवाजी, राणा प्रताप तथा अन्य पराक्रमी हिंदू देशभक्तों को भूले-भटके समझते हैं 
और कहते हैं कि मुल्ला तथा मौलवियों ने मुसलमानी शब्दों का प्रभाव वृद्धिंगत 
करके हिंदुस्थानी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंत्री नागरी लिपि 
का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को वह अप्रिय है मुसलमानी भावना का 
आदर करने के लिए उन्होंने ' वंदेमातरम्‌ राष्ट्रगीत काट-छाँट दिया और हिंदुओं की 
भावनाओं को कुचल डाला। इस प्रकार हिंदू मतदाताओं द्वारा निर्वाचित कांग्रेसी 
प्रतिनिधि हिंदू मतदाताओं की भावनाएँ पैरों तले रौंदकर जिन्ना, हक प्रभृतियों को 
आश्वस्त कर रहे हैं कि वे गोवधबंदी कदापि नहीं करेंगे। 

कांग्रेस की इस दुष्ट प्रवृत्ति से रक्षा करने का एक उपाय है। बह यह कि 
हिंदू उन्हें अपना वोट न दें और अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्हें निर्वाचित न करें। 
इसके विपरीत जो प्रकट रूप में एक संघटित पक्ष के रूप में हिंदू हित की सुरक्षा का 
आश्वासन देते हैं उस हिंदू महासभा इच्छुकों को अपने वोट दें। कांग्रेस में कुछ 
लोग भले हैं परंतु उन लोगों की भलाई पर गौर न करते हुए हम कांग्रेस की यह हिंदू 
विघातक नीति देखें जिससे वे बँधे हुए हैं और उससे हिंदू हित की रक्षा के लिए 
हिंदू सभा को मत दें। 

यह प्रचार भी खोटा है कि हिंदू महासभा केवल धनिकों की प्रतिनिधि है । 
इसके विपरीत वास्तव में करोड़पति धनिकों तथा चककीवालों द्वारा दिए गए लाखों 
रुपयों को सहायता के कारण कांग्रेस ही इष्ट-पुष्ट बनी है। भूस्वामी तथा श्रमिक 
दोनों ही हिंदू। इससे हिंदू महासभा दोनों के हितों की न्याय रक्षा करेगी । उसी तरह 
हिंदू सभा के प्रतिनिधि उन प्रश्नों का, जो हिंदू हित को बाधा नहीं पहुँचाता, कांग्रेस 
को राष्ट्रीय भूमिका की दृष्टि से समर्थन करेंगे । 

अंत में हिंदू सभा सदस्यों को एक बात बताता हूँ। इस चुनाव में भले ही 
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आपको सफलता न मिले तथापि धीरज न खोते हुए अगले चुनाव में लड़ने की 
तैयारी करें ताकि अगले चुनाव में वे हिंदू मंत्रिमंडल बना सकेंगे इसमें मुझे रत्ती भर 
भी संदेह नहीं । हिंदू मतदाताओं ने ही कांग्रेस को सत्ताधीश बनाया है । परंतु कांग्रेस 
द्वारा हिंदुओं का विश्‍वासघात करने से हिंदू ही उसे नीचे खींचेंगे और शक्तिशाली 
हिंदू मंत्रिमंडल स्थापित कर सकेंगे। 


कांग्रेस हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं 


कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाषचंद्र बोस के पत्रक को संबोधित करते हुए 
तारीख २० नवंबर, १९३८ के दिन सावरकर ने कहा कि “वर्तमान परिस्थितियों 
पर विचार करते हुए शीघ्र ही एक गोलमेज परिषद्‌ आयोजित की जाए, तो उस 
परिषद्‌ में हिंदू स्थान की ओर से केवल कांग्रेस पक्ष को ही आमंत्रित किया 
जाए! इस प्रकार की जो एक पत्रिका सुभाषचंद्र बोस ने निकाली है वह अनुचित 
है। इसका पहला कारण यह है कि मुसलमानों की ओर से बोलने का अधिकार 
मुसलिम लीग के बै. जिन्ना ने कांग्रेस को नहीं दिया। उनकी चर्चा से यह प्रतीत 
होता है कि जिस समय बै. जिन्ना ही कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित 
होंगे तभी कांग्रेस मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर सकती है। परंतु उनके इस 
संबंध का विचार न करते हुए मेरा अभिप्राय यह है कि कांग्रेस को हिंदुओं का 
प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि कांग्रेस हिंदू मत पर निर्वाचित 
हुई है तथापि उसने हिंदू हित रक्षा का भरोसा कभी भी नहीं दिया। इसके विपरीत 
यह कांग्रेस, जो मुसलमानों की अनेक अन्यायी माँगें मान्य करती है, हिंदुओं की 
एक भी न्याय सम्मत माँग स्वीकार नहीं करती । इसीलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहता 
हूँ कि ब्रिटिश प्रशासन और मुस्लिम लीग, उसी तरह कांग्रेस और मुसलिम लीग 
अथवा इन तीनों में जो भी कुछ करारनामे होंगे वे हिंदुओं के लिए बंधनकारक न 
हों। इस तरह की परिषदों में एक समान अधिकारिणी संस्था के रूप में हिंदू 
महासभा को आमंत्रित किया जाए और वही प्रस्ताव हिंदुओं के लिए बंधनकारक 
होंगे जो वह स्वीकार करेगी। 


निजाम के राज्य में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार 

नवम्बर १९३८ में सावरकार ने एक पत्रिका निकाली, जिसमें निजाम के 
राज्य स्थित हिंदुओं के आंदोलन को आवश्यकता का कथन किया गया था। उसका 
सारांश इस प्रकार है-- 

“विगत कई दिनों से निजाम राज्य से हिंदुओं को जड़ से उखाडुकर यह 
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राज्य इस्लाममय करने की काररवाइयाँ सतत चल रही हैं। उसके विरोध में आर्यसमाज 
सतत संघर्षरत है । इस युद्ध में आर्यसमाज के कम-से-कम बारह कार्यकर्ताओं की 
मुसलमान गुंडों द्वारा हत्या हो गई है। पाँच वर्ष पूर्व हिंदू महासभा ने भी इस प्रश्न 
पर गौर करते हुए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर प्रत्यक्ष निरीक्षण करके इससे 
संबंधित प्रस्ताव भी किए हैं और शिष्टमंडल भेजे गए हैं। परंतु निजाम के मंत्रियों 
ने उन्हें टरका दिया कि हमारे राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार होते ही नहीं। मुंह से 
किसी ने प्रत्यक्ष रूप में शिकायत नहीं की। 

“परंतु वस्तुस्थिति इस तरह है कि उधर मुसलमानों के अत्याचार, हिंदुओं 
की दुकानों पर लूटमार, हिंदू नेताओं की हत्याएँ, हिंदू स्त्रियों की विडंबना, उनका 
बलपूर्वक धर्मातरण और इन सारे अत्याचारों से पीड़ित हिंदुओं की चीखों से वहाँ 
का वातावरण भर गया था। परंतु कांग्रेस ने जो अबीसिनिया, चेक, पलीस्तीनिया 
स्थित अरबों के लिए दहाड़ें मारकर रोते मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किए गए इन 
अत्याचारों के विरुद्ध निषेध का एक शब्द तक नहीं कहा । कांग्रेस अध्यक्ष सुभाषचंद्र 
बोस ने भी, जो कह रहे थे कि मैसूर, त्रावणकोर, राजकोट आदि हिंदुस्थानी प्रदेशों 
पर किए गए अत्याचारों से मुझे दु:ख हुआ है । भोपाल तथा निजाम--इन मुसलमानी 
राज्यों पर जो औरंगजेबी अत्याचार हुए हैं, उनके संबंध में एक शब्द का भी 
उच्चारण नहीं किया। क्योंकि इस प्रकार का वक्तव्य राष्ट्रीयता से उनका द्रोह सिद्ध 
होता है न। 

“गांधीजी ने तो हिंदुओं को विश्वास ही दिलाया कि भोपाल में रामराज्य 
है | यह गांधी छाप असत्य सत्य के नाम के नीचे कथन किया जाने से वह अत्यंत 
लज्जास्पद है । राष्ट्रीय सभा द्वारा इस प्रकार की नीति अपनाने पर भी हिंदू सभा और 
आर्यसमाज वहाँ के हिंदुओं पर ढाए गए अत्याचारों का प्रतिकार कर रहे हैं । स्मरण 
रहे कि हिंदुस्थान का इस्लामीकरण करने के कार्य में औरंगजेब को तथा निजाम के 
प्रपितामहों को मराठा सेना ने किस तरह धूल चटाई थी । वहाँ हिंदुओं को सभी तरह 
की धार्मिक सुविधाएँ देकर दायित्वपूर्ण राज्य कारोबार आरंभ करें। उसमें हिंदुओं 
को लोक संख्या की मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया जाए--यही चिरएकता और शांति 
स्थापना का उपाय है ।'' 


वंदेमातरम्‌! नेपाल, ज्यू (लीन पत्रिकाएँ) . 
१० दिसंबर, १९३८ के दिन उस्मानिया विद्यापीठ ने ' वंदेमातरम्‌ ' बोलने पर 
पाबंदी लगाई। उस समय छात्रों ने उस पाबंदी को तोड़कर उग्र प्रदर्शन किए। इस 
संबंध में वीर सावरकर ने एक पत्रक निकाला 
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'' वंदेमातरम्‌ का उच्चारण करना आपका अधिकार है। निजाम कौन होता 
है? ब्रिटिशों को भी इस देश में वंदेमातरम्‌ सुनना पड़ा। आप प्रत्येक स्थान पर 
वंदेमातरम्‌ का घोष करो ताकि उससे वातावरण गूँज उठे ।'' 

नेपाल को संबोधन करके निकाली गई पत्रिका में सावरकर ने लिखा है कि 
“'चीन-जापान से सबक सीखकर नेपाल अपना भूदल तथा वायुदल अत्याधुनिक 
बनाए।'' 

ज्यू लोगों के संबंध में-जिन्हें यूरोप से निष्कासित किया गया है-सहानुभूति 
व्यक्त करते हुए सावरकर ने लिखा है कि “उन्हें भारत में बसाने की अपेक्षा 
फिलिस्तीन में बसाया जाए। क्योंकि वही उनकी पितृभूमि तथा पुण्यभूमि है।'' 
किसी अन्य पत्रिका में सावरकर ने लिखा है कि “ भारत के राजबंदियों को तुरंत 
मुक्त किया जाए। उसी तरह परदेश में रह रहे देशभक्त चट्टोपाध्याय बै. राणा, 
रासबिहारी बोस, हरदयाल, महेंद्र प्रताप आदि पर लगाई गई पाबंदी हटाकर उन्हें 
भारत में आने की अनुमति दी जाए।'' 


निजामी में घुसो (घुसपैठ करो) कृति ही प्रचार 

सैकड़ों निहत्थे प्रतिकारक प्रकट रूप में तथा भूमिगत कार्यकर्ता मराठों के 
लड़ाकू संकल्प से निजामशाही में घुसपैठ कर रहे थे । उन्हें अधिक प्रोत्साहित करने 
के लिए तथा यह युद्ध अधिक तीब्र करने के लिए वीर सावरकर ने ३१ मार्च, १९३९ 
के दिन एक प्रेरणामय चुनौतीपूर्ण पत्रक प्रकाशित किया-- 

“सोलापुर के आर्यसमाज के तथा नागपुर की हिंदू महासभा के अधिवेशन 
के पश्चात्‌ विगत तीन महीनों में निजाम निःशस्त्र प्रतिकार के आंदोलन का अपेक्षा 
से भी अधिक प्रबल आक्रमण चारों ओर से चल रहा है, यह देखकर संतोष हुआ। 
महाराष्ट्र ने पाई-पाई एकत्रित करते हुए दस सहस्र रुपयों की निधि जमा की । उसमें 
से दो-ढाई हजार रुपए निजाम रियासत के दंगों में अथवा आंदोलनों में हमारे जो 
हिंदू बांधव बंदीगृह में बंद थे अथवा आहत हो गए उनके मुकदमों के लिए, उनके 
अनाथ परिवारों की सहायता के लिए प्रत्येक के घर पहुँचा दिए। सिंध से बंगाल 
तक तथा लाहौर से नागपुर तक हर राज्य की राजधानियों में तथा नगर-नगर में 
“निजाम निषेध दिन' धूमधाम से मनाया गया। निजाम रियासत के दो हजार छात्रों ने 
“वंदेमातरम्‌' प्रकरण में हड़ताल करके मुसलिम धौंस की परवाह न करते हुए 
मुसलिम स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार किया और तेजस्वी वृत्ति से रियासत 
छोडकर वे विद्यार्जनार्थ कहीं अन्यत्र चले गए। अर्थात्‌ निजाम रियासत के हिंदुओं 
को नई पीढ़ी में हिंदुत्व के अभिमान तथा उसके लिए त्याग एवं क्लेश का बीजारोपण 
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हो गया। उन हजारों छात्रों को नागपुर, मद्रास, येवले नगर, सोलापुर आदि जगह- 
जगह के स्कूलों, कॉलेजों में प्रवेश मिल गया और प्रत्येक स्थान की हिंदू जनता ने 
उनके अभिमान, तेजस्वी वृत्ति का गौरव करके उनके साथ ममत्वपूर्ण व्यवहार 
किया। जैन, सिक्ख, लिंगायत, सनातनी, आर्यसमाजी आदि सभी पक्षोपपक्षों की 
इस प्रश्‍न पर हिंदुत्व के रक्षार्थ अखिल हिंदू स्वरूप की एकता का प्रदर्शन हो गया। 
एक गुट खड़ा हो गया । निजाम रियासत के हिंदुओं के परित्राणार्थ संपूर्ण हिंदुस्थान 
में निधि खड़ी की गई और एक लाख रुपयों की राशि जमा हो गई। उस रियासत 
तथा रियासत के बाहर से मिलाकर ढाई से तीन हजार हिंदू सैनिक निःशस्त्र प्रतिकार 
करके आज निजामी बंदीशालाओं में असहनीय क्लेश उठा रहे हैं । बंदीशालाओं में 
अपने धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक अधिकार के लिए कोडे, मारपीट तथा 
क्रूरता, नृशंसता का सामना करके जूझ रहे हैं । आर्यसमाज में, जो उनींदी अवस्था में 
झपकियाँ ले रहा था तथा किंकर्तव्यविमूढ़ हिंदू महासभा में नवचेतना तथा नए 
आवेश का संचार हो रहा हे । महाराष्ट्रीय हिंदू साम्राज्य असंगत होने के बाद विगत 
सौ-सवा सौ वर्षों में निजाम से तू-तड़ाक करके टोकनेवाला हिंदू आज पहली बार 
मिल रहा है। 
इस आंदोलन के ये जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिणाम केवल तीन महीनों में 
हो गए ये हिंदू संघटना को सर्वव्यापी कार्य के लिए अधिकाधिक दृढ़ बनाते हैं और 
इसका सेहरा उन शताधिक छोटे-बड़े स्वयंसेवकों के, जिन्होंने अपने पीछे कौन आ 
रहा है इसकी प्रतीक्षा न करते हुए सर्वप्रथम मोरचा सँभालते हुए संघर्ष किया, सिर 
पर बाँधा जाता है वे आज निजाम के राज्य में ही निःशस्त्र प्रतिकार की धमाचौकडी 
मचाकर बंदीशाला में असहनीय कष्ट झेल रहे हैं। निजाम के शाही महल से 
बंदीशाला के सुरंग तक उस रियासत का संपूर्ण परिसर ' हिंदूधर्म की जय' की ध्वनि 
से गूँज रहा है पीठ पर बरसते रक्तरंजित कोड़ों की फटकार को वे एक-एक करके 
गिन रहे हैं 'वंदेमातरम्‌' की गर्जन-तर्जन के साथ !! 
इन धर्मवीरों ने यह जो आक्रमण का अभियान आरंभ किया है उसका उसी 
तरह तेजस्वी समर्थन करने का दायित्व आता है मुख्यत: महाराष्ट्र पर। नागपुर से 
ठोक-बजाकर पूछा जाने पर जिन बीस सहस्र महाराष्ट्रीयनों ने प्रतिज्ञा लेकर निर्णय 
किया 'हम लड़ेंगे” उन बीस हजार में से आधे भी यदि उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब 
जरा भी आगे-पीछे न देखते हुए घर से बाहर निकलकर ठेठ उन स्वयं सैनिकों के 
शिविर की ओर जाएँगे और संघर्ष में घुल-मिल जाएँगे तो भी बाजी सँभल जाएगी । 
कम-से-कम ऐसा होगा कि अपने आप तक तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। 
महाराष्ट्र भर में सारी जनता को इस तरह के साहस, धीरज का संचार करने 
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के लिए जो उपर्युक्त प्रतिज्ञा पूरी कर सके, आजकल अत्यंत आवश्यक बात यह है 
कि जिन हिंदू संघटक कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक जिले में आज तक जनता में जागृति 
करने के लिए मनःपूर्वक प्रयास किए, उनमें से उन प्रमुख नेताओं को, जिन्हें संभव 
हो इस प्रकार शाब्दिक प्रचार के पीछे न पड़ते हुए अब अधिक समय खर्च न करते 
हुए तत्काल स्वयंसैनिक बनकर संघर्ष के लिए सिद्ध होना चाहिए। शाब्दिक प्रचार 
भी आवश्यक ही था, परंतु वह सीढ़ी अब कार्यकर्ताओं ने पार कर ली है। अब कृति 
ही प्रचार। उससे ही अगला कार्य अधिक व्यवस्थित एवं दृढ़ता के साथ होगा। 
जनता में प्रबल एवं सक्रिय हिम्मत का संचार होगा। अतः प्रत्येक जिले के उन 
अनेक छोटे-बड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं ने निःशस्त्र प्रतिकारार्थ स्वतः स्वयं सैनिक 
होने को अपनी सिद्धता प्रसिद्ध रूप से इससे पूर्व ही प्रकट की है। वे और यथासंभव 
सभी प्रमुख लोग अब धड़ल्ले के साथ कठोर रुख अपनाएँ। 

दूसरी आवश्यक बात है हिंदू संघटक युवकों की। अब विद्यालय की 
परीक्षाएँ समाप्त होंगी। अब सैकड़ों युवक अपनी सारी अड्चनेपरे हराकर स्वयं 
सैनिक बनकर शिविर की ओर चलें। अन्य साथ आएँ या न आएँ, अपने साथ 
कोई छोटा-बड़ा कार्यकर्ता हो या न भी हो, स्वयं ही अपना नेता बन जो सैनिक 
जूझता है वह वीर; कार्यकर्ता वही जो कार्य करता है यह जानकर स्वयं ही कार्यकर्ता 
बनें। पिछली पीढ़ी के राष्ट्रकार्य पिछली पीढ़ी ने यथाशक्ति निभाए। अब नई 
पीढ़ी की लड़ाइयाँ युवा पीढ़ी ही लड़े। लोहा बरसाए। नए-नए पराक्रम दिखाए। 
यौवन की खरी शोभा एवं सार्थकता तभी | शिवाजी जयंती, संभाजी पुण्यतिथि पर 
वसई का विजयोत्सव जो हम धूमधाम से मनाते हैं तभी उसकी सार्थकता है। 
स्वराष्ट्रास्तव, स्वधर्मास्तव संभाजी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया । “मेरा मस्तक 
किले में गिरने दो' इस प्रकार हठ करके चिमाजी अप्पा ने वसई के किले पर 
झंडा फहराया आदि पूर्वजों के पराक्रम के पवाड़े, फुसफुसे, पोव्हे गर्व से जो 
गाते हैं और उन्हें कुंडली मारे बैठकर जो बड़े चाव से सुनते हैं, अपनी पीढ़ी में 
उसी स्वराष्ट्राम्रव तथा स्वधर्मास्तव पराक्रम करते समय उनके हाथ-पाँव फूल 
गए तो पूर्वजों की जयंतियाँ, ये उत्सव, ये आवेशपूर्ण पवाडे पूर्वजों के मात्र 
विडंबन ही बनेंगे और कुछ नहीं। पूर्वजों के पराक्रम का, वीरता का वास्तविक 
स्मारक है अपनी पीढ़ी में आवश्यक सभी नए पराक्रम करना। "कृति बिन जो- 
जो अभागी केवल कहे पिता की कीर्ति। वह एक मूरख॥' इस तरह समर्थ रामदास 
स्वामी ही कहकर गए हैं। 

ऐसे अभागों में अपनी गणना नहीं करनी हो तो इन सभी उत्सवों में हिस्सा 
लेनेवालों में से दस प्रतिशत लोगों को इस निःशस्त्र प्रतिकार में स्वयं सैनिक बनकर 


न > ऐतिहासिक निवेदन ॐ ४९९ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


क्या कूद पड़ना नहीं चाहिए? च 
उसी तरह वारकरी जनो (जो भकत नियमित रूप से पंढरपुर को यात्रा करता 


है उसे वारकरी कहा जाता है), समर्थ भक्तो, आचार्य जनो, जिस निजाम रियासत में 
एकनाथ, रामदासादि अनेक साधु-संतों के पुण्यस्थान हैं और जहाँ हिंदू धर्म का 
असहनीय अपमान हो रहा है उस रियासत पर आक्रमण करके उस अपमान को 
विफल करने के लिए जिस समय सैकड़ों लोगों ने निजाम का विरोध करते हुए वहाँ 
जय-जयकार का हुड़दंग मचाया है । उस समय यह अनुचित है-कहकर आप संत, 
साधु, आचार्य मंच के सामने पडे हुए पेड़े खाते रहे वास्तव में आप जैसे विभिन्न 
पंथीय महंतों को तथा धर्मपीठों के आचार्यो को सबसे पहले हिंदू धर्म के सम्मान 
की रक्षार्थ स्वयं प्रतिकारार्थ आक्रमण करना चाहिए। कम-से-कम अब तो आप 
सैकड़ों वारकरियों तथा संन्यासियों के साथ इस युद्ध पर निकलें और देवी-देवताओं 
को मस्तक पर रखकर निजाम की रियासत में स्वधर्म रक्षार्थ हड़कंप मचाएँ। 
उसी तरह महाराष्ट्र के साहित्यकारो, निजाम ने मराठी भाषा को संकट में 

डाला है। आप जानते हैं न कि ज्ञानदेव, एकनाथ, रामदास के पठणादि स्थानों 
पर--जो महाराष्ट्र साहित्यकारों के पण्य क्षेत्र हैं-मराठी भाषा के अध्ययन पर 
पाबंदी लगाई गई है ? हिंदू महासभा ने जिस अन्याय के उच्चारनार्थ यह निःशस्त्र 
प्रतिकार किया उसमें यह मराठी भाषा का हो रहा अपमान का भी उच्चाटन करना 
होगा इस तरह एक स्पष्ट प्रतिज्ञा, एक मूलभूत माँग की है यह तो आप जानते ही 
हैं। मराठी भाषा के सहस्राधिक अभिमानियों में से जो आनेवाले मराठी नाटयाकाव्य 
साहित्य सम्मेलन में भाग लेनेवाले हैं, कम-से-कम सैकड़ा-दस जनों को तो 
अपनी मातृभाषा पर आ रहा लांछन, मराठ का यह दमन दूर करने, निजाम को 
बाध्य करने के लिए इस निःशस्त्र प्रतिकार के आंदोलन का स्वयं सैनिक होकर. 
क्या युद्ध में नहीं जाना चाहिए? मराठी स्कूलों, वृत्तपत्रों, साहित्य पर लगाई गई 
पाबंदी हराने के लिए की गई सैकड़ों विनतियाँ, प्रस्ताव निजाम ने साफ अस्वीकार 
किए। हिंदुओं की भाषा की भी हत्या करते हुए “मैं उनपर मुसलिम उर्दू ही 
लादूँगा' इस तरह शेखी बघारनेवाले निजाम की मस्ती झाड्ने के लिए “अमृत को 
ही ले दूँगा' इस तरह ज्ञानेश की मधुर मराठी बोली की मानरक्षार्थ मराठी साहित्यकार 
मराठी भाषा पर लगा हुआ लांछन मिटाने के लिए चाहें तो स्वतंत्र रूप से स्वयं 
सेवकों का दल लेकर निजाम पर आक्रमण करें। आपके वार्षिक सम्मेलन के 
व्यय में काट-छाँट करके कम-से-कम एक सहस्र रुपयों की निधि इस आंदोलन . 
के सहायतार्थ भेजें । वैसे तो इस मराठी साहित्य विषयक सम्मेलन की तथा काव्यगान 
कौ पिसाई-कुटाई बरसों से चल रही है, परंतु मराठी के अपमान का वह निर्दलन 
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कर सकें तभी इस पिसाई-कुटाई का कुछ लाभ हुआ समझें । अंत में निजाम 
रियासत के पददलित हिंदू बांधवो, उपर्युक्त सभी वर्गो से इस संघर्ष में लड़ने की 
परिसीमा आपको करनी होगी। हम हिंदुओं की अस्सी प्रतिशत बहुसंख्य जनता 
उस रियासत में होते हुए भी विगत चार सौ वर्ष आप जो यंत्रणाएँ सहते रहे, वह 
पर्याप्त नहीं हुआ? भई, अब आप किसकी प्रतीक्षा में हैं ? 

केवल हिंदू होने के नाते आप पर अत्याचार किए जा रहे हैं, आपके 
अत्याचारों पर ही पौ बारह हो रहे हैं। आपसे जो कहते हैं कि आप सभी आंदोलन 
करें जब तुम्हें मिलकर 'स्टेट' नामक एक अपूर्व एकता होगी, ऐरे-गैरे पाँच कल्यानियों 
के असत्य वचनों पर विश्वास न करें। 

चोर और सज्जन मिलकर एकतापूर्वक मुकदमा लड़ सकते हैं तो उन चोरों 
पर मुकदमा करो, इस तरह यह मंत्रोपदेश केवल पाखंड ही है। अतः पीढ़ियों से 
अत्याचार सहने की अपेक्षा एक बार ही दुढ़तापूर्वक साहस करो । जो कुछ अत्याचार 
हो या न हो, उसे स्वयं चुनौती दो और इस अत्याचार का फन ही कुचल डालो | वह 
संपूर्णतया कुचला नहीं गया तो भी इस तरह के तेजस्वी प्रतिकार के भय से 
अत्याचारी भी पुनः अत्याचार करने का साहस नहीं करता। बिच्छू समान ही वह 
अत्याचारी भी दबकर घात में रहता है। अतः रियासत के हिंदू बांधवो, जब तक 
रियासत के बाहर से सैकड़ों हिंदू बांधव आपके लिए निजाम पर आक्रमण कर रहे 
हैं उसी समय आप लाखों हिंदूजनो, निःशस्त्र प्रतिकार का आक्रमण आपको भीतर 
से भी करना होगा-उस प्रत्येक अहिंदू को बहिष्कृत करने-जो उपद्रवी और 
अत्याचारी है। वह प्रत्येक अन्यायी निर्बध जो हिंदुओं के लिए अपमानजनक है- 
“प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं! (Taxation without representation is 
7०७०९५.) इस प्रकार घोषणा करके कर बंदी की चेतना प्रज्वलित करो। अपनी 
मुक्ति का यह स्वर्णावसर हाथ से मत गँवाना। यह पुनः प्राप्त होना दुर्घट है। 

अतः कार्यकर्ता, अनुयायी, वारकरी, रामदासी, हिंदू संघटक, साहित्यकार, 
प्रौढ, युवा, रियासत के तथा बाहर के हिंदूजनो, विशेषतः सर्व महाराष्ट्रीयन बांधवो, 
अब उठो और निजाम के निःशस्त्र प्रतिकारार्थ स्वयं सैनिक बनकर संघर्ष का एक 
हिस्सा बनो। आप हिंदू मात्र ऐसे सारे उठे तो परदल की कैसी चिंता और फिर भी 
जो-जो स्वयं सैनिक इस तरह संग्राम में हिस्सा लेंगे वे यह न भूलें कि संघ स्थिति 
में हिंदू महासभा तथा आर्यसमाज द्वारा किया गया निःशस्त्र प्रतिकार, (0 
Resiऽ27८९ की लड़ाई उस निजामी निर्बध को, जो हिंदुओं का अपमान करता है, 
भृंग करने की लड़ाई है। इस आंदोलन में मुसलमानी जाति से जाति के रूप में 
अथवा निजाम सरकार से निजाम सरकार के रूप में विद्वेष करने का रत्ती भर भी 
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उद्देश्य नहीं है, उसका प्रमुख उद्देश्य और प्रतिज्ञा है कि कोई भी अहिंदू हिंदुओं 
पर अन्याय, अपमान अथवा विद्वेष न कर सके। साधारण मानवता के जो-जो 
मूलभूत नागरिक अधिकार हैं वे सारे हिंदुओं को प्राप्त होने ही चाहिए! 


रूजवेल्ट को टेलीग्राम 

तारीख २३ अप्रैल, १९३९ के दिन वीर सावरकार ने अमेरिका के अध्यक्ष 
रूजवेल्ट को एक टेलीग्राम भेजा। वह इस तरह है-- 

“ आप द्वारा हिटलर को भेजे हुए एक पत्र के पीछे सैनिकी आक्रमण से 
स्वाधीनता और लोकतंत्र की रक्षा करने की सत्यपूर्ण निरपेक्ष मानवता को चिंता की 
प्रेरणा हो तो कृपया ब्रिटेन को भी बताएँ कि वह हिंदुस्थान पर जमाया हुआ अपना 
सैनिक शासन समाप्त करे और हिंदुस्थान को स्वयं निर्णय के अनुसार संविधान 
बनाने की स्वतंत्रता दे। हिंदुस्थान जैसे महान्‌ राष्ट्र को छोटे राष्ट्र समान ही अंतरराष्ट्रीय 
न्याय माँगने का अधिकार निश्चित होना चाहिए ।'' 


किशन प्रसाद को प्रत्युत्तर 


स्वातंत्र्यवीर सावरकर हिंदुत्व के संघर्ष को गति देने के लिए जोर लगा रहे 
थे तो निजाम के राज्यांतर्गत एक वरिष्ठ हिंदू सरदार महाराज किशन प्रसाद ने यह 
लड़ाई रोकी जाए' इस आशय का एक लेख प्रकाशित किया। उसका सारांश इस 
तरह है-- 

“महाराज किशन प्रसाद वयोवृद्ध तथा उच्चाधिकारी हैं इस कारण उनके 
विषय में यदि प्रत्येक हिंदू के मन में आदरभाव हो भी तो निजाम के असहनीय हिंदू 
विरोधी प्रशासन के विरोधार्थ हिंदू सभा और आर्यसमाज का संघर्ष दबाने के लिए 
उनके द्वारा लिखा हुआ असत्य, भीरु तथा विश्वास धनी विधानों से भरे लेख निषेध 
किए बिना हमसे रहा नहीं जाता।'' यह आंदोलन हाथ में लेने से पहले हिंदू 
महासभा के नेताओं ने निजाम राज्य के अत्याचारों की संपूर्ण जानकारी इकट्ठी की। 
महाराज कहते हैं कि उन्होंने तथा उनके पूर्वजों ने इस मुसलिम राज्य में कई पीढ़ियों 
से सम्मानपूर्वक निवास किया है। उनका और अनेक हिंदुओं का वहाँ का निवास 
यह ऐतिहासिक सत्य घटना है। परंतु इतिहास यह भी कहता है कि उनका यह 
निवास सुखपूर्वक तथा सम्मानजनक नहीं हुआ था। इसीलिए मराठों ने भोपाल, 
उद्गीर, खर्डा आदि लड़ाइयों में निजाम की सेना को लोटे के घाट उतारा और नगर 
से नागपुर और उड़ीसा तक निजामी राज्य नष्ट करके वहाँ हिंदू सत्ता प्रस्थापित की । 
फिर भी अद्यापि बह सत्ता टिकी रहने के लिए दास प्रवृत्ति के हिंदू ही कारणीभूत हैं 
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जो हिंदुओं से विश्वासघात करते हैं। वंश परंपरा से संतुष्ट रहते हैं। उस समय 
कुप्रसिद्ध राजा मानसिंह बताया करता था कि पृथ्वीराज राजपूतों का नहीं अपितु वह 
(मानसिंह) ही राजपूतों का नेता है और ठीक वही भूमिका आज सर महाराज 
किशनसिंह निभा रहे हैं। महाराज, पश्चात्तापदग्ध होने का समय नहीं गया। अभी 
भी समय है, वह विश्वासघाती, असत्य लेखन वापस लेकर किसी सद्गृहस्थ समान 
उन्नत मस्तक रहकर सत्य घटना विश्व के सामने रखकर अपना पापक्षालन करें। 


मसजिद में ताला ठोकना चाहिए 


आर्यसमाज और हिंदू सभा की ओर से अनेक प्रतिकारकों ने निजाम राज्य 
में हिंदुओं के धार्मिक और नागरिक रक्षणार्थ कानूनों का उल्लंघन किया था। उस 
बढ़ते हुए आंदोलन के कारण सोलापुर में मुसलमानों ने दंगा-फसाद खड़ा करके 
कांग्रेस मंत्रिमंडल के पास आर्यसमाज के विरुद्ध शिकायत की । उन्हें सत्य समझकर 
सोलापुर जिले के दंडाधिकारी ने वहाँ के आर्यसमाज केंद्र पर पाबंदी लगाई । इस 
पाबंदी के निषेधार्थ तारीख २६ मई, १९३९ के दिन वीर सावरकर ने एक पत्रक 
निकाला। वह इस तरह है-- 

“सोलापुर में दंगा-फसाद रोकने के लिए वहाँ के दंडाधिकारी ने जो उपाय 
योजना की उनमें से कुछ उचित होने पर भी उन्होंने आर्यसमाज को नगर तथा जिले 
से अपना बोरिया-बिस्तर उठाने का जो आदेश दिया वह परिणामत: विधायक सिद्ध 
होने वाला था, अत: उसका निषेध करना आवश्यक है। इसी कारणवश अखिल 
भारत में मुसलमान गुंडों को दंगा-फसाद करने की उकसाहट मिलेगी और वे हिंदू 
सभा तथा आर्यसमाज के विरुद्ध बिना कारण दंगा-फसाद खड़े करेंगे। सरकारी 
पत्रकों में भी इसे स्वीकार किया गया है कि आर्यसमाजी जुलूस के शांतिपूर्वक 
चलते मुसलमान गुंडों ने ही मसजिद से आक्रमण किया। इन अपराधियों को उन 
दंडाधिकारियों ने कैसा दंड दिया ? वस्तुत: इस कांड में उन्हें चाहिए था कि वे उन 
मुसलमान प्रचारकों को धक्के देकर बाहर निकाल फेंकें और उस मसजिद को, जो 
गुंडागर्दी का केंद्र और शस्त्रास्त्र संचय भांडार है, ताला ठोंकना था। इसके विपरीत 
उसने आर्य समाजी प्रचारकों को ही बाहरं निकाला। अतः मुसलमानों की यही 
धारणा होगी कि हिंदू नि:शस्त्र प्रतिकारकों के अड्डे बंद करने का अमोघ एवं वैध 
उपाय है इस तरह दंगे-फसाद करना। 

इस तरह की धारणा मुसलमानों में फैलाने और उन्हें इस तरह के अत्याचारों 
की ओर प्रवृत्त करने के लिए दंडाधिकारियों की यह गलत नीति ही उत्तरदायी है। 
प्रादेशिक सरकार यदि यह नीति छोड़ दे तो भारत में जगह-जगह पर निजाम 
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विरोधी शुरू हो चुके केंद्र अधिक प्रभावशाली होंगे। मुंबई प्रशासन निःपक्षपाती 
नीति से व्यवहार करे । जो अन्याय, अत्याचार करेंगे उन्हें वे कुछ भी दंड दें। करे 
कहू और भरे लहू ऐसा न हो । हिंदुओं द्वारा छेड़े गए वैध आंदोलन वे इस तरह दबा 


न डालें यही दूरदर्शिता होगी।'' 
भीतर से भी चढ़ाई करो 
खंडकी (औरंगाबाद) में बंदीगृह स्थित निःशस्त्र प्रतिकारकों पर निजाम की 
पुलिस भयानक लाठीमार कर रही है। उमरखेड़ से तारीख ७ जून के दिन मुंबई में 
आते ही सावरकर को यह लाठी आक्रमण की वार्ता पता लगी। सावरकार ने ऐसा 
कभी नहीं सोचा था कि निजामी पुलिस सत्याग्रहियों के साथ अच्छा व्यवहार 
करेगी । अत: ऐसा प्रसंग आते ही भयभीत होकर प्रतिकार वापस न लेते हुए उलटे 
निजामी राज्य स्थित हिंदुओं को ही धावा बोलने से संबंधित चुनौतीपूर्ण पत्रक 
उन्होंने तारीख १० जून, १९३९ के दिन निकाला। उसका आशय इस प्रकार था-- 
“सैकड़ों हिंदू निःशस्त्र प्रतिकारकों के भुखमरी से पीड़ित होने की हृदय 
द्रावक वार्ता हम तक आ ही रही थीं कि इस सप्ताह में उनके पीछे-पीछे निःशस्त्र 
प्रतिकारकों पर लाठीमार होने की वार्त्ता हमें सुननी पड़ रही है। महाशय कृष्ण के 
साथ सात सौ प्रतिकारकों द्वारा एक ही समय प्रतिकार करने के कारण निजाम की 
नादान रियासत से उन लोगों की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकी और 
परिणामतः आर्यसमाजी तथा हिंदू सभा प्रतिकारकों को दो दिन भूखा-प्यासा रहना 
पड़ा। इसके लिए उन्होंने शिकायत की। परंतु निजाम के अधिकारियों ने क्या उत्तर 
दिया ? तो पाशवी, नृशंस । लगभग सौ हिंदू प्रतिकारक गंभीर रूप से घायल हो गए। 
श्री घांडू मामा साठे जैसे कुछ प्रसिद्ध प्रतिकारकों पर तो इतना अमानुष आक्रमण 
हुआ कि वे लगभग मृतप्राय हो गए। इतना ही नहीं, लाठी हमलों के पश्चात्‌ कई 
प्रतिकारकों को कोठरियों में अकेले-अकेल बंद करके उन्हें इतना मारा गया कि वे 
रक्त<रंजित होकर धराशायी हो गए।'' 
महाशय कृष्णजी तथा अन्य जनों के साथ रियासत में बड़े-बड़े दल प्रवेश 
करने वाले हैं। इसको पूर्व सूचना निजामी शासन को सप्ताह पूर्व क्या मिली नहीं 
थी? यदि मिली थी तो फिर बंदीगृह की कोठरी में अन्न-जल का पर्याप्त संचय 
क्यों नहीं किया गया ? क्या इस तरह संचय करना निजाम शासन की क्षमता से बाहर 
था या प्रतिकारकों को भूखा रखकर और उनकी धुनाई करके उनके दाँतों में तिनका 
पकड़ाने की दोहरी चाल तो नहीं थी इस योजना में ? 
निजाम के अधिकारियों को यदि इसकी पूर्वसूचना थी कि रियासत के हिंदू 


>> * सावरकर समग्र 5 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विरोधी निषेध को भंग करने के लिए इतने लोग आने वाले हैं और यदि उन्होंने जान 
लिया था कि उनके अधिकारी उनका उचित प्रबंध नहीं कर सकते तो निजाम 
सरकार ने इन प्रतिकारकों को पकड़ा ही क्यों ? अपने बंदीगृह के अपराधियों को भी 
पर्याप्त अन्न-वस्त्र देने का नैतिक दायित्व दास तथा पिछड़े हुए रियासतकार भी 
मानते हैं। सशस्त्र युद्ध में भी परकोय बंदियों को अन्न-जल की पूर्ति करने का 
नैतिक कर्तव्य माना जाता है। इसके विपरीत यहाँ क्या होता है, देखिए। सैकड़ों 
निःशस्त्र हिंदूजनों के पूर्णत: शांतिमय वृत्ति से निजामी सरकार को पूर्वसूचना देकर 
नागरिक अधिकार सिद्ध करने के लिए रियासत में प्रविष्ट होने पर निजाम सरकार 
उन्हें औपचारिक रूप से पकड़ती है और उन्हें इतनी नृशंसता के साथ जेल में ठूँसा 
जाता है कि कलकत्ता की कालकोठरी का स्मरण हो आता है। दो दिन उन्हें अन्न- 
जल नहीं दिया जाता। निजामी अधिकारी इस धारणा से व्यवहार करते हैं जैसे कि 
अचानक इतने प्रतिकारी आने से अव्यवस्था का उनका नैतिक अधिकार ही है। इन 
प्रतिकारियों के, जिन्हें भूखा-प्यासा रखा गया था, एक साथ केवल अन्न-जल की 
माँग करने जाते ही उनके समुदाय पर लाठी हमला किया जाता है और उसके 
पश्चात्‌ एक-एक को कोठरी में डालकर बत्तियाँ बुझाकर उनकी जमकर पिटाई की 
जाती है उनके प्राण प्रत्यक्ष संकट में पड़ते हैं । 

निजामी सरकार का अन्न-जल को पूर्ति का सामर्थ्य सत्य ही इतना कम हो, 
उनको अपात्रता इतनी भयंकर हो तो भी इस तरह का पाशवी लाठीमार करने का 
कोई कारण नहीं था। इन प्रतिकारियों को उन्हें खुला छोड़ना चाहिए था। परंतु इस 
घटना का अर्थ यही दिखाई देता है कि यह सबसे धनवान मुसलमानी रियासत तीव्र 
हिंदू विरोधी होने से हिंदू अपना जन्मसिद्ध अधिकार कार्यान्वित करने का आंदोलन 
करते थे तथा उन्हें आतंकित करने के लिए वे यह दोहरी चाल चल रहे थे। 

निजाम की रियासत में अपने जन्मसिद्ध अधिकार प्रस्थापित करने के आंदोलन 
अधिक तीब्र करें-यही निजाम सरकार की चुनौती को सक्रिय उत्तर है। आवेदन, 
प्रार्थना अपमानास्पद है और शिकायतें व्यर्थ हैं। हिंदू सनातनी, आर्यसमाजी, हिंदू 
सभावादी, सिक्ख, जैन-सभी जिनका हिंदुत्व में समावेश हो सकता है, एकमुख 
के साथ धावा बोलकर निजाम रियासत में आरंभ किए हुए इस निःशस्त्र प्रतिकार के 
आंदोलन में सैकड़ों में नहीं, हजारों की संख्या में भाग लें। 

विशेषतः उन लक्षाधिक हिंदू बांधवों, जो निजामशाही में बसे हुए हैं, के 
धर्मबांधव उनके लिए अपने प्राण हथेलियों पर लिये असह्य कष्ट उठा रहे हैं । उन्हें 
केवल दर्शक बनकर देखना उनका विश्वासघात नहीं है ? यदि आप नहीं चाहते कि 
यह हो तो हजारों की संख्या में हिंदुओं के इस धर्मयुद्ध में भाग लेकर मोरचे पर 
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चलें। प्रत्येक नगर तथा गाँव में हिंदुत्व विरोधी निर्बधों को भंग करो तथा आज्ञा का 
उल्लंघन करो। अत्याचार के निषेधार्थ प्रत्येक स्थान पर हड़ताल करके मुसलमान 
गुंडों का बहिष्कार कर डालो। निजामशाही के हजारों हिंदू युवकों को हड़ताल 
करके निजामशाही स्थित शिक्षा संस्थाएँ, जो हिंदुत्व के अपमानार्थ ही चलाई जा 
रही हैं, बंद करनी चाहिए। 

यदि बाहर से हजारों हिंदू आकर निजामशाही के अन्याय को रोकने के लिए 
अपार कष्ट झेलकर प्रसंगवश प्राणदंड के लिए भी तैयार हो रहे हैं तो निजामशाही 
के निवासी लाखों हिंदुओं को चाहिए कि वे इस धर्म संग्राम में सहभागी होकर तब 
तक संघर्ष करें जब तक वह पूर्ण नहीं हो । ऐसा करके वे अपने जन्मसिद्ध अधिकार 


प्रस्थापित करें। 


ग्वालियर नरेश का अभिनंदन 

ग्वालियर नरेश श्री जिवाजीराव शिंदे द्वारा अपने राजकाल में प्रजा को 
अधिक स्थान देने से संबंधित सुधार करते ही वीर सावरकर ने उन्हें एक अभिनंदन- 
पत्र लिखा। उसका .आशय इस प्रकार है-- 

“ग्वालियर नरेश तथा उनके सुधार समादेशक का अभिनंदन करके आगे 
लिखा है कि ' हमारी हिंदू रियासतें विकासशील हैं, जनसाधारण का हित करने की 
उनकी प्रवृत्ति होती है इस तरह हिंदू सभा का जो विश्वास है वह कितना उचित है 
इसका यह एक छोटा सा उदाहरण है | दरबार तथा प्रजा इन सुधारों का उचित ढंग 
से पालन करे। हमारी शुभकामनाएँ हैं कि उनसे इन दोनों का भविष्यकालीन 
विकास जल्द, व्यवहार्य तथा राष्ट्रहितार्थ हो।'' 


निजाम तनिक ठंडा पड़ गया. 

निजाम ने महान्‌ प्रयासों के पश्चात्‌ निःशस्त्र प्रतिकार से संबंधित कुछ 
सुधार मान्य किए। जुलाई १९३९ में सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जिसमें 
निजाम के इन सुधारों से संबंधित अपना अभिप्राय व्यक्त किया है-- 

“निजाम सरकार के हृदय परिवर्तन के चिह्न स्वरूप में इन सुधारों का 
स्वागत करता हूँ। इनमें दस प्रतिशत मुसलमानों को नब्बे प्रतिशत हिंदुओं की 
राजनैतिक प्रतिष्ठा दी गई। यह कलंक इन सुधारों को लग गया। ये कुछ विशेष 
अधिकार मुसलमानों को केवल मुसलमान होने के कारण मिल गए थे, न कि उनके 
गुण अथवा योग्यता के कारण। 

आर्थिक तथा व्यावसायिक नींव पर मतदाता संघ खड़ा करके जातीयता 
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टालने कौ डींग (शेखी) इन आरक्षित स्थानों के कारण व्यर्थ सिद्ध होती है । ये सुधार 
एकदम हाथ खींचकर दिए जाने पर भी पुरानी राज्य प्रणाली से वे बहुत विकसित 
हैं, यह कहने में कोई आपत्ति नहीं हे । इससे भविष्य में एक वैध मार्ग खुल गया है। 
ये सुधार कार्यान्वित करने के लिए निजाम ने प्रामाणिक सहायता दी तो उनकी 
परिणति इससे भी अधिक स्वाधीनता की प्राप्ति हो सकती है। 

अब तक सहस्रो प्रतिकारियों द्वारा किए गए त्याग तथा सहे गए अत्याचारों 
से धार्मिक कट्टरता के गढ़ को सेंध लग गई। उसके भीतर घुसकर महत्त्वपूर्ण 
हिस्से तक प्रवेश कर लेना अब विकासप्रिय लोगों को संभव है। 

निजामशाह ने इस प्रकार इच्छा व्यक्त की है कि सभी ने हमें प्रतिसहयोगी 
भावना दिखाई । शांति और मित्रता प्रस्थापित हो इसलिए प्रतिसहयोग देने के लिए 
हिंदू सदैव तैयार हैं। हाँ, परंतु सहयोग देते समय उनके जन्मसिद्ध अधिकारों को 
बाधा न आए और जातीय दृष्टि से उनका तेजोभंग न हो। निजामी सुधारों की 
घोषणा से हिंदू महासभा को अपनी भावी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। इसके 
लिए हिंदूसभा का कार्यकारी मंडल तथा भागानगर निःशस्त्र प्रतिकार मंडल की 
बैठक पुणे में मैंने तारीख ३० जुलाई को बुलाई है। प्रेम भरा हँसता-खेलता 
वातावरण निर्मित हो, इसलिए निजाम सरकार इस बैठक से पूर्व हिंदू सभा और 
आर्यसमाज के प्रतिकारकों को छोड़ दे ताकि निजाम की इस मित्रतापूर्ण नीति का 
हिंदू सभा की कार्यकारिणी समिति पर स्वाभाविक रूप से अनुकूल परिणाम हो ।'' 


शिया मुसलमानों को उत्तर 
, लखनऊ के शिया पंथीय मुसलमानों ने राष्ट्रीय एकात्मता के लिए हिंदू सभा 
का सदस्य होने को कामना व्यक्त की | शिया परिषद्‌ ने यह प्रस्ताव पारित किया है 
कि गो वध को पाबंदी लगाई जाए। मसजिद के सामने वाद्य बजाने का हिंदुओं को 
अधिकार है। इस आशय का एक पत्र उन्होंने वीर सावरकर को भेजा । सावरकर ने 
उस पत्र के उत्तर स्वरूप एक पत्रक निकाला। उसका आशय इस प्रकार है 
“डस उपक्रम एवं सूचना के लिए अभिनंदन । शिया मुसलमानों के संबंध में 
हेतुतः प्रक्षोभ करने योग्य व्यवहार हिंदुओं से नहीं होगा। इतना ही नहीं, उनके 
न्याय्य अधिकार तथा मांगें मंजूर को जाएँगी । हम उन सभी को हिंदू समझते हैं जो 
हिंदुस्थान को न केवल जन्मभूमि अपितु धर्मभूमि, पूण्यभूमि तथा पितृभूमि मानते 
हैं। आप जब तक हिंदुस्थान को पूण्यभूमि नहीं मानते, अपने आपको हिंदू नहीं 
समझते तब तक कुछ व्यावहारिक कारणों से आपको हिंदू सभा का सदस्य बनाना 
हितकर नहीं है । परंतु राष्ट्रीय प्रश्‍न में आप सहयोग से कार्य कर सकेंगे ।'' 
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गुंडागर्दी घातक सिद्ध होगी 

कुछ नि:शस्त्र प्रतिकारक निजाम के बंदीगृह से मुक्त होकर सावरकर से 
मिलने आने लगे । परंतु १५ अगस्त, १९३९ के दिन सावरकर ने एक पत्रक निकाला, 
जो शेष बंदी मुक्त किए जाएँ यह माँग करता था तथा इस संघर्ष की पृष्ठभूमि स्पष्ट 
करता था-- 

“नागपुर में आर्यसमाज मंडल ने निःशुल्क प्रतिकार का संघर्ष रोकने के 
लिए जो निर्णय लिया उसका मनःपूर्वक समर्थन करता हूँ। उसी तरह इस संघर्ष में 
महासभा द्वारा उन्हें दिए हुए सहयोग से संबंधित उन्होंने मुझे तार भेजकर साभार 
कृतज्ञता व्यक्त की थी। हिंदू महासभा की ओर से उसको मैं स्वीकार करता हूँ । इस 
प्रकार इस संपूर्ण लड़ाई में अखिल हिंदुओं द्वारा विजय प्राप्त करने से प्रतिरक्षों की, 
जो विपरीत आक्षेप कर रहा था, थुवका-फजीहत हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं 
कि आर्यसमाज ने अत्यंत धीरज के साथ इस आपात स्थिति का सामना किया और 
निःसंदेह हिंदू पराजित नहीं हुए।'' 

द्विगुणित विजय एवं उत्साह से आर्यसमाज इस प्रसंग से उबर चुका है। 
महर्षिं दयानंद सरस्वती ने हिंदू संघटना का महत्कार्य अत्यंत सत्पात्र लोगों के ही 
हाथों सौंपा है, यह सच पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है। 

हिंदू महासभा को कार्यकारी समिति ने पुणे में विधिवित निर्णय के साथ 
अपना संघर्ष स्थगित किया। उससे भी कुछ सप्ताह पूर्व आर्यसमाज के नियामक 
मंडल ने अपना संघर्ष पूर्णतया रोका है तो हिंदू महासभा. ने प्रतियोगी सहकारिता 
नीति से अपना संघर्ष केवल स्थगित किया है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि 
हिंदुओं से सर्व न्याय हित संबंध रखे जाते हैं कि नहीं, क्षमा-शांति से संबंधित 
सुधार कार्यान्वित किए जा रहे हैं या नहीं । निजामी सुधार प्रसिद्ध होने के पश्चात्‌ 
हिंदू महासभा ने प्रतियोगी सहयोग के नाते से केवल सापेक्ष सहयोग का निर्णय 
करने के पश्चात्‌ भाडे के ट्टटू बने कांग्रेसियों की गीदड़ भभकियों से जो विडंबना 
को उसे हिंदू महासभा तथा आर्यसमाज द्वारा क्रमशः पुणे और नागपुर में पारित 
किए गए प्रस्तावों के उपर्युक्त तुलनात्मक निदर्शन से समीचीन उत्तर मिल गया है। 
हिंदू महासभा ने जो प्रतियोगी सहयोग की नीति को स्वीकार किया उसका इस 
प्रकार सम्यक्‌ समर्थन हो गया है और इससे हित शत्रुओं के आक्षेपकों के मुँह बंद 
हो गए हैं। 

आर्यसमाजी बंधुओं ने कुछ बातों का स्पष्टीकरण माँगा और हिंदू महासभा 
के कार्यकारी मंडल ने इस वैध माँग को एक ही प्रस्ताव के साथ समर्थन किया कि 
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इस प्रकार स्पष्टीकरण करके निजाम सरकार ने उचित पग उठायां। इस विषय में मैं 
भी संतुष्ट हूँ। सुधार के प्रसिद्ध पत्रक में जिन मुद्दों का समावेश किया गया उससे 
कोई विशेष नई बात इस स्पष्टीकरण में न होने पर भी आर्यसमाजियों के संदेह को 
प्रमाणिक रूप से करने के लिए निजाम सरकार ने इस बात का पुनरुच्चार किया। 
इससे निजाम सरकार की मित्रता की भावना स्पष्ट होती है। इस प्रवृत्ति के कारण 
सभी दिशाओं से सदिच्छा उत्पन्न होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्माण की 
हैं । गलम्‌ न शोच्यम्‌' और इस कष्टप्रद संघर्ष का पटाक्षेप करने के लिए कम-से- 
कम दो नामों की आवश्यकता है । पहली बात यह है कि इस निजामी राज्य में सर्वत्र 
संघटित जो मुसलिम गुंडों ने हिंदू द्वेषमूलक रक्तरंजित गुंडागर्दी मचाई है तथा 
राजधानी में भी हत्याकांड मचाया है उसे कठोरता से नियंत्रित करते हुए गुंडों से 
सारे शस्त्रास्त्र छीनकर उनपर नियंत्रण करना होगा। कम-से-कम जो दूरंदेशी नेता हैं 
उन्होंने गौर किया होगा कि इस प्रकार के हत्याकांड तथा दंगा-फसादों से हिंदुओं 
से अधिक मुसलमानों का अहित होगा और जिस निजाम सरकार के हित के लिए 
ये घटनाएँ घट रही हैं उस सरकार के लिए भी यह घातक सिद्ध हो रही हैं। 

दूसरी बात यह है कि रियासत के भीतरी तथा बाहरी हिंदूसभानिष्ठ 
आर्यसमाजी, सिक्ख, वर्णाश्रमी-सभी प्रकार के प्रतिकारकों को निजाम सरकार 
जल्द मुक्त करे । निजाम सरकार इस प्रकार बंदियों की मुक्ति के सौजन्य का प्रदर्शन 
करेगी तो यह प्रसन्नता वार्त्ता रियासत तथा बाहर घर-घर में प्रसृत होगी और इससे 
शांति, मित्रता तथा सामान्य सहयोग की सार्वजनिक भावना, जो सभी के लिए इष्ट 
है, उत्पन्न होने में सहायता मिलेगी। 


बँगला हिँदूजन हो, जाग्रत्‌ हो जाओ! 

बँगला हिंदू महासभा के कार्यवाह (सचिव) श्री आशुतोष लाहिड़ी ने वीर 
सावरकर को बंगाल स्थित हिंदुओं की एकता से संबंधित एक पत्रक निकालने के 
लिए प्रशंसा-पत्र लिखा। उनको विनती के अनुसार सावरकर ने हिंदुओं को १५ 
अगस्त, १९३९ के दिन एक पत्र द्वारा संदेश भेजा। वह इस प्रकार है-- 

“आपने बंगाल हिंदू सभा के नेतृत्व में हिंदुओं को एक करने के प्रयास 
किए, इसके लिए धन्यवाद। अपना सांस्कृतिक अस्तित्व जतन करना हमारा प्रथम 
कर्तव्य है-इस बात का भान बंगला हिंदुओं को होकर अपनी पितृभू तथा पुण्यभूमि 
के लिए बलशाली हिंदूराष्ट्र की संघटना करने की प्रेरणा आपको मिल गई यह 
अहोभाग्य है। यह निश्चित है कि विश्वास तथा निर्भयतापूर्वक मार्गक्रमण करने से 
आपको अनुकूल भवितव्य का लाभ होगा। आपका पग उचित मार्ग पर उठा है। 
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“भविष्य में बंगाली हिंदू अपने मार्ग से विचलित न होकर सामाजिक, 
धार्मिक अथवा राजनैतिक--सभी तरह के प्रश्न हिंदुत्व का निकष लगाकर देखने 
का निश्चय करें। प्रादेशिक राष्ट्रीयत्व की मिथ्या धारणाओं को भुला दो। वर्धा 
स्थित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सभा में कांग्रेसियों को हिंदू महासभा से संबंध 
विच्छेद करने का आदेश दिया गया! इससे पुनः एक बार यह स्पष्ट हो गया कि 
विश्व के अन्य राष्ट्रों की तरह हिंदुओं का भी एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण करने के 
सिद्धांत के लिए कांग्रेस का ध्येयवाद पूर्णतया अधूरा ही नहीं, विरोधी भी है। अब 
कांग्रेस को राम-राम । अतीत में कांग्रेस ने अपना काम भले अच्छा किया हो तथापि 
अब वह निरुपयोगी है। उसका वर्तमान मार्ग उस मार्ग से मिलता भी नहीं, न ही 
समांतर है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 

“ऐसी आपात स्थिति में और महत्त्वपूर्ण समय पर बँगला हिंदुओं ने अपनी 

आत्मा की गुहार को प्रतिसाद देते हुए वास्तविक राष्ट्रीयत्व का विश्वास दिलाया 
और हिंदू एकता की प्रस्थापना की, यह सत्य ही अत्यंत अभिनंदनीय बात है। मुझे 
आशा है कि शुभारंभ हुआ है। अब आप हिंदू महासभा का ध्येयवाद छाती से 
लगाकर हिंदू मतदाताओं के हाथ में जो अल्प-स्वल्प अधिकार आए हुए हैं उनका 
हिंदू संघटन करते हुए सभी चुनाव हिंदू महासभा के ध्वज तले लड़ेंगे तथा यश 
प्राप्त करेंगे। हिंदू मतदाताओं की सारी शक्ति हिंदू संघटनवादियों के हाथ में 
संगठित होनी चाहिए। इतना यदि उन्होंने किया तो बंगाल के हिंदू समर्थ होकर हिंदू 
राष्ट्र को संघटना में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए बिना नहीं रहेंगे।'' 


महायुद्ध और हिंदू महासभा 


१० सितंबर, १९३९ के दिन मुंबई में संपन्न कार्यकारी समिति की सभा में 
“महायुद्ध और हिंदू सभा कौ भूमिका' इस विषय पर भरपूर चर्चा हुई। तीन-चार. 
घंटों की इस प्रदीर्घ चर्चा में विविध विचारों के लगभग बीस प्रतिनिधियों ने अपने- 
अपने विचार प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ जो प्रस्ताव पारित किया उसका आशय इस 
तरह है-- 

“'इस महायुद्ध में केवल लोकतंत्र रक्षा की परोपकार बुद्धिसेहम हिस्सा ले 
रहे हैं इस प्रकार की घोषणा जो साम्राज्यवादी देश कर रहे हैं उसपर हिंदू सभा रत्ती 
भर भी विश्वास नहीं करती । ब्रिटेन की-जिसने हिंदुस्थान को परतंत्रता में जकडा 
है--परोपकार तथा लोकतंत्र की आस्था सत्य हो तो ब्रिटेन को चाहिए कि वह 
हिंदुस्थान के संबंध में प्रथम वैसा कार्य करें । इस दृष्टि से हिंदू सभा का कहना इस 

तरह है कि हिंदुस्थान की परचक्र से रक्षा करना हिंदुस्थान और इंग्लैंड इन दोनों का 
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दायित्व है। आजकल परतंत्र हिंदुस्थान इंग्लैंड की सहायता के बिना कुछ नहीं कर 
पाएगा। अत: इंग्लैंड निम्नांकित बातों पर प्रथम गौर करे-- 


९: 
२. 


केंद्र में दायित्वपूर्ण राज्यपद्धति शुरू करे। 

जातीय निर्णयवश मध्यवर्ती तथा प्रादेशिक सरकार में जो अन्याय हुए 
हैं उन्हें दूर करे। विशेषतः उस निर्बधांतर्गत पंजाब और बंगाल में 
हिंदुओं को नित्य रूप में अल्पसंख्य बनानेवाला छेदक रद्द करे। 
हिंदी सेना ब्रिटिशों की सेना नहीं, वह यहाँ के लोगों की सेना है, यह 
भावना निर्माण करे। 


. यहाँ की सेना का हिंदीकरण जितना भी शीघ्र हो सके करने के लिए 


लड़ाकू तथा बिन लड़ाकू जाति में कृत्रिम भेद शीघ्रातिशीघ्र नष्ट करे। 


- सुरक्षा की सभी शाखाओं में हिंदी लोगों को प्रवेश और शिक्षा दे | उसी 


तरह उनके साथ ब्रिटिशों के समकक्ष व्यवहार करे। उसी तरह शिक्षा 
शि 

शस्त्रास्त्र बंदी का निर्बंध रद्द करते हुए यहाँ के लोगों को पूरी तरह 
स्वसंरक्षणक्षम करके ' स्वतंत्रता और लोकतंत्र के रक्षार्थ इस युद्ध में 


, उतरे हैं '--यह घोषणा ब्रिटेन सत्य सिद्ध करे। 
- संरक्षणक्षम सेना तैयार करने की दृष्टि से प्रादेशिक सेना, राष्ट्रीय 


छात्रसेना में वृद्धि करते हुए जिस जगह सैनिक शिक्षा संस्था नहीं वहाँ 
उनकी स्थापना करे। उसी तरह भारतीय सैनिकी प्रबंधिका में अधिक 
हिंदू छात्रों को प्रवेश देकर उन्हें युद्धकला का सर्वांगीण प्रशिक्षण दिया 
जाए। 

हिंदी सेना को उपयुक्त यंत्र सामग्री के लिए विदेश पर निर्भर रहना न 
पड़े इसलिए हिंदुस्थान सरकार हिंदी कारखानेदारों को हवाई जहाज, 
मोटर तथा युद्ध के लिए अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र बनाने के लिए प्रोत्साहित 
करने का उपाय आयोजित करे | अठारह से चालीस वर्ष आयु के हिंदू 
युवक अपने-अपने राज्यों में हिंदू सैनिक दल में भरती हों। 


वाइसराय को दी गर्ड सूचनाएँ 


९ अक्तूबर, १९३९ के दिन सावरकर और वाइसराय की एक घंटा बातचीत 
हुई। इस बातचीत की चर्चा गुप्त रखने का संकेत था। परंतु इस भेंट-वार्त्ता से 
संबंधित विभिन्न वृत्तपत्रों द्वारा सत्य-असत्य विविध वृत्त प्रकाशित करने के कारण 
इस हेतु से कि, वाइसराय से जो बातचीत हुई उसे लोगों के सामने रखा जाए 
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सावरकर ने एक पत्रक निकाला । उसका आशय इस प्रकार है-- 


५१२ 


१. पोलैंड और विशेषतः रूस के साथ यूरोप के विभिन्न युद्धमान राष्ट्र 


केवल अपने-अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र अथवा 
स्वाधीनता के कुचले हुए सिद्धांत, नैतिक तथा मानवी अधिकार अथवा 
राजनैतिक न्याय तथा समता--इन ध्येयों से वे प्रेरित हो गए हैं अथवा 
होते थे, इसपर हिंदू महासभा का रत्ती भर विश्वास नहीं। विशेषत: 
ब्रिटिशों के राजनैतिक रास्य में हिंदुस्थान सहित विश्व के लोकतंत्र की 
क्षार्थं युद्ध के लिए उपयुक्त होने के ब्रिटिश लोगों के दावों का 
राजनैतिक भुलावे (चकमा) से अधिक कोई विशेष महत्त्व नहीं । 


. इसके लिए वर्तमान युद्ध से हिंदू राष्ट्र के हित और सुरक्षा को धोखा 


पहुँचना संभव होने के कारण हिंदू महासभा को इन परिस्थितियों का 
विचार करना आवश्यक हो गया है। 


- इसके लिए अंतिम ध्येय को एक तात्कालिक चरण के रूप में हिंदुस्थान 


को स्वतंत्र उपनिवेश की श्रेणी दी जाने की ब्रिटिश सरकार की संदिग्ध 
भाषा में घोषणा करने की अत्यंत आवश्यकता है। हिंदुओं को भी 
विश्वास हो कि हिंदुस्थान की स्वाधीनता के लिए भी ब्रिटेन लड़ रहा 
है, इसलिए मध्यवर्ती कारोबार (कामकाज) में ऐसी दायित्वपूर्ण सरकारं 
प्रस्थापित करने की घोषणा करें जिसमें भारतीयों का बहुमत हो। 


. इस प्रकार की घटना तुरंत आरंभ करें, इसके लिए जाति, धर्म-वर्ग 


अथवा पक्ष पर गौर न करते हुए एक मनुष्य को एक मत, इस लोकतंत्र 
सिद्धांत की प्रणाली पर प्रतिनिधियों की नियुक्ति करें । परंतु यदि ऐसा 
प्रतीत हो कि यह प्रणाली सुविधाजनक नहीं तो दूसरा उत्तम उपाय है 
मुसलमान और हिंदुओं के संघ अलग-अलग रखे जाएँ और जनसंख्या 
को मात्रा में उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। वर्तमान दुष्ट जातीय न्याय जैसे 
किसी को मतदान रूपी 'जजिया कर' देने के प्रक्षोभक अन्याय का 
हिंदू महासभा विरोध करेगी । हिंदुओं को अपनी जनसंख्या की मात्रा में 
प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। वे न तो कम सहन करेंगे, न ही वे 
अधिक माँग कर रहे हैं। विशिष्ट काल तक अस्पृश्य समाज को 
अधिक प्रतिनिधित्व अथवा ऐसी ही कुछ विशेष सुरक्षा मिले। 


- अल्पसंख्य तथा बहुजन समाज के सभी नागरिक दूसरे के अधिकार 


को बाधा नहीं पहुँचाएँगे तथा सार्वजनिक नीति तथा शांति की पोषक 
भाषा संस्कृति और धर्म का संपूर्ण स्वातंत्र्य होने की निश्चिति दी जाए। 
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६. इस प्रकार तुरंत सुधार लागू करने से वर्तमान यूरोपियन युद्ध में हिंदुस्थान 
को सुरक्षा तक अपने हित के लिए हिंदुओं को ब्रिटिश सरकार से 
सहयोग करने की इच्छा होगी। 

७. सैनिकी आक्रमण से हिंदुस्थान की रक्षा करना ब्रिटिश सरकार और 
हम दोनों को समान रूप से ही आवश्यक है। दुर्भाग्य से शासकीय 
सहयोग के बिना यह रक्षा करना हमारे लिए असंभव होने के कारण 
हिंदुस्थान और इंग्लैंड दोनों में प्रतियोगी सहयोग देने के लिए यह एक 
भरपूर स्थान है। दूसरा यह कि वर्तमान युद्ध में इंग्लैंड के विरोध में 
रूस का लड़ना संभव होने के कारण अफगानिस्तान से रूस आक्रमण 
करेगा जिससे हिंदुस्थान को खतरा है। हिंदुस्थान के मुसलमानों के 
बहुत बड़े समाज से पहले महायुद्ध में खिलाफत आंदोलन में जो 
विश्वासघाती व्यवहार हुआ है उससे हमें ऐसा सबक मिला है जिसे 
कभी भी भुलाया नहीं जा सकता | और वायव्य (पश्चिमोत्तर) सीमा से 
विदेशी सत्ता को आक्रमण करने पर वही अनुभव होना संभव है। 
सिंध, पंजाब आदि प्रांतीय मुसलमान सेना और टोलीवाले संभव है कि 
हिंदुओं से विश्‍वासघात करेंगे। और पाकिस्तान की रूपरेखा के अनुसार 
बलूचिस्तान से कश्मीर और दिल्ली--इस प्रदेश में स्वतंत्र मुसलमानी 
राज्य अथवा फेडरेशन प्रस्थापित करने का भरसक प्रयास होगा। 
मुसलमानों की इस विश्वासघाती महत्त्वाकांक्षा पर--जो मुसलमानों 
को अनेक बड़ी-बड़ी संस्थाओं द्वारा अपनी परिषदों में सम्मत किए 
हुए प्रस्तावों से उजागर हो गई है-गौर करते हुए ऐसे चिंताजनक 

- संकट को दुर्लक्षित करना हिंदुओं की दृष्टि से आत्मघाती और अंधापन 
होगा। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्र पर मंडरा रहा संकट रालने के लिए 
हिंदुओं को ब्रिटिश सेना से मित्रता का व्यवहार करना होगा। अतः 
हिंदुओं को ब्रिटिश सरकार से परिणामकारी सहयोग देना संभव हो 
इसलिए सरकार तुरंत निम्नांकित उपायों का अयोजन करे 

अ. पश्चिमोत्तर सरसीमा की रक्षा के लिए मुसलिम सैनिक न रखते 
हुए हिंदुओं की प्रचंड सेना रखे। 

आ. मुसलमान टोलियों को इस प्रकार का कड़ा दंड दे कि वे पुनः 
हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए अथवा हिंदू राष्ट्र की स्थिरता 
को संकट में डालने के लिए छापामारी करने का विद्रोह करने का 
साहस ही न करें। 
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हिंदुस्थान की रक्षा करने योग्य शक्ति आने के लिए हिंदू राष्ट्रीय 

सेना को उभरने के लिए प्रोत्साहित करें तथा शस्त्र, बारूद एवं 

तग्ज्ञों की सहायता दें। 

ई. इंग्लैंड और जर्मनी में प्रचलित अत्याधुनिक युद्ध प्रशिक्षण की 
तरह हिंदुस्थान के सभी दुरम्य स्कूलों तथा महाविद्यालयों में 
सैनिकी प्रशिक्षण अनिवार्य रखें । 

उ. संपूर्ण हिंदुस्थान में 'रायफल क्लब ' प्रस्थापित करने का आंदोलन 
छेड़ने के लिए प्रोत्साहित करें, जो महाराष्ट्र और विदर्भ में पहले 
से ही चल रहा है। 

ऊ. इंग्लैंड में शुरू किए गए शस्त्रो के निर्बधानुसार हिंदुस्थान के 
शस्त्र निर्बध में सुधार करें। 

ए. प्रादेशिक हथियारों की सेना तथा छात्र सेना की बड़ी मात्रा में _ 
वृद्धि करें। लड़ाकू तथा बिन लड़ाकू इस अन्यायस्पद तथा 
अपमानस्पद भेद को दूर करके सेना में सर्व जातीय लोगों का 
प्रवेश खुला रखें। 

ओ. हिंदुस्थान का नौ दल, वायु दल आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक 
सावधानी बरतें । 

औ. हिंदुस्थानी जनता में यह आत्मविश्वास उत्पन्न करें कि हिंदू सेना 
हिंदुस्थानी जनता के लिए ही है, ब्रिटिश सत्ताधारियों के साथ 
उसका सुतराम संबंध नहीं । प्रत्यक्ष हिंदुस्थान की सुरक्षा छोड़कर 
हिंदुस्थान के बाहर अन्य किसी रणभूमि पर हिंदुस्थान की सेना 
भेजी जाए। राष्ट्रीय सभा हिंदुओं की प्रतिनिधि सभा नहीं, न ही 
ऐसा होना संभव है। अत: हिंदू महासभा से बिना पूछे सरकार, 
कांग्रेस अथवा मुसलिम लीग दोनों में राजनैतिक अथवा राज्य 
कारोबार विषयक जो कुछ तय करेगी वह हिंदुओं के लिए बाध्य 
नहीं होगा। 


शहीदों के पुत्र विजयी सेना उभारेंगे 
जनवरी १९४० में इस्माइल खान ने हिंदू नेता रायबहादुर बेलिराम धवन की 
हत्या कर दी। यह वार्त्ता सुनकर अपना दु:ख व्यक्त करने के लिए सावरकर ने एक 
पत्रक निकाला 
“जिस प्रवृत्ति से स्वामी श्रद्धानंद का खून हुआ वही इसलामी प्रवृत्ति इस 
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हत्या के पीछे भी है--यह आज तक को वार्त्ता से दिखाई देता है । परंतु इस तरह के 
अत्याचारों के भय से हिंदू संघटना का आंदोलन नहीं दबेगा। पूर्व काल में लाहौर 
में ऐसे ही अत्याचार हुए थे और अनेक सिक्खों की हत्याएँ पुरस्कार घोषित करते 
हुए को गईं तो भी सिक्ख दबे नहीं बल्कि महाराज रणजीतसिंह के नेतृत्व में सिक्‍्खों 
ने उस एक-एक हत्या का प्रतिशोध लेकर पंजाब में अपना राज्य प्रस्थापित किया 
और सीधे काबुल तक आक्रमण किया | वहाँ तक सिक्खों का साम्राज्य फैला हुआ 
था। स्वामी श्रद्धानंद को हत्या मुसलमानों ने की, परंतु शुद्धि का काम नहीं रुका; वह 
दिन दूना रात चौगुना होता ही गया और अब तो हिंदुत्वनिष्ठ संस्थाओं का वह एक 
दैनंदिन विधायक कार्य ही हो गया है। कलकत्ता में संपन्न हुए हिंदू महासभा 
अधिवेशन में सहस्राधिक लोगों ने इस शुद्धि और संघटना के कार्य का समर्थन 
किया | उसमें रायबहादुर बेलिराम धवन भी एक थे। वहाँ से वापस लौटते समय घर 
पहुँचने से पूर्व ही उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राष्ट्रकार्यार्थ अपनी देह अर्पण 
करनी पड़ी | कई वर्ष पूर्व इनके बंधु भी हिंदू कार्यकर्ता के रूप में मारे गए। परंतु 
उस हत्या से न डगमगाते हुए बेलिरामजी हिंदू संघटन कार्य करते रहे और स्वयं भी 
हुतात्मा बन गए। 

“प्रत्येक हिंदू संघटक हिंदू संघटना का यह व्रत लेते समय यह बात ध्यान 
में रखकर इस ईश्वरी कार्य में एक सैनिक के रूप में आए। इस तरह सैकड़ों सैनिक 
तैयार हो गए कि यह होतात्म्य का कालखंड समाप्त होकर विजय कालखंड आरंभ 
होगा । इन हुतात्माओं के सुपुत्र ही विजयी सेना खड़ी करेंगे । तब तक हिंदू संघटनी 
कार्यकर्ता आत्मविश्वास के साथ आत्मरक्षा के न्याय्य उपायों का आयोजन करते 
हुए अपना मार्ग क्रमण करें।'' 


एकमत का अनुरोध एक भुलावा है 

१० जनवरी, १९४० के दिन भारत के वाइसराय हॉर्ड लिनलिथगो ने मुंबई 
में एक भाषण दिया। सावरकर ने एक पत्रक निकालकर उसमें उस भाषण से 
संबंधित अपना अभिप्राय व्यक्त किया है-- 

''वाइसराय ने इस भाषण में जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्रता से 
औपनिवेशिक स्वराज्य देने का आश्वासन दिया, यह स्पष्ट है। अनेक राजकीय 
नेताओं के साथ केंद्रीय कार्यकारी समिति का विस्तार करने की उनकी घोषणा 
साधारणतया आपत्तिजनक नहीं है । साध्यानुकूल सहयोग सूत्र के अनुसार घटनात्मक 
मार्ग से प्राप्त प्रत्येक अधिकार पद लेकर उसका उपयोग भविष्यकालीन विकासार्थ 
करें । इसके लिए कार्यकारी समिति का विस्तार करते समय उसमें हिंदू महासभा के 
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अधिकृत प्रतिनिधियों का समावेश किया जाए और शासन उनके विचारानुसार 


आचरण करने का आश्वासन दे। र 
परंतु यह घोषणा करते समय वाइसराय ने सर्व पक्षों के एकमत की जो शर्त 


रखी उसकी पूर्ति होना लगभग असंभव ही है। क्योंकि इन पक्षोपपक्षांतर्गत मतभेदों 
को ही भेदनीति बढ़ावा देती है | वस्तुतः इस लोकतंत्र पद्धति में कोई भी घटनात्मक 
पग एकमत के लिए अड़ता नहीं । ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक स्वराज्य घटना तैयार 
करे और उसके सर्व पक्षों के सामने प्रस्तुत करते हुए उसका अधिकाधिक सम्मत 
अंश स्वीकारे। राष्ट्रसंघ के सिद्धांत के अनुसार अल्पसंख्यकों का प्रश्‍न सुलझाए। 
परंतु इसके लिए एकमत की शर्त रखने का कोई कारण नहीं। जिस संघराज्य के 
संविधान विषयक वाइसराय ने परसों इतने गर्व से बात की, क्या वह घटना लोकमत 
लेकर मान्य को गई है ? यदि ब्रिटिश प्रशासन विदेशी एकमुखी सत्ता का अभिशाप 
भारत को दे सकता है तो वही प्रशासन क्या विश्वमान्य राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार 
भारत के औपनिवेशिक संविधान का वरदान नहीं दे सकता ? इस भाषण में वाइसराय 
ने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा को है, वह है-इस युद्धकाल में सेना के आपातकालीन 
अधिकार, पद सभी भारतीयों को किसी भी तरह का जातिभेद न मानते हुए दिए 
जाएंगे। मैं प्रशासन को आवाहन करता हूँ कि इस विचार से वह भूदल, नौदल तथा 
वायुदल को सारी शाखाओं के द्वार सभी के लिए ऐसे ही खुले रखे और जातिभेद 
न करते हुए गुणानुसार भरती करे। 


हिंदू सभा को समर्थ बनाएँ! ऐसी ही विजय प्राप्त करें! 
तारीख १ अप्रैल, १९४० के दिन वीर सावरकर ने महाराष्ट्रीय हिंदू सभा को 
सबल एवं कार्यक्षम बनाने की दृष्टि से एक पत्रक निकाला, जो सभी शाखाओं का 
मार्गदर्शक है। उसका आशय इस प्रकार है-- 

“हिंदू महासभा की कार्यशक्ति में वृद्धि करते हुए हिंदू राष्ट्र की रक्षा की 
शक्ति उसमें लाने के लिए आज सबसे प्रमुख एवं आवश्यक बात है कि आज जो 
राज्यसत्ता प्राप्त होगी उसे हाथ में ले लें। हिंदुओं के न्याय अधिकार रक्षण का व्रत 
प्रकट रूप से धारण करते हुए चुनाव में खड़े हिंदू संघटक पक्ष को यदि प्रत्येक हिंदू 
स्त्री-पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे तो हिंदुस्थान के कम-से-कम 
सात-आठ प्रांतों में हिंदू संघटक पक्ष के हाथ में प्रादेशिक सत्ता आएगी और आज 
अनेक अन्याय-अत्याचारों तथा दंगा-फसादों से अहिंदुओं द्वारा हिंदू जनता जो 
उत्पीडित है उसमें से नब्बे प्रतिशत हिंदुओं की मुक्ति लगे हाथ प्राप्त की जा सकती 
है । हिंदू राष्ट्र में नया जीवन और प्रबल आत्मविश्वास का संचार होगा | हिंदुओं का 
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बदला हुआ दबदबा संपूर्ण हिंदुस्थान भर अवश्य होगा। 

जिस तरह और जब तक मुसलमान मतदाता कट्टर मुसलमान को ही अपना 
वोट देता है उसी तरह हिंदू मतदाता को भी कट्टर हिंदू संघटक पक्ष को ही अपना 
वोट देना चाहिए। अन्यथा हिंदुओं का प्रबल अभ्युत्थान होना असंभव है | सौभाग्यवश 
हिंदू मतदाता संघ को समझ में यह सूत्र आ गया है। हिंदुस्थान की वर्तमान और 
अतीत दोनों राजधानियों में दिल्‍ली, कलकत्ता की कॉर्पोरेशन के चुनाव में हिंदू 
महासभा के प्रतिनिधियों को जो अनपेक्षित सफलता पिछले महीने में मिली और 
कांग्रेस की पराजय हुई वह इस हिंदू जागृति का ही प्रत्यंतर है। इसके अतिरिक्त 
कान्हदेश, बेलगाँव, त्र्यंबक, विदर्भ, बिहार आदि प्रदेशों में पिछले महीने में जो 
छोटे-बड़े चुनाव हुए उनमें भी हिंदू संघटक पक्ष की ही जीत हुई। हिंदू सभाई, 
सनातनी, आर्यसमाजी, जैन, लिंगायत प्रभृति सभी हिंदू संघटक पक्षों ने इसी तरह 
शक्ति एकत्रित करके प्रतिकार किया और डॉ. आंबेडकर का स्वतंत्र श्रमिक पक्ष, 
उदारमतवादी (.।०९४३।) पक्ष आदि पक्षों को यथाशक्ति सहयोग देकर चुनाव लड़ा 
जाए तो हिंदू हितघातक कांग्रेस को पराजित करना संभव है। यह बात अब प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा सिद्ध हो चुकी है । कांग्रेस की टोपी पहने बिना चुनाव जीतना असंभव-- 
इस तरह आज तक दृढ़मूल बना विघातक लोक भ्रम टूट गया। जैसे वह एक हौवा 
था जो लुढ़क गया। 

परंतु यह केवल श्रीगणेश हुआ; अब तुरंत चाहिए हिंदू सभाओं की दृढ़ 
बलशाली संघटना तथा अखंड परिश्रम । 

इन दो वर्षों में हिंदुस्थान भर में अस्त-व्यस्त फैली हुई हिंदू महासभा की 
प्रादेशिक और स्थानिक शाखाओं को बलिष्ठ संघटना करनी चाहिए और प्रत्येक 
शाखा को अपनी-अपनी कक्षा में हिंदू संघटना का नित्य और नैमित्तिक कार्य सतत 
प्रदीर्घकाल तक चलाना चाहिए। कोई अखिल भारतीय विशिष्ट आंदोलन बीच में 
ही हाथ में लेना पड़ा तो उसकी सफलता के लिए भी दैनंदिन के कार्य तथा यह दृढ़ 
संघटना ही आवश्यक है। इन दो वर्षो में हम जो हिंदू महासभा की व्यवस्थित 
संघटना करेंगे और दैनानुदिन कार्य करते-करते हिंदुत्व का प्रचार और बल वृद्धिंगत 
करेंगे, उन्हीं के बलबूते पर आगामी चुनाव लड़ने होंगे। हिंदू महासभा को ऐसी 
संघटना तथा कार्यशक्ति हिंदुस्थान भर में फैली हुई शाखाओं के माध्यम से संचार 
करने का कार्य क्रमशः प्रत्येक प्रदेश से यथाशक्ति करेंगे ही। परंतु कम-से-कम 
महाराष्ट्र, नागपुर और विदर्भ--इन तीन राज्यों ने आनेवाले दो वर्षो में यह कार्य 
इतने सुचारु ढंग से करके दिखाया कि अन्य प्रदेशीय हिंदू जनता में उसे देखकर 
प्रबल आत्मविश्वास उत्पन्न हो। वह हिंदू संघटना हो तो ऐसी--यह उदाहरण दे 
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सकें। आज भी सारे राज्य- हिंदुत्व के अभिमान के ह हिंदू संघटना के मजबूत 
किले के रूप में बृहन्महाराष्ट्र की ओर ही निर्देश करते हैं। उस लौकिक विश्वास 
को वृद्धिंगत करते हुए आनेवाले चुनाव में एकदम स्पष्ट बहुमत न सही, परंतु 
महाराष्ट्र को ऐसा प्रबल अल्पमत तो प्राप्त करना ही होगा जो न्यूनत: बहुमत पर 
अपना सिक्का जमाए। 
हिंदुओं द्वारा राजसत्ता हथियाने का पहला सफल प्रयोग बृहन्महाराष्ट्र स्थित 
हिंदू संघटक ही करके दिखाएँ तभी महाराष्ट्र की ' हिंदुत्वनिष्ठता' की टेक बनाए 
रखने का दावा वह कर सकता है और इससे हिंदू संघटना के कार्य को संपूर्ण 
हिंदुस्थान में बड़ी गति भी मिलेगी। | 
आनेवाले दो वर्षो में बृहन्महाराष्ट्र स्थित हिंदू सभाओं की इस प्रकार दृढ़ 
संघटना करने के लिए इस परिपत्रक में कुछ सूचनाएँ दे रहा हूँ । उसमें सुझाया गया 
यह कार्यक्रम प्राथमिक है और हिंदू सभाओं के वर्तमान नित्यकर्म के रूप में उससे 
तत्काल आरंभ करना आवश्यक है। इन सूचनांतर्गत प्रत्येक छोटी-बड़ी बात दृढ़ 
निश्चयपूर्वक स्थानिक सभाओं से प्रादेशिक सभाओं तक प्रत्येक घटक को अखंड 
रूप में आचरण में लानी होगी । इनमें उस सूचना को भी महत्त्वपूर्ण समझें जो तुच्छ . 
और साधारण दिखाई देती है। ये सूचनाएँ निदेशनार्थ की गई हैं। उनके अनुषंग से 
अन्य आवश्यक नित्यकर्म हाथ में ले लें। 
बृहन्महाराष्ट्रांतर्गत प्रत्येक हिंदू सभा का नित्यक्रम प्रत्येक प्रदेश की जिला 
हिंदू सभा को प्रमुख घटक मानकर उससे संबंधित प्रस्तुत नित्यक्रम मैं बता रहा हूँ। 
उसी के अनुसार प्रत्येक छोटी-बड़ी स्थानिक सभाएँ अपना कार्यक्रम आयोजित करें-- 
१. प्रत्येक जिले में हिंदू सभा होनी चाहिए। उस हिंदू सभा की एक स्वतंत्र 
कचहरी हो। उसपर जिला हिंदू सभा का बोर्ड लगाना चाहिए। उस 
बोर्ड पर प्रतिदिन काम के घंटे लिखित हों और उस समय कार्यालय 
निर्यामत रूप से खुला रखना ही होगा। कचहरी में जिले की सभी 
शाखाओं को तथा सदस्यों की नामावलि स्पष्ट, स्वच्छ, सुवाच्य अक्षरों 
में लिखें। गणन पुस्तक (हिसाब-किताब की चोपड़ी) तो एकदम 
व्यवस्थित रूप में रखें । जिला कचहरी में एक वेतनी कार्यदर्शी कचहरी 
के निश्चित समय नित्य ही उपस्थित रहे। वह सभी लेखन कार्य 
सँभाले; सदस्यों के नाम दर्ज करे, उन्हें जानकारी दे,पत्र व्यवहार करे । 
कचहरी में पत्र व्यबहार जितना अधिक व्यापक, व्यवस्थित तथा समय 
का पाबंद होता है, उस मात्रा में प्रचार अधिक वृद्धिंगत होता हे । जिला 
सभा का यह पत्र व्यवहार महासभा के ऊपरी केंद्र से संबंधित ग्रामसभाओं 
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तक अखंड और जीवंत रखनेवाली कड़ी होता है। यह कार्यदर्शी जो 
कार्यालय में नित्य का काम करता है, वेतनी ही होना चाहिए। अर्थात्‌ 
ऐसा स्वार्थत्यागी जो सर्वतोपरि कार्य को ही समर्पित रहे, मिल जाए तो 
सोने में सुहागा। हाँ, परंतु काम चोखा हो। कुछ स्वयंसेवकों के 
अव्यवस्थित और सनकी काम की अपेक्षा कार्यालयीन कार्य के लिए 
वेतनी मनुष्य का आज्ञांकित एवं सुगठित काम व्यवस्थित होता है। 
जिला हिंदू सभा को और एक वेतनी प्रचारक रखना होगा। संपूर्ण 
जिले में सतत प्रचार तथा निरीक्षण उसके काम होंगे। वह प्रत्येक 
तालुका सभा से भेंट कर इस बात का निरीक्षण करे कि वहाँ का 
कार्यालय जिला कार्यालय की पद्धति के अनुसार है या नहीं। तहसील 
की शाखाओं के सदस्यों की संख्या, कार्यकारी समिति आदि दर्ज 
करके तहसील कचहरी में रखें। वहाँ की गणन-पुस्तक भी देखे। 
विभिन्न शाखाओं से भेंट करे। जहाँ शाखाएँ नहीं हैं वहाँ पर खोलने 
को व्यवस्था करे | विशेष कार्यार्थ व्याख्यान देने के लिए विशेष स्थान 
पर जाना पड़े तो जाए। इस नित्य जिला प्रचारक का प्रवास व्यय जहाँ- 
जहाँ वह जाएगा, प्रत्येक उस स्थान को देना चाहिए। प्रत्येक तहसील 
अपने-अपने क्षेत्र के गाँव से अधिक से अधिक शाखाएँ खोलकर जिन 
तहसीलों को अपने लिए भी ऐसा एक प्रचारक नियुक्त करना संभव 
हो जो सतत घूमता फिरे तो अवश्य करें। 

कार्यकर्ताओं को, जो जिले के नगर में रहते हैं, सप्ताह में कम-से- 
कम एक बार पर्याप्त मानधन देना चाहिए। वे जिला कचहरी में एकत्रित 
हों । पूरे किए गए कार्य की छानबीन, जिले से आई हुई सभी शिकायतों 
तथा उत्पन्न प्रश्नों की चर्चा, “प्रादेशिक केंद्र निर्देशित कार्यों का 
निर्णय आदि विषयों का विचार हो और सभी कार्यक्रम निश्चित करते 
हुए संपन्न करें। 

जिला नगरों तथा तहसील के गाँवों में गाँवों के हिस्सों को बाँटकर 
स्वयंसेवक तथा नेता हिंदू सभा के सदस्यों की वृद्धि के लिए घर-घर 
घूमें। महिलाओं को भी सदस्य बनाएँ। गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के 
सामने उस प्रश्‍न को रखा जाए चाहे वह सदस्य हो या न हो। उसके 
सामने सतत वह प्रश्‍न खड़ा रहना चाहिए और सदस्य वृद्धि का कार्य 
तथा उन्हें बनाए रखने का कार्य अखंड चलता रहे। 

जिला नगर स्थित प्रमुख नेता अपने-अपने अवकाश के अनुसार बारी- 
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८२० 


बारी से तीज-त्योहार, छुट्टी, यात्रा देखकर जिले के गाँव-गाँव प्रचारार्थ 


जाएँ। यह बँटवारा इस तरह हो कि प्रत्येक महीने स कम-से-कम एक 
जिला नगर के किसी-न-किसी नेता का दौरा गाँव में चलता रहे। 


. पुणे में श्री केलकर ने हिंदू संघटन निधि शुरू की है, उसके गणेश- 


गौरी पूजा, शादी-ब्याह, व्रतानुष्ठान, श्राद्ध पक्ष आदि प्रसंगों में 
सामर्थ्यानुसार छोटा-मोटा दान प्रत्येक हिंदू अवश्य दे। गौरी-गणेश 
पूजा में प्रत्येक घर से दो-चार आने भी इस निधि के लिए भेजें तो भी 
सप्ताह में चार-पाँच सौ रुपयों का सहयोग एक-एक उत्सव के लिए 
होगा। बह निधि हिंदू संघटना का एक स्थायी कोष बने-इस प्रकार 
का संकल्प सभी मन-ही-मन करें । जहाँ तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, 
वहाँ हिंदू संघटना का सारा विशिष्ट प्रचार उस निधि पर ही निर्भर है 
और अचानक यदि कोई बड़ा आंदोलन हाथ में लेना पड़े तो यह निधि 
तुरंत काम आएगी । जिस तरह चट्टान से जल स्वयं रिसता है और नदी 
बहने लगती है उसी तरह किसी पर विशेष भार न पड़े अथवा उसके 
लिए मोटी-मोटी रकमें ऐंठने का आंदोलन न करते हुए भी सहजता से 
यह निधि इकट्ठी होगी। यदि गौरी-गणेश पूजा, शादी-ब्याह आदि 
प्रसंगों में इस निधि को कुछ देने के लिए महाराष्ट्र अभ्यस्त होगा तो 
तीन वर्षों के भीतर एक लाख रुपए की केवल महाराष्ट्र में ही यह 
निधि इकट्ठी होगी। हिंदू संघटना से पूरे महाराष्ट्र में अखंड प्रचार 
शुरू रखने में सहायता मिलेगी। 


. जिला सभा को प्रादेशिक सभाओं द्वारा जो-जो काम दिए जाएंगे 


अथवा प्रश्न पूछे जाएँगे उन्हें तुरंत कार्यान्वित करना और लगे हाथ 
उत्तर भेजना यह जिला हिंदू सभा का एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। ऐसा 
होने से ही महासभा का कार्य संघटित रूप में एवं तत्परता के साथ 
चलेगा; उसका विस्तार होगा, वह कार्यक्षम हो सकेगी। जिला सभा ही 
महासभा के हाथ-पैर हैं। वे यदि लूले होंगे तो वह भी अपंग ही 
रहेगी। वे कार्यक्षम तो वह भी कार्यक्षम। परंतु आजकल जिला सभा, 
महाराष्ट्र में भी प्रादेशिक सभाओं के मतों के अनुसार तत्काल उत्तर. 
देने के लिए अथवा कार्य संपन्न करने के लिए बहुत ढिलाई करते हैं। 
वह ढुलमुल व्यवहार तुरंत दूर होना चाहिए। 


- सभी हिंदू सभाएँ यह परिपत्रक हाथ में पड़ते ही अपने-अपने जिले में 


आजतक कुल शाखाएँ कितनी, सदस्यों की संख्या कितनी, यह सारणी 
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१७ मई तक अपनी प्रादेशिक सभाओं के पास अवश्य भेजें। यह पट 
थोड़ा अधूरा भी रहने से कोई बात नहीं | परंतु आज हो सके उतना पूरा 
करके प्रादेशिक केंद्र की ओर तत्काल भेजें। मई महीने के अंत में 
बृहन्महाराष्ट्र के तीनों प्रदेशों में मिलकर हिंदू महासभा के पट पर कुल 
शाखाएँ कितनी और सदस्य संख्या कितनी? यह निश्चित सूचित 
करना ही चाहिए। 

९. जिले की कम-से-कम प्रत्येक तहसील नगरी में तो एक-एक हिंदू 
सभा प्रस्थापित होनी ही चाहिए। उसका तथा जिला सभा का कार्यालय 
उपर्युक्त सूचनाओं के अनुसार कार्यक्षम होना ही चाहिए | नित्यक्रम के 
रूप में उस परिपत्रक में ही यह सुझाव दिया है। ऐसा अखंड कार्य 
यदि दो-तीन वर्षों तक चलता रहा तो कम-से-कम महाराष्ट्र में तो 
हिंदू सभा को संघटना और शक्ति निश्चित रूप से अजेय सिद्ध होगी। 
यह परिपत्रक मुख्यत: कार्यालय के नित्यक्रमों के निर्देशनार्थ ही निकाला 
है। वर्तमान के विशिष्ट कार्य क्या हैं उसकी संपूर्ण टिप्पणी इसमें नहीं 
पिरोई गई। तथापि नित्यक्रम के रूप में प्रत्यक्ष कार्य विषयक एक 
साधारण सूत्र के रूप में इतना कहना पर्याप्त है कि प्रत्येक जिला सभा 
उस जिले के हिंदुओं के अधिकारों की सभी तरह के अहिंदू आक्रमण 
से रक्षा करना--यही उसका प्रमुख तथा नित्य कर्तव्य समझा जाए। 
प्रत्येक स्थानिक सभा, उस स्थान की तहसील सभा तथा जिला सभा 
अपने-अपने जिले के हिंदुओं की अहिंदू आक्रमण से अत्यंत सावधानी 
के साथ रक्षा करने के लिए प्रयत्नरत रहे । प्रत्येक साधारण प्रश्‍न के 
लिए प्रादेशिक सभा के पास शिकायत करने की अथवा चिट्टियाँ 

भेजने की बुरी आदत छोड़ दें। स्थानिक अथवा जिले के प्रश्‍न उस 
स्थानिक अथवा जिला सभा को तथा हिंदू समाज को ही यथासंभव 
निबटाने चाहिए। 
अपने गाँव के अथवा जिले के क्षेत्र में हिंदुओं के अधिकारों की हमें अपने 
बलबूते पर ही रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक स्थानिक हिंदू समाज की इस प्रकार दृढ़ 
भावना होनी चाहिए कि यही हमारा मुख्य दायित्व है । इसी प्रतिज्ञा का उसे पालन 
करना होगा ताकि प्रादेशिक सभा तथा महासभा अखिल भारतीय प्रश्नों से जूझने के 
लिए मुक्त रहेगी। 

हिंदुओं के अधिकारों को अहिंदुओं से रक्षा करना ही नित्यकर्म है। इस 
सिलसिले में प्रत्येक जिले में जो करना है वह सब वह जिला सभा सतत करती रहे 
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और स्थानिक सभाओं से करवाए। 
आनेवाले दो-तीन वर्षो में अस्पृश्यता को नामशेष कर डालो। उसमें भी 


अस्पृश्यता निवारण एक ऐसा कार्य है जो इन दो वर्षों में प्रमुख कार्य है । जिस कार्य 
को करने की इच्छा करते हैं वह तुरंत हो जाता है। इतना सुलभ परंतु दुष्कर कोई 
हितकारी परिणाम करना प्रत्येक जिला सभा, तालुक सभा तथा स्थानिक सभा 
निश्चय करें ताकि इन दो-तीन वर्षो में अपने जिले से सार्वजनिक अस्पृश्यता को 
समाप्त करके ही छोडेंगे। प्रतिज्ञा करके वह कार्य संपन्न करें। व्यक्तिशः अथवा 
घरेलू अस्पृश्यता का पालन कोई करे अथवा न करे उस प्रकरण में अपने सनातनी 
बंधुओं को रत्ती भर भी उपद्रव न देते हुए सार्वजनिक प्रकरण में अर्थात्‌ शाला, मार्ग, 
सरकारी संस्था, वाहन जनिक (२॥७॥०) सभा, पटगृह, नाट्यगृह, प्रवासगृह और 
विशेषतः सार्वजनिक पनघट और बोर्ड के कुएँ आदि स्थलों पर पूर्वास्मृश्यों को 
समसमान अधिकार मिलने ही चाहिए। इस प्रकरण में कहीं भी अन्याय होने पर 
वहाँ की हिंदू सभाएँ तुरंत उसका निवारण करें | जहाँ तक हो सके, मत परिवर्तन से 
परंतु निरुपाय हो तो नागरिक अधिकार तक न्यायालय में भी मुकदमे दायर करके 
यह प्रश्‍न मिटाना होगा। 
यदि हिंदू संघटन इन दो वर्षो में अपने-अपने गाँव तथा जिले तक अस्पृश्यता 
को नामशेष कर सके तो हिंदू समाज का बल सौ गुना बढ़ाने का श्रेय, दो वर्षो में दो 
सौ वर्षो का काम निपटाने का श्रेय वह अपनी झोली में ले सकेगा । परंतु यदि आपने 
अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया तो उसका फल पल्ले न पडेगा | अस्पृश्य हिंदू भी 
अपने में रही अस्पृश्यता को उखाड्ने का वैसा ही निर्णायक प्रसास करें। क्योंकि 
महार, चमार, भंगी भी आपस में अस्पृश्यता पालन का अपराध कर ही रहे हैं । दोष 
सभी का है, सभी अपने आप को सुधारें। | 
जिला सभाओं के नित्यक्रम विषयक इतनी सूचनाएँ दिग्दर्शनार्थ इस समय 

पर्याप्त ही हैं। इनमें से अक्षर-अक्षर का आचरण किया जाए-यह मेरी महाराष्ट्र की 
जिला सभाओं को, यदि मानें तो अनिवार्य आज्ञा अन्यथा आस्थापूर्वक विनती के 
रूप में यह मेरा निर्णायक कहना है। इसके लिए आपको यथाआवश्यक त्याग करना 
ही होगा, कष्ट झेलने ही होंगे और वे फल के सामने अल्प हैं। 


आजाद मुसलिम परिषद्‌ के संकट का उपाय 


मई १९४० में दिल्ली में आजाद मुसलिम परिषद्‌ संपन्न हुई थी। यह 
परिषद्‌ मुसलिम लीग से संपूर्णतया सहमत नहीं थी। उसने मुसलिम लीग के विरुद्ध 
कुछ प्रस्ताव भी रखे। उससे कांग्रेसी निधर्मी हिंदू इस परिषद्‌ का समर्थन करते। 


५२२ % सावरकर समग्र ई 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वीर सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जो इस परिषद्‌ का वास्तविक रूप स्पष्ट करता 
है, वह इस तरह-- 

'' इस परिषद्‌ ने घोषणा की है कि राजनैतिक दृष्टि से हिंदुस्थान एक तथा 
अविभाज्य घटक होना चाहिए। अत: उसका अभिनंदन करना चाहिए। परंतु इसी 
परिषद्‌ ने अपने अंतिम प्रस्ताव में यह माँग की है कि मुसलमानों को कितनी और 
किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है, इसे निश्चित करने का निर्णायक 
अधिकार मुसलमानों के पास हो। इसका अर्थ ही यह है कि बहुसंख्य हिंदू 
अल्पसंख्यकों के मतों के आगे शीश नवाएँ। इस माँग को पहले बढ़ावा कांग्रेस के 
राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने रामगढ़ के कांग्रेस अध्यक्षीय 
भाषण में दिया है। उस समय एक भी कांग्रेसी ने इस माँग के विरोध में ' चू' तक 
नहीं किया। अब भी कांग्रेस इस माँग का विरोध नहीं करेगी। इसीलिए तो कांग्रेस 
के साथ साँठ-गाँठ करने के प्रस्ताव की इस परिषद्‌ ने प्रशंसा की। इस प्रकार 
कांग्रेस की पीठ ठोककर उससे अपना अधिकार मान्य करवाने की इस परिषद्‌ की 
चाल है । परंतु आजाद मुसलिम परिषद्‌ यह स्मरण रखे कि इस माँग को पारित करने 
के लिए आखिर उसे हिंदू महासभा की सम्मति भी आवश्यक होगी। और इस प्रकार 
के अल्पसंख्यकों को ऐसी किसी भी योजना को, जो अल्पसंख्यकों को अधिक 
अधिकार देती है, हिंदू महासभा कभी स्वीकृति नहीं देगी। इसपर कुछ लोग पूछते 
हैं कि ऐसा करने से ये राष्ट्रीय मुसलमान भी राष्ट्रीय संघर्ष में हिस्सा न लेते हुए 
लीग से हाथ मिलाएँगे तो ? इसके लिए पहला उत्तर यह है कि देशप्रेमी जन अपनी : 
मातृभूमि के प्रेम की खातिर लड़ते हैं । वे भाडे के टट्टू नहीं होते जो भविष्य में प्राप्त 
होनेवाले मक्खन-मलाई के लिए लड़ते हैं। इससे हिंदू एक सबक सीखें। हिंदुओं 
की ओर से बोलने का अधिकार कांग्रेस की जगह हिंदू महासभा को मिले--इसके 
लिए हिंदू सभा को ही सफल बनाएँ। और वह हिंदू जनता जब तक हिंदुओं की 
ओर से कांग्रेस का बोलने का अधिकार उससे छीन नहीं लेती तब तक कांग्रेस 
हिंदुओं के गले में कोई ऐसी नई सुलह योजना डाले बिना नहीं रहेगी जो हिंदुओं 
के लिए जालिम निर्णय से भी अधिक घातक बल्कि शुद्ध राष्ट्रहित संबंधों का भी 


घात करेगी ।'' 


बड़ौदा के मुसलमानों को तमाचा 
तारीख ३ जून, १९४० के दिन सावरकर ने “बड़ौदा रियासत' एक पत्रक 
निकाला जिसमें परिषद्‌ द्वारा की गई अन्यायपूर्ण माँगों का समय पर विरोध करने 
का आह्वान किया। उसका आशय इस प्रकार है-- 
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“इस माँग का समर्थन बड़ौदा के मुसलमान कैसे करेंगे ? मुसलिम लीग 
कहती है कि इधर मुसलमानी प्रशासन होने से उनका वह पैतृक अधिकार है, अतः 
उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस तत्त्व के अनुसार बड़ौदा स्थित 
मुसलमानों में ३३ प्रतिशत ही नहीं, ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व माँगना चाहिए था। 
परंतु वे बड़ौदा में राज्य करने का पैतृक अधिकार का दावा नहीं कर सकते। 
क्योंकि बड़ौदा के महाराज तथा वहाँ के हिंदुओं ने अपने पराक्रम के बलबूते पर 
वह प्रदेश प्राप्त किया था और अपनी तलवार की तेज धार से सारे गुजरात में से 
मुसलमानों का राज नष्ट किया था। बड़ौदा में ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व को माँग 
करने से पहले वहाँ के मुसलमान हैदराबाद के निजाम से कहें कि वह ९० प्रतिशत 
हिंदुओं को ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व न देते हुए उन्हें जनसंख्या की मात्रा में 
प्रतिनिधित्व दे। परंतु यह प्रश्न अब तर्कसम्मत नहीं रहा, पाकिस्तान की माँग मंजूर 
करवाने के लिए हिंदुस्थान में भी षड्यंत्र रचाने का मुसलिम लीग के आंदोलन का 
यह एक हिस्सा है। ऐसी परिस्थितियों में जातीय मनमुटाव बढ़ेगा इस तरह की 
भ्रामक कल्पना से मुसलिम आक्रमण के प्रतिबंध न करने की दब्बू नीति हिंदू 
राजे-महाराजे अब तुरंत छोड़ दें। जातीय अनबन मिटाने का प्रभावी उपाय है 
अपराधी जाति को कड़ा दंड देना।'' 


सिक्ख सेना खड़ी करो 

तारीख ४ जून, १९४० के दिन सेना खड़ी करो, यंगमेंस यूनियन के कार्यवाहों 
को एक उत्तेजक पत्र भेजा। उसका सारांश-- 

“आपने मुझे परिषद्‌ के लिए निमंत्रित किया इसके लिए मैं आपका आभारी 
हूँ। यद्यपि मैं आपके निमंत्रण को आज स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु आपकी 
विनती के अनुसार मैं सिकख बंधुओं के लिए एक संदेश भेज रहा हूँ | उसमें से मुख्य 
विधेयक इस प्रकार हैं-- 

१. सिक्ख बांधव कांग्रेस के मिथ्या राष्ट्रवाद से मानसिक दृष्टि से मुक्त 
हों । इस देश में अनेक मुसलमानी राज्य निर्माण करने की मुसलमानों 
ने दृढ़ निश्चय कर लिया है। अत: हिंदी राष्ट्रीयत्व-केवल कल्पना 
मात्र रह गई है । कांग्रेस के प्रयत्नो का परिणाम यह हुआ कि केवल 
हिंदू निःशस्त्र, असंघटित एवं दुर्बल बनकर आत्म सुरक्षा की उपेक्षा 
कर रहे हैं। यह जानकर कि मुसलमानों को उनका स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण 
करना है, हिंदुओं को भी इस बात को चिंता करनी चाहिए कि प्रयत्नपूर्वक 
संपूर्ण भारत में अपनी नाक ऊंची कैसे रहेगी। इसलिए ही हिंदू- 
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सुसलमान एकता का प्रश्‍न 'आओगे तो तुम्हारे साथ, नहीं चलोगे तो 
तुम्हारे बिना और विरोध करोगे तो तुम्हारा प्रतिकार करके हम देश का 
भवितव्य बिगाडेंगे' इस सूत्र के अनुसार ही हल करना चाहिए। 

२. इसी स्पष्ट नीति से आप पंजाब में कांग्रेस से नाता तोड़कर एक स्वतंत्र 
सिकख पक्ष संघटित करो । वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपके 
स्वतंत्र मतदाता संघ की इस माँग को ही मेरा समर्थन है। आप ऐसे एक 
भी सिक्ख को निर्वाचित नहीं होने दें जो कांग्रेस-दर्शिका पर खड़ा रहा 
है; क्योंकि कांग्रेस के भ्रांत राष्ट्रवाद से सीमा प्रदेश, सिंध, पंजाब तथा 
कश्मीर स्थित हिंदुओं की सत्ता और हित संबंधों का घात किया जाता 
है तथा बंगाल और अन्य इलाके के हिंदुओं को भी वही खतरा है। 
तथापि पंजाब विधान सभा में यदि युद्ध के लिए तैयार रहनेवाला 
सिक्ख गुट निर्माण हुआ तभी आप सफलतापूर्वक मुसलिम गुट का 
प्रतिकार कर सकेंगे। 

३. सेना में भी यह सावधानी बरतें कि सिक्खों को उचित स्थान मिले, 
क्योंकि उस क्षेत्र में भी कांग्रेस के अहिंसक विचारों से हिंदू पिछड़े हुए 
हैं। 

४. पाकिस्तान के प्रश्न के संबंध में भी कांग्रेस पर निर्भर न रहें, क्योंकि 
उसके नेता मुसलमानों का विरोध नहीं करेंगे। उनके वचनों से यह 
स्पष्ट होता है। 

५. और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आप तत्काल सिक्ख सेना 
संघटित करना आरंभ करें | यह सेना खाकसार और खुदाई खिद्मतगारों 
से भी बलशाली हो। इस सेना पर सारा ध्यान केंद्रित करके उसे इस 
तरह संघटित एवं शिक्षित करें कि आगामी तीन-चार वर्षों में ऐसे 
संकेत दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान की निर्मिति हो रही है, इस सेना 
का खड़ी सेना में रूपांतर करें। किसी भी सेना को इस प्रकार सबल 
सेना का समर्थन न हो तो वह सब व्यर्थ होगा। 

गुरु गोविंदसिंह का सनसनाता हुआ चैतन्य आपके लिए स्फूर्तिदायी तथा 

` मार्गदर्शक सिद्ध होगा। ऐसी परिस्थितियों में मुसलमानों ने पाकिस्तान निर्मिति का . 

प्रयास किया तो उन्हें अटक से लेकर दिल्ली तक एक समर्थ सिंक्ख राज्य 

प्रस्थापित होता हुआ दिखाई देगा। इन सिक्खों का, जो हमारे ही लहू के हें 
सामर्थ्य पंजाब के अखिल हिंदुओं की ही शक्ति बनेगा, वाह गुरुजी की फतह, 
वाह गुरुजी का खालसा !' 
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हिंदुओं के सच्चे प्रतिनिधि लीजिए 
तारीख १० जुलाई के दिन वाइसराय की भेंट से संबंधित वीर सावरकर के 


निकाले हुए पत्रक का सारांश इस तरह है-- हे 
“वृत्तपत्रं द्वारा प्रकाशित को गई कुछ विपरीत वार्त्ताओं के निराकरणार्थ मैं 


स्पष्ट करता हूँ कि हमारी भेंट खुले मन से विवेकपूर्ण तथा सहानुभूतिपूर्ण हुई । परंतु 
कुछ विषयों में व्यवस्थित स्पष्टीकरण न मिलने से यह प्रश्न हिंदू महासभा के 
कार्यकारी मंडल के सामने रखा जाएगा, तब तक हिंदू सभा की वर्तमान नीति ही 
कायम रहेगी। 

' कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में ब्रिटिश प्रशासन हिंदुस्थान की स्वाधीनता 
मान्य करे इस तरह का अनुरोध करने पर भी इस तरह की घोषणा मात्र से उसका 
संतोष होगा। उससे राष्ट्रीय सरकार प्रस्थापित करने से कांग्रेस का समाधान होगा। 
परंतु यह राष्ट्रीय सरकार ब्रिटिश राज्यकर्ताओं ने वर्तमान निर्वाचित प्रतिनिधियों में 
से प्रस्थापित करनी हो तो वह स्वतंत्रता की सरकार नहीं अपितु यह मध्यंतर की 
' सीढ़ी है। सारांशतः वह भिखारी, जो ज्वलज्जहाल भाषा से अंगार उगलता है 
अपनी नरेली छिपा नहीं सकता। कांग्रेस व्यवहार में परदे की ओट से यह सीढ़ी 
मान्य करती है तो हिंदू सभा सरेआम कहती है कि इस प्रकार का औपनिवेशिक 
राज्य-स्वराज्य यह संपूर्ण स्वराज्य के मार्ग की एक सीढ़ी है । परंतु कांग्रेस की तरह 
वर्तमान लोक प्रतिनिधियों में से राष्ट्रीय सरकार प्रस्थापित करना हिंदू सभा को 
स्वीकार नहीं । क्योंकि वर्तमान कांग्रेस के हिंदू प्रतिनिधि हिंदुओं के वित्तमत्ता को 
रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं बल्कि वे हिंदुओं का विश्‍वासघात करने वाले हैं । 
अतः यहाँ राष्ट्रीय सरकार आनी हो तो उसमें हिंदुओं की लोकसंख्या की मात्रा में 
उसके प्रतिनिधि होने ही चाहिए उन्हें हिंदू हित संबंध की रक्षा करनी होगी। उसी 
तरह उन्हें पूर्व हिंदू राष्ट्र का विश्वास संपादन करना होगा ।'' 


वाइसराय को पत्र 


सावरकर का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने अपनी ओर से हिंदू 
महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. मुंजे से मिलने के लिए वाइसराय को तार भेजा । 
उस संदर्भ में तारीख २२ सितंबर, १९४० के दिन वाइसराय को भेजे हुए पत्रक में 
सावरकर लिखते हैं-- 

“'मुसलिम लीग द्वारा मुंबई में सम्मत किए प्रस्ताव से यह दिखाई देता है कि 
प्रशासन ने मुसलमानों के विरोध में हिंदू विरोधी माँगें मंजूर की हैं। यह समाचार 
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पढ़कर हिंदू प्रशासन से चिढ़े हुए हैं। लीगवाले प्रशासन के पास स्पष्टीकरण की 
माँग कर रहे हैं । यही एक आशा की किरण है । मुझे यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखना 
होगा कि हिंदू प्रशासन की जितनी सहायता कर सकते हैं उस मात्रा में मुसलमान 
नहीं कर पाएँगे। हिंदुओं की रियासतें, विशेषत: नेपाल, जो सहायता देगा वह 
महत्त्वपूर्ण है। अब हिंदू भी संघटित हैं, अत: शासन इस बात पर गौर करे कि केवल 
मुसलमानों को सहायता से अब ब्रिटेन भारत पर अधिक समय तक राज नहीं कर 
सकेगा। मुसलमानों को अधिक सुविधाएँ देकर हिंदुओं को दु:ख देना प्रशासन को 
भारी पडेगा ।'' 


गोवा में मराठी की रक्षा करो 


सावरकर ने गोवा में मराठी भाषा पर हो रहा अन्याय दूर करने के लिए 
तारीख १४ अक्तूबर, १९४० के दिन एक पत्रक निकालकर महाराष्ट्र के हिंदुओं को 
आह्वान किया। इस पत्रक में उन्होंने लिखा-- 

'' आनेवाली जनगणना में गोवा में जो खाने भरकर मँगवाए हैं, प्रशासन का 
आदेश है कि उनमें मराठी भाषा अथवा नागरी लिपि नहीं लिखी जानी चाहिए। 
पुर्तगाली भाषा के अतिरिक्ते अन्य भाषा लिखनी ही पड़े तो कोंकणी रोमन लिपि में 
ही लिखें, देवनागरी में नहीं। इस तरह की आज्ञा का विरोध करना चाहिए। इस 
आज्ञांतर्गत कोंकणी का समर्थन मराठी को मारने के लिए पूतना का समर्थन है, न 
कि कोंकणी से प्रेम होने के नाते । एक बार यह प्रश्‍न दुरम्य समझा जा सकता है कि 
भाषा मराठी या कोंकणी । कोंकणी अपने संस्कृतनिष्ठ भाषा वर्ग के अंतर्गत आती 
है। यह तो अपनी ही है, परंतु वह रोमन में न लिखते हुए देवनागरी में लिखनी 
चाहिए । गोमांतक में कोंकणी अथवा मराठी भाषा और देवनागरी लिपि पर हो रहा 
यह अन्याय दूर करने के लिए यह समस्या श्रम विभाग के सिद्धांत से मराठी साहित्य 
परिषद्‌ तथा साहित्य सम्मेलन को हाथ में लेनी चाहिए।'' 


निजाम से नेपाल अधिक उचित 
गांधीजी ने १३ अक्तूबर, १९४० के ' हरिजन' में लिखा है कि '' अंग्रेजों का 
राजपाट चले जाने के बाद हैदराबाद का निजाम भारत का बादशाह होगा ।'' सावरकर 
ने इस लेख को पढ़ते ही जोरदार प्रहार किया । अंग्रेजों के जाने के पश्चात्‌ हिंदुस्थान 
को राजशाही ही देने का विचार करना है तो हैदराबाद के निजाम से अधिक नेपाल 
के महाराज ही हिंदुस्थान के महाराजा होने योग्य हें । उसका सारांश इस तरह है-- 
“गांधीजी का यह लेख विशेष महत्त्वपूर्ण होने पर भी वह पाकिस्तान की 
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माँग को प्रोत्साहन देता है। अत: उसकी छानबीन करनी होगी | पहले महायुद्ध के 
समय मुसलमान नेताओं ने जो षड्यंत्र रचा था जिससे अफगानिस्तान के अमीर को 

भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, उस षड्यंत्र को गांधी का 
समर्थन था-यह आजकल ही श्री अ.ज. करंदीकर ने केसरी, मराठा में लिखे लेख 
में साधार कथन किया है। पाकिस्तान का कौन विरोध करेगा--यह कहकर और 
पठानों के अत्याचारों को छिपाकर गांधी गण उनसे मित्रता करने का जो प्रयास कर 
रहे हैं वह भी अंग्रेजों के दबाव तले अथवा अंग्रेज भारत छोड़कर गया तो भी इधर 
पठानों का राज लाया जाए--इस मुसलमानी सपने के लिए सहानुभूत है । परंतु गांधी 
एक बात का स्मरण रखें कि ऐसे राजपाट शेगाँव के निर्णय पर नहीं होते, वे बंदूक 
की गोलियों से होते हैं। भारतीय इतिहास का गांधी का ज्ञान अत्यंत साधारण क्यों 
न हो, तथापि वे इस बात पर ध्यान दें कि निजाम ने अपना प्रदेश अंग्रेजों को दिया, 
वह मनःपूर्वक नहीं दिया अपितु मराठों ने खर्डा को लड़ाई में निजाम को पराजित 
करने के पश्चात्‌ अंग्रेज निजाम की मराठों से रक्षा करें इसलिए दिया है। परंतु इस 
तरह बंदूक की गोलियों पर गांधी विश्वास नहीं करते और वे नैतिक बल को ही 
मानते हों तो वे निजाम से अपना संपूर्ण राज्य छोड़ने के लिए कहें । क्योंकि उसके 
पुरखों ने उसे विश्वासघात से प्राप्त किया था, परंतु इसलिए कि वह राज्य विजयनगर 
का था, नैतिक एवं ऐतिहासिक न्याय से विजयनगर के महाराज ही उसके वास्तविक 
स्वामी हैं ।'' 


नेहरू को मिले दंड का विरोध 


नवंबर १९४० में कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता पं. नेहरू को 
ब्रिटिश प्रशासन ने चार वर्षों का कारावास का दंड दिया । उस दंड के विरोधार्थ 
निकाले गए पत्रक में सावरकर लिखते हैं-- 

“नेहरू को दिए गए दंड का वृत्तांत सुनकर प्रत्येक देशभक्त के हृदय पर 
दुःख का आघात हुआ होगा। हमारी ध्येय नीति में मतभेद होने के कारण हमें दो 
विभिन्न पक्षों में कार्य करना पड़ रहा है तथापि नेहरू के लिए, जो देशभक्ति और 
मानवी हित को आस्था से आजीवन कार्यरत रहे और उसके लिए असीम कष्ट 
झेले, सहानुभूति प्रकट करना हिंदू सभा का अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य ही 
है। गांधी और नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने युद्ध का आरंभ होने से लेकर भारत 
सुरक्षा निर्बंध के तहत पकड़े गए बाबू सुभाषचंद्र बोस, सेनापति बापट इन जैसे 
महान्‌ नेताओं के लिए भी सहानुभूति व्यक्त नहीं हो तथापि हिंदू सभा ने प्रत्येक 
समय पर प्रत्येक दमनचक्र का तीव्र विरोध अवश्य किया है। मई १९४० में हिंदू 
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सभा द्वारा किए गए प्रस्ताव में विश्वास से विश्वास निर्माण होता है और घटनात्मक 
विकास से राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है, इस प्रकार चेतावनी दी गई है। परंतु जब 
द्वितीय महायुद्ध पुकारा गया तब नेहरू जो एक टाँग पर खड़े रहकर लोकतंत्र की 
रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रशासन से बिना शर्त संपूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार थे 
वही अब सर्वत्र असहकार की घोषणा क्यों कर रहे हैं? और इसीलिए सरकार भी 
प्रतिशोध की भावना से उन्हें आखिर दीर्घकालीन दंड क्यों दे रही है--इसका 
विचार करना चाहिए। 

“यह युद्ध आरंभ हुआ तभी हिंदू सभा ने अति उत्साह के साथ संपूर्ण 
सहयोग अथवा असहयोग की भाषा न बोलते हुए साध्यानुकूल सहयोग की सिद्धता 
दरशाई । ब्रिटिश प्रशासन को इस युद्ध में यहाँ की जनता का सच्चा सहकार्य चाहिए 
तो वह दमनचक्र का दंड न देते हुए लोगों को फिलहाल केवल औपनिवेशिक 
स्वराज्य का आश्वासन देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करे, यही इष्ट है इस तरह माँग 
को थी।'' 


जनगणना में हिंदू के रूप में नाम दर्ज करें 

वीर सावरकर ने एक पत्रक द्वारा सभी हिंदू महासभाओं को आह्वान किया 
कि वे आनेवाली जनगणना के समय सतर्क रहकर सभी हिंदुओं को भी सतर्क करते 
हुए सभी को हिंदू के रूप में ही दर्ज करें। वह पत्रक इस तरह है-- 

“आगामी जनगणना शीघ्र होने वाली है, अतः समस्त प्रादेशिक तथा स्थानिक 
हिंदू सभाओं को शाखोपशाखाओं को इस विषय की ओर तुरंत ध्यान देने का समय 
आ गया है | भागानगर का निःशस्त्र प्रतिकार संघर्ष जितना महत्त्वपूर्ण था उतना ही 
अथवा उससे भी अधिक तीव्रतर महत्त्वपूर्ण यह प्रश्‍न है। क्योंकि जनगणना में जो 
जानकारी, जो आंकडे आगे आएँगे उनपर ही हमारी राजनयिक सुधारों की दिशा 
कम-से-कम आनेवाले दस वर्षो में निर्भर रहेगी।'' 

विगत जनगणना का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करने से हिंदुओं की बहुत हानि 
हुई। जो अनेक विघातक बातें कांग्रेस ने कों उनमें इसे भी एक विघातक बात के 
रूप में दर्ज किया जाएगा। अब की बार भी क्या बताएँ, भीतरी आवाज का 
साक्षात्कार महात्माजी को हो गया जिससे चालू जनगणना का भी नहिष्कार करना 
संभव है। अब तक जो सत्याग्रह हुए उनका प्रकट अर्थ यह हुआ कि “हिंदुओं की 
हानि और जो आराष्ट्रीय हैं उनका अनुनय'। इसलिए इस समय आरंभ से ही हिंदू 
महासभा को सतर्क रहना आवश्यक है। अतः वह पहले राजनयिक अखाड़े में 
उतरकर स्वयं ही इस बात को गति देकर लोगों को हिंदू जनता को जानकारी दे। इस 
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जनगणना में सही जानकारी अचूकता से लिखी नहीं गई तो किस तरह हिंदू मात्र को 
हानि होगी इसका पूरा-पूरा अहसास प्रत्येक हिंदू को कराना आवश्यक हे और इस 
बात के लिए हिंदू महासभा को ही नेतृत्व करना होगा । जिलावार तथा स्थानीय 
सभाओं की शाखा हो, तुरंत देशव्यापी आंदोलन आरंभ करके हिंदू मात्र की जनगणना 
दर्ज करके मुसलमानों की काररवाई विफल करें| इस जनगणना में मुसलमानों द्वारा 
अपनी जनसंख्या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना संभव होने के कारण बस इतने से नहीं 
चलेगा कि अपनी जनगणना एकदम ठीक हो गई। हिंदू मात्र का हित सर्वस्वी 
सुरक्षित रहे यह कामना हो तो तत्संबंधी जानकारी को अचूक दर्ज कराना आवश्यक 
है | फिर चाहे यह जानकारी राजनयिक हो अथवा सामाजिक या धार्मिक या आर्थिक 
या ऐतिहासिक। 

उपर्युक्त कार्य अत्यंत व्यवस्थित तथा सुगठित, इसके लिए प्रादेशिक, जिलावार 

तथा स्थानिक संस्थाओं को मार्गदर्शन करने के लिए निम्नांकित एक योजना बनाई 
गई है। सभी संस्थाएँ उसपर शीघ्रातिशीघ्र अमल करें-- 

१. प्रादेशिक हिंदू सभा प्रथम दृष्टया विभिन्‍न स्थानों के प्रादेशिक जनगणना 
अधीक्षकों से पत्र व्यवहार करे। यही बात जिला सभा और स्थानिक 
सभा भी कार्यवाहित करें | इस कार्य में विभिन्न स्थानों की हिंदू सभाओं 
को शाखाएँ तथा हिंदू महासभा के सदस्य जनगणना अधिकारियों को 
सर्वतोपरि सहायता का आश्वासन दें। स्थानिक शाखाएँ जनगणना 
अधिकारियों के साथ एक-एक सदस्य भेजकर यह देखें कि हिंदुओं 
की जनगणना ठीक से हो रही है या नहीं। 

२. हिंदू महासभा विभिन स्थानों की हिंदुत्वनिष्ठाओं से तथा तत्सम संस्थाओं 
से सहयोग के साथ कार्यसिद्धि करे। आर्यसमाज, सनातन धर्मसभा, 
जैन संस्थान आदि संस्थाओं को सहयोग देकर यथासंभव सभी मिलकर 
एक ही समिति की स्थापना करके उसके द्वारा यह कार्य करें । 

३. वह प्रत्येक मनुष्य जो अपने आपको हिंदू कहलाता है, वह हिंदू है इस 
तरह दर्ज करवाए। प्रादेशिक तथा जिला सभा के अधिकारी--जो 
मनुष्य अपने आपको हिंदू कहलाता है, इसे दर्ज किया गया है कि 
नहीं--यह छानबीन जनगणना अधिकारी के साथ चर्चा करके करें। 
“जो जाति हिंदवेतर है परंतु जिसने हिंदू धर्म को स्वीकार किया है उस 
जाति के घटकों ने अपने आपको यदि हिंदू कहलाया तो वैसे सरकार 
में दर्ज किया जाए इस आशय का निर्णय सन्‌ १९३१ में मद्रास उच्च 

न्यायालय ने दिया है, उसपर गौर करना चाहिए। किसी स्थानिक 
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जनगणना अधिकारी ने ऐसा करने के लिए 'न' कहा तो उस संबंध में 
तुरंत प्रादेशिक जनगणना अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराएँ। जो 
समाज आज अपने आपको हिंदू कहलाता है उसे पिछली जनगणना में | 
उस तरह दर्ज नहीं किया गया हो तो भी आज उसकी इच्छा के अनुरूप 
उसे हिंदू के रूप में ही दर्ज किया जाए। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण हे । इस 
संबंध में अधिकारियों से पत्र व्यवहार करके यह बात पहले ही निश्चित 
करें। 

४. हमारे यहाँ गिरि-कंदराओं में रहनेवाले संथाल, गोंड, भील आदि लोग 
हैं । वस्तुत: हिंदू होकर भी उनका अंतर्भाव ' अनिमिस्ट' और 'ट्रायबल' 
में हो रहा है। इन लोगों के अज्ञानवश तथा कुछ लोगों की काररवाइयों 
के कारण पिछली जनगणना में हिंदू के रूप में उन्हें दर्ज नहीं किया 
गया। अत: अबकी बार तो हिंदू महासभा कार्यकर्ता अत्यंत सतर्क 
रहकर उपर्युक्त जनों को हिंदू के रूप में दर्ज करवाने जाएँ। छोटा 
नागपुर और बिहार प्रदेश में जो वन्य टोलियाँ हैं वे अपने आपको हिंदू 
धर्मीय कहलाती हैं। परंतु वहाँ के प्रदेश के मिशनरियों ने कुछ 
तिकड़मबाजी करके अधिकारियों से अनुरोध किया कि इन लोगों के 
नाम के आगे का धर्म का स्तंभ कोरा रखा जाए और वह अनुरोध 
फलित भी हो गया। अत: यह भूल सुधारने के लिए सतर्क रहें। 

राँची और अन्य इलाकों में स्थित हिंदू महासभावालों के ध्यान में 
यह बात आते ही वे ज़ाग्रतू हो गए हैं । यह अत्यंत समाधानजनक बात 
है। इस संबंध में अपने शिष्ट मंडल भेजकर वरिष्ठों से भेंट करते हुए 
इस अनिष्ट बात के लिए विरोध भी प्रकट किया था। इस संबंध में 
वन्य जातियों ने सभा आयोजित करते हुए मिशनरियों की काररवाइयों 
को उजागर करते हुए उनका प्रकट विरोध किया। बैतूल स्थित हिंदू 
विधायक श्री गोठी गोंड ठाकरों का हिंदू के रूप में दर्ज करने तथा 
करवाने का निर्भय प्रचार कर रहे हैं । इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। 

उपर्युक्त घटना से सबक लेकर जगह-जगह की संस्थाओं को 
अपने-अपने क्षेत्र में ऐसी टोलियों की खोज-खबर लेकर उनकी जानकारी 
तुरंत इकट्ठा करने का प्रयास करना होगा। और इसकी भी जानकारी 
इकट्ठा करें कि इनमें से कौन सी जनजाति पिछली जनगणना में हिंदू 
के रूप में दर्ज की गई। सच्ची जानकारी मिलते ही हिंदू सभाओं के 
सदस्य तुरंत अधिकारियों से भेंट करके, जो अन्याय हुआ उसकी ओर 
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५३२ 


उनका ध्यान आकर्षित करें | हिंदू सभाओं के चालकों द्वारा ऐसी टोलियों 
में जागृति निर्माण करके 'हम सब हिंदू ही हैं ' इसके लिए उनका हृदय 
परिवर्तन करने का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रयास करें। 
यदि किसी अधिकारी ने जानबूझकर उनके धर्म की खोज-खबर लेने 
में टालमटोल की तो उस जनजाति को यह शिक्षा दें कि वह स्वयं 
अपना हिंदुत्व दर्ज करने का अनुरोध करे। यह देखने के लिए कि इन 
अज्ञ लोगों को न्याय मिल रहा है या नहीं, जनगणना के दिन अधिकारियों 
के साथ नेता, जन तथा तग्ज्ञ स्वयंसेवक जाएँ। ऊपरी निर्दिष्ट जन- 
जाति को उचित ढंग से समझाकर उन्हें राजी करके इसकी सतर्कता 
बरतें कि सरकारी प्रलेख में उचित ढंग से उसे दर्ज किया गया है या 
नहीं। ऐसे लोगों की संख्या साधारणत: एक करोड़ है । परंतु आजतक 
हुई तथा दिखाई गई लापरवाही के कारण हमारी अत्यंत हानि हुई है। 
यह कहने को आवश्यकता नहीं, परंतु इस समय सतर्क रहकर हमने 
उसे दर्ज करवाया तो हिंदू समाज की दृष्टि से हमारे लिए इस बात का 
अत्यंत महत्त्व है। 


- जैन, आर्यसमाजी तथा अन्य जनों से इस संबंध में विचार करते समय 


निम्नांकित परिभाषा पर गौर करते हुए व्यवहार करें-- 


असिन्धुसिन्धुपर्यन्त यस्य भारतभूमिका। 
पितृभूः पुण्यभूश्चैव सवै हिन्दुरिति स्मृतः ॥ 


उपर्युक्त श्लोक में जो परिभाषा दी है, उसके मर्म पर गौर करके 
जैन, आर्यसमाजी, देवसमाजी, सिक्ख आदि समाजों को हिंदू के रूप 
में दर्ज करने में कोई बाधा नहीं आएगी। देश के निकट साहचर्य, 
संस्कृति तथा बंधु भावना से देखें तो ये समाज इसी पितृभू एवं पुण्यभूमि 
में रहने के कारण सभी को हिंदू के ही रूप में दर्ज करने में अनुचित 
क्या है? हमारा धर्म एक होने पर भी विभिन्न वंशीय लोग इसमें हैं। 
तथापि वैदिक, अवैदिक इस प्रकार भेदभाव न रखते हुए एक राष्ट्रीयत्व 
की प्रेममय भावना के साथ हमें अहिंदुओं की काररवाइयों का सामना 
करने के लिए सुसज्ज होना चाहिए। देश में जो अहिंदू हैं उनका धर्म 
अलग, जात-पाँत अलग तथा हिंदुओं से समान व्यवहार करने के लिए 
जो इच्छुक नहीं हैं ऐसे लोगों से सामना करते समय हम सबको एक 
होना चाहिए। इसी में हमारा हित है। 
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जैन, आर्यसमाज, सिक्ख और अन्य तत्सम बंधु यह नहीं कह सकते 
कि उनका धर्म सनातन हिंदू धर्म से अलग है औरन ही उन्हें दर्ज करने 
में कुछ कठिनाई है; परंतु यह कठिनाई दूर हो सकती है । आर्यसमाज 
धर्म के स्तंभ में वैदिक धर्मानुयायी इस तरह दर्ज करें। सिक्खों को भी 
“सिक्ख मतानुयायी' इस प्रकार लिखने में कोई कठिनाई नहीं। परंतु 
जातिवंश के स्तंभ में उपर्युक्त श्लोक के आधार पर हिंदू संस्कृति के 
चहेतों को अपने आपको हिंदू के रूप में दर्ज कराने की बात स्मरण 
रहे। जैन, आर्य, सिक्ख तथा लिंगायत अपने आगे कोष्ठक में 'हिंदू' 
दर्ज करने का स्मरण रखें | इस व्यवस्था के अनुसार दर्ज होने पर प्रत्येक 
व्यक्ति अपने धर्म विचार अलग-अलग दिखाते हुए भी सनातन हिंदू 
धर्म के विस्तृत क्षेत्र के नीचे समाविष्ट होने का सम्मान पा सकेगा। 
ऐसा होने पर अपनी जनसंख्या अन्य अहिंदुओं की मात्रा में कितनी 
विशाल है इसका तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना सुलभ होगा। 

हिंदू सभा द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में उन लोगों को, जिनको जनगणना 
का कार्य सौंपा है, इन प्रश्नों के सभी अंगों पर विचार करना चाहिए। 
' हिंदुत्व ' पुस्तक पढ़ने पर प्रश्नों की यथार्थ कल्पना अनुभव होगी। 
यह पुस्तक अंग्रेजी, मराठी, हिंदी भाषाओं में प्रकाशित हुई है। उससे 
जैन, देवसमाजी, आर्यसमाजी तथा अन्य लोग, जो सनातनी नहीं हैं 
अथवा अवैदिक हिंदू बंधुओं का यथार्थ रूपेण समाधान किया जा 
सकता है । उन्हें हिंदू के रूप में नाम दर्ज करने के लिए समझाया जा 
सकता है। वैदिक पंथ से 'हिंदू जगत्‌' बहुत विशाल है। उसमें 
ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि सभी का समावेश होता है और 
उनका वह राष्ट्र होता है, जैसे-जर्मन, जापानी, इंग्लिश आदि। 

जिस इलाके में मुसलमान महिलाएँ परदा करती हैं, उस इलाके में 
हिंदी, ईसाई या यूरोपियन महिलाओं को गणना के लिए अथवा देख- 
रेख करने के लिए भेजना किस तरह इष्ट तथा आवश्यक है यह वहाँ 
के अधिकारियों को समझाएँ। मुसलमान परदा करनेवाली महिलाओं 
को संख्या सही तरीके से दर्ज नहीं की जाती। उसे बढ़ा-चढ़ाकर 
बताया जाता है, इस तरह की अनेक शिकायतें जनगणना में होने के 
कारण यह सावधानी बरतनी आवश्यक है। प्रादेशिक सभाओं द्वारा 
प्रादेशिक अधिकारियों से मिलकर उनके सामने इस कठिनाई को 
स्पष्ट करके हिंदी, ईसाई अथवा यूरोपियन महिलाओं की नियुक्ति 
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गणना एवं देख-रेख के कार्य में करने का आश्वासन दें और यह देखें 
कि सूक्ष्मता से उसकी कार्यान्विति हो रही है कि नहीं । 

६. जिनका जातिभेद पर विश्वास न हो ऐसे लोग जाति दर्ज करें, यह 
अनिवार्य नहीं | केवल ' हिंदू' के रूप में दर्ज करने से काम चल जाता 
है। जनगणना के प्रमुख अधिकारियों से इस संबंध में पहले से ही 
न्याय प्राप्त करना आवश्यक है। 

७. हिंदू सभाएँ स्थानिक जनगणना के अधिकारियों से नमूने के पत्रक 
प्राप्त करके उसके अनुसार यह जानकारी दें कि नमूने किस तरह भरने 
चाहिए। प्रचारक गाँवों के, विशेष करके अछूत कहलानेवाले इलाके 
के लोगों को यह जानकारी दें कि किस तरह और कहाँ हिंदू के रूप में 
दर्ज करना होता है। 

८. ये सूचनाएँ पढ़ते ही हिंदू सभाएँ जनगणना से संबंधित प्रचार कार्य 
प्रारंभ करें । नगर-ग्रामो में प्रकट सभाएँ आयोजित करें । स्थानिक पत्रों 
में लेख प्रकाशित कराएँ। जनता और सरकार के सामने अपनी शिकायतें 
रखकर पंजीकरण संबंधी हो रहे अन्याय को दूर करने का प्रयास करें । 

प्रादेशिक तथा जिला सभाएँ इन सूचनाओं की अधिकाधिक प्रतियाँ 
निकालकर अन्य जानकारी तथा'सूचनापत्र छापकर बाँटें प्रधान कार्यालय 
से जनगणना संबंधी साहित्य उपलब्ध कराना कठिन होने के कारण 
यह सूचना दी जा रही है। 

९. जिला सभाएँ एक बात पर गौर करें कि अपनी सारी अड्चनें प्रादेशिक 
शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय को सूचित करने से उनका कार्यभाग 
समाप्त नहीं होता। कार्य का प्रमुख हिस्सा तथा स्थानिक शिकायतें 
निवारण करने का दायित्व जिला सभाओं पर है। जिला सभाएँ यदि 
कर्तव्य-दक्षता से अपने-अपने जिले की सभी शिकायतें अपने प्रयासों 
से दूर करें और उन्होने हिंदुओं की जनगणना सही-सही दर्ज करने की 
सतर्कता दिखाई तो आनेवाला जनगणना संबंधी जो प्रचंड कार्य पडा है 
वह सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जिला सभाएँ कार्यकारी न हों तो 
प्रादेशिक सभाएँ तथा केंद्र सभाएँ ऐसी होंगी जैसे अंगों बिना कबंध। 
इसीलिए प्रत्येक हिंदूसभा अपने-अपने क्षेत्र तक तो छोटी-मोटी बातों 
के लिए अन्य लोगों पर निर्भर न रहते हुए स्वयं आगे बढ़कर 
परिणामकारक कार्य करे। 

राष्ट्र के लिए कारावास से लेकर जूझने-लड्ने तक जो-जो काम करना पड़े 
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उसमें बाजे-गाजे के साथ धूमधाम से अपने आपको झोंक देना चाहिए। परंतु 
उबाऊ, एकाकी, राष्ट्रहित का विधायक काम करना कुछ कम शूरता का काम नहीं। 
इसके लिए हिंदू ध्वज तले अखिल भारत से स्वयंसेवक इकट्ठा करके घर-घर 
घूमकर हिंदुत्व जागृति करनी चाहिए। भील, संथाल, गोंड, उराँव तथा अन्य पहाड़ी 
लोग सभी हिंदू हैं इस तरह की भावना उनमें उत्पन्न यह कार्य जीवट वृत्ति से करना 
चाहिए हिंदुओं का संख्याबल तथा अन्य जानकारी आनेवाली जनगणना में एकदम 
सत्य रूप में दर्ज करनी चाहिए। 

उपर्युक्त प्रणाली से काम करने से अखिल हिंदू समाज की संघटना करने 
का भव्य तथा व्यापक कार्य हमें करना है तथा इस कार्य की अत्यंत उपयोगिता है 
इस बात को ध्यान में रखना होगा । 


डॉ. जयकर को पत्र 
नवंबर १९४० में सावरकर-जयकर भेंट संपन्न हुई । उसके अनुसार तारीख 
७ दिसंबर के दिन सावरकर ने डॉ. जयकर को इस तरह का एक पत्र भेजा-- 

“मै आपके सहज संदर्भ के लिए हिंदू सभा की ओर से कुछ महत्त्वपूर्ण 

विधान यहाँ लिख रहा हूँ-- 

१. किसी भी चर्चा अथवा संधि के समय जब मुसलिम लीग को मुसलमानों 
के प्रतिनिधि के नाते निमंत्रित किया जाएगा तब हिंदू महासभा को भी 
हिंदुओं के प्रतिनिधि.के नाते निमंत्रित किया जाए। ः 

२. कांग्रेस और मुसलिम लीग के बीच होनेवाली संधि उन दो संस्थओ के 
बीच स्थित संधि मानी जाए। उसे तब तक हिंदू-मुसलमानों की संधि 
न समझा जाए जब तक उसके लिए हिंदूसभा की अनुमति नहीं ली 
जाती। 

३. कांग्रेस या तो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं करती। 
यदि संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करती है तो वह मुसलिम लीग को 
मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति नहीं दे सकेगी और उसके 
साथ समान स्तर पर संधि भी नहीं कर सकती; और यदि कांग्रेस संपूर्ण 
देश की प्रतिनिधि नहीं है और मुसलिम लीग के मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व करने का अधिकार वह मान्य करती है तो कांग्रेस स्वीकार 
करे कि वह हिंदू के रूप में हिंदुओ का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकती। हिंदुओं के प्रतिनिधित्व के रूप में वह हिंदू सभा को ही 
मान्यता दे। 
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४. वास्तविकता इस तरह है कि आज देश में तीन संस्थाएँ हैं। हिंदू 
महासभा, जो हिंदुओं का हित देखती है, मुसलिम लीग-जो मुसलमानों 
के हित की रक्षा करती है और कांग्रेस जो मात्र कांग्रेसियों के हित 
संबंध सँभालती है। आजकल कांग्रेस केवल एक बड़ा प्रश्न है। वह 
लोकसभा नहीं है। 

, इससे लीग और कांग्रेस के बीच संधि होने पर हिंदू होने से बंधन 
कारक नहीं हो सकती | जब कांग्रेस मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में 
मुसलिम लीग को स्वीकृति देती है, तभी वह हिंदुओं की ओर से 
बोलने के अधिकार से वंचित होती है, इसपर गौर करते हुए प्रशासकों 
के मन पर इसका प्रभाव डालने का प्रयास करें कि यदि बातचीत, चर्चा 
आरंभ की गई तो वे केवल कांग्रेसी और लीग तक मर्यादित न रहते 
हुए उसमें समान स्तर हिंदू महासभा का भी समावेश किया जाए। 
कार्यकारी समिति और युद्ध समितियों में भी तीनों को--हिंदू महासभा, 
मुसलिम लीग और कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिले। 

६. यदि राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल में कांग्रेस सहभागी नहीं होना चाहती 
तो पक्ष सहकार्य के लिए जो तैयार हों उन्हें लेकर वह राष्ट्रीय कार्यकारी 
मंडल बनाए। जिस मंत्रिमंडल में अथवा परिषद्‌ में कांग्रेस नहीं वह 
सभा राष्ट्रीय नहीं होती--यह धारणा भ्रामक है। यह भ्रामक धारणा 
हमें दूर करनी चाहिए। कांग्रेस के बिना भी हम चर्चा कर सकते हैं। 
उसी तरह हिंदू महासभा यह हिंदुओं की प्रतिनिधि संस्था है--यह 
प्रशासन के मन पर अंकित करना होगा। हमें सतत यही कहना चाहिए 
कि राष्ट्रीय चर्चा के समय कांग्रेस, मुसलिम लीग तथा हिंदू महासभा 
इन तीनों संस्थाओं को भी बुलाना होगा। केवल हिंदू तथा मुसलिम 
इन दोनों में संधि का विचार करते समय केवल दो प्रश्न होने चाहिए। 
वे हैं--हिंदू महासभा, मुसलिम लीग अथवा कोई अन्य मुसलमान 
पक्ष। हिंदू-मुसलमान समझौते में कांग्रेस केवल कांग्रेस के रूप में 
हिस्सा ले ही नहीं सकती, क्योंकि वह किसी का भी जातीय हित 
नहीं सँभाल सकती। 


मदुरा प्रस्ताव का स्पष्टीकरण 


` कुछ कांग्रेसनिष्ठ मराठी साप्ताहिक पत्रिकाओं ने सावरकर पर अनेक आपत्तियाँ 
उठाई हैं। तारीख ५ जनवरी, १९४१ के दिन सावरकर ने एक पत्रक निकाला, 
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जिसमें इस आक्षेपों का उत्तर दिया गया है और मदुरा के प्रस्ताव तथा उसके दोनों 
अंगों का स्पष्टीकरण किया गया है। वह इस प्रकार है-- 

“मदुरा में संपन्न हिंदूसभा के अधिवेशन में 'युद्ध परिस्थितियाँ' और 
“तात्कालिक कार्यक्रम' इससे संबंधित दो प्रमुख प्रस्ताव सम्मत हो गए। उसके 
संबंध में हो सकता है असमंजस उत्पन्न हो। वह न हो इसलिए लोग तथा हिंदू 
संघटनवालों को निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है-- 

१. प्रथम 'युद्ध परिस्थितियों' के प्रस्ताव में हिंदू महासभा की प्रमुख माँगें 

दर्ज की हैं | उसमें कहा है कि यदि सरकार ने ये माँगें इस तरह मान्य 
नहीं कीं कि जिससे लोगों का समाधान होगा, वह भी तारीख ३१ 
मार्च, १९४१ तक, तो उन्हें मान्य करवाने के लिए हिंदू महासभा को 
प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंदोलन छेड़ना होगा। उपर्युक्त अवधि समाप्त 
होने के पश्चात्‌ ही यह निश्चित किया जाएगा कि प्रतिकार का यह 
आंदोलन किस प्रकार छेड़ना होगा। परंतु मेरे अध्यक्षीय भाषण में 
स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि “तात्कालिक कार्यक्रम' का 
विरोध नहीं 'होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित दूसरा प्रस्ताव मदुरा 
अधिवेशन में एकमत से सम्मत हुआ है इस बात पर गौर करना 
चाहिए । इस प्रस्तावं में वर्तमान युद्ध परिस्थितियों का पूर्ण लाभ उठाकर 
हिंदुस्थान की सैनिकी प्रगति तथा औद्योगिक उन्नति की जाए यह 
स्पष्ट कहा गया है । भविष्य में नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होकर वर्तमान 
कार्यक्रम से अधिक दूसरे कार्यक्रम से हिंदुओं को लाभ अधिक होगा। 
यह विश्वास होने पर ही वर्तमान नीति में परिवर्तन किया जाएगा । परंतु 
यह आज कहना असंभव है कि वह समय कब आएगा। 

२. अतः आगे-पीछे हिंदू सभा को प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंदोलन आरंभ 

करना पड़ा तो भी अखिल भारतीय हिंदू ये प्रयास जारी रखें 

अ. भू दल, नौ दल, वायु दल में भरती होना। 

आ. युद्ध सामग्री के निर्माण संबंधी और उससे संबंधित यंत्रविद्या की 
जानकारी लेने से संबंधित जो-जो अवसर आएँगे उनका उपयोग 
करना। 

इ. पाठशाला और महापाठशालाओं में सैनिकी प्रशिक्षण अनिवार्य 
करने का प्रयास करना। 

ई. नागरिक सुरक्षा दल तथा वायु रक्षा दल में भरती होना | शर्त बस 
यही है कि इन सभी संघटनाओं का किसी भी स्वदेश प्रेमी 


> ऐतिहासिक निवेदन ई ५३७ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राजकीय पक्ष के विरुद्ध अथवा हिंदुओं के हित के विरोध में 
उपयोग नहीं होने दें। 

३. नवीन व्यवसाय, उद्योग शुरू करना अथवा विदेशी माल बहिष्कृत 
करना। इसके संबंध में बस इतना ही कहना है कि देश के 
औद्योगिकीकरण की दृष्टि से उसकी आवश्यकता होने के कारण यह 
आंदोलन चलाना होगा। 

४. हिंदू महासभा ने जो दो प्रस्ताव पारित किए, अपेक्षा है कि उसके 
संबंध में हिंदू महासभा की नीति कौन सी है इसके उपर्युक्त स्पष्टीकरण 
से सरकार को भी स्पष्ट बोध होगा। हू 


लिंगायत समाज का आह्वान 

आनेवाली जनगणना में अपनी जाति और समाज लिंगायत (हिंदू) इस 
प्रकार दर्ज करें-इस प्रकार देश के लिंगायत समाज को चुनौतीपूर्ण चिरंतन महत्त्वपूर्ण 
पत्रक जनवरी १९१४ में सावरकर ने निकाला-- 

जो लिंगायत बंधु जनगणना में धर्म और जाति इन दोनों विभागों में मात्र 
“लिंगायत ही दर्ज करना चाहते हैं और 'हिंदू' के नाते दर्ज करना कतई नहीं चाहते 
उनके प्रमुख उद्देश्य ही दो होते हैं । एक सैद्धांतिक, दूसरा व्यावहारिक । 

इनमें से सैद्धांतिक हेतु यह है कि लिंगायत धर्म सनातन हिंदू धर्म से एक 
सर्वस्वी स्वतंत्र धर्म हे, उनके इस सिद्धांत को दर्ज किया जाए। इसके लिए जनगणना 
के धर्म नामक स्तंभ में “लिंगायत धर्म' बस इतना ही दर्ज किया जाए। इस मतप्रणाली 
के लिंगायत बंधुओं द्वारा ' धर्म” स्तंभ में ऐसे ही दर्ज करने में मेरा थोड़ा सा भी 
विरोध नहीं है। इससे उनकी सैद्धांतिक कठिनाई ही दूर होगी। 

दूसरा व्यावहारिक हेतु यह है कि जाति अथवा समाज (0077079), इस 
विभाग में भी 'लिंगायत' ही दर्ज करने से लिंगायत समाज की पृथक्‌ संख्या कितनी 
है इसकी निश्चित गणना की जा सकती है और लिंगायतों के हिंदू समाज से पृथंक्‌ 
कुछ सामाजिक अथवा राजनयिक हित संबंध होंगे, उनकी रक्षा के लिए कुछ 
आरक्षित स्थानों की माँग विधिमंडल में की जाए। मैं ये दोनों अंतःस्थ हेतु स्पष्ट रूप 
से. प्रस्तुत कर रहा हूँ । क्योंकि लिंगायत समाज के किसी पक्ष द्वारा यह ध्येय मन में 
रखने पर भी मेरा इसके लिए अधिक विरोध नहीं रहेगा। परंतु ये दोनों व्यावहारिक 
हेतु भी जाति अथवा समाज इन स्तंभों के नीचे लिंगायत लिखकर कोष्ठक में 
(हिंदू) शब्द डालने पर भी सर्वस्वी साध्य होंगे । 

कोष्ठक में हिंदू शब्द जो डालना है वह भी महासभा द्वारा दी गई हिंदू शब्द 
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को व्यापक परिभाषा के अर्थानुसार ही डालें, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की 
ऊँच-नीच की बाधा असंभव ही है। हिंदू वही है जिसकी पितृभू और पुण्यभू 
आसिंधुसिंधु भारत भू है। लिंगायतों की पितृभू निश्चित रूप में भारतवर्ष है और 
उनके धर्मगुरु श्री बसवेश्वर महाराज तक परंपरा से इसी भारतभूमि में निवास करते 
थे। अत: उनके तीर्थक्षेत्र, धर्मग्रंथ, धर्मभाषा सर्वतोपरि भारतीय ही होने के कारण 
उनकी पुण्यभू (।५०।/-।3५) भी भारतवर्ष ही है । अत: इस पक्ष के लिंगायत बंधुओं 
से मेरी प्रार्थना है कि वे इस तरह दर्ज करें-धर्म लिंगायत, जाति और समाज 
लिंगायत (हिंदू) । 

अर्थात्‌ इस प्रकार दर्ज करने से लिंगायतों के जिन बंधुओं का ' लिंगायत 
धर्म स्वतंत्र है' इस प्रकार का सिद्धांत है, उनका वह सैद्धांतिक हेतु भी पूरा 
होगा। दूसरी बात यह है कि उनका व्यवहारिक हेतु कि लिंगायत समाज संख्या 
की दृष्टि से स्वतंत्र दिखाया जाए यह भी पूरा होगा। और ये दो हेतु साध्य होकर 
भी हम सब हिंदुत्व की विशाल परिभाषा के अनुसार अट्ठाईस करोड़ की महान्‌ 
राष्ट्रसंस्था में एकजीव हो गए हैं यह भी कोष्ठक में हिंदू यह एक शब्द डालने 
से सिद्ध होगा। 

हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे शत्रु “फोड़ो-पीटो' इस नीति 
का सहारा लेकर हमारे हिंदू राष्ट्र का बल कम करते हैं, इस तरह हम ही नित्य 
उँगली उठाते हैं। परंतु उन्हें ऐसा करने का अवसर हम ही परंपरागत एकता 
तोड़-फोड़्कर उसे चूर-चूर करते हुए यदि देते आए हैं तो वे भी ऐसा क्यों 
नहीं करेंगे? चलो, अतीत में जो हुआ सो हुआ। परंतु अब भविष्य में तो हम 
अन्य उचित मतभेद सँभालकर भी हिंदुत्व की उपर्युक्त समावेशक परिभाषा के 
अर्थ में 'हिंदू' इस एक ही शब्द के सुविशाल ध्वज तले हमारा अट्ठाईस करोड़ 
का राष्ट्र उभारें। यह कहने को आवश्यकता नहीं कि प्रचंड समष्टि की तो हानि 
होती ही है परंतु फूटी हुई समष्टि का बल तो उससे भी तुच्छ होता है। जनगणना 
में इस अंतिम विधेय का विशेषत: विवेचन करके लिंगायत बंधु कोष्ठक में ले 
लो तो 'हिंदू' शब्द अवश्य दर्ज करें। इसी में ही लिंगायतों तथा लिंगायतेतर 
हिंदुओं का कल्याण है। 

उपर्युक्त प्रार्थना उस लिंगायत बंधु में से उस पक्ष से की जो लिंगायत धर्म 
को सर्वस्वी स्वतंत्र समझता है। परंतु लिंगायतों में जो दूसरा पक्ष है वह लिंगायत 
धर्म को वीरशैव धर्म, शैवागम इस दृष्टि से वैदिक ही मानता है । कम-से-कम हिंदू 
धर्म से स्वतंत्र तो नहीं मानता। जैन बंधुओं तथा आर्यसमाज में भी एक ऐसा 
बहुसंख्य वर्ग है ही जो मेरी परिभाषा के अनुसार अपने आपको सर्वतोपरि हिंदू 
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समझता है। वे जनगणना के ' समाज' इस विभाग में स्वयं को हिंदू के रूप में दर्ज 
करनेवाले हैं । लिंगायत बंधुओं में से इस दूसरे पक्ष विषयक कुछ लिखने की 
आवश्यकता ही नहीं वे हिंदू राष्ट्र के अविभाज्य घटक हैं और वे अपने आपको 
लिंगायत हिंदू के रूप में ही दर्ज करेंगे।'' 
तार न करते हुए प्रत्यक्ष संघर्ष करो 
जबलपुर स्थित मुसलिम दंगा पीडित हिंदुओं की सहायतार्थ याचना पर, 
तार का उत्तर देते हुए सावरकर ने तारीख १२ फरवरी, १९४१ के दिन एक क्रांतिकारी 
उत्तर भेजा। उस पत्रक में वे लिखते हैं--' जबलपुर में हजारों हिंदू रहते हैं। अपने 
उन बांधवों को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि नागरिक निर्बंधानुसार प्राप्त सभी 
अधिकारों का पूरा-पूरा लाभ उठाकर वे आत्मरक्षा करें । दंगा-फसाद के इस रोग पर 
वही एकमेव रामबाण उपाय हैं। पूछताछ समिति तथा प्रश्‍नोत्तरों से भला क्या 
हासिल हो सकता है? आप जो अत्याचारों से पीड़ित हैं, सत्य से अनभिज्ञ नहीं हैं। 
सरकार तथा आक्रमणकारी अत्याचारी--दोनों इस सत्य से परिचित हें । ऐसे प्रसंग 
में बाद की पूछताछ पर विश्वास करना भीरुता है। 
इस सप्ताह में लगभग बीस स्थानों से दंगा-फसादों के समाचार मेरे पास 
आए हैं। मात्र वक्‍तव्य से अथवा सरकार के पास टेलीग्राम भेजकर ये घटनाएँ नहीं 
रुकेंगी। इस बात से कोई आश्चर्यचकित होगा, परंतु यह सत्य है। 
सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हम समय पर आक्रमणों का प्रतिकार 
नहीं करते। विरोध प्रदर्शक सभा अथवा प्रस्तावों पर व्यर्थ ही आवश्यकता से 
अधिक गौर करते हैं। अब भविष्य में तो स्थानिक आक्रमणों का प्रतिकार अपने 
बलबूते पर तुरंत करना होगा। बाहरी सहायता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। प्रत्येक 
स्थान पर हिंदुओं को संघटित होना चाहिए । एक-दूसरे की सहायता करना सीखना 
चाहिए। उसी तरह ऐसे संकट के समय सभी को एक स्थान पर एकत्रित होना 
चाहिए। इन दंगों के संबंध में कहा जाता है कि मुसलमानों ने पूर्व योजनानुसार 
दंगा-फसाद किया। मैं पूछना चाहता हूँ, तो फिर हिंदुओं ने भी पूर्व से ही आत्मरक्षा 
का उपाय क्यों नहीं किया? आक्रमण के प्रतिकारार्थ हिंदू तैयार क्यों नहीं रहे? 
मोहर्रम और इस प्रकार के आक्रमण क्या प्रतिवर्ष नहीं होते विगत हजार वर्षो का 
इतिहास क्या हिंदुओं को ज्ञात नहीं ? तो फिर मेरी समझ में नहीं आता ऐसे स्थानों 
पर हम तैयारी किए बिना क्यों जाते हैं और ये परिस्थितियाँ क्यों निर्माण करते हैं कि 
आ बैल मुझे मार। ये भूलें जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक इस तरह के दंगे- 
फसाद भी नहीं रुकेंगे। उपर्युक्त बातों पर यदि जबलपुर के हिंदुओं ने गौर किया तो 
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समझो यह दंगा-फसाद जबलपुर का अंतिम दंगा-फसाद होगा।” . 


बै. जमनादास मेहता को ही वोट दो 


१० मार्च, १९४१ को होनेवाले चुनाव में बै. जमनादास मेहता को अपने 
दोनों वोट दें। इस प्रकार सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जिसमें मुंबई राज्य के 
मध्यभाग की मध्यवर्ती विधानसभा के मतदाताओं को आह्वान किया था। प्रस्तुत है 
उसमें से महत्त्वपूर्ण अंश-- 

“उस किसी भी इच्छुक से, जो कांग्रेस के टिकट पर खड़ा है, हिंदुओं के 
न्याय्य अधिकार की रक्षा करने के कार्य में यत्न होना असंभव है। सिंध का 
विभाजन, जनगणना आदि अनेक प्रश्नों के समञ्च यही अनुभव रहा है। अत: अब 
हिंदुत्व का, हिंदू हित की रक्षा का अचूक मार्ग यही है कि जो इच्छुक इस तरह की 
स्पष्ट प्रतिज्ञा करेंगे कि हम हिंदुओं के ही प्रतिनिधि हैं और विधिमंडल में उनके 
हित के लिए प्रकट रूप में लड़ते रहेंगे, उन्हीं को हिंदू मतदाता निर्वाचित करें। 
विद्वत्ता, वक्तृत्व, अर्थशास्त्र पारंगतता, निर्भयता, निस्पृहता आदि लोक प्रतिनिधि के 
लिए आवश्यक गुणों में बै. मेहता के तुल्य व्यक्ति कांग्रेस के इच्छुक में ही नहीं, 
प्रत्यक्ष विधि समिति में भी सौ में इक्का-दुक्का ही मिलेगा। अत: प्रत्येक स्थान की 
हिंदू सभाएँ अपने-अपने गाँवों, तहसीलों में आज से कार्यारंभ करें।'' 


जनगणना और कांग्रेस की विसंगतियाँ 


मध्यवर्ती विधानसभा का चुनाव लड़ते समय सावरकर ने चिरंतन महत्त्वपूर्ण 
जनगणना पर भी गौर किया था। उस संबंध में सभी हिंदू सभाएँ सतर्क रहें इसके 
लिए तारीख २७ फरवरी, १९४१ के दिन वीर सावरकर ने एक परिपत्रक निकाला 
था। उसका सारांश-- 

“हिंदू महासभा की घोषणा के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में अखिल 
हिंदुस्थान में जनगणना सप्ताह उत्साहपूर्वक मनाया गया और गाड़ियाँ भर-भरकर 
पत्रिकाएँ प्रसृत की गईं। इस कार्य में हिंदू महासभा के साथ सनातन आर्यसमाज 
तथा अन्य हिंदू संघटन समर्थक संस्थाओं ने सहयोग दिया। विगत जनगणना के 
समय हिंदुस्थान स्थित हिंदुओं की गिनती ठीक से न होने के कारण हिंदू समाज को 
भारी हानि हुई । जनगणना का प्रश्न जातीय है और इसीलिए कांग्रेस इसके संबंध में 
तटस्थ है, इस तरह का विधान कांग्रेस के महामंत्री श्री कृपलानी ने किया है। 

““इससे यह दिखाई देता है कि कांग्रेस हिंदू हितघातक प्रवृत्ति के साथ किस 
तरह व्यवहार करती है। जो कांग्रेस हिंदू समाज की गणना को जातीयता को दृष्टि 
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से देखती है वही कांग्रेस मुसलमान मतदाता संघ का जातीय (!) स्वरूप घोषित 
करके भी उसी मतदाता संघ के आगे चुनाव के लिए वोट माँगने की निर्लज्जता 
बगुलाभगति के साथ प्रदर्शित कर रही है। बंगाल में हक साहब ने जनगणना से 
संबंधित हिंदू हित विरोधी नीति अपनाई है। तथापि जनगणना जैसा विषय केंद्रीय 
सरकार के अधिकार में है, यह जानकर बंगाल के राज्यपाल को अपनी देख-रेख में 
बंगाल की जनगणना की व्यवस्था करनी चाहिए। 

“हिंदुस्थान की वन्य जातियों को आदि 'हिंदू' के रूप में ही दर्ज करना 
चाहिए। प्रत्येक हिंदू संघटक को आवश्यक है कि अगले सप्ताह में वह अपनी 
सारी कार्यशवित अखिल हिंदुओं को दर्ज करने के लिए खर्च करे।'' 


ब्रिटेन की अप्रामाणिकता 

तारीख २६ फरवरी, १९४१ के दिन सावरकर ने भारतमंत्री की एक घोषणा 
का उत्तर देने के लिए एक पत्रक निकाला। उसका सारांश-- 

“भारतमंत्री ने आकाशवाणी द्वारा प्रसारित ताजा वक्तव्य में ब्रिटिश 
साम्राज्यांतर्गत हिंदुस्थान की समान अवस्था मान्य की है। परंतु युद्ध समाप्ति के 
पश्चात्‌ त्वरित अथवा “युद्ध समाप्ति के पश्चात्‌ इतनी अवधि में' इस प्रकार जो 
शब्द प्रयोग वे अभी तक करते थे उन्हें इस समय भी निकाल दिया है ।' 

“इस नीति से यह स्पष्ट रूप में दिखाई देता है कि युद्धारंभ में अथवा 
फ्रांस-जर्मनी के पैरों तले गिरा-दबा दिए गए आश्वासन विस्मृत करने का यह 
खुल्लम-खुल्ला प्रयास है। § 

' यह भाषण पूर्ण तथा प्रतिगामी है अफ्रीका में मिली आधी-अधूरी विजय 
का तो यह परिणाम नहीं ? यदि ऐसा हो तो उससे जो सबक लेना हो वह भारतीय 
लोग ले ही लेंगे। आधी-अधूरी विजय से भारतमंत्री को इतना विस्मरण हुआ हो तो 
इतिहास को पुनरावृत्ति होकर युद्ध में संपूर्ण विजय मिल गई तो आज तक के सारे 
वचनों का क्यों कर विस्मरण नहीं होगा? सैनिक दृष्टि से हिंदुस्थान का स्थान 
माहात्म्य भारतमंत्रियों ने बताया है । मदुरा के भाषण में मैंने वह स्पष्ट किया ही है। 
हिंदुस्थान में करोड़ों सेना तथा सभी तरह का बारूद, युद्ध सामग्री तैयार किए बिना 
हिंदुस्थान की रक्षा असंभव हे । भारतमंत्री राजनयिक वैधानिक संकटों का ठीकरा 
हिंदुस्थान को फुटौबल प्रवृत्ति पर फोडते हैं। परंतु “पाकिस्तान की योजना नामंजूर 
करो' इस माँग को मान्यता न देने में ग्रेट ब्रिटेन किसी भी तरह की तर्कशुद्धता नहीं 
दरशाता अथवा एकता को आवश्यकता की ही बकवास नहीं करता। इस नकार के 
पीछे शुद्ध अप्रामाणिकता है।'' 
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कांग्रेस मूक अधिवक्ता है 


१ मार्च, १९४१ के दिन सावरकर ने जमनादास मेहता को निर्वाचित कराना 
कितना आवश्यक है यह कथन करने के लिए एक पत्रक निकाला। उसका आशय 
इस प्रकार है-- 

“'इस समय हिंदू महासभा की ओर से खड़े श्री मेहता ने दोनों वोट देना 
प्रत्येक हिंदू संघटक का अत्यावश्यक कर्तव्य है। क्योंकि जब तक हिंदू मतदाता 
संघ कांग्रेस टिकट पर खड़े इच्छुकों को ही वोट देता रहेगा तब तक सरकार की 
धारणा यही रहेगी कि हिंदुओं की ओर से बोलने का अधिकार कांग्रेस को ही है 
और इसमें सरकार को रत्ती भर भी दोषी न मानते हुए सारे दोषों का ठीकरा हिंदुओं 
के ही सिर पर फोड़ा जाएगा। परंतु यदि सारे हिंदुत्वनिष्ठों ने एक होकर हिंदू 
संघटक पक्ष का ही इच्छुक यशस्वी चुना तो भविष्य में कांग्रेस भी हिंदू हित को पैरों 
तले कुचल नहीं सकेगी । अत: इस हिंदू संघटक पक्ष चुनाव में जिन प्रमुख प्रश्नों के 
लिए जूझ रहा है और उसे जूझना ही चाहिए वह प्रश्न अन्य कोई भी नहीं अपितु 
मुख्यत: सरकार तथा जनता को यह सिद्ध करके दिखाना है कि कांग्रेस हिंदुओं की ' 
प्रतिनिधि नहीं है। | 

इस चुनाव में कांग्रेस जिन अन्य मुद्दों को उजागर कर रही है वे छलावा हैं, 
धोखाधड़ी हैं । उदाहरण में कांग्रेसवाले यह प्रश्न आगे रखते हैं कि जनता स्वाधीनता 
चाहती है या पराधीनता। यह प्रश्न मतभेद का तो है ही नहीं। दोनों भी संपूर्ण 
, स्वाधीनता चाहते हैं । इतना ही नहीं, सन्‌ १९२८ में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के 
` अधिवेशन में जब गांधीजी, राजेंद्र बाबू, पटेल आदि ने संपूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय को 
'बचपना', 'बचकाना' कहते हुए उसका विरोध किया तब बै. जमनादास मेहता ने 
ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। कांग्रेस का कहना था-फिलहाल एक चरण 
के रूप में ही बै. जमनादास का पक्ष औपनिवेशिक स्वराज्य का स्वीकार करने के 
लिए तैयार है। परंतु आप देखिए कि कांग्रेस भी जो यह चुनाव लड़ रही है वह 
ब्रिटिश नियंत्रित विधि मंडल के अनुसार ही। कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को भी 
“मैं अंग्रेज बादशाह तथा उसके पुत्र-पौत्रों का सदा-सर्वदा राजनिष्ठ ही रहूँगा।' 
इसी तरह ही शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। और ऐसी शपथ ग्रहण करने के लिए 
गांधीजी भी इतने लालायित हैं कि चुनाव के आगे सत्याग्रह को भी दुरम्य प्रश्न 
समझकर उन्होंने महाराष्ट्र भर में उसे अस्थायी रूप में बंद किया। इस तरह का 
सत्याग्रह और वाइसराय ने उनके अधिकार के नीचे आंशिक सत्तास्वरूप नेशनल 
गवर्नमेंट दिया तो हम युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग देंगे-इस तरह प्रस्ताव करनेवाली 
कांग्रेस और ये गांधीजी, जो प्रतियोगी सहकार के रूप में औपनिवेशिक स्वराज्य 
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अस्थायी रूप से स्वीकार करते हैं, किस मुँह से टीका-टिप्पणी करेंगे ? 

कांग्रेस का तीसरा विचार यह है कि सरकार ने कांग्रेस का आह्वान किया है। 
सभी उसको स्वीकार करके कांग्रेस को विजयी बनाएँ। परंतु उनका यह भी कथन 
मिथ्या है। इसके विपरीत इस चुनाव में सरकार ने हिंदू संघटन पक्ष का भी आह्वान 
किया है कि आपके अनुसार कांग्रेस हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं तो वह सिद्ध करके 
दिखाएँ। इस चुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा की रक्षा करने का प्रश्न ही नहीं बल्कि 
हिंदू हित का सतत भारी नुकसान करनेवाली कांग्रेस की प्रतिष्ठा पूरी तरह से 
मटियामेट करते हुए हिंदू संघटक पक्ष की प्रतिष्ठा रखना ही इस चुनाव की प्रमुख 
समस्या हे, प्रमुख उद्देश्य है। 

इसी सप्ताह में सिंध प्रदेश तथा बंगाल के नगरपालिका चुनाव में हिंदू 
महासभा द्वारा कांग्रेस को पूरी तरह पराजित करने का समाचार आया है । उसी तरह 
कांग्रेस को राजनीति के आभास से जिनका मन ऊब गया है ऐसे महाराष्ट्र के सभी 
राष्ट्रनिष्ठ प्रक्षुब्ध पक्षों ने बै. मेहता को निर्वाचित किया तो सरकार को भी इसे 
स्वीकारना पड़ेगा कि कांग्रेस राष्ट्र की प्रतिनिधि नहीं रही, हिंदुओं की तो कदापि 
नहीं | 

हमारे पारसी, ईसाई, ज्यू प्रभृति देशबांधवों से भी हमारी एक प्रार्थना है कि 
कांग्रेस के प्रतिनिधियों को विधिमंडल से निर्वाचित करने पर भी वे वहाँ से बाहर 
निकलते हैं और लोकहितार्थ संघर्ष करने के समय ही मुँह में ठेपी रखकर अथवा 
घर में बैठकर सरकार के लिए नाना विश्व लोकविरोधी निर्बंध सम्मत कराना सुलभ 
कर देते हैं । युद्धकालीन नीति? कहते हैं कि देश पर किसी अतिरेकी ने धावा बोल 
दिया तो भी चरख चलाते रहें और मारे जाएँ। परंतु इन आरिरेकियों का किसी भी 
तरह से प्रतिकार न करें। इस तरह के आज के इन कांग्रेस के प्रतिनिधियों को 
निर्वाचित करना उतना ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार है जितना मूक अधिवक्ता तथा अंधा 
पथ-प्रदर्शक चुनना। [ 

किसान-मजदूर पक्षों की दृष्टि से राजमल, लखीचंद जैसे दो बंदूकों की 
माँग करनेवाले अहिंसक साहूकार को निर्वाचित करने की अपेक्षा बे. मेहता को, जो 
किसान और श्रमिकों के हितार्थ आजीवन कार्यरत थे और जिन्हें प्रधान पद का 
अनुभव ह, निर्वाचित करना अधिक लाभप्रद है।'' 


विजेसी हिंदू सभा को बधाई 
बै. जमनादास मेहता के निर्णायक निर्वाचन में विजयी होने के उपरांत उन्हें 
बधाई देते समय एक पत्रक में सावरकर लिखते हैं 


° 
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“विगत चुनाव में हिंदू महासंभा ने जो विजय प्राप्त की उसमें इस विजय 
की महत्त्वपूर्ण जोड़ मिली है । चुनाव जनता की मत परीक्षा की नाड़ी है। उस विजय 
से अब सिद्ध हो चुका है कि काँग्रेस इस देश के हिंदुओं की प्रतिनिधिक संस्था नहीं 
है। गांधीजी ने ही जो 'इस चुनाव को कोई विशेष महत्त्व नहीं ' इस तरह ऊपर-ऊपर 
कहा था--इस चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं को समय मिले 
इस तरह सत्याग्रह स्थगित किया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सारी शक्ति 
लगाई थी और फिर भी यह विजय हिंदू सभा को मिली है । पूर्ववर्ती अयोध्या नरेश 
भी कांग्रेस को पराभूत करके हिंदू संघटक पक्ष के समर्थन से पिछले ही सप्ताह में 
विधिमंडल में निर्वाचित हुए। इससे सबक सीखकर अब तो भविष्य में कांग्रेस को 
एक भी मत न देते हुए सतत हिंदू संघटनी पक्ष को निर्वाचित करें | इस प्रकार सात 
“राज्यों में यद्यपि हिंदुत्वनिष्ठ राज्य प्रस्थापित हो गए तब भी हिंदुओं के आधे दुःख 
दूर होंगे और इसके पश्चात्‌ हो रही परिषदों में अथवा घटना समिति में सरकार भी 

हिंदुत्वनिष्ठ गुट को बुलाने के लिए बाध्य होगी।'' 


पाकिस्तान पर प्रत्याघात 


हिंदू राष्ट्रपति सावरकर ने एक प्रदीर्घ और महत्त्वपूर्ण पत्रक निकाला, 
जिसमें हिंदुस्थान की पूर्व तथा पश्चिम की ओर, जहाँ मुसलमानों की बहुसंख्या है 
वहाँ उनके राज्य प्रस्थापित होने चाहिए--इस तरह मुसलिम लीग की इस माँग का 
विवरण करते हुए उसे मुँह तोड़ उत्तर दिया है । उन्होंने उसमें कहा है-- 

“हमने अखंड भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ने की ठान ली हे । जम्मू 
से लेकर जापान तक हिंदू-बुद्ध एक होंगे। मुसलिम लीग का कार्यक्रम, ध्येय और 
नीति के बारे में वे अपना पक्ष स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करें यही हम बार-बार कहना 
चाहते थे--वही घटना मद्रास के अधिवेशन में घटी इसका हमें अत्यंत संतोष हुआ 

. है। अब भविष्य में मुसलमानों के मन में कैसी खिचड़ी पकेगी इसके संबंध में 
कांग्रेस भक्तों को शंकित रहने की गुंजाइश ही नहीं और आगामी संकट का सामना 
करने के लिए वे तैयार रहें । 

बै. जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस पर जोरदार कोडे बरसाए हैं 
और कठोर शब्दों में कांग्रेस को आदेश दिया कि अभी तक आपको वर्किंग कमेटी 
ने हमारी पाकिस्तान योजना पर विचार नहीं किया होगा तो उसे करने के लिए कहें। 
कांग्रेस ने भी तत्परता से यह दिखा दिया कि वह इस प्रकार का राजनीतिक आचरण 
करने के लिए तैयार है जिससे जिन्ना संतुष्ट होंगे। ३ 

हिंदू महासभा के संबंध में जिन्ना को कोडे बरसाने का साहस नहीं हुआ, 
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न ही तर्क लड़ाने की भी भ्रांति रही। अतः अंत में निराश होकर उन्होंने कहा, ' हिंदू 
महासभा एक अत्यंत घमंडी और सह आचार-विचार के लिए निरुपयोगी संस्था है। 
मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं।' ये उद्गार हमें निम्नांकित कहानी का स्मरण 
दिलाते हैं- 

किसी समय देव वन के वासी भेडियों के मन में उस अरण्य में अपनी 
खिचड़ी अलग पकाने की आकांक्षा उत्पन्न हुई । इस अलग राज्य में अन्य किसी की 
उँगली भी प्रवेश न करे, उसपर मात्र भेडियों का ही राज्य हो यही उनकी इच्छा थी। 

अतः उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को उसके अनुसार घोषणा करने का आदेश दिया 
और आराधना की नीति अपनाकर अथवा धौंस दिखाकर इस घोषणा के लिए सर्व 
सम्मति प्राप्त करने के लिए कहा गया। 

थोड़े समय के पश्चात्‌ अपनी योजना का क्या हुआ इसका विचार करने के 
लिए सारे भेड़िए इकट्ठा हो गए। तब उनके प्रतिनिधियों ने इस तरह की जानकारी 
दी कि देवारण्य के प्राय: सभी पशुओं ने इस घोषणा को अनुमति दी है। बकरे, 
मुर्गियाँ, गधे इन्होंने इस योजना को अनुमति ही दी तो इस योजना को सहयोग करके 
भेडियों को तरह अपनी खिचड़ी अलग पकाने के विचार की तरह अपना-अपना 
एक-एक अलग संसार बसाने का संकल्प किया। परंतु एक ने प्रश्‍न पूछा, “गजराज 
ने क्या किया ?' 

प्रतिनिधियों ने उत्तर दिया, “यह सच है कि गजराज प्रचंड और शक्तिमान 
पशु है। परंतु वे सहजता से बातों में आ जाते हैं और थोड़ा घुमा-फिराकर अथवा 
थोड़ी धौंस जमाकर उनसे सहजतापर्वूक इस योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त की जा 
सकती है।' 

“परंतु वनराज सिंह का क्या विचार है? क्योंकि उनके ही विचार का विशेष 
महत्त्व है।' इस तरह और एक प्रश्‍न पूछा गया। तब कंधे उचकाकर भेड़ियों के 
प्रतिनिध के कहा, “सिंह का प्रश्‍न निकालना ही नहीं। देवारण्य के निवासी सभी 
प्राणियों में यह प्राणी अत्यंत असहिष्णु तथा सहयोम-अथवा सहविचारार्थ निरुपयोगी 
है। वह अपनी योजना को कभी स्वीकृति नहीं देगा। आराधना अथवा लुका-छिपी 
को ओर वह जरा भी ध्यान नहीं देगा, इसीलिए मैंने निश्चय कियाँ"कि उसका 
विचार भी नहीं करना।' 

“परंतु आपके यह निश्चय करने पर भी कि उसका विचार ही नहीं करना 
फिर भी यदि इस संबंध में तटस्थ रहना सिंह ने नकारा तो ?' परंतु इस प्रश्न का 
किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। 

इस कहानी से जो सबक लेना है वह स्पष्ट है। अपना पाकिस्तान हासिल 
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करने के लिए लीग ने हिंदू महासभा का सामना करना कितना भी नकारने का 
ढोंग किया तथापि मन-ही-मन में लीग ने भाँप लिया है कि हिंदुस्थान का भवितव्य 
निश्चित करते समय अंत में हिंदू महासभा का ही विचार करना उन्हें अनिवार्य 
होगा। कांग्रेस मुसलमानों की प्रतिनिधि नहीं है, अतः राष्ट्रीय शक्ति के रूप में 
उसको गणना नहीं हो सकती और यह पत्थर की लकीर समझें कि कांग्रेस की 
मान्यता राष्ट्र की मान्यता अथवा कम-से-कम हिंदुओं की मान्यता निश्चित नहीं 
हो सकती | | 

लीग सोचने लगी कि शीघ्र ही पाकिस्तान योजना को कांग्रेस की स्वीकृति 
मिलेगी और इसीलिए बै. जिन्ना ने हिंदू महासभा पर ऊपर उल्लेख किया हुआ 


« दोषारोपण किया है । परंतु यह ठप्पा लगाने से ही वे हिंदू महासभा की निर्मल शुद्ध 


तथा निर्दोष राष्ट्रीय भूमिका विषयक मान्यता दे रहे हैं। इस बात पर बै. जिन्ना ने, 
गौर नहीं किया | अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेचने के लिए ग्रेस तैयार हो अथवा । 
न हो परंतु जब तक हिंदू महासभा अस्तित्व में है तब तक वह उस अधिकार की : 
रक्षा निश्चित करेगी। उसका वह अधिकार ही है। सिंधु से सागर तक फैली हुई ; 
भरत भू को स्वाधीनता और अविभाज्य सार्वभौमत्व की रक्षा करना हिंदू राष्ट्र, ` 
हिंदुत्व का ' जन्मसिद्ध अधिकार है '--यह बात ध्यान में रखकर ही सिंध, बंगाल, 

मुंबई अथवा मद्रास, जहाँ-जहाँ मुसलिम लीग की बैठकें हुई वहाँ-वहाँ उन्होंने , 
इस प्रकार धौंस दिखाई कि यदि हिंदू संघटनावादी दाँत में तिनका पकड़े हमारी 
इस योजना को मान्यता नहीं देंगे तो अंदरूनी यादवी संकट आए बिना नहीं रहेगा। 
मद्रास में जिन्ना ने भी बताया कि ' हिंदू हिंदू महासभा का नेतृत्व छोड़ दें, अन्यथा 
उसके भयंकर परिणाम उन्हें सहने पडेंगे।' इन वचनों द्वारा हमें मुसलमानों के 
हृदय का स्पष्ट रूप में बोध हो गया। यह बहुत अच्छी बात हो गई। अब हम भी 
थोड़ी-बहुत मात्रा में अपने सोच से परिचित कराना चाहते हैं। मुसलमान अपनी 
इच्छानुसार जब तक इस भरतभूमि के टुकड़े नहीं कर सके तब तक मुसलमान यह 
अंदरूनी युद्ध हमपर कब किस स्वरूप में थोपेंगे-इस विषय में हम आपस में 
खुलकर चर्चा करने के लिए मुक्त हें । इस भावी यादवी से संबंधित मुसलिम लीग 
की छावनी के कुछ वीर यदि हमारी थोड़ी सी सहायता करेंगे तो वह हमारे लिए 
ही उपयुक्त होगा। अर्थात्‌ यदि उन्हें उस विषय को कुछ कल्पना हो तो, मुसलमान 
शीघ्रातिशीघ्र ही यह युद्ध पुकारना चाहते हैं तो फिर उस युद्ध के लिए आवश्यक 
सेना है ही कहाँ? जब कोई सनक सवार हो, तब हिंदुस्थान के कई नगरों की 
शांति भंग करनेवाले मुसलमान गुंडे तथा आवारा बदमाश बस ये ही इस सेना में 
होंगे? तो फिर यही कहना होगा कि उनके वे सारे सपने व्यर्थ हैं । क्योंकि जगह- 
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जगह हिंदू संघटकों में आत्मरक्षा की जागृति इतनी उत्पन्न हो गई है कि उससे 
कई स्थानों पर दंगों में भी मुसलमानों को हिंदुओं से अधिक मूल्य चुकाना पड़ा 
है। कुछ प्रदेशों में कांग्रेस मंत्रिमंडल की उपस्थिति में ये दंगाई उन्हें झुकाने में 
सफ़ल हुए होंगे, परंतु शीघ्र ही अनेक प्रदेशों में हिंदू संघटनावादियों के मंत्रिमंडल 
स्थापित होने पर उनका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। 
अथवा कदाचित्‌ कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जागतिक हादसे से हिंदुस्थान 
में ब्रिटिश प्रशासन की इतिश्री होगी और हिंदुस्थान में हिंदू और मुसलमानों में 
यादवी तथा अराजकता फैलने पर मुसलमान युद्ध पुकारकर हिंदू राष्ट्र को झुकाने के 
खयाली पुलाव पकाते रहे होंगे। यदि ऐसा है तो आपके मात्र पाकिस्तान विषयक 
प्रस्ताव से कुछ ही वर्षों में हिंदुस्थान में ब्रिटिश राज्य नष्ट होगा यह मानना केवल 
आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं है ? और समझ लीजिए कि इस वर्ष के अंदर 
ही वैसी अवस्था प्राप्त हो गई तो भी यदि हिंदू, मुसलमानों को सहायता के लिए 
किसी बाहरी शक्तिशाली राष्ट्र का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और हिंदुस्थान के 
मुसलमानों को हिंदुओं से एकाकी सामना करना पड़े तो भी मुसलमान यही आस 
लिये बेठेंगे कि उनके सपने साकार होंगे? 
आपका तुरुप का पत्ता अधिक से अधिक है हैदराबाद का निजाम और | 

सीमा स्थित कबाइली क्षेत्र। परंतु ऐसी स्थिति आएगी तो हिंदुओं की ओर से 
निर्विवाद रूप में पाँच-पचास बलशाली हिंदू नरेश इकट्ठे खड़े रह सकेंगे और 
इन सभी के ऊपर स्वतंत्र तथा महाशक्तिशाली नेपाल राज्य है ही। ऐसा बाँका 
प्रसंग आ ही गया तो अपने सशस्त्र सहस्राधिक सेनाबल, जो कठोर अनुशासन में 
पला-बढ़ा है, साथ ही नेपाल हिंदुस्थान की रक्षा के लिए कभी भी खड़ा रह 
सकता है। अत: ऐसी परिस्थितियों में यदि मुसलमान वह लड़ाई हिंदुराष्ट्र पर 
थोपने के सपने देख रहे हों तो हिंदू संघटनावादी उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि 
ऐसे प्रसंग में हमारे हाथ-पाँव फूलेंगे नहीं, तो हम समझेंगे हमें एक ऐसा स्वर्णावसर 
हाथ लगा जो हिंदूराष्ट्र के इतिहास में जनम-जनम में भी नहीं मिल सकता। इसी 
विचार के साथ हम इस संग्राम का स्वागत करेंगे और हिंदू राष्ट्र का गया-बीता 
वैभव पुनः प्राप्त करेंगे। 


हिंदू-बौद्ध संघटना दूर नहीं 

खिलाफत आंदोलन के समय हिजरात का कटु अनुभव आते हुए भी आप 
प्राय: यह समझ रहे होंगे कि आप हिंदुस्थान स्थित मुसलमानों की सहायता के लिए 
बाहर के स्वंतत्र मुसलमान राष्ट्र के मुसलमान भागे-भागे चले आएँगे। परंतु पूरे 
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विश्व में कम-से-कम ऐसा एक मुसलमान राष्ट्र दिखाया जा सकता है जिसे स्वतंत्र 
तथा सैनिको दृष्टि से सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र कहा जा सकता हो? 

चलो, घड़ी भर के लिए मान भी लिया कि इस प्रकार मुसलिम राष्ट्र का 
मोरचा इस हिंदुत्व पर धावा बोलने के लिए खड़ा करना संभव हो गया, तो भी उस 
मोरचे के प्रतिकारार्थ हिंदुओं और बौद्धों का गठबंधन होना बहुत संभव है। ऐसी 
संभवनीयता निर्माण हो गई है। ऐसी भी संभवनीयता निर्माण हो गई है कि उस तरह 
की संधि की जा सकती है | मुसलमान यदि दिन-दहाड़े इसलाम राष्ट्रसंघ के मोरचे 
के दिवास्वप्न देख सकते हैं तो इसके विपरीत जम्मू से लेकर जापान तक उनके 
विरुद्ध हिंदू-बौद्धो के गठबंधन के सपने क्या हम नहीं देख सकते ? यदि मुसलमान 
अपने सपने साकार करने की आशा करते हैं तो हिंदू-बौद्ध युक्ति संपन्न करने का 
विचार करने में कौन सी कठिनाई है ? पहली योजना यदि अस्तित्व में आएगी तो 
दूसरी घटना का होना भी संभव है और दूसरी संघटना प्रथम संघटना को कुचलने 
में समर्थ बनेगी। 

इस प्रकार स्वप्नसृष्टि में निमग्न होना छोड़कर मुसलमान यदि वास्तविकता 
का भान रखें तो पाकिस्तान योजना के अनुसार हिंदुस्थान उनके लिए भी अहितकारक 
है इसपर वे भी गौर करेंगे । इन छोटे राष्ट्रों की चारों ओर स्थित प्रबल हिंदू राष्ट्र की 
शक्ति एक ही दिशा में संघटित होती रहकर उनके दबाव के सामने ये राष्ट्र कब तक 
और किस तरह टिक सकेंगे ? घड़ी भर देखिए, आपका पाकिस्तान भी खडा रहा तो 
उसका चित्र किस तरह होगा। 

उधर पंजाब में सिक्खों का कृपाण सदैव तुम्हारी छाती को लक्ष्य बनाएगा। 
बंगाल में चारों ओर से, असम से बिहार तक करोड़ों हिंदुओं से आप घिरे रहेंगे। 
भोपाल में हिंदू महाराजाओं का वर्चस्व रहेगा । उनका ही दबदबा रहेगा और दक्खन 
में सदैव शूर, लड़ाकू मराठे, आंध्र, तमिल आदि निजाम पर झपट्टा मारने के क्षण 
की ही प्रतीक्षा में रहेंगे। 

ऐसी स्थिति में हिंदुओं से अधिक मुसलमानों की सुरक्षा ही अधिक तापदायी 
नहीं होगी ? अनजाने में बै. जिन्ना ने अपने मद्रास के अध्यक्षीय भाषण में ही यह 
चित्र उकेरा है। 

पाकिस्तान के घटक राष्ट्र जैसे शीघ्र ही अस्तित्व में आ रहे हैं इस तरह की 
संभावना व्यक्त करके अपने श्रोताओं को चंग पर चढ़ाने के लिए बै. जिन्ना ने जर्मन 
लोगों द्वारा निर्माण किए हुए क्रोट राष्ट्र का उदाहरण दिया। इतना ही नहीं, आगे 
जिन्ना ने ब्रिटिशों को भी संकेत दिया कि यदि वे पाकिस्तान को प्रस्थापना नहीं 
करेंगे तो कोई अन्य यहाँ आकर यह कार्य करेंगे। 
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जिन्ना ने अपने पाकिस्तान को क्रोट राज्य का दर्जा देकर अपना ही पक्ष 
दुर्बल बनाया। जिन्ना को इसी बात का विस्मरण हो गया कि अपने विशाल 
राष्ट्रीयत्व को भूलकर इस अलग चूल्हा-चौका सजाने का सपना सँजोए रखने से वे 
पड़ोस के शक्तिशाली राष्ट्र के सामर्थ्य के नीचे सदैव ही कुचले जाएँगे। 

र इस तरह की प्रत्येक छोटी जनजाति को क्रोट के लोगों की जनजाति से यह 
सबक सीखना चाहिए कि जब तक ये छोटे-छोटे राष्ट्र अपने पडोस के प्रबल राष्ट्रों 
से एकरूप नहीं होते तब तक उनके भाग्य में बनवास और पराधीनता लिखी ही 
रहेगी | जर्मनी के पीठ फेरते ही अन्य प्रबल साम्राज्य जब तक धावा नहीं बोलता तब 
तक आज का यह जर्मनदत्त, स्वतंत्रता का क्रोट वे लोग उपभोग कर सकेंगे। 
हिंदुस्थान में आनेवाली पाकिस्तान योजना के माथे पर क्रोट जनजाति का ही भाग्य 
लिखा है यह सत्य अनजाने में बै. जिन्ना ने उजागर किया है। 

इस तरह कुकुरमुत्ते की तरह उगनेवाले पाकिस्तान जैसे देशों के जन्म हिंदू 
राष्ट्र के लिए नए नहीं हैं विगत दस हजार वर्षो में हिंदू राष्ट्र ने अपना संघटन और 
संवर्धन करते समय इस तरह के अनेक शक स्थानों तथा हूण स्थानों को अपने दृढ़ 
चंगुल में लपेटकर नामशेष किया है । आपका अत्यंत निकटवर्ती मुगल साम्राज्य भी 
देखते-देखते मराठों ने स्थानभ्रष्ट किया। कया हो रहा है इसका भान होने के लिए 
पर्याप्त समय भी उस साम्राज्य को मराठों ने नहीं दिया। आपकी पाकिस्तान योजना 
कदाचित्‌ मूर्त स्वरूप में उतर गई तो भी अल्पकालीन जीवन के पश्चात्‌ उसकी भी 
ऐसी दुर्गत बनेगी । जीवंत इतिहास यही घोषित कर रहा है कि ऐसे अनेक पाकिस्तान 
आएँगे और जाएँगे; परंतु हिंदुस्थान अमर है और अमर ही रहेगा। 

अत: हिंदुस्थान के मुसलमानों को अपनी जाति टिकाकर शांति-समृद्धि का 
उपभोग करने का अखंड हिंदू राष्ट्र में समाविष्ट होकर रहना--यही एकमात्र मार्ग 
है और उसके लिए भी निम्नांकित शर्तें है- 

हिंदुस्थान की स्वतंत्रता उन्हें स्वीकार हो । भारत और हिंदू राष्ट्र का अविभाज्यत्व 
उन्हें स्वीकार हो। लोकसंख्या की मात्रा में ही प्रतिनिधित्व स्वीकारने के लिए वे 
तैयार हों। सरकारी नौकरियाँ केवल गुणनिष्ठ ही रहें यह सिद्धांत वे स्वीकार करें | 
पूजा, स्वतंत्रता, भाषा तथा लिपि स्वतंत्रता सभी नागरिकों को समान रूप में उपभोग 
करने का मूलभूत अधिकार है ये सिद्धांत उन्हें मान्य हों। 

हिंदुस्थान का भावी संविधान इसी मूलभूत सिद्धांत के आधार पर ही रचा 
जाना चाहिए। भविष्य कालीन भारतीय शासन संस्था का यह मूलभूत सिद्धांत है । वे 
सभी को समान रूप से ही न्याय देते हैं। केवल एकमात्र इन्हीं शर्तों पर यदि 
मुसलमान साथ आ रहे हों तो उनके साथ, यदि नहीं आ रहे हों तो उनके बिना और. 
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यदि वे गतिरोधक बन रहे हों तो उनका प्रतिकार करके हिंदुस्थान का एकसंघ-- 
हिंदुस्थान की स्वतंत्रता के लिए जूझने का कृतसंकल्प हिंदुओं ने किया है! 


दंगों की मीमांसा-१ 

मुसलमानों ने अपने पूर्व नियोजित सूत्र के अनुसार सिंध और पूर्व बंगाल के 
पश्चात्‌ कर्णावती, मुंबई आदि नगरों में भी भयंकर दंगे शुरू किए। तारीख ६ मई, 
१९४१ के दिन सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जिसमें इस दंगे की मीमांसा की गई 
है। उसका सारांश-- 

“ये दंगे इतने सुगठित रूप में हो रहे हैं कि यह स्पष्ट है उनके पीछे कुछ 
राजनयिक उद्देश्य है। इस दंगे में की गई घोषणाएँ उसका हेतु स्पष्ट कर रही हैं। 
पूर्व बंगाल में हजारों मुसलमान दंगाई टोलियाँ बनाकर गाँव-गाँव में धमाचौकड़ी 
मचा रहे हैं। वे पाकिस्तान प्रस्थापित होने की घोषणा करते हुए हिंदू महिलाओं, 
बच्चों का सख्ती से धर्मातरण करवा रहे थे। प्रत्येक गाँव में आगजनी, मंदिरों को 
भ्रष्ट करना, लूटमार तथा हिंदुओं का नामोनिशान तक मिटा देना इस तरह उनका 
कार्यक्रम रहता ।'' 


दंगों की मीमांसा-२ 

मुसलमानों के दंगे-फसाद संबंधी पुन: निकाले गए पत्रक में सावरकर 
कहते हैं-- 

““ये दंगे हिंसक गुंडों तथा आवारा लोगों की चेष्टाएँ हैं । इस कांग्रेस छाप 
विचारधारा को हिंदू जितनी शीघ्रतापूर्वक अपने दिमाग से निकाल देंगे उतना उनके 
लिए हितकारी है । यह मात्र गुंडागर्दी,होती तो वे केवल हिंदू धनिकों को न लूटते 
हुए मुसलमान धनिकों को भी लूटते। मंदिरों की तरह मसजिदों को भी ध्वस्त करते। 
परंतु क्या ऐसा कुछ सिंध, बंगाल अथवा कर्णावती में घट रहा है? मोपलों के 
विद्रोह से लेकर आज इस क्षण तक जहाँ-जहाँ मुसलमानों के इस तरह दंगे हुए 
उनमें कम-से-कम किसी एक स्थान पर ऐसा कुछ घटा हे? उस पागलपन में भी 
एक प्रणाली है। प्रस्तुत हिंदू विरोधी मुसलमानी आक्रमण का यह अर्थ जितनी 
शीघ्रतापूर्वक हिंदू जन पहचान लेंगे उतना ही अच्छा है।'' 


डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उत्तर 
बिहार कांग्रेस के नेता बाबू राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के हिंदू-मुसलमानों के 
दंगों से तड़पकर एक पत्रक निकाला, जिसमें हिंदुओं को उपदेश किया था। तारीख 
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२२ मई, १९४१ के दिन सावरकर ने एक तर्कशुद्ध, सुस्पष्ट पत्रक निकाला, जिसमें 
बुद्धिवादी विवेचन किया गया था। उसका आशय इस प्रकार ह 
“डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पटना में आजकल ही में दिए भाषण में अपने ' हिंदू 
दोषदर्शन' का समर्थन करने का प्रयास किया है। बिहार में बिहार शरीफ नामक 
इलाके में घटित एक कांड का न्यायालय के सामने विधिवत न्याय होने से पहले ही 
राजेंद्र प्रसाद से, जो वहाँ के हिंदुओं ने ' दुराचारी वर्तन करने के कारण उनके कान 
उमेठ रहे थे,' पटना की सभा में चुनौती देकर पूछा गया, ' आपने मुसलमानों के भी 
कान क्यों नहीं उमेठे?' उसपर बाबूजी ने कहा, “दूसरों पर दोषारोपण करना ठीक 
नहीं । हमें अपने ही लोगों को दोष देकर उन्हें सुधारना चाहिए मैं हिंदू होने के नाते 
केवल हिंदुओं को ही चेतावनी दे सकता हूँ। मुसलमानों को उपदेश करने का 
अधिकार केवल मुसलमान नेताओं को ही है।' 

'' खिलाफत आंदोलन से गांधी परिवार के नेताओं तथा स्वयं गांधी के इस 
हिंदू घातकी ढोंगबाजी का परदाफाश करके इन कांग्रेसियों का वास्तविक रूप 
जनता के सामने प्रकट करना ही चाहिए और उनका वास्तविक अंतरंग देखने के 
बाद इन ढोंगियों को, इन पाखंडियों को हिंदुओं का प्रतिनिधित्व लेकर इतराना 
असंभव तो होगा ही, परंतु उन्हें यह पता चलेगा कि हिंदुओं को उपदेश करने का 
अथवा उनके कान ऐंठने का उन्हें रत्ती भर भी अधिकार नहीं। इसके लिए उनकी : 
पोल खोलनी होगी। 

“ “अपने लोग' कहते हुए महान्‌ आत्मीयता का ढोंग रचाकर राजेंद्र बाबू 
जिन हिंदुओं के कान उमेठने का प्रयास करते हैं उनसे कुछ प्रश्‍न पूछने हैं। आप 
हिंदुओं को अपने क्यों कहलाते हैं ? फिर क्या आपने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया? 
कांग्रेस के सिद्धांत के अनुसार अकेले हिंदू आपके नहीं हो सकते। अच्छा, हिंदू 
और मुसलमान इन दोनों को भी हिंदी इस दृष्टि से आप अपना कहेंगे ? यदि ऐसा 
हो तो उन दोनों को भी आपको समान रूप से उपदेश देना चाहिए। अच्छा, आप 
स्वयं हिंदू होने के नाते अपने हिंदुओं को क्या दोषी ठहराते हैं ? यदि ऐसा हो तो 
ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए जलियाँवाला बाग हत्याकांड के लिए, अपने न 
होते हुए भी उन्हें दोष क्यों देते हैं ? उसी तरह यदि ' दूसरों ' को दोष देना समर्थनीय 
न हो तो आज तक ब्रिटिश और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शित किया हुआ असंतोष क्या 
निषेधार्ह नहीं है? अच्छा, सभी को ही ' अपने लोग” कहकर जापानी, नाझी, 
फासिस्ट, ब्रिटिशों को आक्रमण प्रवृत्तियों का विरोध करना हो तो उस दृष्टि से क्या 
मुसलमान हमारे लिए अधिक निकट नहीं है? फिर परस्थ जापानी, नाजी आदि 
लोगों के आक्रमण के विरोध में जो केवल “हाय-तौबा' मचाते हैं वे हिंदुस्थान के 
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मुसलमानों के हिंदुओं पर होनेवाले अतिरेकी, अमानुषिक अत्याचारों का विरोध 
क्यों नहीं करते ? उस संबंध में उनके कान क्यों नहीं उमेठते ? उसके विरोध में क्यों 
नहीं लड़ते ?'' 


सुविधाजनक स्वार्थ साधू आत्मीयता 


अब इन प्रश्नों के उत्तर मन-ही-मन देने पर भी ज्ञात होगा कि कांग्रेसियों ने, 
गांधी गुट ने यह एक सुगठित बगुलाभगती शुरू की है। ये कांग्रेसिए आजकल एक 
विचित्र चमगादड़ी पेशियों में जी रहे हैं हिंदू मतदाताओं के द्वार पर जाकर मतों को 
भीख माँगते समय हिंदुओं की ओर से कोरे चेक देते समय ये ' हिंदुओं ' के हिंदू 
होते हैं। अन्य समय हिंदुओं के विरोध में ढोंगी समता का दिखावा करते समय 
जातीय निर्णय का विरोध करने के प्रसंग में वे मुँह में ठेपी धरते हे । 

वोट तथा कान उमेठने के लिए दोषारोपण करने के लिए हिंदू अधिकारों को 
विश्वासघात से बलि चढ़ाते समय उन्हें हिंदू 'अपने' लगते हैं, उन्हे हिंदुओं की 
आवश्यकता होती है | परंतु जब हिंदुओं के विशेष हित संबंधों की रक्षा करनी हो, 
तब वे मालाबार, सिंध, कोहाट, ढाका कहीं भी हो, गोलमेज परिषद्‌ में हो अथवा 
विधिमंडल में हो, वह प्रश्न हिंदुओं की भाषा, धर्म, संस्कृति इनमें से किसी भी 
संबंध में हो-यह कांग्रेसी हिंदुओं की जाति ' अपने' हिंदुओं को दुत्कारती है और 
वह भी कैसे ? क्रोध से जैसे हम राष्ट्रीयों के भी राष्ट्रीय हैं इस प्रकार इतराते हुए। 

इन राष्ट्रीय कांग्रेसियों को स्पष्ट शब्दों में खरी-खरी सुनाते हुए बताओ कि 
इस प्रकार की यह चिमगादड़ी प्रवृत्ति, यह बीच-बीच में टाँग अड़ाना, यह दुमुँही 
ढोंग, बस करो। जिसे किसी भी परिस्थिति में हिंदुत्व की चिंता है, उसके लिए कुछ 
भी कहने, किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए जो तैयार है वही हमारा 
नेता, वही हमारे प्रतिनिधि। वही हमें उपदेश करे। हिंदुत्व के इस प्रतिनिधित्व का 
हिंदू महासभा ने कब का स्वीकार किया है। 


हिंदू संघटन निधि स्थापित करें 
सावरकर के पुणे निवास के दौरान श्री अण्णाराव ढमढेर की हवेली में 
हिंदुत्वनिष्ठ नेताओं को एक सभा हुई। उस सभा में हिंदू संघटक प्रचार से संबंधित 
चर्चा में यह तय हुआ कि १ अगस्त तक अर्थात्‌ तिलक पुण्यतिथि तक दो लाख 
रुपयों को निधि इकट्ठा करें। इस निधि से संबंधित पत्रक का कुछ अंश-- 
“हिंदू महासभा और लोकतंत्र स्वराज्य पक्ष-इन दोनों का भी कार्य दिन- 
ब-दिन वृद्धिंगत हो रहा है-यह संतोषजनक बात है | जब से सावरकर बंधनमुक्‍्त 
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हुए हैं हिंदू महासभा का कार्य अधिक तत्परता और गति को प्राप्त कर गया। इस 
निधि को ' हिंदू राष्ट्रीय निधि' नाम देने का कारण यह है कि लोग इस बात पर गौर 
करें कि उसका व्यय किस कार्य के लिए होगा। इस निधि से हमारे पक्ष का नित्य 
और नैमित्तिक उभयविध कार्य करना है। मत प्रचार एवं संघटना का कार्य अखंड 
रूप से चलाना है, अत: नित्य और आपदाग्रस्त सहायता, चुनाव आदि कार्य नैमित्तिक 
परंतु ये दोनों कार्य परस्परावलंबी और समान महत्त्वपूर्ण हैं । इस प्रकार ये कार्य इस 
विधि के सूद में से न चलते हुए मूल निधि से भी कार्यान्वित होंगे। इस निधि के 
विश्‍वस्त के रूप में सर्वश्री न.चि. केलकर, वि.दा. सावरकर, ल.व. भोपटकर, 
गुलाबचंद हीराचंद, जमनादास मेहता, ग.का. गोडबोले का चयन हुआ; फिर उन्हें 
और तीन विश्वस्तो का चयन करने का अधिकार दिया गया ।'' 


उनसठवें जन्मदिन का संदेश 

तारीख २८ मई । सावरकर का जन्मदिन। सन्‌ १९४१ के जन्मदिन के उपलक्ष्य 
में सावरकर द्वारा दिया गया संदेश महत्त्वपूर्ण है । वह इस प्रकार है-- 

“महाराष्ट्र से अनेक हिंदू संघटन-संस्थाओं और व्यक्तियों ने आग्रहपूर्वक 
माँग की है कि अपने उनसठवें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कुछ संदेश भेजूँ। उन 
सभी को बिभिन्न संदेश भेजने की अपेक्षा सभी को मिलकर एक ही सार्वजनिक 
संदेश भेजा जाए यही समय तथा परिश्रम की बचत की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक 
होगा, इस विचार से मैं महाराष्ट्रियों को इस जन्मदिन के अवसर पर यह प्रकट संदेश 
भेज रहा हूँ कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू जाति का सेनिकोकरण करें। 

अंतरराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय इस प्रकार जो-जो राजनीति हिंदू राष्ट्रहित के 
लिए उपयुक्‍त हो बस उसका ही अनुसरण करें | वह सबकुछ त्याज्य, पापमय है जो 
हिंदू हितार्थ हानिकारक है, उसका उन्मूलन करना ही चाहिए । समता के सिद्धांत के 
अनुसार किसी के भी न्याय्य अधिकार पर आक्रमण नहीं करना। परंतु अपने हिंदू 
राष्ट्र के उतने ही न्याय्य अधिकारों पर किसी को आक्रमण नहीं करने देना यही हिंदू 
राजनीति का सूत्र होने के कारण हिंदू जाति को जो हितामय राष्ट्रीय हित के ही नहीं, 
मानवजाति के हित के विरोध में जाना असंभव है, इस हिंदू राजनीति के सूचनानुरूप 
आज जो पग आगे बढ़ाना है कि किसी भी चुनाव में कांग्रेस प्रभृति पक्ष के इच्छुक 
को, जो हिंदुत्वनिष्ठ दर्शिका पर खड़ा नहीं रहा, अपना मत नहीं देना। 

उसी तरह जिसे-जिसे प्रवेश पाना संभव है वह प्रत्येक महाराष्ट्रीय हिंदू 
सेना में भरती हो। भू दल, नौ दल, वायु दल में हजारों मराठे भरती हों। युद्ध 

सामग्री के जो बड़े-बड़े कारखाने बन रहे हैं उनमें भी प्रवेश पा सकते हैं। हम 
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महाराष्ट्रीय हिंदुओं की लुप्तप्राय वीरवांत्त पुन: सनसनाने के लिए ही मुख्यतः 
सेना में भरती होना चाहिए यह तो सच ही है। परंतु आज इस प्रकार दोहरा अवसर 
आया है कि इस प्रकार सेना में भरती होने से हजारों लोग बेरोजगारी से मुक्त 
होंगे। अतः ब्राह्मण, मराठा, भंडारी, वैश्य, महार, मछेरे सर्वजातीय हिंदू बड़ी 
संख्या में सेना में भरती हों। 

तिसपर महाराष्ट्रीय शिक्षित हिंदू युवकों से तो मेरा विशेष अनुरोध है कि 
आप सबसे पहले सेना में भरती हों । जितनों को प्रवेश मिल सकता है कम-से-कम 
वे तो शस्त्र उठाएँ। अन्य साधारण जन भी सेना में भरती होने चाहिए। परंतु जिन्हें 
हिंदू संघटना तथा शस्त्र शक्ति की आवश्यकता, मर्म बोध हो सकता है ऐसे तत्त्वज्ञ 
शिक्षित युवक जितनी अधिक संख्या में सेना में भरती होंगे उतनी ही यह भरती हिंदू 
हितार्थ अत्यंत उपकारक होने वाली है। 

राष्ट्र को, संसार को साहित्य, कला, नाट्य, चित्रपट, पुस्तकीय विद्या आदि 
सभी प्रकार की श्रेष्ठ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। मुख्य प्रश्‍न यह नहीं कि 
लेखनी श्रेष्ठ या तलवार ? वह तो मात्र पिष्टपेषण ही है । मेरा मुख्य प्रश्‍न यह है कि 
सद्यः परिस्थितियों में हिंदू राष्ट्र को किस वस्तु की कमी है और सर्वप्रथम आवश्यक 
कर्तव्य क्या है। साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में मैंने इसे पूरी तरह स्पष्ट 
किया है कि आज राष्ट्र को उबारना है तो शस्त्र शक्ति की आवश्यकता है। आज 
उसको कमी होने के कारण ही आज का अत्यावश्यक कर्तव्य है-हम हिंदुओं का 
सैनिकीकरण। परंतु शिक्षित हिंदू युवक सपने में भी ऐसा नहीं सोच रहे थे। शिक्षित 
युवक प्रायः बाबूगिरी, पुस्तकीय उपाधियाँ, नाटक, चित्रपट, वाद-विवाद, व्याख्यान, 
कला, कविता, उपन्यासों के ढेर तले दब जाता था। इसमें युवा पीढ़ी का कोई दोष 
नहीं था। कपटी परकोयों ने शस्त्र उठाना घोर अपराध घोषित किया | स्वकीयों ने तो 
शस्त्र उठाने की इच्छा को ही पाप घोषित किया। फलत: शिक्षित युवकों के लिए 
साहित्य के अतिरिक्त, लेखनी के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय ही शेष नहीं रहा। यह 
प्रश्न नहीं कि साहित्य श्रेष्ठ है अथवा नहीं, न ही इस प्रश्न का पिष्टपेषण करना है। 
प्रश्न यह है कि हिंदू राष्ट्र जीवित रखने के लिए तत्काल क्या करना होगा ? कर्तव्य 
क्या है? 

माता बिस्तर पर सर्पदंश से तड़प रही है। किसी को भागे-भागे जाकर 
डॉक्टर, तांत्रिक अथवा वैद को बुलाना है । उनसे उपचार करवाना हे । ऐसी अवस्था 
में यदि उसके पुत्र ने कहा, ' ठहरो, सर्पदंश से माँ विह्वल हो गई है, ऐसे करुण प्रसंग 
में दुःख का उफान मेरे हृदय में उठ रहा है, उसपर मुझे एक करुण काव्य लिखने 
दो | काव्यशक्ति एक श्रेष्ठ शक्ति है।' आप उससे क्या कहेंगे ? यही न कि ' भाड़ में 
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जाए तेरी कविता, चूल्हे में डालो उसकी श्रेष्ठता-कनिष्ठता का पिष्टपेषण। पहले 
उठो और दवा ले आओ।' क 

उसी अर्थ में शिक्षित युवकों से कहना है कि आज हिंदू राष्ट्र को उ 
रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है शस्त्र शक्ति की। 
सैनिकीकरण का आज तक वह अवसर नहीं मिला जो आज मिल रहा है। 
अनपेक्षित संयोग जुड़ रहे हैं। अतः आज सर्वप्रथम सेना में घुसो, लेखनी तोड़ो 
और बंदूकें उठाओ। 

महाराष्ट्रीय हिंदू युवकों के लहू की वीरवृत्ति मृत नहीं, केवल लुप्त है-- 
यह मैं दावे के साथ कहता हूँ अन्यथा निजाम के विरुद्ध निःशस्त्र प्रतिकार का 
शंख फूँकते ही चार हजार हिंदू प्रतिकारक आगे कैसे आते? अब तो स्पष्ट रूप से 
सशस्त्र सैनिकीकरण का अवसर आया है। अब चार ही नहीं, चालीस हजार हिंदू 
शिक्षित युवक अकेले महाराष्ट्र सेना में घुसेंगे; कम-से-कम उन्हें घुसना चाहिए। 
मेरा यही आज के लिए संदेश है कि ' राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू जाति का 
सैनिकीकरण करो ।' 


प्रत्यक्ष प्रतिकार का अर्थ 
मदुरा प्रस्ताव के स्मष्टीकरणार्थ सावरकर ने तारीख २४ के दिन एक पत्रक 
निकाला, जिसमें प्रत्यक्ष प्रतिकार का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया गया है। (मूलभूत 
प्रस्ताव सूत्र रूप में होने के कारण स्पष्टीकरण अधिक महत्त्वपूर्ण है) वह इस 
प्रकार है-- 

१. हिंदू सभा की अखिल भारतीय समिति द्वारा किए गए प्रस्ताव से मदुरा 
का प्रस्ताव नष्ट नहीं हुआ अथवा उस प्रस्ताव से आगे बढ़ा हुआ पग 
पीछे नहीं लिया गया अथवा ऐसा भी नहीं कि उसका प्रमुख उद्देश्य 
पीछे छूट गया। 

२. हिंदुस्थान सरकार की जो परिवर्तन करने की माँग थी, बस उस समय 
तक ही प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंदोलन आगे ढकेल दे-इतना ही उस 
प्रस्ताव में है। 

३. अखिल भारतीय राजनीति के प्रश्‍न पर अखिल भारतीय स्वरूप का 
प्रत्यक्ष प्रतिकार होना था, पर सद्य: स्थिति पर गौर करते हुए उसे आगे 
ढकेला गया है। 

४. हिंदू हित को सुरक्षा को दृष्टि से आवश्यक हो तो स्थानीय जातीय 
अथवा अखिल भारतीय स्वरूप का प्रतिकार जब और जहाँ उचित 
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हो तब और उस स्थान पर किया जाए। इस प्रकार का आदेश उस 
प्रस्ताव में है, इसपर गौर करते हुए यह दिखाई देगा कि प्रत्यक्ष प्रतिकार 
का आंदोलन रोका गया--इस प्रकार का अर्थ उस प्रस्ताव से नहीं 
निकल सकता। 
उपर्युक्त प्रस्ताव संपूर्ण पढ़ने से उस प्रस्ताव का हेतु, अर्थ एवं उद्देश्य वैसे 
ही है जैसे कि ऊपर दिया है, इसपर विश्वास होगा। सद्य: स्थितियों में हिंदू हित 
सुरक्षा की दृष्टि से उपर्युक्त प्रस्ताव अत्यंत उचित था इसका बोध होने के लिए 
प्रथम प्रत्यक्ष प्रतिकार का अर्थ अखिल भारतीय समिति की दृष्टि से क्या है इसका 
स्पष्टीकरण निम्नांकित रूप में करना आवश्यक है। 


प्रत्यक्ष प्रतिकार की परिभाषा 


मदुर में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में प्रत्यक्ष प्रतिरोध का विस्तार सशस्त्र 
विद्रोह से नि:शस्त्र निष्क्रिय असहकार तक है। 

सशस्त्र विद्रोह के प्रतिरोध को चर्चा यहाँ करना असंभव है। यह इस 
तंथ्य के कारणों की चर्चा न करते हुए भी समझा जा सकता है। किसी कारण 
उस तरह अर्थ न भी किया हो अत: इस स्पष्टीकरण में इसका उद्देश्य करने की 
आवश्यकता नहीं । 

अनेक ने, विशेषतः कांग्रेसियों ने प्रत्यक्ष प्रतिकार का अर्थ किया है जेल में 
भरती होना। अपनी दुर्गत यातनाओं से प्रतिपक्षियों के अंत:करण पसीजें, फिर वे 
पाषाण हृदय क्यों न हों यही एक अत्युत्तम और परिणामकारी राजनयिक शस्त्र है-- 
इस प्रकार जिनको विचित्र श्रद्धा है उन्होंने ही उपर्युक्त अर्थ निकाला है । अनत्याचारी 
प्रतिकारशून्य असहकार इस नाम से परिचित उपर्युक्त श्रद्धा खाली पागलपन है यही 
समझकर हिंदू सभावाले उसका धिक्कार करते हैं। हिंदू महासभावालों की इस 
प्रकार निश्‍्चिति है कि अतिक्रमण और अत्याचार का प्रतिकार यथासंभव सभी 
व्यवहार्य मार्गो से करना न्याय्य नहीं, अत्यंत आवश्यक भी हे । हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा 
है कि निरपवाद अहिंसा से अथवा निरपवाद प्रतिकारशून्यता से उपकार बुद्धि तथा 
स्वाभिमान इन दोनों प्रवृत्तियों का विनाश होता है मानवी हित जितनी मात्रा में होता 
है उतनी मात्रा में निरपवाद अहिंसा सद्गुण सिद्ध होगा । परंतु इस तरह का प्रतिपादन 
भी अनैतिक है कि अत्याचार और अतिक्रमण के विरोध में भी आत्यंतिक अप्रतिकार 
किया जाए। ऐसा करने से दुष्टों का साम्राज्य निर्माण होगा और सृष्टों का विनाश। 
साँप, बाघ, भेडिए आदि के संबंध में यदि निरपवाद अहिंसा का सिद्धांत आचरण 
में लाया गया तो मनुष्य जाति ही नष्ट होगी। हिंदू सभा ऐसे विचित्र झक्की सिद्धांतों 
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पर विश्वास नहीं करती। अतः प्रत्यक्ष प्रतिकार का अथे जेल में भरती होना बस 
इतना ही समझनेवाले कांग्रेसियों ने जब देखा कि हिंदू सभावाले अपेक्षाकृत विचार 
न करते हुए जेल में भरती नहीं करते तब मदुरैई के प्रस्ताव में आगे बढ़ाया हुआ 
कदम हिंदू सभा ने पीछे ले लिया, इस प्रकार की हुंकारी करना उन्होंने आरंभ 
किया। इसमें अनपेक्षित कुछ भी नहीं है । मिथ्या आस रखने से उनका पारा चढ़ गया 
तो उसका दायित्व उन्हीं पर पड़ता है। 

हिंदू सभा की दृष्टि से प्रत्यक्ष प्रतिकार का यह अर्थ है कि उसका जिसने 
आप पर अतिक्रमण किया है, प्रतिकार इस प्रकार करना है कि अतिक्रमण करनेवाले 
का नुकसान प्रतिकार से अधिक-से-अधिक होना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ना 
शूरता और पीछे हटना भीरुता है-इस प्रकार जो साधारण मिथ्या धारणा है उसका 
समर्थन महासभा नहीं करती। किसी भयंकर पहाड़ के कगार से आगे पग बढ़ाकर 
सर्वनाश करना शूरता नहीं, मूर्खता है। जब हम देखते हैं कि सामने किए गए 
आक्रमण का सामना करते समय पिछली ओर से आक्रमण हो रहा है तब अपना 
रुख पीछे से हो रहे आक्रमण का निवारण करने में ही अपनाने में क्या वास्तविक 
शूरता नहीं है इसी भय से कि कुछ गुरुघंटाल तथा मूर्ख लोग इस प्रकार मुँह फेरने 


' पर हमें भीरु समझेंगे, पीछे का रुख नहीं अपनाना, इसमें निश्चित रूप में शूरता नहीं 


' है। युद्ध और राजनीति में उद्देश्य की दृष्टि से पहला सिद्धांत सुसंबद्धता रखनी 


चाहिए यह त्रिकालाबाधित सत्य है और गांधीवाद के कारण लोगों की इतनी दिशा 
भूल हुई कि उन्हें बार-बार दोहराना पड़ता है। 

स्वपक्ष को जितनी भी हो सके अल्प हानि और प्रतिपक्ष की अधिक-से- 
अधिक हानि, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रतिकार का अर्थ हिंदू सभा के समर्थक भले ही 
कर रहे हों तथापि वर्तमान विकट राजनैतिक संघर्ष में उन्हें अत्यंत कष्ट झेलने पड़ेंगे 
तथा त्याग करना होगा इस बात का उन्हें विस्मरण नहीं हुआ। इस लड़ाई में उनमें 
से सैकड़ों लोग जेल में ही नहीं, फाँसी पर भी चढ़े हैं। परंतु उन्होंने यातना एवं 
कष्टों को पुण्यप्रद समझकर नहीं झेला बल्कि वे अडिग हैं इसीलिए झेले | प्रतिपक्ष 
की हानि करना ही उनका इसमें उद्देश्य था। स्वपक्ष का बलाबल, प्रतिपक्ष की 
तानाशाही की शक्ति, आक्रमण का उचित समय, ऐसे प्रसंग जिनमें उत्साह ठाठें 
मारने लगेगा और परिस्थितियों के अनुसार हाथ में होनेवाले साधनों का उपयोग 
किया जाने पर विजय का विश्वास--इन सारे मुद्दों पर सम्यकू विचार करने के 
बाद ही इस मार्ग को स्वीकार करना होता है। 

इस उचित दृष्टि से देखने पर सद्य: स्थिति में हिंदुस्थान के प्रशासन के 
संविधान में परिवर्तन करवाने के लिए प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंदोलन छेड़ना उपयुक्त 


Sue ॐ सावरकर समग्र अ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सिद्ध होता है । युद्ध के पश्चात्‌ एक ही वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य में समान अधिकार 
की माँग की ही बात लेते हें । सरकार ने वचन दिया कि इस तरह समान अधिकार 
को स्थान देंगे। परंतु काल मर्यादा में बँधकर रहने के लिए वे तैयार नहीं। अत: ऐसी 
परिस्थितियों में पुन: समान दर्जा तय करने के लिए ही हजारों हिंदू संघटनवालों द्वारा 
कारावास भुगतना तथा लाखों रुपए का जुर्माना भरना क्या इष्ट होता ? अच्छा, इतना 
करके भी युद्ध के पश्चात्‌ एक वर्ष में समान अधिकार देंगे इस तरह उन्होंने जो कहा 
है उसे वचन से अधिक क्या मूल्य है ? राजनीति में इस तरह के शाब्दिक वचनों का 
मूल्य क्या होता है? यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अनेक बातों से क्‍या सिद्ध नहीं 
हुआ ? इसका विश्वास कैसे कराया जाए कि युद्ध कब समाप्त होता है ? कहा जाता 
है कि यह तीन से तीस वर्षो तक भी चलेगा । फिर इतने वर्ष हजारों कार्यकर्ताओं को 
जेल में भेजते रहें ? इतना बड़ा त्याग करके हाथ क्या लगेगा, तो ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत 
अन्यों के समान श्रेणी। नीति की दृष्टि से यह मूर्खता और दाँव-पेचों की दृष्टि से 
यह एक आत्मघात है। आज रणभूमि सभी परिणाम घोषित करने के लिए तैयार 
बैठी है, अत: इसकी प्रतीक्षा करना ही अधिक इष्ट है कि नियति किसके पक्ष में 
पासा फेंकती है। क्योंकि बाद में यह निश्चित रूप में ज्ञान होगा कि हम और अन्य, 
कौन कहाँ पर हैं। 

अखिल भारतीय समिति ने उपर्युक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए 
हिंदू हित की सुरक्षा की दृष्टि से तथा युद्ध पूर्व की ओर से तथा पश्चिम हिंदुस्थान 
के द्वार पर आकर खड़ा है इस बात पर गौर करते हुए तथा विशेषत: संपूर्ण देश में 
मुसलमानों ने हिंदू विरोधी दंगा-फसाद शुरू किए हैं। यह माँग ध्यान में रखते हुए 
युद्ध समाप्ति तक राजनयिक माँग का प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंदोलन लंबे समय तक 
स्थगित किया गया है, यह देखकर कि महायुद्ध समाप्ति के पश्चात्‌ विश्व का 
मानचित्र किस प्रकार का होता है और इसपर गौर करते हुए कि इंग्लैंड की विजय 
बड़ी मात्रा में होती है--इसके पश्चात्‌ युद्धोत्तर समानता की श्रेणी प्रदान करने के 
उनके वचन की सत्यता की छानबीन करने का समय आ गया । उस समय ही प्रत्यक्ष 
प्रतिकार आंदोलन छेड़कर सरकार पर दबाव डालना युक्तियुक्त होगा। 


यह प्रत्यक्ष प्रतिकार है 

अन्य हिंदू हित विरोधी प्रश्‍न से संबंधित कलकत्ता के प्रस्ताव ने स्पष्ट 
आदेश दिया है कि आवश्यक बातों में प्रतिकार करना चाहिए और विगत इतिहास 
देखा जाए तो प्रतिकार आज भी हो रहा है। निजाम राज्य में हो रहे प्रतिकार का 
मुद्दा एक ओर रखा, फिर भी जब सिंध में हिंदुओं पर आक्रमण हुआ तब वहाँ के 
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हिंदू संघटनावालों ने तथा हिंदू सभावालों ने ही ख्या हिंदुओं की रक्षा नहीं को? 
सिंध में हमारे हिंदू पक्षीय लोगों को सीमा पार बंदी बनकर रहना पड़ा। इतना ही 
नहीं, उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी। जनगणना के आंदोलन में संपूर्ण 
हिंदुस्थान में हिंदू सभावालों ने ही भरपूर चेष्टा की, न कि कांग्रेस ने। बंगाल और 
बिहार राज्यों में इस संबंध में हिंदू सभावालों पर ही मुकदमे दायर किए गए । पिछले 
बारह महीनों में पूर्व बंगाल में ढाका के कर्णावती अथवा मदुरा, बिहार शरीफ तथा 
मुंबई में हिंदुओं पर प्राणघातक हमले किए गए। आगजनी की गई, बड़ी मात्रा में 
धर्मभ्रष्ट करने तथा लूटमार की घटनाएँ घरीं। उस समय हिंदू सभा के ही लोगों ने 
आत्मरक्षा का अधिकार जताकर हिंदुओं को रक्षा को । इसी कारणवश हिंदू सभावालों 
को छुरों का शिकार बनना पड़ा, जेल में जाना पड़ा । उन्होंने हजारों हिंदुओं को मुक्त 
किया। निराश्रितों की सहायता की और न्यायालय में उन्हें सहारा दिया। मसजिद 
विवाद के प्रश्‍न को लेकर पाकिस्तान आंदोलन तक हिंदुओं का पक्ष हिंदू महासभावालों 
के बिना और किसने प्रस्तुत किया ? कांग्रेस ने यह कभी नहीं किया | पाकिस्तान का 
निषेध प्रस्ताव होने पर भी कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हिंदू हित के विरोध में छेड़े 
गए आंदोलनों का सामना अखिल हिंदुस्थान में हिंदुओं ने ही किया। भारत के इस 


सिरे से लेकर उस सिरे तक हिंदुत्वाभिमान जाग्रत्‌ करने का स्वावलंबन तथा राष्ट्रीय 7 


प्रवृत्ति उत्पन्न करने का कार्य हिंदू महासभा ही कर रही है। हिंदू हित विरोधी सभी 
आंदोलनों को प्रतिबंधित करने का कार्य क्या प्रत्यक्ष प्रतिकार नहीं है? 

और अंत में एक बात कहना आवश्यक है कि यदि हिंदू सभा ने इससे भी 
बड़े प्रश्‍न से संबंधित झगड़ा शुरू नहीं किया तो प्रमुखतः: उसका दायित्व किस पर 
आ सकता है? 

हिंदू ध्वज तले खड़े रहकर आज जो लोग त्याग कर रहे हैं, अनेक मुसीबतें 


सह रहे हैँ केवल उनपर यह दायित्व नहीं आता। आज जो लक्षाधिक हिंदू कुछ भी . 


न करते हुए दो नावों पर पग रख रहे हैं और हजारों हिंदू जो हिंदुओं के ही हित के 
बिरोध में व्यवहार करके हिंदुओं का ही घात कर रहे हैं और इसे कांग्रेस छाप के 
सद्गुण कहलाते हुए इतरा रहे हैं उन्हीं पर यह दायित्व आता है। 


आसम के हिंदुओं को चेतावनी 
असमी हिंदू भी अन्य प्रदेशीय हिंदू-मुसलिम एकता की मस्ती में लापरवाह 
रहते तो असम भी पापस्थल बन जाता। असम प्रदेश को मुसलमान बहुसंख्यक 
प्रदेश का रूप देकर वहाँ हिंदुओं का जीना हराम करने की 'काररवाई चल रही है। 
बरसों से बंगाल और अन्य प्रदेश स्थित मुसलमानों को असम में लाकर, उन्हें उधर 
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बसाकर असम में मुसलमानों की संख्या सुगठित रूप से वृद्धिंगत करने का प्रयास 
चल रहा है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है । इसके लिए असम विधिमंडल 
ने भू विकास निर्बध सम्मत किया है । बाहरी प्रदेशों से असम में घुसपैठ करनेवाले . 
मुसलमानों के टिड्डी दलों को रोकने के लिए हिंदू महासभा सतत यत्नशील होने 
पर भी उस समय अधिकार रूढ़ कांग्रेस मंत्रिमंडल ने असम का मुसलमानीकरण 
रोकना नकारा । हिंदू मतदाताओं द्वारा निर्वाचित इन हिंदू मंत्रियों ने नवागत मुसलमानों 
को बराबरी में समान अधिकार देना भी नकारा, इसपर विशेष रूप से गौर करें । कई 
स्थानों पर नवागत हिंदुओं पर मुसलमान संघटित रूप में आक्रमण करते तथापि 
कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उन हिंदुओं के, जो इसलामी अनर्थ में फँसे हैं, जान-माल को 
सुरक्षा देने की चिंता भी नहीं की इससे भी आगे जाकर पुरोगामी गुटवादी कांग्रेसियों 
ने एक नामधारी 'मिलजुले मंत्रिमंडल' प्रस्थापित करके उसमें असम की मुसलिम 
लीग के नेता को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया। असम में पाकिस्तानी मुसलिम राज्य 
प्रस्थापित करने का लीग का सपना प्रत्यक्ष में उतारने में इसी मंत्रिमंडल ने सहयोग 
दिया है। 

सिंध से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्थान की पश्चिम और वायव्य सीमा इससे 
पूर्व ही मुसलिम बहुसंख्यक बनाई गई थी और वही संकट पूर्व बंगाल व असम पर | 
मँडरा रहा है--यह अनिष्ट यदि हम टाल नहीं सके तो हिंदू विश्व की स्वतंत्रता, 
स्थिरता तथा अधिसत्ता को एक नित्य स्वरूप संकट का होना निश्चित है। 

तथापि असम स्थित हिंदुओं की वर्तमान लोकसंख्या हिंदुस्थान के अखिल | 
हिंदू समाज के समर्थन से एकत्रित हुई और यदि वह भू विकास योजना का कसकर ' 
एवं दृढ़ निश्चयपूर्वक विरोध करने का निश्चय करे तो अभी भी संकट टाला जा ! 
सकता है, अभी भी समय है। 

असम के पराक्रमी, राष्ट्रभक्त तथा धर्मनिष्ठ पूर्वजों के वर्तमान वंशज यदि 
ठानेंगे तो यह हिंदू भक्षी लहर वे देखते-देखते वापस भेज सकते हैं। भू विकास 
योजना की हिंदू विरोधी कार्यवाही और प्रत्यक्ष उस योजना का निर्बध, इसके विरोध 
में असमी हिंदू कड़ा विरोध करें। 

यह हिंदुओं का असम, जो अपने तेजस्वी इतिहास का साक्षी हे, क्या 
मुसलमान होने देंगे ? नहीं ! नहीं ! नहीं ! ऐसा कभी होने न दें। उसके लिए निम्नलिखित 
तीन बातों पर तुरंत अमल करना होगा- 

१. प्रथमतः हिंदू कांग्रेस की, जो परितुष्टीकरण की नीति अपनाती है, 

मानसिक दासता से अपने आपको मुक्‍त करें । असम स्थित मुसलमान 
उपनिवेश द्वारा किए गए आक्रमण से हिंदुओं की रक्षा करने के कार्य 
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में कांग्रेस के कुछ नेता तथा पुरोगामी गुट दोनों ही निरुपयोगी सिद्ध हो 
गए। परंतु वे अवश्य स्मरण रखें कि मुसलमानमय बने असम का भस्मासुर 
कभी-न-कभी उनके भी मस्तक पर हाथ रखने का प्रयास किए बिना 
नहीं रहेंगे। अतः असम स्थित हिंदुओं पर उनके भावी अल्पसंख्यकत्व 
के कारण निश्चित रूप में कल टूटनेवाले पहाड़ से उनकी रक्षा हो तो 
तटस्थ हिंदू अभी इसी क्षण कांग्रेस की ध्येयनीति के अंतर्गत तथाकथित 
राष्ट्रीयत्व के अभिशाप से अपने आपको मुक्त करें। 


. दूसरी बात यह है कि असम स्थित हिंदुओं को महासभा के ध्वज तले 


एकत्रित होना चाहिए। हिंदुस्थान की अन्य सभी संस्थाओं में हिंदू 
महासभा ही एक ऐसी संस्था है जिसने इस समीपवर्ती भविष्य में 
असम को निगलनेवाले घोर संकट के पग पहचाने और उसका विरोध 
करना आरंभ किया | यह भी उतना ही सत्य है कि असम स्थित हिंदुओं 
की शिकायतें सब पर जाहिर करके उनके हित रक्षार्थ संपूर्ण भारत के 
हिंदू जगत्‌ का सक्रिय आधार उन्हें इसी सभा में प्राप्त करके दिया। 

और वैसे देखा जाए तो आज भी असम में हिंदुओं को ही बहुसंख्या 
है। उन्हें अब “विधिमंडल के किसी भी चुनाव में कांग्रेस के इच्छुक 
को कभी भी एक भी वोट नहीं डालेंगे, उलटे वह बोट स्पष्ट रूप में 
उस इच्छुक को ही देंगे जो हिंदू संघटना की दर्शिका पर खड़ा है और 
हिंदू हितदर्शी है' इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा करें। परिणामत: असमी हिंदू ` 
असम में अप्रत्यक्ष हिंदू संघटनवाले मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनाकर 
ऐसी सरकार बनाएंगे जो प्रकट रूप में और निश्चित रूप में असमी 
हिंदुओं के हित के लिए तत्पर रहेगी। वह हिंदू प्रधान मंडल फिर उसे 
तिरस्करणीय योजना के धुरे उड़ाकर हिंदू उपनिवेशकों को वैध रक्षण 
देंगे तथा उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। उसी तरह असम के 
आस-पास की पहाड़ी हिंदू टोलियों के वहाँ उपनिवेश प्रस्थापित 
करेंगे; जो प्रदेश आज निर्जन है इस तरह उस प्रदेश को बसाने में 
सहायता करेंगे। वस्तुतः ये बंजर स्थान केवल उन्हीं के लिए ही 
आरक्षित रखना चाहिए जो इस तरह के ' अनॉरिजिनल' के रूप में 
पहचाने जाते हैं, परंतु वास्तव में वनवासी हिंदू ही हैं। 


. तीसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि असम प्रादेशिक हिंदू सभा की संघटना 


एक बार शीघ्रतिशीघ्र तैयार करने के पश्चात्‌ सभा के हिंदू नेता इस 
प्रकार एक योजना बनाकर उसे व्यवहार में लाएँ जिससे असम के तथा 
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आस-पास की हिंदू पहाड़ी टोलियों तथा बुद्धिमान, परिश्रमी, हिंदू 

किसानों को वह विलोभन प्रतीत हो। असम के जो-जो भूप्रदेश 

उपनिवेशार्थ खाली करवाए गए हैं, उनमें घुसकर उधर ही स्थायी होने 

के मोह पर ऊपर निर्दिष्ट दोनों बातों को जिससे नियंत्रण पाना कठिन 

होगा कुछ ऐसा ही स्वरूप तथा कार्यवाही उस योजना की होनी चाहिए। 

अर्थात्‌ वर्तमान परिस्थितियों में कोई ऐसा नहीं कहता कि अहिंदुओं पर 
असमर्थनीय पाबंदी लगाकर उनसे एकदम कन्नी काटें। हम यदि कुछ माँग सकते 
हैं तो बस इतना ही कि अन्य जनों की बराबरी से हिंदुओं को भी समान सुरक्षा, समान 
अवसर तथा समान सुविधाएँ मिलनी चाहिए। तथापि इतना कुछ हो गया फिर भी इसके 
आगे का महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी वहाँ अपना डेरा-डंडा जमाने 
से पूर्व हिंदुओं को वहाँ प्रवेश करके अपना अड्डा जमाना चाहिए और वह कार्य 
सफल करने का दायित्व सर्वस्वी असमी हिंदुओं के अविलंबनीय तथा संघटित सिद्धता 
` पर ही होता है। हिंदू अन्य अनेक दुर्घटनाओं से अब इतना तो सबक सीखें कि रोते- 
कराहते रहने से कभी कहीं संकट निवारण नहीं होता। आगामी आपत्तियों को ! 
सफलतापूर्वक टक्कर देनी हो तो एक ही रास्ता है--प्रतिपक्ष के षड्यंत्र के लिए ठीक , 
वैसा ही षड्यंत्र खड़ा करना, उसी तरह अपनी समर्थ संघटना असमी हिंदुओं को घड़नी 
होगी । शत्रु के शस्त्रो से ही उससे लड़कर विजय प्राप्त करने की शक्ति उत्पन्न करनी 
होगी। ' धृष्ट के साथ धृष्ट, उद्दंड के साथ उद्दंड, लुच्चे के साथ लुच्चा विशेष 
` व्यवहार करें।' ठठेरे-ठठेरे बदलाई के बिना चारा नहीं । 
असम स्थित हिंदू ऊपर निर्दिष्ट नीति यदि संपूर्ण हिंदुस्थान के हिंदू संघटकों 

के समर्थन से प्रत्यक्ष में लाने के लिए कमर कसें तो यश दूर नहीं। उपर्युक्त 
कार्यक्रम आचरण में लाने में जैसे कठिनाई नहीं उसी तरह उसकी सफलता का भी 
विश्वास दिलाया जा सकता है और एक बार हमारे असमी हिंदू इस प्रकार दृढ़तापूर्वक 
संघटित होकर संग्रामार्थ डटकर खड़े रहें फिर असम इसलामीकरण के संकट से 
उबरेगा। इतना ही नहीं, वहाँ के बहुसंख्यक हिंदू तेजी से शक्तिमान तथा वर्धमान 
होते हुए दिखाई देंगे। 


सुरक्षा मंडल का स्वागत 
भारत को कुछ अधिकार देकर धधकते महायुद्ध के लिए उसका सहयोग 
प्राप्त करना ब्रिटेन आवश्यक समझता था। उसके अनुसार २१ जुलाई के दिन वाइसराय 
ने अपने कार्यकारी मंडल का विस्तार किया और राष्ट्रीय सुरक्षा मंडल की घोषणा 
को । इससे संबंधित निकाले गए एक पत्रक में वीर सावरकर ने कहा, “यह उचित 
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दिशा में बढ़ाया हुआ पग है । परंतु इतने विलंब के साथ तथा सहमते हुए बढ़ाया है 
कि उससे भारत का समाधान होना असंभव है। भारत को समान श्रेणी देने को 
सुबुद्धि इस युद्ध ने भी ब्रिटेन को नहीं दी। तथापि भविष्यकालीन मार्ग को अंगीकार 
करने के लिए ब्रिटेन की सेवकशाही को लगी हुई इस सेंध का हमें भरपूर लाभ 
उठाना चाहिए। आजतक राजकर्ता बता रहे थे कि कांग्रेस और मुसलिम लीग की 
एकता के बिना अगला कदम उठाना असंभव है । उनका कहना कितना असत्य था-- 
इसका शासन को अचानक भान हो गया वह लक्षणीय है । सरकार इसी तरह आगे 
बढ़कर यह मिथ्या कारण न बताते हुए कि भारत में एकता का अभाव हैं, हिंदू 
महासभा तथा अपक्षीय नेताओं की माँगें मंजूर करें | इस मंडल में सर्वश्री जमनादास 
मेहता, कविकर डॉ. राघवेंद्रराव, मा.श्री अणे, ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव, रामाराव देशमुख, 
एन.सी. राजा, लाला रामशरणदास जैसे नेताओं का-जिनपर हिंदू जनता तथा हिंदू 
महासभा का विश्वास है-समावेश किया गया, इसलिए मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ ।'' 


बहुसंख्यक पक्ष एक ही है 
तारीख १२ अगस्त, १९४१ के दिन सावरकर ने एक विस्तृत पत्रक निकालकर 
. भारत में दो बहुसंख्यक पक्ष हैं, दो बहुसंख्यक जनजातियाँ हैं इस प्रकार ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों को जो धारणा है वह किस तरह गलत है यह स्पष्ट किया है । इस पत्रक 
में वे कहते हैं- 

“ भारत में दो बड़े राजनीतिक पक्ष हैं, दो बड़ी संघटनाएँ हैं इस तरह जो 
शब्द प्रयोग हेतुपूर्वक किए जाते हैं वे अत्यंत भ्रामक हैं | व्यवहार में कई बार इस 
प्रकार के खोटे सिक्के असली सिक्कों को पीछे छोड़ देते हैं। उसी तरह दो बड़े 
पक्ष, दो बड़ी जनजातियाँ जैसे भ्रामक शब्द आजकल भारतीय राजनीति में अत्यंत 
प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं । परंतु यह शब्दावली एक छलावा है । एक ही समय एक ही 
देश में दो अल्पसंख्य गुट हो सकते हैं, परंतु दो बहुसंख्यक अथवा दो महान्‌ गुट 
भला केसे हो सकते हैं? परंतु आज ऐसे राजनीतिक लेखक एवं विचारवंत जिन्हे 
अक्ल के पुतले समझा जाता है, इस तरह की शब्द योजना, जिसे कोई स्कूली बच्ची 
भी गलत समझता है, धड़ल्ले से कर रहे हैं। भारत तथा इंग्लैंड के वृत्तपत्र एवं 
सभास्थान तोते को तरह रट रहे हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान-ये दोनों 
बहुसंख्यक संप्रदाय हैं । कांग्रेस और मुसलिम लीग दो बहुमतवाले पक्ष है । इससे 
ज्ञात होता है कि भारत में न केवल राजनीतिक बल्कि अंकगणित भी गतिरोधक 
बना है और गणितशास्त्र की अक्ल घास चरने गई है । 

“ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक विचारों को उचित मोड़ देने के लिए 
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स्पष्ट शब्दों में कहना होगा कि यहाँ केवल हिंदू ही बहुसंख्यक हैं--मुसलमान यह 
एक अल्पसंख्यक जनजाति या संप्रदाय है | वस्तुस्थिति के इस तरह होते हुए अपना 
पुराना माल अधिक दाम में बिकने के लिए मुसलमानों ने दो बहुसंख्यक जमातें इस 
शब्द प्रयोग का प्रचार किया और उसे सभी के गले उतारकर उन्हें इस देश की 
विधानसभा में पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है । परंतु इस तरह के शब्द 
प्रयोगों से गणित के सिद्धांत नहीं बदलते। 

'' ब्रिटिश राजनीतिक वृत्तपत्रो ने भी दो बहुसंख्य पक्ष की शब्दावली अपना 
रखी है। परंतु इस देश में कांग्रेस पक्ष संख्या की दृष्टि से मुसलिम लीग से बहुत 
बड़ा है | विधानसभाओं में तो मुसलिम लीग पक्ष कांग्रेस के सामने पासंग भी नहीं 
है। भविष्य में कांग्रेस ने अपनी हिंदूघाती नीति इसी तरह जारी रखी तब वह भी 
अल्पसंख्यक पक्ष बनकर हिंदू संघटनवादी पक्ष ही बहुसंख्यक पक्ष होगा। 

“परंतु बिलकुल आज का संख्या बल देखें तो भी हिंदू सभा मुसलिम लीग 
से बड़ी संस्था है और मुसलिम लीग तीसरी श्रेणी का पक्ष है।'' 


भाषण के लिए दो शर्ते 


दा.वि. सावरकर को कई स्थानों से भाषण के लिए निमंत्रण आ रहे थे। इन 
भाषणों के निमंत्रणों को तारीख १६ अगस्त, १९४१ के दिन सावरकर ने निकाला, 
जिनमें सावरकर ने भाषणों के निमंत्रण का एक उत्तर दिया। उसमें वे लिखते हैं-- 

“' भाषणों के सारे निमंत्रण स्वीकारना मेरे लिए असंभव हे । तिसपर कुछ- 
न-कुछ अल्पस्वल्प क्यों न हो परंतु विधायक कार्य न करते हुए केवल भाषण देने 
से मैं ऊब चुका हूँ । इसीलिए मुंबई का जो गणेशोत्सव मंडल हिंदू राष्ट्रीय निधि को 
अथवा साधारणत: हिंदू संघटन कार्य की सहायता के रूप में कम-से-कम सौ रुपए 
तो देगा और मेरा व्याख्यान सार्वजनिक कार्यक्रम होने से उस व्याख्यान के स्थान पर 
सभी हिंदुओं को स्पृश्य-अस्पृश्य का भेद न मानते हुए प्रवेश प्राप्त हो रहा है या 
नहीं, यह आजमाने के लिए मेरे साथी अस्पृश्य बांधवों को भी जहाँ प्रवेश होगा, 
केवल उसी स्थान पर में भाषण दूँगा ।'” 


रूजवेल्ट तथा शरद बाबू को टेलीग्राम 
तारीख २० अगस्त, १९४१ के दिन सावरकर ने अमेरिका के अध्यक्ष श्री 
रूजवेल्ट को एक तार भेजा। वह इस प्रकार है-- 
“ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते मेरी आपसे अनुरोधपूर्वक 
सूचना है कि युद्ध के उद्देश्य से संबंधित इंग्लैंड, अमेरिका ने जो संयुक्त घोषणा 


> ऐतिहासिक निवेदन ॐ ५६५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


. की है उसकी कक्षा (क्षेत्र) में हिंदुस्थान का भी अंतर्भाव होता है और इसीलिए युद्ध 
समाप्ति के पश्चात्‌ एक वर्ष के भीतर ही हिंदुस्थान को संपूर्ण स्वाधीनता दी जाएगी 
इस तरह की घोषणा आप करें। 

यदि अमेरिका ने यह घोषणा नहीं की तो यह स्पष्ट होगा कि विगत महायुद्ध 
की घोषणा की तरह यह भी एक नया पाखंड है। जो लोग साम्राज्य के लिए 
प्रयत्नरत हैं उनके साथ उन लोगों द्वारा जिनके पास साम्राज्य है और उसे वे मजबूत 
करना चाहते हैं, चलाए गए युद्ध का स्वरूप छिपाने के लिए यह एक परदा निर्माण 
किया गया है।'' 

उपर्युक्त तार पढ़कर कांग्रेस वृत्तपत्रों ने सावरकर पर टिप्पणी को कि वे 
अमेरिका से व्यर्थ याचना कर रहे हैं। तब सावरकर को अपने इस विद्युत्‌ संदेश का 
अर्थ स्पष्ट करना पड़ा। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

''मेरे इस विद्युत्‌ संदेश कि ' विगत युद्ध की घोषणा की तरह यह घोषणा भी 
धूल झोंकना ही है' यदि कोई शरद बाबू को समझाएँगे तो वे उस गंभीर सदमे से 
सावधान होंगे और वे गौर करेंगे कि किसी राजनयिक मुद्दे का स्पष्टीकरण ' उस 
घोषणांतर्गत राजनयिक ढोल की पोल खोलने के उद्देश्य से माँगना और उस 
घोषणा की पूर्ति के लिए सहायता की अपेक्षा करना' इन दोनों में अंतर है।'' 


अकेले हिंदू ही लड़ेंगे 

तारीख २७ अगस्त, १९४१ के दिन सावरकर ने शरदचंद्र बोस के वक्तव्य 
को संबोधित करते हुए एक पत्रक निकाला। उसमें सावरकर लिखते हैं- 

''मुसलिम लीग हिंदुओं की प्रकट शत्रु है तो कांग्रेस हिंदू विरोधी बन गई 
है | हिंदुत्वनिष्ठ नेता यह स्मरण रखें कि वे कांग्रेस के मोहजाल में न फँसें । कांग्रेस 
पुनः अधिकार पद लेना चाहती है तो हम उसके लिए उन्हें छोड़ देंगे--इस प्रकार 
के शिथिल वक्तव्य न दें। क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वह भी हिंदुओं का 
घात किए बिना नहीं रहेगी। ब्रिटिश प्रशासन भी स्मरण रखे कि इस देश के 
अखंडत्व तथा सुरक्षा के लिए मुसलमान मनःपूर्वक नहीं लड़ेंगे, अकेले हिंदू ही 
प्राणपण से लड़ेंगे ।'' 


चर्चिल-रूजवेल्ट का प्रश्‍न 
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ई. चर्चिल ने इस प्रकार का एक विधान किया था कि 
इंग्लैंड, अमेरिका का युद्ध घोषणांतर्गत स्वतंत्रता देने से संबंधित आश्वासन केवल 
उन्हीं देशों को दिया गया है जो जर्मन आक्रमणों से परतंत्र हो गए हैं। परंतु स्वाधीनता 
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का यह आश्वासन भारत अथवा एशिया, अफ्रीका के देशों पर लागू नहीं होगा जो 
ब्रिटिश सत्ता के अधीन हे । चर्चिल के इस विधान पर सावरकर ने तारीख १७ सितंबर 
के दिन एक पत्रक द्वारा जो उत्तर दिया उसमें से महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार है-- 

“'चर्चिल को राय हिंदू महासभा के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। क्योंकि 
ब्रिटेन की नीति से हम भलीभाँति परिचित हैं। अब बस यही देखना है कि चर्चिल 
की राय अध्यक्ष रूजवेल्ट को मान्य है या नहीं । ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका जैसे 
महान्‌ लोकतंत्र के अध्यक्ष यदि हाथ पर हाथ धरे बेठे रहे तो यही समझा जाएगा कि 
वे भी चर्चिल के हाथों को कठपुतली ही हैं। अत: वे अपने विचार स्पष्ट रूप में 
प्रस्तुत करें ।'' 


नैल्लोर के हिंदुओं को समर्थन 


हिंदुओं के अधिकार से संबंधित सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जिसमें 
मद्रास के हिंदुओं का आह्वान किया था। उसका आशय इस प्रकार है- 

“हिंदुओं के न्याय्य अधिकार के रक्षणार्थ नैल्लोर के हिंदुओं ने यह संग्राम 
छेड़ा है, उसमें उन्हें न्याय मिले इसलिए मद्रास राज्य के सभी हिंदू मद्रास प्रशासन 
पर दबाव डालें | उसी तरह जगह-जगह के हिंदू नैल्लोर में जाकर वहाँ के हिंदुओं 
को सहायता करें। ईसाई भी इस न्याय्य माँगों का समर्थन करें।'' 


भागलपुर युद्ध का श्रीगणेश 
तारीख ५ दिसंबर, १९४१ के दिन सावरकर ने एक विस्तृत पत्रक निकालकर 
उसमें राज्यपाल से किए गए पत्र व्यवहार में से महत्त्वपूर्ण विधेय कथन करते हुए 
सभी हिंदू सभा शाखाओं को इस तरह सूचित किया- 
““हिंदू सभा शाखाएँ तारीख १४ दिसंबर को भागलपुर दिवस मनाएँ। उस 
दिन सभा आयोजित करके हिंदू महासभा अधिवेशन पर लगाई गई पाबंदी हराम के 
लिए महाराज्यपाल मध्यस्थता करें-इस प्रकार अनुरोध भरा प्रस्ताव उनके घास 
भेजें। इस प्रस्ताव में स्पष्ट करें कि सरकार को आह्वान करना हमारा उद्देश्य नहीँ 
है अपितु संघटना का हमारा जो न्याय्य एवं मूलभूत अधिकार है, वह मान्य हो यही 
हमारा उद्देश्य है।'' 


जापान भी अपने लिए लड़ रहा है 
जापान भी अपने लिए लड़ रहा हैं | जापान ने महायुद्ध में पदार्पण करते हुए 
तेजी से अपनी सेना आगे बढ़ाना प्रारंभ किया । परंतु उस संबंध में सुख-दुःख किसी 
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भी प्रकार की भावना प्रकट न करते हुए सावरकर ने जापान के युद्ध प्रवेश की 
तारीख १२ दिसंबर, १९४१ को निकाले गए पत्रक में कहा कि “ जापान द्वारा ब्रिटेन 
तथा अमेरिका के विरोध में किए गए आक्रमण के कारण हिदयहासभा को वर्तमान 
नीति में कुछ भी परिवर्तन होने को गुंजाइश नहीं । क्योंकि ब्रिटेन, जर्मनी, इटली तथा 
अमेरिका ही नहीं, रूस भी अपने-अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही 
जापान भी लड़ने लगा है। उसी तरह हिंदुस्थान को भी अपने वर्तमान तथा 
भविष्यकालीन स्वार्थ के लिए ही इस युद्ध में हिस्सा लेना है। अब तो आपको 
अच्छा लगे या न लगे, युद्ध अपने द्वार पर आने के कारण अपना घर-बार, मालमत्ता 
तथा जीवित मनुष्य की रक्षा करने के लिए फौजी होना ही चाहिए। पहले युद्ध- 
साधनों का उत्पादन बढ़ाना होगा ।'' 


भागलपुर संबंधित सूचना 
भागलपुर अधिवेशन से संबंधित गुप्त पत्रक में सावरकर द्वारा दी गई 
सूचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। उनका सारांश इस प्रकार हे-- 

१. हम शासन को युद्ध की चुनौती देते हुए भागलपुर नहीं जा रहे, अत: 
जिन पर बंदी आज्ञा लागू की जाएगी वे शारीरिक प्रतिकार का प्रदर्शन 
न करते हुए अपने अधिकार का समर्थन करके कैद होना भी स्वीकार 
करें। 

. केंद्रीय कार्यालय को सूचनाओं को प्रतीक्षा न करते हुए स्वयं ही आगे 
बढ़कर निधि इकट्ठा करते हुए आठ दिन का खाने-पीने का प्रबंध 
करते हुए अपने-अपने प्रतिनिधि पर्याप्त गरम कपड़ों के साथ अलग- 
अलग दल बनाकर भागलपुर रवाना करें। 

. भागलपुर दिवस का पालन करके उसमें बंदी आज्ञा का निषेध करते 
हुए उसे उठाने की माँग करने का प्रस्ताव टेलीग्राम द्वारा वाइसराय के 
पास रवाना करें। 

४. प्रत्येक विभाग में दस स्वयंसेवकों का दल बनाकर उसमें एक को 
प्रमुख नियुक्त करें और अधिक हंगामा न करते हुए जो रास्ता ठीक 
लगे उससे भागलपुर का रुख अपनाएँ। 

- तारीख १४ के दिन शेष नेता अनेक प्रतिनिधियों के साथ प्रकट रूप में 
भागलपुर के लिए निकल पड़ें। तीन चौथाई प्रतिनिधि गुप्त रूप से 
आगे जाएँ और एक चौथाई सरेआम प्रकट रूप से जाएँ | तारीख १४ के 
दिन प्रातःकाल १० बजे नि:शस्त्र प्रतिकार आरंभ करें। 
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६. भागलपुर में अथवा उस जिले में जहाँ-जहाँ प्रतिनिधि पहुँचे हों, 
वहाँ-वहाँ प्रभात फेरी निकालकर सभा आयोजित करते हुए तारीख 
१४ के दिन प्रातःकाल १० बजे अधिवेशन कार्य आरंभ करें। 

७. पाबंदी उठाई नहीं गई तो सब एक ही स्थान पर पकड़े न जाते हुए वह 
सारा इलाका ' हिंदू धर्म को जय' की घोषणाओं से गूँजना चाहिए। 

८. जो पकड़े जाएँगे उनकी सारी वार्त्ताएँ सभी वृत्त संस्थाओं एवं वृत्तपत्रों 
को भेजी जाएँ। 

९. चार दिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अधिवेशन का संदेश कथन 
करने के पश्चात्‌ उस दिन के सर्वाधिकारी तारीख १७ के दिन अधिवेशन 
की समाप्ति कौ घोषणा करें और जो प्रतिनिधि तथा स्वयंसेवक नहीं 
पकड़े गए वे अपने-अपने गाँव लौट जाएँ। 

१०. इस प्रकार यदि हम निश्चयपूर्वक व्यवहार करें तो हिंदू महासभा का 
यह तेईसवाँ अधिवेशन निश्चित रूप में सबसे अधिक सफल अधिवेशन 
सिद्ध होगा। 


ब्रिटिश हित रक्षक गांधी 

कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से संबंधित २० जनवरी, १९४२ के दिन 
सावरकर द्वारा निकाले गए पत्रक का सारांश-- 

“अ.भा. कांग्रेस महासमिति की बैठक में दिए गए भाषणों, विचार विनिमय 
तथा प्रमुख प्रस्ताव का निराशा एवं फुटौवल प्रवृत्ति की छाया देखकर दया आती है । 
गांधीजी जैसे केवल सरकारनिष्ठ ही नहीं अपितु आजीवन सौ प्रतिशत ब्रिटिशनिष्ठ 
नेता के नेतृत्ववाली कांग्रेस से शासन क्यों भयभीत होता है, आश्चर्य है। इस 
अहिंसावादी तथा ब्रिटिश हितदक्ष नेता की हाँ में हाँ मिलाना सभी कांग्रेसी अपना 
परम कर्तव्य समझते हैं और उन्होंने अपने व्यवहार से ब्रिटिश साम्राज्य को अनेक 
प्रकारों से लाभान्वित किया है। समझ में नहीं आता कि ऐसी कांग्रेस का हठ 
तथाकथित राष्ट्रीय सरकार क्यों नहीं पूरा करती | असहयोग, अहिंसा अथवा स्वतंत्रता 
इन सारे शब्दों का कांग्रेस की चालू नीति तथा सिद्धांतों की दृष्टि से ही निकला हुआ 
अर्थ ब्रिटिश सरकार को समान रूप से ही उपकारक है | अत: एक बार कांग्रेस द्वारा 
बातचीत का द्वार खुला रखने से सरकार स्वयं उसकी कई दिनों की मनीषा पूरी करे। 
मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ब्रिटेन साम्राज्यशाही तथा नाजी के अधिकार क्षेत्र 
में हिंदुस्थान की दृष्टि से बस उन्नीस-बीस का ही अंतर है--यह सत्य कांग्रेस 
नेताओं को ज्ञात हो गया है।'' 
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सिंगापुर का पतन 

सिंगापुर के पतन का वृत्त सुनने के पश्चात्‌ तारीख १७ फरवरी, १९४२ को 
सावरकर ने एक पत्रक निकाला जो इस तरह है-- 

“हिंदुस्थान की सुरक्षा के प्रश्‍न पर सिंगापुर पतन का बहुत बड़ा परिणाम 
होने वाला है। ऐसे समय भारतीय जनता में लड़ने का एक दृढ़ निश्चय निर्माण हो 
यही ब्रिटेन की इच्छा होगी, तो हिंदुस्थान को भारत-ब्रिटेन राष्ट्र समूह में अन्य 
उपनिवेश की तरह समानता के अधिकार तथा श्रेणी देने की घोषणा ब्रिटिश नेता करें 
और उसी के अनुसार हिंदुस्थान में राष्ट्रीय सरकार की तत्काल स्थापना की जाए। 
यह पग ब्रिटेन का जापान से पहले ही उठाना उसके लिए हितकर है | हिंदुस्थान की 
सीमा पर जापानी सेना के आते ही उसके ' हिंदुस्थान को स्वतंत्र करने के लिए हम 
आ रहे हैं ' इस प्रकार घोषणा करने से ही यहाँ की जनता में ऐसी भावनाएँ निर्माण 
होंगी जिन्हें ब्रिटेन नहीं चाहता और फिर परिस्थितियाँ जटिल बनेंगी। ऐसा न हो 
इसलिए ब्रिटिश नेता शीघ्रातिशीघ्र भारतीय स्वाधीनता की घोषणा करके हिंदी लोगों 
में इस युद्ध से संबंधित आत्मीयता की भावना निर्माण करें। यही सबके लिए 
हितकारक होगा।'' 


राजाजी को मुँहतोड़ जवाब 

तारीख ७ मार्च, १९४२ के दिन सावरकर ने राजाजी के (यही पापस्तानी 
राजगोपाला चारियर आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हो गए) 
“मुसलिम लीग की माँग कोई नहीं नकारेगा' के विरोध में सावरकर ने एक पत्रक 
निकालकर उनके इस विधान का उत्तर दिया। सावरकर लिखते हैं-- | 

“हिंदुस्थान का अनेक पाकिस्तान में विभाजन किया जाए यह माँग राजाजी , 
क्या न्याय्य समझते हैं और जिन्हें यह न्याय्य प्रतीत नहीं होता वे राजनीतिज्ञ नहीं, 
अकेले राजाजी ही राजनीतिज्ञ हैं क्या? कुछ इस तरह उनकी धारणा है? वस्तुतः 
राजाजी की व्यक्तिगत राय के संबंध में मुझे इतना कुछ लिखने को आवश्यकता 
नहीं पड़ती, परंतु आजकल यही समझा जाता है कि लीग और कांग्रेस की राय 
संपूर्ण देश की राय है। इनमें से लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि है और कांग्रेस 
हिंदुओं की प्रतिनिध। इस तरह का आभास आजकल कांग्रेस नेता भी हेतुपूर्वक 
निर्माण कर रहे हैं । इसके लिए मुझे स्पष्ट रूप में, निर्णायक स्वर में कहना पड़ रहा 
है कि कांग्रेस हिंदूहित रक्षक प्रतिनिधि संस्थान नहीं है और बिना हिंदू महासभा को 
सम्मति के किया गया समझौता हिंदुओं पर बंधनकारक नहीं होगा, और बिना हिंदू 
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महासभा की सम्मति लिये मध्यवर्ती सरकार में मुसलमानों को सीटें दी गईं तो यह 
हिंदुओं पर अन्याय समझकर उन लोगों को हिंदुत्व का शत्रु समझा जाएगा जो ऐसा 
कर्म करेंगे।'' 


क्रिप्स योजना क्यों अस्वीकृत हो गई? 

क्रिप्स की विभाजन संबंधी योजना पर सावरकर ने अपना अभिप्राय ७ 
अप्रैल, १९४२ के दिन ' न्यूयॉर्क टाइम्स ' को भेजे हुए तार में व्यक्त किया। वह तार 
इस प्रकार है-- 

“हिंदू महासभा ने क्रिप्स योजना अस्वीकृत घोषित करते हुए समझौते की 
उपेक्षा का प्रदर्शन किया है यह आपकी धारणा गलत है। यह योजना हिंदू महासभा 
ने केवल अंशतः मान्य को है। ब्रिटेन ने भारत को जो समश्रेणीय मानने का वचन 
उस योजना में दिया है वह हिंदू सभा को मंजूर है। परंतु उसमें राज्यों को अलग 
होने के लिए दिए गए अधिकारों के कारण हिंदुस्थान के अनेक टुकड़े होंगे। हम 
हिंदुओं को हमारी पुण्यभू और पितृभू समान हिंदुस्थान का अखंडत्व और 
अविभाज्यत्व पवित्र प्रतीत होता हे । यह वास्तविकता वर्तमान भारतीय शासन को 
भी स्वीकार है तथापि फूट डालो की कुटिल शर्तों के साथ इस योजना को संपूर्ण 
स्वीकार करो अथवा उसका संपूर्ण धिक्कार करो, इस तरह का अनुरोध सर क्रिप्स 
द्वारा किए जाने से उसे संपूर्ण धिक्कारना ही हमने स्वीकार किया। हमारे इन 
विचारों का अमेरिकी जनता को समर्थन करना चाहिए जो अखंडत्व के लिए 
गृहकृत्य करती है । अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार देने के लिए हिंदू किसी भी 
समय तैयार हें । परंतु एक राष्ट्र के पेट में दूसरा राष्ट्र निर्माण करने के प्रयास का 
हिंदू अवश्य विरोध करेंगे ।'' 


भविष्य में युद्ध-परीक्षा ही काम आएगी 


तारीख ७ अप्रैल, १९४२ के दिन सावरकर ने क्रिप्स योजना से संबंधित 
अपना अभिप्राय पुनः एक पत्रक में स्पष्ट किया। वह इस प्रकार है-- 

“अब देश के द्वार पर युद्ध दस्तक दे रहा है। अतः हिंदू युवकों को लाखों 
की संस्था में भू दल, नौ दल, वायु सुरक्षा दल, नागरी सुरक्षा दल में भरती होकर 
और प्रशिक्षण प्राप्त करके शस्त्रसज्ज हो जाना चाहिए। इस उपाय से ही हमें 
युद्धकाल में होनेवाले सैनिकी अत्याचार और अहिंदुओं को गुंडागर्दी से अपनी रक्षा 
करना संभव होगा। उसी तरह आज मिली हुई यह शस्त्र शिक्षा, लड़ाकू प्रवृत्ति और 
कार्यक्षमता युद्धोत्तर राष्ट्रीय शक्ति के लिए भी उपयुक्त सिद्ध होगी।'' 
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HE 


डॉ, आंबेडकर का चिंतन 
तारीख १५ अप्रैल, १९४२ के दिन सावरकर ने डॉ. आंबेडकर की स्वर्ण 
जयंती के अवसर पर उनके दीर्घायु होने की कामना की। इससे संबंधित पत्रक में 
उन्होंने लिखा है कि “आंबेडकर को अस्पृश्यता निवारण के लिए धन्यवाद देते 
समय उनके हिंदू विरोधी विचार और प्रवृत्ति भी हम जानते हैं । वह भी हिंदू संघटन 
के लिए सहायक हो इस तरह आशा करते हुए उन्हें दीर्घायु और आरोग्य का लाभ 
हो, यही सदिच्छा हम व्यक्त करते हैं ।'' 


कोंकणी युवको, नौ दल में जाऔ 


तारीख २३ अप्रैल, १९४२ के दिन सावरकर ने कोंकणी की युयुत्सु प्रवृत्ति 
के होनहार युवकों को नौ दल में भरती होने के लिए आह्वान करने के लिए एक 
पत्रक निकाला। उसमें लिखा है कि “ भारतीय सेना दल स्थित हिंदुओं का संख्या 
बल अद्यापि बहुत ही अल्प है। आज भी हिंदू भय अथवा मूर्खता के कारण सेना में 
भरती नहीं होंगे तो उनका भविष्य अंधकारमय होगा।'' 


चीनी-मुसलिम शिष्टमंडल 


मई १९२५ के दरमियान चीनी-मुसलिमों का एक शिष्टमंडल भारत में 
आया था। सावरकर ने एक पत्रक निकाला जो उस शिष्टमंडल पर विचार करता 
है-- 

“चीन जो हमारा पड़ोसी मित्रराष्ट्र है उसकी ओर से श्री वू के नेतृत्व में 
चीनी-मुसलमानों का एक शिष्टमंडल हिंदुस्थान आया है । उनके मन में पाकिस्तान 
का विष घोलने का झंझट हिंदी मुसलमान कर रहे हैं--उसे अभी से उजागर करने 
का हमारा उद्देश्य नहीं था। परंतु शिष्टमंडल के नेता श्री वू ने जो संदेश दिया उसमें 
हिंदू विरोधी भावना व्यक्त की गई है । अत: राष्ट्र को सम्माननीय के रूप में हिंदू जो 
उनका आदर-सम्मान करना चाहते थे, उससे संबंधित अधिकार इस शिष्टमंडल ने 
खो दिया है । इसपर यदि समय पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो उसके घोर परिणाम 

` भुगतने के लिए हिंदुओं को सतर्क करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। और उसके 
औचित्य के प्रति मेरे मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। 

ब्रह्मदेश में सम्मिश्र मुसलमानों की बस्ती तेजी से बढ़ रही है। दो-एक 
वर्ष पूर्व मैंने ब्रह्मी जनता को पूर्व सूचित किया था कि हिंदुस्थान की तरह ही 
ब्रह्मदेश की अखंडता संकट में है। कम-से-कम पिछली संपूर्ण सदी में ब्रह्मदेश 
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के मुसलमान ब्रह्मी कन्याओं से ब्याह रचा रहे थे। इस शादी से उत्पन्न संतति को 
मुसलमान के रूप में पालने में वे अत्यंत सतर्क रहते। हाँ, मुसलमान अपनी 
बेटियाँ ब्रह्मी लोगों को कभी नहीं देते। लगभग यह उनका नियम ही बन गया 
था। भोली-भाली ब्रह्मी जनता को इतना सा भी संदेह नहीं हुआ कि शादी-ब्याह 
जैसे सामाजिक कार्यों में कुछ राजनीतिक धोखाधड़ी हो सकती है। शीघ्र ही 
ब्रह्मी मुसलिम दंगे आरंभ हो गए। इन दंगे-फसादों को हिंदी ब्रह्मी दंगे इस प्रकार 
गलत रूप में संबोधित किया जाता। मुसलमानों को अपनी गुंडागर्दी का जवाब 
अच्छी तरह मिल गया। परंतु इतने में जापानी आक्रमण आरंभ हुआ तो ये प्रश्न 
खटाई में पड़ गए। 

इसके पश्चात्‌ अब चीन की परिस्थितियाँ देखें। चीन में मुसलिमों की 
संख्या करोड़ों में आँकी जा सकती है। एक समय चीन में तार्तारों का राज था। 
तार्तार मुसलमान धर्म को स्वीकार करने के पश्चात्‌ चीन को ही अपना घर समझने 
लगे। उसी तरह वे अपने आपको प्रशासक भी समझने लगे । परंतु तातारों के मस्तक 
पर ही पाँव रखकर बुद्ध के महान्‌ साम्राज्य का उदय हुआ | उसमें तार्तारों को उचित 
स्थान दिखाया गया और उन्हें दाँत में तिनका पकड़ाया गया। आगे चीनी साम्राज्य 
का अस्त हो गया। जापान ने चीन पर आक्रमण करते हुए चीन के बड़े-बड़े प्रदेश 
लील लिये और उसके साथ विगत महायुद्ध के समय ' अखिल इसलाम' आंदोलन 
का उदय होकर उसका विस्तार हुआ। इस आंदोलन का चीन के मुसलमानों पर भी 
परिणाम हुआ। उनके मन में यह भावना जाग्रत्‌ हुई कि उनका स्वतंत्र राष्ट्र है और 
कुरान पर जिनका विश्वास नहीं ऐसे लोग, विशेषतः हिंदू (बुद्ध भी) अपने शत्रु हैं। 
मुसलमान बौद्धों से किस तरह मन:पूर्वक विद्वेष करते हैं, हिंदुस्थान आनेवाले बौद्धो 
की किस प्रकार मुसलमानों ने हत्या कौ, ' बुद्ध प्रस्ती '। इस शब्द का वास्तविक अर्थ 
बुद्ध को पूजा है, परंतु मनुष्य जितना पापी हो सकता है उतना महापाप (अर्थात्‌ 
मुसलमानों को दृष्टि से) इस प्रकार उसका अर्थ रूढ़ हो गया-यह इतिहास सभी 
को ज्ञात ही है। चीनी मुसलिम संघ प्रस्थापित होने के बाद, चीनी मुसलमानों ने 
चीनी राष्ट्र में ही सम्मिलित होना नकारा और स्वयं स्वतंत्र राष्ट्र होने का अनुरोध 
किया, इस बात पर भी गौर करना चाहिए। 

दृढ्चित्त सशक्त योद्धा तथा दूरंदेशी राजनीतिज्ञ इस नाते से मार्शल च्यांग 
काई शेक के प्रति हमें अत्यादर है। चीन में हम सारे चीनी हैं और राजनीति में बौद्ध 
चीनी, इस तरह कुछ विवाद ही नहीं-इस प्रकार जो दंतकथा उन्होंने हमें बताई वह 
इसीलिए कि वे राजनीतिज्ञ थे। परंतु वास्तव में उस महान्‌ सेनापति का यह विधान 
पूरी तरह सत्य प्रतीत नहीं होता। अखिल इसलाम का रहस्य समझ लेने के लिए. 
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दो-तीन वर्ष पूर्व ही चीनी मुसलमान युवकों का .एक दल क्या मिस्र और तुर्कस्तान 
में नहीं भेजा गया था? ये युवक मुंबई में आए थे तब उन्होंने मि. जिन्ना तथा 
मुसलिम लीग के अन्य नेताओं से भेंट की। अपना राष्ट्रीय वेष उन्होंने फेंक दिया 
और नई-नई खरीदी हुई फेज टोपियाँ पहनकर इतराने लगे जैसे नई राजसत्ता का 
चिह्न लेकर इठलाते हैं । मि. वू के नेतृत्व में आया हुआ यह चीनी मुसलमानों का 
शिष्टमंडल चीनी मुसलमानों द्वारा बढ़ाया गया एक आत्यंतिक कदम है। अखिल 
इसलाम आंदोलन से निकट संबंध जोड़ना उनका प्रमुख उद्देश्य है। हो सकता है 
हिंदी मुसलमानों ने ही उन्हें इस कार्य के लिए बुलाया हो। निजाम से लेकर 
पाकिस्तान आंदोलन के अनेक नेताओं से उन्होंने भेंट की है। युद्ध समाप्ति के 
पश्चात्‌ हिंदी मुसलमानों की सहायता करने में हम चूकेंगे नहीं, इस प्रकार की 
घटिया भाषा का प्रयोग करने योग्य वे ढीठ बने हैं क्या वे दावे के साथ कह सकते 
हैं कि इस युद्ध के अंत में दूसरे की सहायता करने की स्थिति में वे रहेंगे या स्वयं 
ही असहाय, लाचार बनेंगे? जब तक गरुड पक्षी ऊँची-ऊँची उड़ान भर रहा है तब 
तक कौए-चिड़ियों द्वारा उसके विरोध में प्रतिज्ञा करने में क्या तुक हे? चीनी 
मुसलमान हिंदी मुसलमानों की जो युद्धोत्तर सहायता करने वाले हैं वह हिंदुओं के 
विरोध में तथा पाकिस्तान के लिए ही न? 
ऐसी परिस्थितियों में सर महम्मद जाफरुल्ला खान को चीन में हिंदुस्थान 
के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति होना एक दुश्चह्न है। प्रत्येक कर्तव्य तत्पर 
` मुसलमानों की तरह वे भी वहाँ अखिल इसलामी अथवा पाकिस्तानी सिद्धांत का 
राग अलापेंगे यह संभव है। दिल्ली से सरसीमा की टोलियों तक, पश्चिम 
अफगानिस्तान से तुर्कस्तान तक हिंदुस्थान के बाहरी धर्म बांधवों का सहारा लेंगे 
इस तरह उन्होंने घोषित किया है। असम तथा बंगाल के पूर्व पाकिस्तान संबंध में 
उन्हें इस तरह खयाली पुलाव पकाना असंभव है। अत: वे चीनी-ब्रह्म मुसलमानों 
से साँठ-गाँठ करना चाहते हैं। प्रयास भी कर रहे हैं। यदि ऐसा हो तो में उन्हें 
स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुओं के हाथों में भी कुछ रामबाण उपाय हैं। 
चीनी मुसलमानों से राजनीतिक, सांस्कृतिक गहरी छनना हिंदी मुसलमानों को 
संभव हो तो हिंदुओं के लिए भी जम्मू से लेकर जापान तक हिंदू-बौद्ध संयुक्त 
मोर्चा प्रस्थापित करना संभव होगा। मेढक कितना भी फूलकर गुब्बारा बने पर वह 
बैल नहीं बन सकता। सभी चीनी मुसलमानों के साथ मि. वू ने हिंदी मुसलमानों 
का प्रणयाराधन किया फिर भी हिंदी अल्पसंख्यक मुसलमान कभी बहुसंख्यक 
नहीं बन सकते और पाकिस्तान में भी संभव नहीं होगा, फिर वे अपना सिर चीन 
में ऊपर निकालें या हिंदुस्थान में !! 
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साठवाँ जन्मदिन 

२८ मई सावरकर का जन्मदिन। सन्‌ १९४२ में सावरकर के ५९ वर्ष पूरे 
होकर साठवाँ वर्ष आरंभ होगा। इस जन्मदिन को मनानेवालों का आभार प्रदर्शन 
उन्होंने एक पत्रिका द्वारा किया है। उसमें सावरकर लिखते हैं-- 

“देश भर के लोगों ने इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरा जो अभीष्ट चिंतन 
किया उसके लिए मैंने कृतज्ञता व्यक्त नहीं की तो ऐसा होगा कि मैं अपने कर्तव्य 
पालन में चुक गया। इस दिन अखिल हिंदुस्थान में सहस्राधिक सभाएँ आयोजित 
की गईं। दीपोत्सव हुए, मंदिरों में प्रार्थनाएँ की गईं, प्रभात फेरियाँ, जुलूस भी 
निकले और अनेक पत्र तथा टेलीग्राम आए। जब किसी व्यक्ति की जयंती उसके 
जीवनकाल में राष्ट्रव्यापी रूप में मनाई जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि वह 
व्यक्ति मानवता के जिस सिद्धांत के लिए संघर्ष करता है उस सिद्धांत के विषय में 
जनता अपना अनुकूल अभिप्राय व्यक्त करती है । व्यक्तिगत कृतज्ञता के साथ-साथ 
ये धन्यवाद हिंदू संघटन कार्य को दिए गए धन्यवाद हैं। संघटनी आंदोलन द्वारा 
करोड़ों हिंदुओं के मन को बाँध लेने का ही यह प्रत्यंतर है मेरे देशबांधव आज जो 
भारत की स्वाधीनता, अखंडता और राष्ट्रीय एकता के लिए जूझ रहे थे और कल 
धराशायी हो गए थे, इसमें सहभागी हैं !!'' 


मद्रास में राजाजी का विरोध करो 

तारीख ३ जून, १९४२ के दिन सावरकर ने राजाजी के पाकिस्तान प्रचार पर 
प्रतिबंध लगाने के लिए एक पत्रक द्वारा मद्रास में पाक विरोधी आंदोलन छेड़ने का 
आह्वान किया। वे लिखते हैं-- 

“राजाजी केवल अकेले ही पाकिस्तान समर्थक नहीं अपितु स्वयं राजाजी 
ही कह रहे हैं कि रामगढ़ की कांग्रेस से गांधीजी तथा आजाद जैसे कांग्रेस नेता जो 
मन-ही-मन कह रहे हैं बही राजाजी अपने मुँह से अभिव्यक्त कर रहे हैं-यह सत्य 
है। डॉ. खरे भी कहते हैं कि इस कांग्रेस चौकड़ी ने उन राज्यों का, जो अपनी 
खिचड़ी अलग पकाना चाहते हैं, विरोध न करने का निर्णय ले लिया है। अतः 
मद्रास स्थित हिंदू विभिन्न स्थानों पर सभाएँ आयोजित करते हुए राजाजी तथा 
कांग्रेस के इस समर्थन का विरोध करें।'' 


रेवा के महाराज की पदच्युति 
तारीख ७ जून, १९४२ के दिन सावरकर ने रेवा महाराज के संबंध में एक 
पत्रक प्रकाशित किया | उसमें उन्होंने लिखा था कि “'रेवा के महाराज को पदच्युति 
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करने की आज्ञा जो वाइसराय ने दी है उसके संबंध में हिंदू सभाएँ विचारपूर्वक बात 
करें। चलो, यह अच्छा ही हुआ कि अब उससे संबंधित पूछताछ करने वाइसराय ने 
एक आयोग की नियुक्ति की है । वहाँ के लोगों के ने, महाराज को पदच्युत न किया 
जाए, इस प्रकार जो माँग की है इसपर भी गौर करें ।'' 


सर मिर्जा इसमाइल को निकालो 

तारीख १ जुलाई, १९४२ के दिन सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जिसमें 
पाकिस्तान का विरोध करने की सूचना दी गई थी। वह इस प्रकार है-- 

“सर मिर्जा इसमाइल--जो मुसलमानों का आधिपत्य प्रस्थापित करने की 
दृष्टि से काररवाइयाँ करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं--जयपुर के दीवान पद 
पर नियुक्त हों, यह घटना अत्यंत खेदजनक है। यद्यपि वे प्रकट रूप में कट्टर 
पाकिस्तानवादी दिखाई नहीं देते तथापि जब वे मैसूर के दीवान थे तब मैंने अपने 
मद्रास के दौरे में प्रकट रूप में देखा है कि किस तरह उन्होंने मुसलमानों का हित 
देखा। वहाँ से मिर्जा इसमाइल के निकालने से वहाँ की हिंदू प्रजा का छुटकारा हो 
गया यह बहुत प्रसन्नता को बात है। परंतु जयपुर में यदि मिर्जाजी ने मैसूर सदृश ही 
हिंदू विरोधी नीति अपनाई तो वहाँ की हिंदू सभा, हिंदू सेना दल, आर्यसमाज को 
उनका तुरंत प्रतिकार करना होगा। ऐसा होने से जयपुर के महाराज को भी उन्हें 
तत्काल अर्धचंद्र देने में आगे-पीछे नहीं देखना चाहिए।'' 


अभिनंदन और असंतुष्टि 

जुलाई १९४२ में वाइसराय ने अपनी कार्यकारिणी समिति का विस्तार करते 
हुए उसमें सावरकर द्वारा सुझाए हुए कुछ व्यक्तियों का समावेश किया। इस संबंध 
में एक अभिनंदन पत्रक में सावरकर लिखते हैं-- 

“कुछ महान्‌ दोष होने पर भी संविधानात्मक विकास के अगले कदम की . 
दृष्टि से में कार्यकारिणी समिति के विस्तार का स्वागत करता हूँ। इस समय 
वाइसराय द्वारा चुने गए नेता अनुभवी, कार्यकुशल तथा समाज के प्रतिनिधि हैं | फिर 
पाकिस्तानी नेताओं को कुछ भी कहने दें। परंतु प्रशासन को स्मरण रहे कि इस 
प्रकार के छोटे-मोटे सुधारों से, कम-से-कम इस समय तो जनता मनःपूर्वक युद्ध 
सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं होगी। उसके लिए भारत को संपूर्ण स्वाधीनता तथा 
भारत-ब्रिेन राष्ट्र समूह के समानता के अधिकार देने होंगे संक्षेप में ब्रिटेन के शत्रु 

भारत को जो दे सकेंगे और उसे अपनी ओर मोड़ सकेंगे उससे भी अधिक ब्रिटेन 
को भारत को देना चाहिए ।'' 
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जैन यात्री-कर मत लें 


५ जुलाई, १९४२ के दिन सावरकर ने सिरोही के महाराज से प्रकट विनती 
की कि वे उन यात्रियों से, जो आबू के जैन मंदिर जाते हैं, कर न लें। कर रूप में 
जो पैसा मिलेगा उससे कहीं अधिक हिंदू जनता की सहानुभूति अधिक अनमोल है 
यह पहचानकर कोई भी आंदोलन होने से पहले महाराज निर्बंधादि अड़चनें न कहते 
हुए यह कर रदूद करें। 


कश्मीरी मुसलमानों को उत्तर 


जुलाई १९४२ में कश्मीर दौरे के प्रारंभ में ही वहाँ के मुसलमानों ने 
सावरकर को एक पत्र प्रस्तुत करके न्याय माँगा था। उसी पत्र का उत्तर देने के लिए 
सावरकर ने एक पत्रक निकाला। उसका मतितार्थ इस प्रकार है-- 

“'इस प्रश्‍न पर विचार करते समय कश्मीर को भारत का एक हिस्सा 
समझकर उसका विचार करना है। जो लोग अखंड हिंदुस्थान को मान्यता देंगे, 
उससे पूरी निष्ठा से व्यवहार करेंगे, उनके संबंध में यह न्याय्य विचार किया 
जाएगा। परंतु जो लोग इस देश के टुकड़े करने की माँग करते हैं, शत्रु पक्ष के 
जासूस और सहायक के रूप में यहाँ रहते हैं उन्हें राष्ट्रीय न्याय की माँग करने का 
अधिकार नहीं होता। वे यदि पाकिस्तान का हठ छोड़ेंगे और इस देश के नागरिक 
के नाते सारे कर्तव्य पूरे करने के लिए तैयार होंगे तो उनके लिए "एक व्यक्ति एक 
मत जनसंख्या की मात्रा में स्थान ' इस सिद्धांत को हिंदू सभा मान्यता देगी । गुणानुसार 
सेवा और नौकरियाँ--यही हिंदू सभा की राय है । यह नियम सारे कारोबार में लागू 
होगा तब ही कश्मीर में लागू किया जाए, यही हिंदू सभा का अभिप्राय है।'' 


गांधी प्रभूतियों की गिरफ्तारी 

युद्ध में व्यस्त ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा चर्चा में समय नष्ट न करने का निर्णय 
लेकर गांधी प्रभृति कांग्रेसी नेताओं को तारीख ९ अगस्त, १९४२ के दिन अचानक 
पकड़ा गया। कांग्रेस को अवैध सिद्ध करते हुए दमनचक्र आरंभ हुआ। इस संबंध 
में सावरकर द्वारा निकाले गए पत्रक का सारांश इस प्रकार है-- 

“जो अपरिहार्य था वह घटा। गांधीजी के साथ-साथ कांग्रेस के वरिष्ठ 
देशभक्तों को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया गया। उनकी देशभक्ति पर कार्य से 
संबंधित हिंदू सभा सदस्यों को सहानुभूति है। ब्रिटिश सरकार को भी हमारा संदेश 
है कि भारत से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वे भारत को समान श्रेणी दें। उसी 
तरह हिंदुत्वनिष्ठ भी इसका स्मरण रखें कि पुणे में दिए गए हमारे भाषण में सूचित 
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की हुई तीन माँगों को कांग्रेस के प्रस्ताव ने मान्यता नहीं दी। अतः कांग्रेस के संपूर्ण 
प्रस्ताव को हिंदू संपूर्ण मान्यता न दें। उसी तरह इस संबंध में तब तक कोई भी 
महत्त्वपूर्ण निर्णय न लें, जब तक हिंदू महासभा की कार्यकारिणी की सभा संपन्न 
नहीं होती ।'' 


ब्रिटिश वृत्तपत्रो को सूचना 

तारीख १८ अगस्त, १९४२ के दिन ब्रिटिश वृत्तपत्रं को लिखे पत्र में 
सावरकर ने लिखा-- 

“ भारत के राष्ट्रीय असंतोष का शमन मात्र दमनचक्र से नहीं होगा। अब 
चर्चा, विवाद में समय नष्ट न करते हुए युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के 
लिए ब्रिटेन निम्नांकित बातों पर तुरंत अमल करे- 

१. ब्रिटिश लोकसभा हिंदुस्थान को समान श्रेणी देने की घोषणा करे । 

२. शीघ्रातिशीघ्र सेना का भारतीयकरण करे। 

३. केंद्र की तरह राज्यों में भी कार्यकारी समितियाँ नियुक्त करे। 

४. युद्धोत्तर घटना समिति नियुक्त करे। उनमें से प्रायः सभी सूचनाएँ 
क्रिप्स योजना में थीं । इस योजना का घातक भाग मैंने हटाया है । दूसरी 
बात यह कि बिना महासभा की अनुमति लिये केवल कांग्रेस और 
लीग की अनुमति से ब्रिटेन कोई भी बात न करे। क्योंकि कांग्रेस ने 
स्वयं ही कहा है कि वह हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं है। अतः हिंदू 
महासभा की अनुमति लिये बिना किया हुआ कोई भी करारनामा 
हिंदुओं पर बंधनकारक नहीं होगा-इसका ब्रिटिश लोकमत स्मरण 
रखे। 


त्यागपत्र न दें 


तारीख ९ सितंबर, १९४२ के दिन सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जिसमें 
विख्यात नेताओं तथा देशभक्त दलों का आस्थापूर्वक आह्वान किया गया था। वह 
इस प्रकार है-- 

* डॉ. श्यामाप्रसाद मुखोपाध्याय (मुखर्जी) तथा महासभा की उपसमिति के 
सदस्य भारत की एकमुखी माँग को प्रशासन के सामने रखने में सहायता करें। 
'साध्यानुकूल सहयोग' इस सूत्र के अनुसार यथासंभव सभी पक्षों से नेताओं को 
सहयोग देना ही हिंदू महासभा की नीति है । इस तरह के विविध पक्षों को एकमुखी 
माँग भी सरकार नहीं स्वीकारेगी--यह सत्य हो तो ऐसी माँग कभी की ही नहीं, यह 
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कारण तो सरकार नहीं, बता सकती और माँग का उपयोग आगे संघटित होने के 
लिए होगा, इसलिए सभी हिंदू महासभा की समिति को सहयोग दें।'' 


भारत का भवितव्य युद्ध देवता के हाथ में 


इंग्लैंड की लोकसभा में प्रधानमंत्री चर्चिल ने बताया कि भारत को स्वाधीनता 

देने का अभी प्रश्‍न नहीं; वहाँ भरपूर सेनाबल रखकर शांति प्रस्थापित की गई है। 
चर्चिल के इन उद्गारों का उत्तर देने के लिए तारीख १४ सितंबर, १९४२ के 
दिन सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जिसमें वे कहते हैं-- 

““चर्चिल का यह भाषण किसी को भी, जो ब्रिटिश प्रशासन की मनोवृत्ति 
जानता है, कुछ हफ्ते पहले लिखकर देना संभव था। धन्य हैं वे नेता जो भारत में 
सर्वत्र ही शांति होने का विश्वास देकर आत्मसंतुष्ट रहते हैं | चर्चिल के इस भाषण 
से फिर एक बार यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन किसलिए लड़ रहा है। हिंदू सभा 
पहले से यही कह रही थी। चर्चिल के इस भाषण में पुनः एक बार यही सिद्ध हुआ 
है कि राजनीति में नैतिक बल से सैनिकी बल का ही अधिक उपयोग होता है । परंतु 
अब आप इसपर गौर करें कि भारत का भवितव्य युद्ध देवता के हाथ में है, न कि 
चर्चिल के!'' 

विदेश में प्रचारक भेजें 

राजा महेश्वर दयाल से मुंबई में भेंट होने के पश्चात्‌ अक्तूबर १९४२ में 
निकाले गए पत्रक में सावरकर कहते हैं-- 

“ भारत की एकमुखी माँग नहीं, इस प्रकार जो प्रचार परदेस में चल रहा था 
उसे हिंदू महासमिति की उस उपसमिति द्वारा एकमुखी माँग करने पर भी केवल इस 
माँग से ब्रिटेन स्वाधीनता नहीं देगा। कांग्रेस और लीग के एकमुखी माँग करते ही 
स्वाधीनता हाथ लग गई ही समझो | इस प्रकार की भ्रामक धारणा से ही लीग का 
महत्त्व व्यर्थ ही बढ़ रहा है। क्योंकि इस प्रकार की एकमुखी माँग लेकर आप सब 
इंग्लैंड गए तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कहेंगे, “बच्चो! तुम लोगों को एकता सराहनीय 
है। परंतु तुम लोग आधारहीन, निहत्थे तथा असमर्थ हो, अतः आक्रमणों से तुम्हारी 
रक्षा करने के लिए तुम पर राज करने का दायित्व हम नहीं छोड़ सकते। ब्रिटेन के 
मुख से यह सत्य उगलवाना महासभा की उपसमिति के प्रयासों का ही फल है | इस 
माँग को सिक्ख समाज, मोमीन परिषद्‌, उसी तरह मुसलिम समाज, ईसाई समाज, 
लिबरल फेडरेशन, बंगाल और सिंध के प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त हो गया। अब 
भारत में एकवाक्यता नहीं' इस तरह का जो प्रचार ब्रिटेन विदेश में कर रहा है वह 
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किस तरह एक छलावा है, भ्रामक है--यह विदेशियों को दिखाने के लिए हिंदू 
महासभा उधर भी अपने प्रचारक भेजे।'' 


विजयादशमी का संदेश 


तारीख १७ अक्तूबर, १९४२ के दिन एक पत्रक निकालकर सावरकर ने 
हिंदू जनता को विजयादशमी का संदेश दिया। बै. जिन्ना ने ईद के दिन सभी 
मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए अल्ला से प्रार्थना करने के लिए कहा था। इस 
संदेश के द्वारा उसे मुँह तोड़ जवाब देने के लिए सावरकर ने संदेश के आरंभ में 
हिंदुओं का चार हजार वर्षों का विजयी इतिहास बखान किया है । हमने ग्रीक, शक, 
हूण जैसे आक्रमणों के हमले कैसे हजम किए इसका स्मरण कराते हुए सावरकर 
आगे लिखते हैं- 

“'जिन्ना ने मुसलमानों को केवल उनके संपादन किए हुए बलिष्ठ राज्यों 
का ही स्मरण दिलाया। परंतु उन्हें अगला स्मरण दिलाते हुए मैं कहता हूँ कि सन्‌ 
१६०० में भारत में संपूर्ण पाकिस्तान प्रस्थापित हुआ था। आगे सन्‌ १७०० से 
१७९८ तक हिंदुओं को सर्वत्र विजय होती थी। इस कालखंड में सिक्खों ने पंजाब 
को मुसलिम सत्ता से मुक्त किया था और तिब्बत की सीमा से काबुल तक उनका 
अधिराज्य था। नेपाल में गुरखे राज कर रहे थे तो दिल्ली से रामेश्‍वर तक मराठों की 
. सत्ता थी। इस प्रकार मुसलमानों द्वारा प्रस्थापित पाकिस्तान का समूल नाश किया 
गया था। कम-से-कम इससे तो मुसलमानों को बोध लेना चाहिए और इसके बारे 
में भी सोचें कि पाकिस्तान का खयाली पुलाव पकाते समय अपनी थाली में क्या 
परोसा जाएगा।'' 

इसी संदेश में सावरकर ने आगे कहा, ““मुसलमानों को तहस-नहस करने 
के पश्चात्‌ अंग्रेज आए | ऐतिहासिक कालमान से देखा जाए तो यह केवल आज की 
घटना है और क्या कहें कदाचित्‌ “कल का' सूरज उगने से पहले ही अन्य आक्रमणों 
को तरह ब्रिटिशों की भी दुर्गत होना अधिक संभव है। अर्थात्‌ हिंदू जन से आप 
आत्मवंचना न करें । ईश्वर ने हिंदू संघटन के रूप में अवतार धारण किया है । उसके 
संदेश के अनुरूप राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदुओं का सेनाकरण करते हुए 
अपनी विजय का नया स्वर्ण पृष्ठ लिखो ।'' 


देश को अखंड ही रखो 


तारीख २४ दिसंबर, १९४२ के दिन सावरकर द्वारा निकाले गाए पत्रक में 
वाइसराय के भाषण से संबंधित, जो हिंदुस्थान की भौगोलिक एकता पर बल देता 
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था, उन्हें धन्यवाद देकर आगे कहा है, “'हिंदुस्थान के ईसाई, ज्यू, पारसी आदि 
प्राय: सभी अल्पसंख्यकों को, हिंदू महासभा का उनको समर्थन होते देश का 
विभाजन घातक सिद्ध होगा ।'' 


सिंध का पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव 


सिंध को विधानसभा ने मुसलमानी बहुमत के बलबूते पर पाकिस्तान का 
प्रस्ताव सम्मत किया | उससे संबंधित तारीख १० मार्च, १९४३ के दिन निकाले गए 
पत्रक में सावरकर कहते हैं-- 

“यह प्रस्ताव अगले प्रस्ताव का श्रीगणेश है। यह प्रस्ताव इस तरह स्पष्ट 
भाषा में प्रस्तुत किया गया है कि उससे हिंदू यह बोध लें कि हम इन मुसलिमों को 
चाहे कितना भी दें उन्हें कभी संतुष्टि नहीं होती । अब पाकिस्तान केवल भ्रांति है । 
वह साँप नहीं, केवल एक रज्जु है--यह विधान केवल अंधा ही करेगा। अन्य 
लक्षणीय बात यह है कि इस प्रस्ताव का सभी हिंदू सदस्यों ने तथा हिंदू मंत्रियों ने 
विरोध किया है । यही मंत्री यदि कांग्रेस दर्शिका पर निर्वाचित होते तो, स्वयं निर्णय 
को मान्यता, मुसलमान यदि पाकिस्तान चाहते हैं तो, उनका विरोध कौन करेगा इन 
भ्रामक शब्दों के द्वारा वे इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करते। अत: हिंदू मतदाता इस 
खतरे पर गौर करते हुए केवल हिंदुत्वनिष्ठ इच्छुकों को ही निर्वाचित करें। तभी 
पाकिस्तान का प्रस्ताव नकारा जा सकता है।'' 


हूरों का विद्रोह विफल करो 


तारीख २१ मार्च, १९४३ के दिन सावरकर ने एक पत्रक निकालकर सिंध 
में हूरों का विद्रोह विफल करने के लिए सिंध के राज्यपाल द्वारा आयोजित कठोर 
उपायों का प्रबल समर्थन किया। उस पत्रक का मुख्य अंश-- 

“सिंध में हूरों का विद्रोह विफल करने के लिए जो सैनिकी निर्बंध किया 
गया है उसे रद्द किया जाए, इसके लिए मध्यवर्ती विधिमंडल में सिंध सरकार पर 
दबाव डालने का हिंदू घातक प्रयास मुसलिम लीगवाले कर रहे हैं। हूर लोग हिंदू 
विरोधी होने के कारण उनपर कठोर शासन हो इसके लिए हिंदू राज्यकर्ताओं का 
समर्थन करना आवश्यक है । आज तक उन्होंने हिंदुओं पर अनंत अत्याचार किए हैं। 
इन अमानुष, अत्याचारी लोगों से सहानुभूति का प्रदर्शन करना उन हजारों निरपराध 
हिंदू, आवालवृद्ध स्त्री-पुरुष विषयक जो उनके अत्याचारों के शिकार बन गए हैं, 
निष्ठुरता व्यक्त करना है। ऐसे संघटित, धर्मांध, सशस्त्र लोगों को इस समय दया 
दिखाना उन्हें पुनः इस तरह के अत्याचारी कृत्य करने का अवसर देना है | इस तरह 
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के क्रूर लोगों पर दया करने की माँग अनुचित है, अत: उस तरह की माँग का कोई 
भी हिंदू समर्थन न करे। 


जिन्ना को उत्तर 

*वाइसराय के बदले गांधी ने मुझे ही सीधा पत्र क्यों नहीं लिखा ? कोन माई 
का लाल है जो मेरे पत्र को रोक सकता है? मेरे पत्र व्यवहार में वाइसराय ने 
हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो उसके परिणाम भयंकर होंगे।' जिन्ना के इन 
उद्गारों का एक पत्रिका में उल्लेख करते हुए सावरकर उन्हें नीचा दिखाते हुए 
लिखते हैं- 

''मराठों ने दिल्ली के मुगल बादशाह की जो दुर्गति की थी वैसी गत यदि 
जिन्ना वाइसराय की करते तो जिन्ना वाइसराय को बंदी बनाकर उन्हीं के निवास 
स्थान में स्वयं बैठकर पाकिस्तान प्रस्थापना की घोषणा क्यों नहीं करते ? जिन्ना को 
यह दर्पोक्ति सुनकर वाइसराय हँसता होगा। 

''उसी भाषण में आगे जिन्ना कहते हैं, “एक बार गांधी ने इस प्रकार का पत्र 
लिखा कि ब्रिटिशों को हिंदुस्थान छोड़ना ही पड़ेगा।' अर्थात्‌ ब्रिटिशों के पक्ष में 
हिंदुत्वनिष्ठों को अपने प्रशासकीय स्थानों अथवा सेना दल, नौ दल, वायु दल की 
नौकरियों से त्यागपत्र देने के लिए कह रहे हैं, परंतु हिंदुस्थान छोड़ते समय जापानियों 
से पाक की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सेना को उधर रखा जाए इस प्रकार को 
सूचना जिन्ना ने भी उस भाषण में की है; उस भाषण में जिन्ना ने हिंदू महासभा का 
नाम भी न लेने की चतुराई दिखाई है | क्योंकि वे निश्चित रूप में जानते हैं कि हिंदू 
महासभा के पत्र शीर्ष पर अखंड हिंदुस्थान की मुद्रा पक्की तरह से लगी हुई है और 
केवल गांधीनिष्ठ कांग्रेस ही पाकिस्तान को मान्यता दे सकेगी । अत: जिन्ना के हिंदू 
महासभा का नाम न लेते हुए केवल कांग्रेस से ही पत्र की अपेक्षा की है । कांग्रेस को 
हिंदू संस्था संबोधित करने से यह सिद्ध करने के लिए कि वह हिंदू संस्था नहीं है, 
कांग्रेस कुछ भी माँगने से दे देगी इस तरह पूर्वानुभव से बै. जिन्ना निश्चिंत हो गए 
हैं । इसीलिए तो वे कांग्रेस को ˆ द संस्था के नाम से चिढ़ा रहे हैं | हिंदू सभा द्वारा 
गर्व से अपने आपको हिंदू संस्था कहने के कारण जिन्ना उसका नाम तक नहीं 
लेते। अतः कट्टर राष्ट्रनिष्ठ कांग्रेसियों को चाहिए कि वे बै. जिन्ना की कुटिल 
चाल पहचानकर खिलाफत स्वराज्य आंदोलन से 'केवल बला ही आ गई' इसपर 
गौर करके यह सावधानी बरतें कि पाकिस्तान स्वराज्य आंदोलन से पाकिस्तान का 

भूत निर्माण नहीं होगा। 

“इस संबंध में हिंदुत्वनिष्ठों को भी स्मरण रहे कि कांग्रेसवाले बंदीगृह में 
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हों या बाहर, वे हिंदू-मुसलिम एकता की मृगमरीचिका के पीछे लगकर निश्चित 
रूप से पाकिस्तान को मान्यता देंगे। मातृभूमि के टुकड़े करने में भी वे नहीं 
हिचकिचाएँगे। अतः उस समय हिंदुत्वनिष्ठों को ही उस अपवित्र युक्ति का दृढ़ता 
से विरोध करना होगा और उन सभी शक्तियों का विनाश करना होगा जो हिंदुस्थान 
की स्वाधीनता तथा अखंडत्व का विरोध करती हैं ।'” 
मंत्रिमंडल संबंधी सूचना 

२९ मई। सावरकर का जन्मदिन | सन्‌ १९४३ में जब उनका ६९वाँ जन्मदिन 
मनाया जा रहा था तब देश के कई राज्यों में राज्यपालों का प्रशासन जारी था। 
कांग्रेसी नेता बंदीवास में थे। परंतु जो बाहर थे उनमें से कुछ अन्य पक्षीय नेता 
संयुक्त मंत्रिमंडल प्रस्थापित करने के प्रयास में थे। इससे संबंधित अपने विचार 
व्यक्त करते हुए तारीख १० जून, १९४३ के दिन सावरकर ने लिखा 

“देशभक्ति तथा शुद्ध हेतु से प्रेरित होकर यदि संयुक्त मंत्रिमंडल बनाए गए 
तो हमें संघशक्ति से काम करने का प्रशिक्षण मिलेगा और पराएपन की भावना नष्ट 
होगी। इस संबंध में हिंदू सभावादियों को निम्नांकित सूचनाओं पर गौर करना 
चाहिए। उनके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं-जिस राज्य में हिंदू अल्पसंख्य हैं और 
मुसलिम मंत्रिमंडल बनाना अपरिहार्य हो वहाँ हिंदू प्रवेश करके यथासंभव अधिकाधिक 
मंत्री पद प्राप्त करें। फिर उस विधिमंडल में स्वयं निर्णय जैसे जो प्रस्ताव आएंगे 
उसका मंत्री तथा अन्य हिंदू सदस्य सुनियोजित रूप से विरोध करें | युद्ध के पश्चात्‌ 
भविष्य में जो कोई संविधान बनाया जाएगा उसे बनाते समय लीग और कांग्रेस के 
समान हिंदू सभा का भी विचार लेना होगा। महासभा का यह अधिकार सिद्ध करने 
के लिए हिंदू संघटक मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास करें। हिंदू बहुसंख्यक राज्यों में 
मुख्यमंत्री उसे ही चुना जाए जो हिंदुओं तथा अन्य जनों के न्याय्य अधिकार की रक्षा 
करने का वचन दे। प्रत्येक राज्य वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार हिंदू हित का 
बाल भी बाँका न करते हुए उपर्युक्त मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास करे ।'' 


मान अपघात है और त्याग नियम है 


अपने इकसठवें जन्मदिन के उपलक्ष्य में तारीख २९ जून, १९४३ के दिन 
सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जिसमें उन्होंने उन सभी को, जिन्होंने उनका 
सत्कार किया, उपहार दिए, शुभचिंतन किया, आभार प्रदर्शन किया। उस पत्रक में 
सावरकर लिखते हैं -- 

“मेरे द्वारा को गई अल्प देशसेवा का गौरव करने के लिए इस हीरक 
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महोत्सव में मेरे हजारों देशबंधु तथा धर्मबंधु सम्मिलित हुए--उनका मैं मन:पूर्वक 
तथा विनम्र भाव से आभारी हूँ। मेरे इस जीवित कार्य का राष्ट्र ने विविध मार्गों से 
गौरव किया । मैं इस उदारता तथा ममत्व के बोझ तले दब गया हूँ। 

“तथापि यह सारा सम्मान मैं व्यक्तिगत रूप से अपना नहीं समझता। मेरे 
सम्मानार्थ जो विशाल समारोह आयोजित किए गए उनकी महत्ता लोगों की उस 
भावना में है जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्रीय कार्य विषयक तथा त्याग विषयक 
कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। मैं मात्र प्रसंगभूत सिद्ध हो गया और ऐसा व्यक्ति _ 
जो उस क्षण उस भावना को मूर्त स्वरूप देता है। इसका भान तो मेरे अंत:करण ' 
में है ही। 

“जिन लाखों लोगों ने मेरा यह जो सम्मान किया उनमें अधिकांश मेरे हिंदू 
संघटनी बांधवों की ही अधिकता थी । अत: यह राष्ट्रव्यापी हीरकोत्सव हिंदू संघटना 
आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता तथा शक्ति का प्रचंड निदर्शक सिद्ध हुआ है । हिंदू 
कार्य के प्रचारार्थ भी उससे उचित प्रचार मिल गया। हाँ, यहाँ एक खतरे की घंटी 

' दिखाना आवश्यक है। यह सत्य है कि इस महोत्सव से जीवन के इतिहास में और 

. एक रोमांचकारी पन्ना जमा हो गया। बंदीशाला में मेरे हाथ-पैरों में पड़ी लौह 
शृंखलाओं के आज कोमल पुष्प बन गए। झेले हुए कष्टों के अंगारे फूल बन गए। 
मृत्यु के मुख में ढकेलेने के लिए 'मोरिया' जहाज मुझे ले जा रहा था, परंतु कराल 
काल के दंश से सकुशल मुक्त होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हर्ष, प्रसन्नता व्यक्त 
करने के लिए मुझे जो मानपत्र दिया गया वह इसी “मोरिया' जहाज की सुवर्णरजत 
प्रतिमा से। 

“अर्थात्‌ यह पुष्पमालाओं का संभार वहन करते हुए भावोत्कट, प्रसन्न 
जनसमुद्र से मार्ग निकालते समय एक ओर मेरा मन कहता था--जीवनपथ पर 
घटित यह एक मात्र रोमांचकारी हादसा है। किसी भी क्षण यह नाजुक फूल तथा 
सोने-चांदी के इन करंडकों का रूपांतर लौहश्ृंखला तथा अग्नि दिव्य में होगा, 
उसका सामना करने मुझे तैयार होना चाहिए। इस निश्चितता के साथ कि अपना 
मार्ग पुष्पाच्छादित तथा सुवर्णमय होगा, स्वाधीनता संग्राम में कोई हिस्सा न ले। 
लाखों में एक को ही वह सम्मान प्राप्त होता है। ईश्वर का प्रत्येक प्रेषित, प्रत्येक 
सैनिक, ध्येयध्वज लहराते हुए आवश्यकता पड़ गई तो कीर्तिहीन तथा नामहीन 
मृत्यु को गले लगाने को तैयारी से ही इस कार्य में कूद पड़े। क्योंकि सत्य के 
प्रेषितं को तत्काल सफलता प्राप्त होना केवल संयोग मात्र होता है। उपेक्षित 
त्याग ही नियम। (वह अग्नि परीक्षा सन्‌ १९४८ में पाँच वर्षो में गांधीवध अभियोग 
में देनी पड़ी ) '' 
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प्रो. माटे तथा डॉ. मुखर्जी को उत्तर 


तारीख १० फरवरी, १९४३ के दिन गांधीजी ने बंदीगृह में अनशन व्रत 
शुरू किया। तब उनके समर्थकों ने, वाइसराय कौंसिल के सदस्य अपने त्यागपत्र 
दें, इस प्रकार माँग शुरू की । पुणे के प्रो. माटे और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भी 
वीर सावरकर से, तार भेजकर प्रार्थना की कि वे गांधीजी के प्राण बचाने के लिए 
सर ज्वालाप्रसाद प्रभृतियों से कहें कि वे वाइसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र 
दें। यह मान्य न हो तो कार्यकारिणी की सभा त्वरित बुलाएँ। इस तार के उत्तर में 
सावरकर ने लिखा, “' श्रीवास्तवजी हिंदू सभा दर्शिका पर निर्वाचित नहीं हुए अथवा 
उसके प्रतिनिधि स्वरूप भी नियुक्‍त नहीं हुए, कृपया इसका स्मरण रखें। नैतिक 
दबाव के संबंध में कहना हो तो पंद्रह दिन पूर्व ही महासभा की कार्यकारिणी 
सभा बने और वह सर्वांगीण चर्चा के साथ जो एक प्रस्ताव सम्मत करे उसका 
नैतिक परिणाम जो होगा सो होगा। स्वयं मैं तथा कर्मचारी मंडल के अनेक सदस्य 
केवल हिंदू सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करने के लिए विरोध करते 
हैं। इस प्रश्न की चर्चा पंद्रह दिन पूर्व ही होने के कारण पुन: कार्यकारी मंडल को 
बुलाने की आवश्यकता नहीं। अत: अध्यक्ष महोदय का विचार न लेते हुए कार्यकारी 
को बुलाने का प्रयास न करे!'” 

संयुक्‍त मंत्रिमंडल की आवश्यकता क्यों हे? 

लीग के मंत्रिमंडल में भी घुसने का आदेश जब सावरकर ने दिया तब 
उसके विपक्षीय आलोचक ही क्यों, कुछ स्वपक्ष भी.उनकी आलोचना करने लगे, 
उन्हें पाकिस्तानी कहने लगे, तब ऐसे आक्षेपों का उत्तर देने के लिए तारीख १० 
जुलाई, १९४३ के दिन सावरकर ने एक विस्तृत पत्रक निकाला, जो इस प्रकार है-- 

"संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने से संबंधित मैंने जो एक पत्रक निकाला उसका 
अपेक्षाकृत उपयोग हुआ है। सद्य: स्थिति में संयुक्‍त मंत्रिमंडल बनाने के विषय में 
में कभी अधिक उत्सुक नहीं था । युद्धकाल में सत्ता का केंद्रीकरण होना सरकार को 
दृष्टि से अत्यंत सुभीताजनक होने के कारण मुझे नहीं लगता कि प्रत्येक राज्य में इस 
प्रकार केंद्रीभूत हुई सत्ता छोड़ने की सरकार की इच्छा है। परंतु संयुक्त मंत्रिमंडल 
की कल्पना का जन्म होने से कई प्रांतों में किसी-न-किसी प्रमुख गुट ने उस दृष्टि 
से गतिविधियाँ आरंभ कीं । तब हिंदुत्वनिष्ठ भी हाथ-पर-हाथ धरे बैठ नहीं सकते 
थे। अन्य पक्षीय नेता, जो यह जानने के लिए उत्सुक थे कि ऐसे मंत्रिमंडल से 
संबंधित हिंदू हित रक्षा की दृष्टि से कौन सी नीति अपनाई जाए, इस सिलसिले में 
तुरंत टेलीग्राम द्वारा संदेश माँगा । प्रस्तुत घटना की मर्यादा पर गौर करते हुए अधिकाधिक 


> ऐतिहासिक निवेदन >: ५८५ | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राष्टहित प्राप्त करने की दृष्टि से कौन सी नीति अपनाई जाए--इसका मेरे पत्रक से 
उन्हें ज्ञान हो गया। उससे अनेकों की आँखें खुल गई और झूठी आशा और झूठे भय 
से उत्पन्न उलझन दूर हो गई। 

“मेरे पत्रक से प्राप्त हुई पहली बात यह है कि हिंदू-मुसलिम एकता से 
संबंधित ' आना है तो आपके साथ' मेरे इस सिद्धांत के अनुसार सहयोग विषयक 
अथवा संयुक्‍त मंत्रिमंडल विषयक किसी भी प्रामाणिक योजना का स्वागत करने 
तथा हिंदू-अहिंदू लोगों के हाथ-में-हाथ डालकर प्रत्यक्ष व्यावहारिक राजनीति में 
काम करने के लिए मैं तैयार हूँ यह स्पष्ट हो गया। 

“हाँ, इसलिए कि मुसलमान देशभक्त हो, हिंदुओं के अधिकार की घूस 
मुसलमानों को देने के लिए मैं तैयार नहीं था। यदि संयुक्त मंडल देशभक्ति के 
उद्देश्य से प्रेरित हुआ हो तो, सभी नागरिकों से समान व्यवहार करने की नीति 
चलाई गई हो तो उसके द्वारा एकराष्ट्र के रूप में तत्परता के साथ संघटित शिक्षा 
मिलना संभव है। अपने अहिंदू देशबांधवों के साथ इस प्रकार संयुक्त मंडल में 
काम करने का आदेश हिंदू संघटनावादी जनता को मेरे द्वारा दिए जाने के कुरण एक 
बात स्पष्ट उजागर हो गई कि मेरी बताई हुई हिंदू संघटना नीति तथाकथित राष्ट्रीय 
कांग्रेस की नीति से अधिक राष्ट्रीय है। 

“विधिमंडल में कांग्रेस पक्ष का बहुमत होने से मंत्रिमंडल बनाने का 
सर्वाधिकार एक ही पक्ष को है, संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने के प्रयासों का मेरे समर्थन 
करने के कारण इस अज्ञानी धारणा का समूल उच्चाटन हो गया। कांग्रेस के 
मंत्रिमंडल एकपक्षीय होने पर भी उन्होंने संपूर्ण राज्य के नाम से कारोबार चलाया, 
ठीक उसी तरह अल्पसंख्यक गुटों द्वारा निर्मित संयुक्त मंत्रिमंडलों को भी कारोबार 
चलाने का अधिकार है | कुछ सदस्य लोक नियुक्त संस्था से बुद्धि पुरस्सर बाहर रहे 
तो उर्वरित प्रतिनिधियों को ही उस काल तक वह संस्था बनाकर उसके प्रतिनिधि 
के नाम पर कारोबार चलाना होता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देते ही गवर्नर 
द्वारा सारी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेकर विधिमंडल को ताला लगाने की 
बात सत्य है। परंतु युद्धकाल में संपूर्ण सत्ता गवर्नर के हाथों में रहना सरकार के 
लिए सुविधाजनक था, सरकार कुछ-न-कुछ कारण चाहती थी। और कांग्रेस ने 
अनजाने में मंत्रिमंडल का त्याग करके उनकी इच्छा पूरी की। ऐसी परिस्थितियों में 
मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास करके विधिमंडल शुरू करने की माँग करने का अन्य 
पक्षों का अधिकार उससे छीना नहीं गया। कुछ राज्यों में ये प्रयास सफल होंगे भी 
और उनके इस प्रकार सफल होने पर ये मंत्रिमंडल अन्य किसी भी मंत्रिमंडल की 
तरह सर्वस्वी न्याय्य, घटनात्मक तथा समर्थनीय सिद्ध होंगे। 
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“अपने एकाधिकार के रूप में जिस मंत्रिमंडल की ओर कांग्रेसवाले देखते 
हैं वह मंत्रिमंडल कांग्रेस छोड़कर अन्य लोगों के हाथों में आता दिखाई देते ही 
कांग्रेस के खेमे में बेचेनी छा गई। विगत अगस्त का ' चले जाओ' प्रसाद पीछे 
लेने का अत्यंत अपमानजनक मार्ग स्वीकार करके भी मंत्रिमंडल तथा विधिमंडल 
पर किया हुआ बहिष्कार रद्द करने को जो चर्चा हो रही है वह भी इसी कारणवश 
सिर झुकाकर मुँह से 'राम-राम' करते हुए कांग्रेस को ' हराम कौंसिल' में जाने 
के लिए अस्थायी मंत्रिमंडल ने बाध्य किया। ठीक वैसी ही परिस्थितियां आज 
पैदा हो गई हैं। 

“मेरे पत्रक में और एक विषय पर बल दिया गया है। किसी मंत्रिमंडल में 
जब तक लीगेतर मंत्री हैं और अपने अधिकार के रूप में वे उधर काम कर रहे हैं 
तब तक वह मंत्रिमंडल लीग का नहीं होता। सिंध में लीग हिंदूसभा मंडल है 
बंगाल में लीग हिंदू मंत्रिमंडल है तो सीमा प्रदेश में लीग सिक्ख मंत्रिमंडल हे । 

“हिंदू अल्पसंख्यक राज्य में मुसलिम मंत्रियों ने यदि पाकिस्तान का अथवा 
स्वयं निर्णय का प्रस्ताव सम्मत कर लेने का प्रयास किया तो सामुदायिक दायित्व 
उतार फेंककर उस प्रस्ताव को विरोध करने का अधिकार हिंदू मंत्रियों को होना 
ही चाहिए-इस प्रकार मैंने अपने पत्रक में कहा है और प्रत्यक्ष उस तरह व्यवहार 
करते समय सिंध के हिंदू सभा मंत्रियों ने जो धैर्य का प्रदर्शन किया उसके लिए 
मुझे उनका अभिनंदन करना चाहिए। उसी तरह संयुक्त मंत्रिमंडल में प्रवेश करके 
हिंदुओं का हित साध्य होगा कि नहीं इसका निश्चय करने का प्रश्न मेरे पत्रक का 
मूलभूत हेतु ध्यान में रखकर प्रांतिक हिंदू सभाओं की विवेक-बुद्धि को सौंपा 
गया था। उन्होंने, जो सद्बुद्धि से आलोचना करते हैं, इसपर गौर नहीं किया। 
विभिन्न राज्यों के अंतर्गत हिंदुओं को, विशेषतः अल्पसंख्यक हिंदू राज्यों की 
परिस्थितियों के अनुसार, विभिन्न नीतियों का अवलंब करना चाहिए। उदाहरण 
के लिए लीग के नेतृत्व में प्रस्थापित मंत्रिमंडल की गरदन पकड़कर उसे खीचेंगे- 
इतना सामर्थ्य होने का विश्वास बंगाल हिंदू सभा के मन में है तो सीमा प्रदेशीय 
हिंदू सभा नेताओं को कांग्रेस से गठबंधन करके एकत्रित चुनाव लड़ना अधिक 
श्रेयस्कर प्रतीत होता है। वहाँ के कांग्रेसियों ने हिंदुओं के न्याय्य अधिकारों की 
रक्षा के अपने वचन का पालन किया तो हिंदू सभा नेताओं का वर्तन समर्थनीय 
तथा मेरे पत्रक को रूपरेखा से मिलता-जुलता है। सिंध में हिंदू सभा ने लीग सभा 
का समर्थन किया है, क्योंकि वहाँ के नेताओं के विचार से इसी मार्ग से हिंदुओं 
का हित अधिक उत्तम प्रकार से हासिल होगा। अत: उन लोगों की दृष्टि दूषित हो 
गई है जो महासभा की नीति में उलझन पैदा करती है और वह विसंगतिपूर्ण तथा 
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प्रत्येक राज्य में परस्पर विरोधी है इस प्रकार कागारौल मचाते हैं। महासभा को 
नीति में विसंगति का आभास मात्र है। हिंदू हित की दृष्टि से देखें तो यही दिखाई 
देता है कि वह पूर्णतया सुसंगतिपूर्ण तथा सुसंबद्ध है। जहाँ तक हिंदू बहुसंख्यक 
ग्रांतो का प्रश्‍न है वहाँ मेरे पत्रक में आयोजित नीति के कारण पाकिस्तान का 
उठना असंभव ही है। मैंने अपनी पत्रिका में स्पष्ट किया है कि इस शर्त पर ही 
मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास हो। 

“कई राज्यों में ऐसे उम्मीदवार इने-गिने या न के बराबर ही हैं जो हिंदू 
सभा के टिकटों पर निर्वाचित हो गए हैं । तथापि ऐसे कई सदस्य अब हिंदू सभा 
को मिल गए हैं अथवा हिंदू मनोवृत्ति के बन गए हैं, जो कांग्रेस से अलग दर्शिका 
पर निर्वाचित हो गए हैं यह बात कांग्रेसी भलीभाँति जानते हैं। हिंदू संघटना 
संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास चलता हुआ देखकर मंत्रिमंडल बनाने, तोड़ने 
का अपना एकाधिकार अपने हाथ से छूट जाएगा इसलिए उनकी सिट्टी-पिट्टी 
गुम हो गई है। अत: कांग्रेसवाले वृत्तपत्रों ने मेरे पत्रक के विरुद्ध हंगामा खड़ा कर 
दिया है । वह स्वाभाविक ही था। परंतु इस टीका-टिप्पणी में उन्होंने मुझ पर कौन 
सा बड़ा आरोप लगाया है, आपका कया अनुमान है? क्रोधावेश में उन्होंने 
“पाकिस्तानानुकूल' कहकर मेरी थू-थू की। परंतु उन्हें इस तथ्य का भान नहीं रहा 
कि ऐसा करते हुए वे अपना, कांग्रेस का तथा कांग्रेस नेताओं का ही धिक्कार कर 
रहे हैं। 

“किसी भी स्थिति में पाकिस्तान योजना को स्वीकृति नहीं देना इस तरह 
का आदेश मेरे अपने पत्रक में स्पष्ट रूप में देने पर भी 'पाकिस्तानानुकूल ' होने का 
तथा “लीग के शरणागति होने का आरोप कांग्रेस पत्रों ने मुझ पर लगाया ' उससे मुझे 
अति प्रसन्नता हुई । मेरे पत्रक का परिणाम अपेक्षातीत हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पत्रों 
ने मुझे “पाकिस्तानानुकूल' कहा और मुझसे एवं मेरे साथियों की अपेक्षा हिंदू हितों 
की अधिक चिंता करे-यह विगत कुछ वर्षो से हम जो नवीन हिंदू संघटनी 
ध्येयवाद का ' झंझावाती ' प्रचार किया यह उसी की विजय है। जिससे राष्ट्र के नाम 
पर जिन्ना के हाथ पर जातीय चयन का संकल्प पूरा होता है, उस विधिमंडलांतर्गत 
कांग्रेसियों को तटस्थता का पक्ष क्या इन्हीं कांग्रेस पत्रों ने नहीं लिया था? स्वयं 
निर्णय की कांग्रेस ने स्वीकृति दी, शेषाधिकार राज्य के पास रखने का प्रस्ताव 
किया, गांधीजी ने जिन्ना को मन:पूर्वक पत्र लिखा, सौ प्रतिशत मध्यवर्ती सत्ता लीग 
के हाथों सौंपने को तैयारी का प्रदर्शन किया तथा गांधी ने वाइसराय को जो पत्र 
लिखा और जिसमें अपनी योजना का पुनरुच्चारण किया था--इन्हीं कांग्रेस पत्रों ने 
इन सभी बातों का समर्थन करते हुए उनकी सहायता नहीं की थी? कांग्रेसियों का 
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यह इतना बड़ा हाथी निकल जाने पर अब कल्पित पूँछ जाने के भय से उनके प्राण 
सूख रहे हैं। यह हमारे प्रचार की एक जीत है। 

““परंतु यह टिप्पणी मनःपूर्वक की जाती तो मुझे प्रसन्नता ही होती | क्योंकि 
हिंदुओं पर यदि अत्यंत घिनौना, हीन आरोप करना हो तो वह “पाकिस्तानानुकूल' 
और लीग को अथवा “मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए हिंदू हित का घात 
करनेवाला' यह है, यह बात सीखने के लिए मैंने कांग्रेसवादी हिंदुओं को अंत में 
बाध्य किया। जैसा मैं बार-बार कहता था, उसके अनुसार कांग्रेसवादी हिंदुओं को 
केवल शरीर पर नहीं, कोट पर जनेऊ पहनकर हिंदू संघटनी सिद्धांतों का प्रचार 
करना पड़ा! परंतु इन नेताओं के नेता बंदीशाला से मुक्‍त होने पर हिंदुस्थान के 
बँटवारे के करारनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए और कांग्रेस की आधी-अधूरी 
राष्ट्रीयता की वेदी पर हिंदू हित की बलि चढ़ाने जब लीग के शिविर में जाएँगे तब 
ये लोग उनका आदर-सत्कार कैसे करेंगे--यह विचार मन में आने पर उन लोगों पर 
दया आती है (चार वर्षो के पश्चात्‌ जून १९४७ में ऐसा ही घटा) । 

“कुछ भी हो, अपने हिंदू संघटनी बांधवों से मैं पुन: यही कहना चाहता 
हूँ कि देश की राज्ययंत्रणा पर जितने भी महत्त्वपूर्ण स्थान मिलेंगे वे सारी 
उपरिनिर्दिष्ट शर्तें ध्यान में रखकर हाथ में ले लें। भू दल, नाविक दल, वायु 
दल, बारूद के कारखाने और सेना विषयक इसी तरह की अन्य शाखाएँ इन सभी 
में हिंदू संघटनावादी जितनी अधिक संख्या में प्रवेश करेंगे उतना ही हिंदूराष्ट्र 
अधिक शक्तिशाली होगा। राजनीति में उसके बारे में सोचना अपरिहार्य होगा 
और संविधान परिषद्‌ अथवा अखंड तथा स्वतंत्र हिंदुस्थान के संविधान पर वह 
हावी होगा । उसका दबदबा रहेगा।'' 


जिन्ना पर हुए हमले का विरोध 


सावरकर-जिन्ना को भेंट के संबंध में सावरकर पर केवल टीका-टिप्पणी 
ही नहीं की गई अपितु एक मुसलमान व्यक्ति ने ही जिन्ना पर प्राणघातक वार 
किया | जिन्ना बाल-बाल बच गए। इस संबंध में तारीख २७ जुलाई के दिन निकाले 
गए एक पत्रक में सावरकर कहते हैं-- 

' इस प्राणघातक-संकट से जिन्ना बच गए इसके लिए मैं उनका अभिनंदन 
करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। मुसलमान नेता के प्राणों पर आक्रमण करने का एक 
प्रयास एक मुसलमान करे इसलिए जिन्ना को दु:ख होना स्वाभाविक ही है। इस 
प्रकार आपस में किए हुए अकारण वार सार्वजनिक जीवन पर कलंक ही हैं । उनका 
तीव्र विरोध करना चाहिए।”! 
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द्विराष्ट्रवाद का स्पष्टीकरण 
नागपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सावरकर ने जो सैद्धांतिक चर्चा की 
उसका पर्याप्त बोध उन पत्रकारों को न होने से अथवा पत्रकारों के भीतर से कभी- 
कभी उमड़ते हुए कलिहारी नारदी स्वभाव सदृश इस चर्चा से संबंधित प्रतिवृत्त 
प्रकाशित करते समय उन्होंने लिखा कि भारत में हिंदू और मुसलमान-ये दो समान 
राष्ट्र हैं और सावरकर इस द्विराष्ट्रवाद के प्रणेता एवं समर्थक हैं | यह वृत्त प्रकाशित 
होने के बाद पुणे के दै. काल के प्रतिनिधि सावरकर से मिले। तब तारीख २३ 
अगस्त, १९४३ के दिन उनसे वार्तालाप करते समय सावरकर ने कहा, “ नागपुर में 
मेरी पत्रकार चर्चा का जो प्रतिवृत्त प्रसिद्ध हुआ है वह संक्षिप्त स्वरूप का होने के 
कारण और उसमें स्थलाभाव से अगला-पिछला संदर्भ ठीक से न दिया जाने के 
कारण दिराष्ट्र संकल्पना का विपर्यस्त स्वरूप पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया 
है। पत्र पंडितों ने जिस समय मुझसे प्रश्‍न पूछे तब मैंने इस द्विराष्ट्र संकल्पना की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की । ऐतिहासिक काल में न केवल भारत का बल्कि 
संपूर्ण जगत्‌ का मुसलमान समाज अपने आपको एक धार्मिक राष्ट्र मानता था। 
अर्थात्‌ यह राष्ट्र धार्मिक नींव पर खड़ा होने के कारण उसकी भौगोलिक सौमाएँ 
नहीं थीं। खलीफा ही उन सभी मुसलमानों का एकमेव धर्मगुरु एवं राज्यकर्ता था | 
इस दृष्टि से मुसलमान अपने आपको एक अलग राष्ट्र मानते हैं उनका यह दावा 
होने पर भी वास्तविकता यह है कि राजनीतिक तथा लोकतांत्रिक दृष्टि से विचार 
करने पर यह ज्ञात होगा कि हिंदुस्थान में हिंदू ऐसा एकमेव राष्ट्र है । क्योंकि अनादि 
काल से वही यहाँ बहुसंख्यक रहे हैं । यही उनकी पितृभूमि और पुण्यभूमि है । यहाँ 
मुसलमान एक अल्पसंख्यक और आक्रामक जनजाति है। उसने कुछ समय तक 
यहाँ राज भी किया। परंतु हिंदुओं ने पुन: आक्रामक रुख अपनाकर उन्हें पराजित 
किया। इससे संबंधित विवेचन मैंने कर्णावती में अध्यक्षीय भाषण में किया है। 
अगर मेरी भूमिका का पत्रकारों को जो भी ज्ञान हो गया तो निश्चित रूप से यह 
गलतफहमी दूर हो जाएगी।'' 


सूखा पीड़ितों की सहायता करो 
सावरकर ने बंगाल तथा राजपूताना के सूखे से संबंधित पत्र पढ़े और उन 
पत्रों में को गई प्रार्थना के अनुसार तारीख २ सितंबर, १९४३ के दिन उन्होंने 
अन्नधान्य विषयक प्रश्‍न पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए एक पत्रक 
निकाला, जिसमें वे लिखते हैं 
“हिंदुस्थान के बाहर देश-देश में मानब-मानव के विरुद्ध लड़ रहा है तो 
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इधर हिंदुस्थान में प्रकृति ने ही मानव के विरुद्ध युद्ध पुकारा है। बंगाल, राजपूताना 
आदि प्रदेशों में बाढ़ ने कहर बरपाया है--इस अनर्थ के भीषण समाचार प्रतिदिन 
प्रकाशित हो रहे हैं। उधर संतप्त नदियों ने सैकड़ों गाँव जलमय बना डाले और 
उसमें भारी जन-धन तथा पशु हानि हुई है। अतिवृष्टि से, अकाल तथा अनाज की 
कमी से भुखमरी से अनेक लोग मृत्यु का ग्रास बने हैं, अद्यापि मर रहे हैं । जैसे युद्ध 
में नरसंहार होता है--ऐसे भीषण संकट से संपूर्ण राष्ट्र का अंत:करण द्रवित हो रहा 
है और इस संकट का सामना करने के लिए सभी प्रयत्नरत हैं । बंगाल, राजपूताना 
प्रदेश की हिंदू सभा भी निराश्रितों के लिए भोजन, सहारा तथा दवा-दारू की 
व्यवस्था में जुटी है। 

“तथापि इस महान्‌ आपदा का सामना करने के लिए ये सारे प्रयास पर्याप्त 
नहीं हैं, अत: अन्य प्रांतीय जनता को भी बाढ़ पीढ़ित राज्यों में अपने स्वयंसेवक 
तथा सहायता भेजना आवश्यक है। परंतु केवल इतने से यह समस्या न सुलझने के 
कारण प्रादेशिक तथा केंद्र शासन इस प्रश्न पर तुरंत गौर करें और वहाँ उचित मात्रा 
में अन्न को आपूर्ति तथा अन्न वितरण के लिए यातायात के साधन उपलब्ध कराने 
चाहिए। उसी तरह वहाँ की अन्न की कमी पर गौर करते हुए विदेश में अन्न के 
निर्यात करने पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि केंद्र 
शासन के अनुभवी तथा कार्यक्षम अन्न मंत्री श्री ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव भी इस 
प्रश्‍न पर गौर करेंगे। मेरा यह भी आह्वान है कि इस कार्य में जनता भी उनकी 
यथासंभव सहायता करे ।'' 


हिंदू सभा के सदस्य बढ़ाओ 


कुछ चर्चाओं में सावरकर अन्य अनेक बातों की तरह ' हिंदू महासभा के 
सदस्य बढ़ाओ ' इस कार्य पर भी बल देते | परंतु कई लोग यह नहीं समझ पाते कि 
सदस्य बढ़ाने का महत्त्व क्या है । अत: अगस्त १९४३ में सावरकर ने एक विस्तृत 
पत्रक निकाला, जिसमें सदस्य बढ़ाने का महत्त्व स्पष्ट किया। वह पत्रक चिरंतन 
मार्गदर्शिका सिद्ध होगा। वह समग्र पत्रक इस प्रकार है-- 

“इस वर्ष महाराष्ट्र में हिंदू सभा के सदस्य बढ़ाने का जोरदार प्रयास करना 
होगा। हिंदू सभा के प्रतिनिधित्व की प्रमुख नींव और कसौटी यह है कि उसके 
सदस्य कितने हैं । वाइसराय से लेकर अमेरिकी पत्र प्रतिनिधि तक प्रत्येक का पहला 
प्रश्‍न यह होता है कि आज महासभा के कितने सदस्य हैं ? इन दिखावटी लोगों के 
लिए ही नहीं अपितु हिंदू समाज का स्वयंसुरक्षा का बल कितना बढ़ रहा है, इसकी 
जानकारी अपने आप होना अत्यंत आवश्यक है और इसका मूल्यांकन करने के 
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लिए अपने सदस्य कितने हैं यह भी एक महत्त्वपूर्ण कसौटी है। 

“ अतः महाराष्ट्र के प्रत्येक हिंदू को इस वर्ष हिंदू महासभा का सदस्य होने 
के लिए उत्स्फूर्त रूप से आगे बढ़ना होगा। हिंदू सभा के संघटक तथा स्वयंसेवक 
सदस्यों को दर्ज करने की इस महीने में प्रयत्नों की परिसीमा करनी चाहिए। एक भी 
गाँव ऐसा न बचे जिसमें हिंदू सभा का स्वयंसेवक जाकर सदस्यों को दर्ज करने के 
लिए घर-घर घूमकर नहीं आया हो। नगर-नगर में छोटे-छोटे विभाग खोलकर 
सदस्य दर्ज करने का काम इतनी लगन से तथा सुगठित रूप से हो कि एक भी 
बिल्डिंग अथवा बिल्डिंग स्थित घर न छूटे जहाँ हिंदू सभा के सदस्य दर्ज करने का 
प्रयास नहीं हुआ। प्रत्येक जिला तथा प्रदेश की ओर से एक-एक प्रचारक जो 
नियुक्त किया जाएगा वह क्रमश: उसे जिले में यह कार्य सभी शाखाओं से करवाना 
चाहिए। यह संपूर्ण महीना प्रत्येक जिले के प्रादेशिक निरीक्षक सदस्य संख्या बढ़ाने 
के कार्य में लगाएँ। 

“महाराष्ट्र में इस वर्ष पिछले समय के मुकाबले हिंदू समाज के दर्ज किए 
हुए सदस्यों की संख्या तिगुनी होनी चाहिए--इस तरह का संकल्प सभी स्त्री-पुरुष 
हिंदू संघटक तुरंत करके कम-से-कम अपने-अपने गाँव तक तो उसे पूरा करके 
दिखाएँ। इतना सबकुछ करने के प्रयासों की परिसीमा करते हुए भी यदि हिंदू सभा 
के सदस्यों की पर्याप्त रूप में वृद्धिगंत नहीं हुई तो उसका दोष हिदू संघटकों पर 
नहीं, बल्कि उस हिंदू समाज को आत्मघाती तथा अंध प्रवृत्ति पर आएगा। आज 
हिंदू महासभा ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो हिंदुओं के हित की रक्षा करती है तथा 
हिंदू राष्ट्र के स्वतंत्र, श्रेष्ठ और बलिष्ठ भवितव्य के लिए लड़ती आई है। 

“इस कर्तव्य का भान अपने गाँव तथा नगर के प्रत्येक घर में जाकर प्रत्येक 
हिंदू स्त्री-पुरुष को कराने पर कम-से-कम ऐसा होगा कि सदस्य दर्ज करने के 
विषय में तो उसने हिंदू संघटन का कर्तव्य पूरा किया। फिर कोई सदस्य बने या न 

 बने। इस अक्तूबर को १० तारीख तक सदस्यों को दर्ज करने का काम पूरा करके 
सभी सदस्यों को नामावलियाँ पूरी होनी ही चाहिए।'' 
नगर सेवक प्रथम वह कार्य करें 

तारीख ९ अक्तूबर, १९४३ के दिन सावरकर ने एक विस्तृत पत्रक निकाला, 
जिसमें उन्होंने महापालिका निर्वाचन के संबंध में मतदाताओं को आह्वान किया। वे 
लिखते हैं- 


"नगरसेवक का प्रमुख कार्य नगरपालिका में उपस्थित रहकर नागरिक 
अधिकारों की रक्षा करना है । परंतु कांग्रेसी नगरपिता बंदीवास जा रहे हैं । बंदीवास 
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जाना यह देशभक्ति है, परंतु इस तरह के देशभक्त नगरपालिका स्थान न रोकें । श्रम 

विभाग की दृष्टि से वह कार्य वे किसी अन्य दल को करने दें। क्योंकि इस तरह को 

लोकनियुक्त संस्थाएँ लोकहित की दृष्टि से चलाना यह भी देशभक्ति ही है । कोई 
सेवक देशभक्ति के नाम पर बंदीवास जाए तो हम उसकी देशभक्ति को प्रशंसा 

करेंगे, परंतु यदि वह कहने लगा कि आप मेरे स्थान पर अन्य सेवक बिलकुल न 

रखें तो वह उसका पागलपन होगा। जिस तरह बंदी बने देशभक्त हैं उसी तरह हिंदू 

सभा का इच्छुक भी देशभक्त ही है । वह लोग अधम, नीच हैं जो यह कहते हैं, वे 
वैसे (देशभक्त) नहीं हैं । अपने प्रस्ताव में कांग्रेस ने ब्रिटिशों से कहा, “आप चले 
जाएँ परंतु अपनी सेना इधर रखें।' उन्होंने स्वेच्छा से इस बंदीवास को अपनाया है । 
अतः वे स्वयं ही नगरपालिका के आसन त्याग दें तो वह अपने सिद्धांतानुसार चले । 
अतः उनकी वह भूल सुधारने के लिए मतदाता श्री ढमढेरे तथा वैद्य जैसे हिंदू 
महासभा के इच्छुकों को विजयी बनावें ।'' 

सावरकर हिंदुत्वनिष्ठ मतदाताओं के अपने कर्तव्य के संबंध में लिखते 
समय कहते हैं, '' हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में जो हिंदू सभा के टिकट पर 
प्रकट रूप में खड़ा होगा और यह वचन देगा कि मैं केवल हिंदू हित करने के लिए 
ही प्रतिबद्ध हूँ, उसी को असल हिंदू अपना वोट दें। अन्य प्रश्‍न गौण है। 

१. मुंबई की नगर संस्था (कॉर्पोरेशन) के रिक्त स्थानों के लिए हिंदू मतदाता संघ 
की ओर से चुनाव होने वाले हैं । उसके लिए कांग्रेस ने अपने इच्छुक (उम्मीदवार) 
और गिरगाँव तथा दादर इलाके में हिंदू महासभा ने भी अपने इच्छुक क्रमशः 
श्री कृ.ह. ढमढेरे तथा रा.के. वैद्य को खड़ा किया है। कांग्रेस के इच्छुक 
आजकल बंदीगृह में हैं तथा यह विश्वास नहीं कि उनका निर्वाचन होने पर भी 
वे रिहा होंगे। कांग्रेस का अनुरोध है कि उन्हीं को वोट दिए जाएँ। उन्होंने अपने 
विधान के समर्थनार्थ ऐसे प्रमुख (अति महत्त्वपूर्ण) प्रश्‍न प्रस्तुत किए हैं जो 
असावधान मतदाताओं को सहजतापूर्वक लुभावने लगते हें । उनके उत्तर नीचे 
दिए गए हैं-- 

देशभक्ति का गौरव। कांग्रेस के इच्छुक बंदीशाला में होने के कारण 
उन्हें ही निर्वाचित करना, यह उनकी देशभक्ति का गौरव है-यह कांग्रेस का 
कहना है । परंतु नगर संस्था के चुनाव में मुख्य प्रश्न केवल देशभक्ति का गौरव 
नहीं, जनता के सुख-दुःख तथा सार्वजनिक कार्य नगर संस्था में उपस्थित 
रहकर करना है तथा उसके लिए प्रत्यक्ष काम करनेवाले प्रतिनिधियों का चयन 
करना है| बंदीगृह में पड़े हुए अपने देशभक्त बांधवों का, जब वे रिहा होंगे 
तब, हिंदू सभा भी गौरव करने के लिए तैयार होगी भले ही कांग्रेस को अन्य 
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हिंदू विघातक नीति से हमारा तीव्र मतभेद हो। परंतु जब तक वे बंदौगृह में हैं 
तब तक राष्ट्रसेवा के हजारों कार्य चलाने के लिए अन्य देशभक्तों का आगे 
बढ़कर उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रसेवा का कार्य अधिक बढ़िया ढंग से करके 
दिखाना, छोरे-बड़े राष्ट्रीय कार्य अधिक हिम्मत, साहस से जोर देकर आगे 
बढ़ाना--जिन राष्ट्रीय संस्थाओं में उनके आसन रिक्त पड़े हैं उन्हें नए-नए 
कार्यकर्ताओं द्वारा भरकर सारे कार्य अखंड करते रहना ही राष्ट्रीय भक्ति का 
वास्तविक मार्ग है। व्यक्तिगत देशभक्ति का गौरव राष्ट्रीय कार्य के आगे सदा 
के लिए दुरम्य प्रश्न सिद्ध होगा। तथापि आपके पश्चात्‌ हम राष्ट्र के राष्ट्रीय 
संस्था एवं लोकसेवा का रथ सभी मामलों में आगे ठेलते गए हैं यह सिद्ध 
करके दिखाने में ही उनकी व्यक्तिगत देशभक्ति का भी वास्तविक गौरव होने 
वाला है | दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का विचार है कि कांग्रेस के बंदीगृह के 
सदस्यों का वास्तविक गौरव करने का साधन यदि नगर संस्था आदि संस्थाओं 
को वीरान बनाना अथवा अनिष्ट हित शत्रुओं के हाथों में उन्हे पड़ने देना ही है 
तो उसके आज बंदीगृह के बाहर जो सदस्य हैं वे भी बंदी क्यों बनें? उनकी 
परिभाषा के अनुसार भी वे देशभक्त क्यों नहीं हो रहे? अथवा कम-से-कम 
नगर संस्था स्थित सहकर्मियों के स्थान पर उनके जेल जाने से रिक्त पड़ी रहने 
के बावजूद केवल ये कांग्रेसीय सदस्य बंदीगृह के बाहर रहते हुए अपने-अपने 
स्थानों से चिपककर अपने कार्य क्यों करते रहे हैं मुंबई नगर संस्थान को 
पहले बहिष्कृत करके उसके पश्चात्‌ पुन: कान पकड़कर ये नगर संस्था में 
क्यों घुस गए? उनकी इस विसंगत कृति के कारण यदि वे यह नहीं सोचते कि 
उन बंदी बने कांग्रेस सदस्यों की देशभक्ति का अपमान हुआ, अपने साथी 
बंदोगृह में होते हुए भी स्वयं बाहर रहकर वहाँ के कार्यों का प्रतिरोध करने से 
नागरिकों के हित को बड़ी हानि होगी और प्रतिपक्ष की रत्ती भर भी हानि हुए 
बिना किसी कारण सार्वजनिक कार्य के गाडे को पच्चर मारने का पाप पल्ले 
पड़ जाएगा, इसीलिए हम नगर संस्था में काम करते हैं। इस तरह का समर्थन 
यदि वे अपने व्यवहार से करने लगे तो उसी समर्थन के अनुसार हिंदू सभा के 
इच्छुक भी नगर संस्था में निर्वाचित होके रिक्त स्थान भरकर उस नगर के कुछ 
नागरिकों के और उसमें भी विशेषत: वहाँ के बहुसंख्य हिंदू समाज के विशिष्ट 
हिंदू हित की रक्षा और संवर्धन का राष्ट्रीय कार्य जो करना चाहते हैं, उनका भी 
समर्थन यह कांग्रेस अपने ही मुख से तथा अपने कार्यों से नहीं करती? 
देशभक्ति के विषय में ही बोलना हो तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई 
ऐसा व्यक्ति भी निकलेगा जो कांग्रेस में देशभक्त ही न होने का दावा करेगा। 
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और यदि कोई निकला भी तो वह अधम से भी अधम है। 

, ऐसा नहीं कि कुछ देशभक्तों से भूल-चूक हो गई, इसका अर्थ संपूर्ण देश को 
भी वह भूल करनी ही होगी; इसके विपरीत उन्हें सुधारना होगा। वस्तुत: नगर 
संस्था के जो दस-बारह कांग्रेसी सदस्य 'क्विट इंडिया बट कोप युअर आर्मी 
हियर' इस प्रस्तावार्थ कारागृह में गए हैं उन्हीं को स्वयं नगर संस्था के अपने 
रिक्त स्थान देने चाहिए थे। स्वास्थ्य, अन्न-जल, प्रकाश जैसे प्रश्नों से कल 
प्लेग जैसी कोई संक्रामक बीमारी फैल गई तो इस प्रकार के मरणांतिक नगर 
संस्था के ये रिक्‍त स्थान हमारे लिए रिक्‍त मत रखो, नए प्रतिनिधियों को 
जनसेवा का अवसर दो--इस तरह स्वयं कहकर उन्हें अपनी देशभक्ति की 
प्रतिष्ठा रखनी थी। परंतु चाहे विधिमंडल हो अथवा नगर संस्था हो, काम 
करने के लिए हिंदू मतदाता संघ की ओर से निर्वाचित होना फिर अपनी मरजी 
के अनुसार बिना मतदाता संघ से पूछे उन कामों को छोड़कर कहीं-अन्यत्र चले 
जाना और पुन: अपनी अनुपस्थिति में ये कार्य कोई अन्य न करे इसलिए देश 
विघातक दुराग्रह पर अड़े रहना, अपने आसन खाली करके दूसरों को नहीं देना 
कांग्रेस की यह जो स्वार्थी नीति लंबे समय से चल रही है, वह राष्ट्र विघातक 
गंभीर प्रमाण है, भले ही वह देशभकतों द्वारा क्यों न हो ? अत: हिंदू मतदारों को 
उसका कारण पूछकर भविष्य में इसे सुधारना होगा। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने 
आपको जनसेवक कहलाते हैं । यदि कभी किसी सज्जन ने किसी कार्य के 
लिए नियुक्त किया हुआ सेवक अकस्मात्‌ एक दिन देशभक्ति करने की इच्छा 
से अपने स्वामी की आज्ञा के बिना चला गया तो उसका स्वामी उसके बिना 
पूछे चले जाने के अपराध की उपेक्षा करेगा, परंतु यदि उनके आसनों पर पुन: 
उन्हें ही निर्वाचित कराना यह सरकार की चुनौती का एक उत्तर है और प्रति 
चुनौती है--इस तरह का विधान वे करते हैं। परंतु वह चुनाव सरकार को 
किसी भी तरह की अनुज्ञा न लेते हुए बिना आवेदन किए सरकार को पाबंदी 
पर भी ध्यान न देते हुए अपने स्वाधीन हुए देश की किसी नगर संस्था में होती 
तो इस गर्जन-तर्जन में कुछ तुक थी, परंतु वर्तमान मुंबई नगर संस्था के चुनावों 
को सरकार की दी हुई चुनौती अथवा सरकार की हुई प्रति चुनौती कहना यह 
मात्र शेखचिल्लीपन है । क्योंकि सरकार को “क्विट इंडिया ' का जिन्होंने आदेश 
दिया वे उसी सरकार की अनुज्ञा लें। उसी सरकार की अनुज्ञा के अनुसार जो 
चुनाव संपन्न हो सकता है, उसी तारीख को हो सकता हैं, जिन नियमों के 
अनुसार होता है वे सारे नियम सिर-आँखों पर रखकर उस सरकार के प्रशासन 
तले एक साधारण नगर संस्था में अपना चुनाव होने के लिए गिड़गिड़ाना, 
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आवश्यक आवेदन करना इन सारे मुद्दों का अर्थ है स्वयं अपनी “क्विट 
इंडिया' की साख के बाहर जाना है। अब चुनाव प्रकरण में वे 'क्विट इंडिया' 
के स्तर से अंग्रेजों की नगर संस्था में घुसपैठ करने की इच्छा रखनेवाले इच्छुक 
इसी स्तर पर खड़े हैं | कम-से-कम इस चुनाव प्रकरण में उनसे एक इच्छुक के 
नाते से अन्य इच्छुकों की तरह व्यवहार करना चाहिए। 
नगर संस्था के चुनाव में वे हिस्सा लें, इस नीति पर हम जरा भी 
दोषारोपण नहीं करते अथवा हम ऐसा भी नहीं समझते कि यह किसी की देश- 
भक्ति को कम करके आँकना है। परंतु कांग्रेस के इच्छुक ही मात्र देशभक्त हैं 
अथवा कांग्रेसी इच्छुक को ही, जो सरकारी नियमों का शब्दश: पालन करता 
हे--वोट देना सरकार को चुनौती देना है इस तरह डींग हाँकने का काम कांग्रेस 
के जो प्रचारक कर रहे हैं वह बकवास है और वह उतनी ही निरर्थक एवं 
विसंगत है जितना 'क्विट इंडिया बट कीप युअर आर्मी हियर' यह प्रस्ताव । 
बस यह कहने के लिए ही उपर्युक्त दो-तीन कारणों का विचार करना पड़ा। 
३. परंतु जो-जो हिंदुत्व का न्याय्य अधिकार प्रस्थापित करना चाहता है उस 
प्रत्येक व्यक्ति को कांग्रेस की किसी भी युक्ति, किसी भी तर्क से कोई लेना- 
देना नहीं बंदी बने अथवा न भी बने, दुरम्य अथवा प्रमुख कांग्रेस इच्छुक को 
किसौ भी चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व, अपना वोट न देना यही प्रत्येक हिंदू 
मात्र का आद्य कर्तव्य हे | क्योंकि स्वयं कांग्रेसी ही हठधर्मिता से कह रहे हैं कि 
वह हिंदुओं कौ संस्था नहीं है। हिंदुओं के विशिष्ट हित की रक्षा करना यह 
उनको टेक, उनका व्रत नहीं। उस संस्था का, जो ऐसा करना यह राष्ट्रीय 
अधोगति का लक्षण है, इस तरह कहती है—हिंदुओं के सामने वोटों के लिए 
गिड्गिड़ाना लज्जास्पद है। इसके लिए इस मुंबई नगर संस्था के चुनाव में ही 
नहीं, किसी भी चुनाव में हिंदुत्वनिष्ठ मतदाताओं का प्रमुख कर्तव्य है कि हिंदू 
पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में जो हिंदू महासभा के टिकट पर खड़ा होगा और 
यह वचन देगा कि ' में केवल हिंदुओं की रक्षा के लिए ही प्रतिबद्ध हूँ' उसे ही 
असल हिंदू अपना वोट दें, अन्य प्रश्‍न गौण हैं। 
इस सिद्धांत के अनुसार अधिकृत इच्छुक गिरगाँच इलाके के श्री कृ.ह. 
ढमढेरे और दादर इलाके के इ.रा.के. वैद्य को ही मतदाता अपने मत दें। 


निर्वाचन निर्णय का बोध 


गिरगाव महापालिका के चुनाव के परिणामों के पश्चात्‌ अक्तूबर १९४३ में 
सावरकर ने जो एक पत्रक निकाला वह चिरंतन महत्त्वपूर्ण तथा सावरकर विचारधारा 
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की दिग्दर्शिका है। वह संपूर्ण पत्र इस प्रकार है-- 

“'गिरगाँव चौपाटी इलाके में स्थित नगर संस्था के दो आसनों के लिए जो 

उपचुनाव हुए उनमें कांग्रेस के दोनों इच्छुक निर्वाचित हो गए। अतः कांग्रेस की 
बाँछें खिलना स्वाभाविक ही है। हिंदुत्ववादियों का जिन प्रमुख कारणों के लिए 
कांग्रेस को भी थर्रानेवाला विरोध था उनपर गौर करते हुए ये निर्वाचित कांग्रेसनिष्ठ 
इच्छुक हिंदुत्व को न्याय अधिकारों की निर्भीकता के साथ रक्षा करेंगे, उसके द्वारा 
यह सिद्ध करेंगे कि राष्ट्रीय सभा वाकई राष्ट्रीय है तो उनके निर्वाचन से हिंदुत्वनिष्ठों 
को भी दु:खी होने की गुंजाइश नहीं। 
“परंतु कांग्रेस अपनी ही प्रतिज्ञा के कारण अपने आपको हिंदुओं की 
प्रतिनिधि नहीं कहला सकती | ऐसे छिटपुट उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य किंचित्‌ 
हिंदुत्वनिष्ठ होने पर भी यह बात पत्थर की लकीर समझें कि कांग्रेस ही हिंदू हित 
तथा राष्ट्र विरोधी नीति में छिटपुट प्रश्नों को लेकर पाकिस्तान जैसे भयंकर प्रश्नों 
तक भी परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह हिंदुत्वनिष्ठ टिकटों पर ही खड़े प्रतिनिधियों 
को हिंदू मतदाता संघ हिंदुओं की ओर से चर्चा करने का अपना संपूर्ण अधिकार 
जब देगा और जिस-जिस मात्रा में देगा तब और क्रमशः उसी मात्रा में ही हिंदुओं 
का न्याय हित साध्य हो सकता है। इतना ही नहीं, हिंदुस्थान की राष्ट्रीय अखंडता 
की रक्षा होगी यह भी उतना ही निश्चित है। 

“इसीलिए क्या एक चुनाव जीत लेना अथवा दस चुनाव में हार हो गई, 
प्रत्येक हिंदुत्वनिष्ठ का कर्तव्य यही होगा कि मैं कम-से-कम अपना वोट तो 
हिंदुत्वनिष्ठ इच्छुक को ही टूँगा। कम-से-कम मैं अपने हिंदू बांधवों को कांग्रेस 
को प्रतिनिधित्व अर्पण करने के मारक खतरे से सावधान करता रहूँगा। फिर उन 
लाखों हिंदुओं ने जिन्हें जान-बूझकर आत्महत्या ही करनी हो, अंधे बनकर अथवा 
हठपूर्वक कांग्रेस को ही वोट देकर अपनी राष्ट्रीय मृत्यु अपने आप पर मोल ली तो 
उसका पाप उन्हीं के सिर! 

“इस प्रकार को तेजस्वी, अभिमानी हिंदुत्वनिष्ठा से इस चुनाव में हिंदू 
महासभा को ओर से श्री कृष्णाजी हरी ढमढेरे, जो संपूर्ण भार एवं दायित्व स्वयं 
उठाकर इच्छुक के रूप में चुनाव में खड़े रहे और अंत तक जिन्होंने धीरोदात्त वृत्ति 
के साथ चुनाव लड़ा सत्य ही हिंदुत्वनिष्ठाबंतों को उपकृत किया है। उसी तरह 
ऐसी ही तत्त्वनिष्ठ से हिंदुओं के दो-तीन हजार वोट महासभा के इच्छुक को प्राप्त 
हुए तो यह बात भी किसी भी ऊर्ध्वगामी पक्ष के लिए गौरवास्पद है। ऐसे सभी 
मतदाताओं के हम आभारी हैं । इस चुनाव में हिंदुत्व का जो भारी प्रचार हुआ और 
हिंदुत्वनिष्ठों को बढ़ती संघटना का जो प्रभाव कांग्रेस पर भी हुए बिना नहीं रहा 
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इसके लिए हिंदू पक्ष के उन तत्त्वनिष्ठ स्वयंसेवको का, जिन्होंने अथक परिश्रम 
किया और निराशा, निरुत्साह को कभी अपने आस-पास भी फटकने नहीं दिया-- 
मैं मनःपूर्वक आभारी हूँ. ह 

''चुनाव जीतने के अथवा हारने के कई कारण होते हैं। उससे किसी भी 
पक्ष के चिरंतन बल का अनुमान लगाना गलत है | इसी विभाग में पिछले सार्वत्रिक 
चुनाव में कांग्रेस की मिट्टी पलीद करके महासभा का समर्थन प्राप्त इच्छुक बे. 
जमनादासजी मेहता प्रथम क्रमांक पर निर्वाचित हुए थे और श्री लकपदे, श्री 
लटणीस्र, श्री भगवंतराव परलकर आदि ने अन्य इलाकों में कांग्रेस को पराजित 
किया था। 

''इस तरह एक ही क्यों सौ-सौ चुनाव भी हम हारें तो भी एक सौ एकवाँ 
चुनाव जो आएगा वह भी हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष लड़ेगा और उसमें भी हिंदू मतदाताओं 
से यह सत्य सिद्धांत कहता रहेगा, ' हिंदुस्थान की स्वतंत्रता, हिंदुस्थान का अखंडत्व 
और हिंदू राष्ट्र को रक्षा का व्रत प्रकट रूप में लिये हुए हिंदुत्वनिष्ठ प्रतिनिधि को 
ही जो असल हिंदू हो वह मत दे।' 

“मतदाताओं का कर्तव्य मतदाता करें या न करें, हिंदू राष्ट्र के एक सैनिक 
के नाते, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे अपना कर्तव्य करना ही होगा।'' 


सूखे में धर्मश्रष्टला 

सन्‌ १९४३ में बंगाल और उड़ीसा में पड़े अकाल से संबंधित निकाले गए 
पत्रक में सावरकर लिखते हें -- 

“बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों में अन्न की कमी ने इतना कहर बरपाया 
है कि हिंदुस्थान के कोने-कोने से प्रत्येक का हृदय इन इलाकों की जनता की 
दुःखवस्था देखकर और सुनकर छलनी हो गया है। हिंदुस्थान की संस्था तथा 
व्यक्तियों से सहायतार्थ सूखाग्रस्त प्रदेश पर धन की वर्षा हो रही है। तथापि 
परिस्थितियों में इतना सुधार नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। इससे ज्ञात होता है 
कि इस विपदा का स्वरूप कितना भीषण होगा। 

“परंतु सूखा पीड़ित प्रदेश स्थित हिंदू समाज पर इस सूखे के कारण 
उपर्युक्त संकट से भी अधिक भयंकर संकट आ गया है। वह यह है कि शारीरिक 
मृत्यु टालने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक मरण को गले लगाना पड़ रहा है। 

“इन सूखाग्रस्त प्रदेशों में भूखे-कंगले हिंदुओं को अन्न-भोजन की आस 
दिलाकर उन्हें मुसलमान बनाने का संघटित प्रयास वहाँ की मुसलिम संघटनाएँ कर 
रही हैं-क्या बहुसंख्यक हिंदुओं को इसकी जानकारी है? उन हिंदुओं को, जो 
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मरणासन्न अवस्था में हैं, मुसलमान अन्न देते हैं, पर कब? तभी जब वह हिंदू 
अपना हिंदुत्व त्यागकर इसलाम को गले लगाते हें । अन्यथा मरनेवाले व्यक्ति की 
ओर मुसलमान तमाशबीन बनकर प्रसन्न होता है। मुसलमान लोग इस प्रवृत्ति का 
धर्म के नाम पर समर्थन करते हैं । उसी तरह राजनयिक चाल के नाम पर ये प्रयोग 
क्षम्य माने जाते हैं । मृत्युशय्या पर पडे हुए अथवा मृत बालकों तथा गरीब स्त्रियों को 
लोमड़ी-कुत्तों के भक्ष्य बनने के उदाहरण पढ़कर कइयों के नेत्रों में आँसू उमड़ 
आए। परंतु उपर्युक्त मुसलमान क्या इन कुत्तों-श्रृगालों से भी बड़े जानवर नहीं हैं ? 
कुत्ते-लोमड़ी तो पशु हैं ही, परंतु ये मनुष्य वेषधारी पशु उनसे भी भयानक हैं । अत: 
उन सभी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को, जिन्हें हिंदुत्व की चिंता है, प्रयत्नों की 
परिसीमा करते हुए अपने हिंदू बांधवों को इस प्राणघातक संकट से उबारना होगा। 

“विगत कई सदियों का इतिहास हमें यही कह रहा है कि सूखा, छुतहा रोग 
और राष्ट्रीय आपदाएँ सभी मुसलमानों के इसलामीकरण की काररवाइयों में साधन 
जैसे उपयुक्त बन गए हैं। 

“बंगाल में मानव को उदात्त भूमिका पर जात-पाँत न देखते हुए कुल 
मिलाकर सभी की सहायतार्थ रामकृष्ण मिशन, बंगाल सहायक समिति आदि 
संस्थाएँ कार्यरत हैं । परंतु मुसलमान उनका लाभ अन्य रीति से ले रहे हैं । हिंदुस्थान 
स्थित मुसलमानों ने केवल मुसलमानों की सहायतार्थ निधि इकट्ठी की और ऊपर 
उल्लेखित लोक संस्थाओं से मुसलमान उपवासियों को सहायता मिलने के कारण 
मुसलमानों द्वारा इकट्ठी की गई निधि का विनियोग वे हिंदुओं को भ्रष्ट करने के 
कार्य में लगी संस्थाओं के कार्य में कर रहे हें । अतः भविष्य में हिंदू केवल हिंदुओं 
के लिए ही सहायता भेजें ताकि मुसलमान अपनी निधि मुसलमानों के पोषणार्थ 
व्यय कर सकें और हिंदुओं को भ्रष्ट करने की समान घातक प्रवृत्ति की ओर ध्यान 
देने के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिले। हिंदुओं के लिए हानिकारक सारी बातें 
मैं जान-बूझकर उजागर कर रहा हूँ। दूसरा कारण यह है कि साधारण जनता, 
वृत्तपत्र तथा व्याख्यानों को एवं विधिमंडल के अधिवेशन को भी ये बातें उजागर 
करने में लज्जा आई। अत: मुझे यह कटु सत्य कहना पड़ रहा हे ।'' 


बंगाल युद्ध की छावनी होगा 


तारीख ११ जनवरी, १९४४ के दिन सावरकर ने एक पत्रक निकाला जिसमें 
उन्होंने चेतावनी दी थी। वह इस प्रकार है 

“` अब शीघ्र ही युद्ध की छावनी के रूप में बंगाल का महत्त्व बढ़ रहा है। 
ऐसे में वहाँ मुसलिम लीग को, जो हिंदुस्थान के केंद्रीय शासन को अँगूठे पर 


> ऐतिहासिक निवेदन ॐ ५९९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रखती है और पाकिस्तानी प्रवृत्ति के मंडल को रखना खतरे से खाली नहीं है। 
केंद्रीय मंत्री सर ज्वालाप्रसाद ने अन्न प्रश्‍न में राजनीति घुसेड़कर बंगाल में गतिरोध 
पैदा किया है इस प्रकार लीग का बड़बड़ाना सफेद झूठ है। प्रादेशिक स्वायत्तता 
की रक्षार्थ हम केंद्र से संघर्ष कर रहे हैं, यह उस मंत्रिमंडल का दावा भी गलत है 
क्योंकि सन्‌ १९३९ में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल छोड़ा तब मुक्ति दिवस मनाकर केंद्रीय 
सत्ता का समर्थन किया और सन्‌ १९४३ में बंगाल के भीषण अकाल में मुसलिम 
लीग ने ही जातीय प्रवृत्ति का पोषण किया, यह डॉ. मुखर्जी ने भी सिद्ध किया है। 
संपूर्ण हिंदुस्थान में एक नीति क्यों न रहे, इस पाकिस्तानी प्रवृत्ति समान ही बंगाल 
के मंत्रिमंडल का आचरण रहने से, उसी तरह सैनिकी दृष्टि से भी बंगाल में 
मुसलिम लीगी राजसत्ता रखने में खतरा होने से वहाँ का कारोबार केंद्र ही अपने 
हाथ में ले ले।'' 


वह निर्णय युद्ध देवता के हाथ में 

जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता यहाँ के किसी प्रश्न का विचार न करते हुए 
केवल शत्रु को पराजित करने के लिए पूर्व इलाके के सेना प्रमुखों को सहायता 
करने और यह युद्ध जीतने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएँगे। सावरकर ने 
फरवरी १९४४ में एक पत्रक निकाला, जिसमें वाइसराय लॉर्ड वेवेल को इस नीति 
पर अपने विचार व्यक्त किए हें । वे लिखते हैं- 

'' वाइसराय द्वारा अपनी नीति स्पष्ट कर देने से आशा है अनेक अंधविश्वासी 
तथा लालची लोगों की-जो उनके भाषण की ओर स्वाधीनता को आस लगाकर 
देखते हैं--आँखें खुलेंगी । वाइसराय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, “फिलहाल कोई भी 

नई सरकार स्थापित नहीं की जाएगी। राजबंदियों को तब तक रिहा नहीं किया 
जाएगा जब तक वे सरकार का कहा नहीं मानते और राज्यों को कुछ भी अधिकार 
न देते हुए संपूर्ण सत्ता केंद्रीभूत की जाएगी।' वाइसराय ने अपने भाषण में इसका भी 
एक शब्द चित्र उकेरा है कि युद्ध के पश्चात्‌ वे क्या करेंगे । परंतु उसमें उन्होंने कोई 
नई बात नहीं की । उसी तरह युद्ध के पश्चात्‌ क्या होगा इसका निर्णय युद्ध देवता के 
हाथ में रहेगा न कि उनके हाथ में। 

“राज्यों को विशेष अधिकार न देने की उनकी घोषणा से हिंदुओं का 
विरोध करके पाकिस्तान प्राप्त करने का मुसलमानों का सपना टूट गया। मुसलामन 
स्मरण रखें कि ब्रिटिश अपने हित के लिए ही केंद्रीय सत्ता दुर्बल नहीं होने देंगे। 

अलग राज्य के लिए हिंदुओं से अधिक ब्रिटेन ही विरोध करेगा। क्रिप्स मिशन को 
प्रस्तुत किए हुए निवेदन में भारत अखंड रखा जाए इस संबंध में हिंदू सभा ने जो 
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कारण दिए थे वही कारण इस समय वेवेल ने अपने भाषण में बताए हैं | यदि यह 
मुक्तिवाद उन्हें मान्य हो तो क्रिप्स योजना के स्वयं निर्णय की योजना का त्याग 
करने की घोषणा वे अवश्य करें। परंतु इस संबंध में उन्होंने जो जान-बूझकर मौन 
व्रत धारण किया है, अज्ञानवश ऐसा हुआ है ? 

“कुछ भी हो, जैसाकि जमनादास मेहता ने कहा है, फिलहाल तो पाकिस्तान 
का कब्रस्तान हुआ है । अत: अभी से इससे सबक लेकर जिन्ना और सारे मुसलमान 
बहुसंख्य हिंदुओं से प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और भारतमाता को सेवा करें।'' 


वर्ष प्रतिपदा के दिन घर-घर में हिंदू ध्वज फहराएँ 


युद्ध देवता को अपने पक्ष में करने के लिए हिंदू राष्ट्र तैयार हो--इस जागृति 
के लिए सावरकर सतत प्रयत्नशील थे; उसी के एक अंशस्वरूप उन्होंने तारीख १४ 
मार्च, १९४४ के दिन एक पत्रक निकालकर सभी महाराष्ट्रीयन हिंदुओं का आह्वान 
किया था कि आनेवाली वर्ष प्रतिपदा के दिन वे घर-घर केसरिया ध्वज फहराएँ। 
उस पत्रक का सारांश इस प्रकार है-- 

“प्राचीन काल से वर्षारंभ के दिन घर-घर ध्वज लहराने को प्रथा हमारे 
यहाँ है । हमारे हिंदू राष्ट्र में विभिन्न वर्षारंभ माने जाते हैं । उनमें से महाराष्ट्र में चैत्र 
प्रतिपदा वर्षारंभ हे । परंतु परतंत्र काल से 'गुढी' के नाम पर घर के सामने रेशमी 
वस्त्र, चोलियाँ, चौलोनी, बच्चों का अँगिया, झगुला बाँधकर उसके साथ नीम की 
'टहनी, आम की मंजरी, चीनी के परदों की माला और एक बटलोई होती है। जिस 
राष्ट्र का ध्वज चोली अथवा चरखे का भई, उस राष्ट्र के पौरुष के संबंध में क्या 
कहना? अत: “गुढी ' की यह विडंबना छोड़कर चेत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन घर-घर 
हिंदू ध्वज फहराओ | तिसपर आजकल हिंदू संघटना तथा हिंदू पुनरुत्थान का प्रतीक 
एवं भारत में लाखों जाग्रत्‌ हिंदुओं द्वारा मान्यता प्राप्त कुंडलिनी-कृपाणांकित हिंदू 
ध्वज झोंपडे से लेकर राजप्रासाद तक सर्वत्र फहराया जाए।'' 


हिंदू सभा का यश 


मुंबई महापालिका में मुसलमानों को चार स्थान अधिक दिए जाएँ इस 
प्रकार की सूचना शासन ने राजपत्र में प्रकाशित करते हुए उसपर जनता की राय 
मँगवाई । मुंबई हिंदू सभा ने इस सूचना का विरोध किया। उसके पश्चात्‌ प्रशासन ने 
यह सूचना स्थगित की। उससे संबंधित तारीख २१ मार्च, १९४४ के दिन निकाले 
गए पत्रक में सावरकर लिखते हैं- 

' “प्रशासन द्वारा दिया गया निर्वाचन स्थगन का कारण कुछ ठोस प्रतीत नहीं 
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होता। हिंदू महासभा की इस विजय का और एक अर्थ है। मुंबई महापालिका में 
कांग्रेस का बहुमत है और कांग्रेस के हाईकमान मुसलमानों को चार स्थान बहाल 
करने के लिए तैयार थे। परंतु हिंदू महासभा द्वारा उसके विरोध में आंदोलन छेड़ने 
से कांग्रेस के बहुसंख्य हिंदू मतदाता हमें निर्वाचित नहीं करेंगे, यह भय भी उन्हें 
लगने लगा। इसके लिए तलपदे, ल.ग. भत्ते आदि तीस अधिवकताओं का, जिन्होंने 
हिंदू सभा के निवेदन पर हस्ताक्षर किए, मैं अभिनंदन करता हूँ।”” 


गांधी की तरह अन्य लोगों को भी मुक्‍त करो 

महात्मा गांधी को २१ माह के बंदीवास के पश्चात्‌ तारीख ६ मई, १९४४ के 
दिन रिहा किया गया | इस संबंध में सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जिसमें उनकी 
सहृदयता झलकती है | वह पत्रक इस तरह है-- 

“दुर्बल स्वास्थ्य के कारण गांधीजी को मुक्त किए जाने को वार्त्ता सुनकर 
राष्ट्र ने राहत की साँस ली। भूतदया से प्रेरित होकर सरकार ने उन्हें विमुक्त किया 
है। में कामना करता हूँ कि महात्माजी का स्वास्थ्य शीघ्रतिशीघ्र सुधरे | प्रशासन अब 
पं. जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्थानबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मुक्‍त करे 
अथवा उनपर अभियोग चलाकर उन्हें किस आरोप में बंदी बनाकर रखा है यह 


> 


जनता को स्पष्ट करे ।'' 


जिन्ना को उत्तर 

१० मई, १९४४ के दिन निकाले गए एक पत्रक में बै. जिन्ना को उत्तर देते 
हुए सावरकर लिखते हैं-- 

“पंजाब स्थित संयुक्त मंडल से संबंधित मेरे पत्र का जो अर्थ जिन्ना ने 
निकाला है वह गलत है । इस प्रकार हेतुत: गलत अर्थ निकालकर यदि मेरे वास्तविक 
पत्रकों को विवादास्पद करने की उनकी चाल है तो वे स्मरण रखें कि मैं कोई 
कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। जो उनकी चाल में फँस जाऊँगा। जिन्ना के आजकल के 
वक्तव्यो से ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी हिंदू सभा से मित्रता करना चाहते हैं । परंतु 
वे स्मरण रखें कि यह मित्रता इतनी सहज सुलभ नहीं है। आज सिंध राज्य में जो 
हिंदू मंत्री लीग के मंत्रियों को सहयोग दे रहे हैं, उन्होंने लीग की ध्येय नीति का 
समर्थन नहीं किया, केवल हिंदू-सिक्खों की हित रक्षार्थ वे उस मंत्रिमंडल में गए 
हैं। उसी तरह पंजाब में भी यदि हिंदू-सिक्ख युवित पक्की रह गई तो वह मातृभूमि 
के विच्छेदन का जिन्ना का स्वप्न नष्ट करते हुए अखंड भारत की स्वतंत्रता संपादन 
तथा रक्षा करने में समर्थ रहेगी ।'' 
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उर्दू के विरोध में युद्ध का आह्वान करें 

तारीख ६ जून, १९४४ के दिन सावरकर ने वीर रामचंद्र शर्मा के उपोषण से 
संबंधित एक पत्रक निकाला । उसका सारांश इस प्रकार है-- 

““जयपुर के मुख्यमंत्री सर मिर्जा इसमाइल के हिंदू विरोधी कारोबार के 
निषेधार्थ प्रसिद्ध हिंदू संघटनी कार्यकर्ता रामचंद्र शर्मा विगत बीस दिनों से दिल्ली 
में उपोषण कर रहे हैं । इस प्रश्‍न की चर्चा के लिए समय नहीं है कि हिंदुओं को जड़ 
से उखाड़ने की दुष्ट बुद्धि से आचरण करनेवालों का इस तरह के प्रश्‍न उपोषण से 
हृदय परिवर्तन होगा कि नहीं। आज वास्तविकता यह है कि शर्माजी की सेवा के 
लिए डॉक्टर नहीं है, उसी तरह शर्माजी कुछ उत्तेजक तथा पोषक दवाइयाँ भी नहीं 
लेते, परिणामतः दिन-ब-दिन वे सूखकर काँटा बन रहे हैं। उसी तरह जयपुर में 
व्यवहार देवनागरी में लिखी हिंदी में चले और उर्दू लिपि सीखने की सेवकों पर 
सख्ती न बरती जाए--शर्माजी की ये दोनों माँगें हिंदुत्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। 

“आजकल मुसलिम समाज हर कहीं उर्दू के लिए हठ कर रहा है। सभी 
मुसलमान राज्यों में उर्दू ही राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर रही है। इतना 
ही नहीं, बंगाल तथा कोंकण के मुसलमान भी उर्दू के लिए आंदोलन कर रहे हैं । 
उसी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में सर मिर्जा जयपुर जैसे लोग हिंदू राज्य में 
भी उर्दू का महत्त्व बढ़ा रहे हैं जहाँ ९३ प्रतिशत हिंदू आबादी है । सौभाग्य बस इतना 
ही है कि उन्होंने अभी तक महाराज तथा उनके परिवार को राजगद्दी पर बैठने के 
लिए उर्दू की अनिवार्यता का आदेश नहीं दिया। ऐसी परिस्थितियों में जो यह मानते 
हैं कि देवनागरी हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा अथवा मातृभाषा है उन्हें चाहिए कि वे 
उर्दू के विरोध में युद्ध का आह्वान करें । क्योंकि प्रश्न केवल भाषा का नहीं, राजनीति 
का भी है। 

“जयपुर में इस युद्ध का शंख फूँककर तथा अन्य नगण्य मतभेदों को परे 
रखकर सभी हिंदू एक होकर माँग करें कि जयपुर की राज्य भाषा के रूप में 
देवनागरी लिपि की हिंदी को ही मान्यता मिले और उदू सीखने की शर्त हटा दी 
जाए। इसके लिए यह आंदोलन मुख्यत: हिंदी प्रांतीय हिंदी भाषा के अभिमानी ही 
चलाएँ। हिंदू महासभा तो उनकी सहायता करेगी ही, परंतु उसे पाकिस्तान से लेकर 
गाँव के दंगा-फसादों तक अनेक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसे 
इस मोरचे पर ही सारा ध्यान केंद्रित करना असंभव होगा। हाँ, हिंदीभाषी संस्थाएँ 
उस संघर्ष में सर्वतोपरि सहयोग करेंगी। 

“इसके प्रारंभ के लिए १५ से २२ जून तक उर्दू विरोधी सप्ताह मनाएँ। इस 
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सप्ताह का सभी हिंदुत्वनिष्ठ संस्थाएँ प्रस्ताव करके वीर शर्मा को माँग का समर्थन 
करें और ये प्रस्ताव जयपुर के महाराज, राजनीतिक प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री मिर्जा 
के पास भेजें। हिंदी वृत्तपत्र भी इस आंदोलन का समर्थन-करें, उसे चलने दें। 

“इसके पश्चात्‌ जिन संस्थाओं को संभव है, महाराज के पास शिष्टमंडल 
भेजें | उसी तरह संपूर्ण राजस्थान में इस माँग का प्रचार करें | यह कार्य जीवट वृत्ति 
से होने पर महाराज और मिर्जा भी हिंदुओं की माँग स्वीकार करेंगे। 

“परंतु हिंदू संघटक, यह समस्या सहजतापूर्वक सुलझेगी--इस तरह न 
समझते हुए इस युद्ध में किसी भी विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें, 
क्योंकि यह पाकिस्तान विरोधी युद्ध का एक हिस्सा है!'' 


पंढरपुर यात्रा पर लगाई गर्ड पाबंदी हटाएँ 

प्रशासन ने पंढरपुर की आषाढी यात्रा पर पाबंदी लगाई है; इस संबंध में क्या 
किया जाए जब यह सावरकर से पूछा गया तब तारीख १५ जून, १९४४ के पत्रक में 
सावरकर ने कहा, '“कुछ गलत समादेश के कारण लगता हे राज्यपाल ने यह पाबंदी 
लगाई होगी | हो सकता है, उन्हें पंढरपुर के महत्त्व की जानकारी न हो । मराठों के 
लिए पंढरपुर उतनी ही पवित्र नगरी है जितनी ईसाइयों के लिए रोम | ऐतिहासिक 
समय में भी उस मुसलमान सरदार का, जिसने पंढरपुर की मूर्ति तोड़ डाली थी, 
मराठों के राजाओं ने उसका सिर काटकर सीधे बीजापुर में घुस गए थे। प्रशासन जो 
युद्धकाल में भी हज यात्रा की अनुज्ञा देता है और पंढरपुर यात्रा पर पाबंदी लगाता 
हे यह हिंदुओं पर अन्याय हे । इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखकर सूचित किया 
हे कि इस यात्रा को अनुमति देने से युद्ध-प्रयासों में अथवा अन्न-धान्य उत्पादनों में 
अथवा वितरण में कुछ भी बाधा नहीं आएगी । अत: इन परिस्थितियों पर गौर करके 
यह पाबंदी हटाई जाए।'' 


पंढरपुर यात्रियों का अभिनंदन 

सावरकर के इस तरह सावधानी बरतने से अथवा प्रशासन को पाबंदी 
लगाना इष्ट प्रतीत होने से, किसी भी तरह से क्‍यों न हो परंतु पंढरपुर की यात्रा पर 
लगी पाबंदी हटाई गई और वह यात्रा प्रतिवर्ष से भी अधिक उत्साह से तथा हिंदू 
संघटना को जागृति से सफल हो गई । इसके संबंध में तारीख ५ जुलाई, १९४४ के 
दिन निकाले गए पत्रक में सावरकर लिखते हैं-- 

“* पंढरपुर में एक भी यात्री प्रवेश न करे, इस प्रकार आज्ञा होते हुए भी वहाँ 
डेढ़ लाख यात्री इकट्ठा हो गए। उन्हें राशन-पानी न दें, इस प्रकार आज्ञा होते हुए 
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भी उस इलाके के किसानों ने रोटियों के ढेर-के-ढेर लाकर यात्रियों के भोजन की 
व्यवस्था की। उपाहारगृहों पर अन्न देने की पाबंदी लगाने के कारण वहाँ के 
नागरिकों ने हिंदू सभा के स्वयंसेवकों के मार्गदर्शन में स्वयं आधे पेट रहकर 
यात्रियों को भोजन दिया। इस प्रकार पंढरपुर की यात्रा संपन्न हो गई । वहाँ के गाँव- 
गाँव के हिंदू भी जान गए कि हिंदू महासभा ही एक ऐसी संस्था है जो इस कार्य के 
लिए लड़ रही है। भागानगर तथा भागलपुर के पश्चात्‌ हिंदू सभा की यह एक महान्‌ 
विजय है। इसके लिए समस्त कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से धन्यवाद ।'' 


गाँधी ने विभाजन को स्वीकारा 


गांधीजी ने तथा कांग्रेस ने पाकिस्तान को मान्यता दी, तब उससे संबंधित 
१४ जुलाई, १९४४ के दिन सावरकर ने एक विस्तृत पत्रक मुंबई से प्रकाशित 
किया। उसमें वे लिखते हैं-- 

“इस योजना को गांधीजी ने स्वीकार किया है। इसमें आश्चर्यजनक बात 
कोई नहीं । मैंने अपने कानपुर के भाषण में यह सब बताया ही था और वह सोलह 
आने सत्य सिद्ध हो गया है। अति मानुषी भीतरी आवाज मेरे पास होने का ढोंग मुझे 
करना होता तो आज मैं एक महान्‌ भविष्यवादी के रूप में इतराता। ' भारत छोड़ो' 
आंदोलन का अंत अब ' भारत तोड़ो' इस माँग में हो रहा है। परंतु यह धारणा 
अन्यायपूर्ण है कि इस त्रासदी के खलनायक अकेले राजाजी ही हैं | उनका दोष बस 
इतना ही है कि वे गांधीजी के हाथ की कठपुतली बन गए थे। 

“राजाजी भविष्य में भी स्मरण रखें कि वे नाममात्र के राजा हैं। हिंदुस्थानांतर्गत 
प्रदेश राज्य केवल उनकी अथवा गांधी की बपौती नहीं है कि वे किसी को भी दान 
करें। हमारी इस पुण्यभूमि का छोटा सा टुकड़ा भी काटने का विचार विश्वासघाती, 
भ्रांत राष्ट्रवादी, ढुलमुल मूर्ख अथवा स्वार्थ साधु लोग करें तो वे स्मरण रखें कि 
उन्हें ललकारती हुई हिंदू महासभा तथा हिंदू संघटनी जनता उनके मार्ग में खडी है । 

“केवल तात्कालिक लाभ पर दृष्टि रखकर गांधी तथा उनके भगतगण 
बिना किसी की सम्मति लिये देशघात करना चाहते हैं । ऐसे समय पर हर कांग्रेसी 
हिंदू के शरीर में हिंदू लहू उफन रहा है। उसी तरह हिंदी राष्ट्र की एकता जिन 
प्रगतिकों का ध्येय है वे सब पाकिस्तान विरोधी मोरचा खोलने के कार्य में हिंदू 
महासभा को सहयोग दें। 

इस पाकिस्तान विरोधी अभियान को पहली सीढ़ी के रूप में इस महीने 
में विभिन्न स्थानों पर सभा आयोजित करते हुए गांधी राजाजी की पाकिस्तानी 
योजना के विरोधक प्रस्ताव सम्मत करते हुए उन्हें वाइसराय के पास भेजें। अब 
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सारी संस्थाएँ अपनी गोलमाल, अस्पष्ट नीति छोड़कर नि:संदिग्ध शब्दों में अपना 
अभिप्राय व्यक्त करें और अपने पक्ष में कौन है तथा विरोधी पक्ष में कौन है यह भी 
भली-भाँति देखें और इस संघर्ष के लिए अपनी शक्ति संघटित करें ।'' 

यह शक्ति कैसे संगठित की जाए? इसके संबंध में तारीख १९ के दिन 

सावरकर ने एक अन्य पत्रक निकाला। उसमें लिखा-- 

१. बिना किसी की भी सम्मति लिये गांधी ने जिन्ना को स्वयं निर्णय का 
अधिकार दिया है। इसके विरोध में लोकमत जाग्रत्‌ करने के लिए 
सभी हिंदू सभाओं ने अगस्त का प्रथम सप्ताह “अखंड हिंदुस्थान 
सप्ताह' अथवा “पाकिस्तान विरोधी सप्ताह ' के रूप में मनाया। 

२. अपने इस इलाके में विविध पक्षों के नेताओं के अखंड भारत पर 
विश्वास रखने के लिए हस्ताक्षर ले लें और हस्ताक्षरयुक्त पत्रक वितरित 
करें। 

३. मेरा संपूर्ण पत्रक अपनी-अपनी भाषा में अनुवाद करके उनकी हजारों 
प्रतियाँ निकालकर जनता में बाँटें। 

४. इससे संबंधित प्रस्ताव तथा स्थानिक नेताओं के पत्रक की प्रतियाँ 
वाइसराय के पास भेजें। 


गांधी की स्वीकृति सभी की स्वीकृति नहीं 
गांधीजी की जिन्ना के सामने शरणागति स्वीकारते हुए देखकर तारीख २९ 
जुलाई, १९४४ के दिन सावरकर ने भारतमंत्री अमेरी तथा अमेरिका स्थित वृत्त 
संस्थाओं को एक पत्रक द्वारा सूचित किया-- 
“यद्यपि गांधी ने देश विभाजन को सम्मति दी है, तथापि उसे सभी हिंदुओं 
की सम्मति न समझें | हिंदू महासभा को, जो हिंदू हित रक्षार्थ कटिबद्ध है, उसी 
तरह देश के अन्य अनेक पक्षों को गांधीजी का यह समझौता मान्य नहीं। कलकत्ता 
स्थित इंडियन एसोसिएशन ने भी पाकिस्तानी योजना का धिक्कार करके राष्ट्रीय 
प्रवृत्ति के मुसलिम और ईसाई भी इस योजना का धिक्कार करें-इस तरह का 
आह्वान किया है ।'' 


राजाजी को उत्तर 
पुणे के गाडगील की तरह प्रत्यक्ष राजाजी भी सावरकर के प्रचार से फनफनाकर 


सावरकर की आलोचना कर रहे थे। सावरकर भक्तों ने गाडगील पर अंडे फेंके तो 
स्वयं सावरकर ने तारीख २४ आगस्त, १९४४ के दिन राजाजी को एक युक्तियुक्त 
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प्रत्युत्तर दिया। संक्षेप में वह इस प्रकार है 

“एक हिंदू महासभा के अतिरिक्त सभी पाकिस्तान के समर्थक हैं। मेरे 
विचार से इस प्रकार का विधान करते हुए श्री राजगोपालाचार्य ने हिंदू सभा का 
गौरव किया है कि राजाजी ने विषादपूर्ण भाषा में यह उद्गार निकाले हैं । राजाजी 
पिछले तीन वर्षो से अपनी कुटिल बुद्धि का तथा कांग्रेस स्थित लखपतियों के द्रव्य 
का उपयोग हिंदू सभा को खरीदने के लिए कर रहे थे, परंतु उनके प्रयासों को यश 
तो दूर की बात है, इसके विपरीत हिंदू सभा पाकिस्तान के विरोध में सारे प्रहार 
अपने ऊपर झेलने के लिए छाती तान रही है--यही राजाजी की दुखती रग है। 
लगता है कि यह देखकर ही राजाजी का मस्तक भनभनाने लगा और वे मुझे ही 
स्वाधीनता का उपदेश कर रहे हैं । राजाजी कहते हैं, ' मेरी योजना का धिक्कार करने 
के लिए सावरकर ने प्रत्येक हिदू संघटनावादी को उकसाया है। परंतु आज हिंदू 
संघटनावादियों का ध्येय मुसलमानों के विरोध में संघटना करना नहीं, देश को 
स्वाधीनता प्राप्त करना है ।' यही राजाजी जो पहले प्रकट रूप में कहते थे कि मेरे 
लेखन से ही उन्हें स्वाधीनता की प्रेरणा मिली, आज मुझे ही स्वाधीनता का उपदेश 
कर रहे हैं, यह आश्चर्य नहीं है ? आचार्य कुलोत्पन्न राजाजी का संस्कृत भाषा का 
ज्ञान जाग्रत्‌ हो तो संघटन का अर्थ है एकीकरण अथवा दृढीकरण, न कि विभाजन 
अथवा विच्छेदन। आशा है, वे इस पर गौर करेंगे। 

“इस अर्थ से देखा जाए तो वास्तविक हिंदी संघटनावादी कौन है जो 
राजाजी को अभिप्रेत है? अखंड हिंदुस्थान के समर्थक या विभाजन के समर्थक 
राजाजी-जो मुसलमानों को अलग राज्य देने का अनुरोध कर रहे हैं ?'' 


गाँधी की आँखों में धूल झोंककर पाकिस्तान नहीं मिलेगा 

सितंबर १९४४ में गांधी-जिन्ना भेंट के संबंध में युनाइटेड प्रेस के वार्त्ताकारों 
से बात करते समय सावरकर ने कहा, “इस गांधी जिन्ना भेंट पर मुझे रत्ती भर 
भी आश्चर्य नहीं होता। हिंदुओं के शरणागति का तथा दान का अविरत सत्र 
आरंभ करने पर यदि जिन्ना ने इन हिंदुओं के शोषण का विचार नहीं किया तो 
यही कहना पड़ेगा कि जिन्ना में चतुराई का थोड़ा भी अवशेष शेष नहीं रहा। 
भई, यदि देनेवाला नहीं थकता तो लेनेवाला क्यों थके? तलवार के बलबूते पर 
जो जीता नहीं जा सकता, मुसलामन वही गांधी की आँखों में धूल झोंककर प्राप्त 
करने की अपेक्षा कर रहे हैं। परंतु यह आशा भी निष्फल सिद्ध हुए बिना नहीं 
रहेगी, जिस प्रकार खड्ग के बल पर हिंदुओं को जीतने को उनको आशा व्यर्थ 
सिद्ध हो गई।'' 
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हिंदू सभा कांग्रेस के हाथों की कठपुतली न बने 

स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस वर्ष उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए नहीं 
सुझाया जाए--इस प्रकार सावरकर ने नवंबर १९४४ में एक पत्रक निकालकर सभी 
हिंदू सभा शाखाओं को निर्णायक स्वर में सूचित किया। उसमें उनके विचार इस 
प्रकार हैं-- 

“इन सात वर्षों में अविरत किए गए परिश्रम से मेरे शरीर के अंग ढीले पड़ 
गए हैं। इस कालखंड में जिन्होंने मेरा सहयोग किया उन सभी का मैं मनःपूर्वक 
आभारी हूँ । इन सात वर्षों में आप सभी के सहयोग से हिंदू महासभा सतत बलशाली 
बनती गई | इससे कश्मीरी हिंदू पंडितों का एक बड़ा प्रश्‍न तथा एक ऐसी संस्था जो 
हिंदू जाति की आकांक्षा निर्भीकतापूर्वक व्यक्त करती है, इस रूप में पहचानी जा 
रही है । इसका साक्षात्‌ उदाहरण है-- गांधी जिन्ना के साथ समझौता करके देश का 
विभाजन करने के लिए प्रवृत्त हुए थे तब इन दोनों शक्तियों के विरोध में किसी भी 
प्रकार की 'यदि-तदि' की तिकड़ाव न चलाते हुए एकमात्र हिंदू सभा ही देश की 
अखंडता के लिए अडिग खड़ी रही। हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं के सतत प्रचार से 
विभाजन का समर्थन करनेवालों के छक्के छूट गए और उनकी बोलती बंद होकर 
उन्होंने खरगोश को तरह अपने बिल का आश्रय लिया है। परंतु स्मरण रहे, वे 
अनुकूल समय की ताक में हैं। 

“अखंड भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता का ध्येय प्राप्त करने के लिए 
सम्मिलित मंत्रिमंडल में सहभागी होने से लेकर सशस्त्र क्रांति तक यथोचित 
उपायों का प्रति सहकार सिद्धांत पर अवलंबन करना वर्तमान कार्यक्रम के रूप में 
राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकोकरण करना--इस मार्ग से हिंदू 

महासभा की शक्ति सतत वृद्धिंगत हो। इसी प्रणाली पर दृढ़ विश्वास रखकर 
कांग्रेस अथवा लीग के हाथों को कठपुतली न बनते हुए यदि हिंदू महासभा हिंदू 
संघटन करती रहेगी तो अपेक्षा से अधिक शीघ्र ही यह हिंदू राष्ट्र स्वतंत्र और 
समर्थ होगा !'' 


हिंदी को ही राजभाषा बनाओ 
तारीख ६ नवंबर, १९४४ के दिन जयपुर आंदोलन से संबंधित निकाले गए 
पत्रक में सावरकर लिखते हैं-- 
““ जयपुर के वर्तमान दीवान सर मिर्जा विभिन्न लोगों से अपनी निष्पक्ष नीति 
के लिए प्रमाणपत्र इकट्ठा कर रहे हैं ओर उनके आच्छादन तले अपनी हिंदू विरोधी 
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नीति ढकने का प्रयास कर रहे हैं | उन प्रमाणपत्रों को देखकर भी मैं दावे के साथ 
कहता हूँ कि हिंदू महासभा द्वारा आज तक सर मिर्जा पर लगाए गए आरोप साधार 
सत्य और न्याय्य हैं। 

“उन सेवकों को, जिन्हें जयपुर शासन की सेवा में भरती करना है, इतना ही 
नहीं प्रत्येक भारतीय को उर्दू भाषा लिखना-पढ्ना आना ही चाहिए इस तरह का 
अनुरोध क्या सर मिर्जा ने नहीं किया था? जयपुर रियासत के नए संविधान में 
उन्होंने मुसलमानों के लिए अधिक आरक्षित स्थान नहीं दिए थे ? क्या यह सत्य नहीं 
कि मंदिरों का स्थानांतर करने के निषेधार्थ सैकड़ों हिंदुओं ने प्रतिकार किया, 
हड़ताल कीं, बंदीवास झेला? मार्ग चौड़ा करते समय केवल हिंदू मंदिरों का 
स्थानांतर किया और इस बहाने से कि मुसलमान लोग अज्ञानी और विद्रोही हैं 
मसजिद रहने दी जाए? यह सत्य नहीं है? इसका अर्थ क्या ऐसा नहीं होता कि 
मंदिर की रक्षार्थ प्रक्षुब्ध होना चाहिए। 

“परंतु इस प्रकार के प्रमाण देते रहने में कोई तुक नहीं रही। वर्तमान 
परिस्थितियों में कम-से-कम हिंदुओं पर नए अन्याय न हों और आज तक जो 
अन्याय उनपर हुए हैं उन्हें जितना भी संभव हो उतना दूर करवाना ही हिंदू सभा का 
प्रमुख कार्य है । इस दृष्टि से हिंदू संघटकों ने, विशेषतः वीर रामचंद्र तथा बाबाराव 
खापर्डे ने वहाँ जाकर जो निरीक्षण किया और हिंदुओं को जिस तरह आश्वासन 
दिया उससे अब कोई भी अधिकारी हिंदू विरोधी कार्य करने का साहस नहीं 
करेगा-जैसे पहले किया जाता था। 

अब, महाराज सर्वप्रथम इस ओर ध्यान देकर इस तरह आदेश करें कि 
देवनागरी में लिखित हिंदी में ही राज्य का कारोबार होगा। प्राचीन कागजात देखने 
के लिए कुछ अंश में उर्दू रखें। उर्दू पर पाबंदी लगाई गई तो कुछ ही वर्षो में 
उर्दू की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। और ऐसा करना कुछ अधिक कठिन भी 
नहीं। क्या तुर्कस्तान के कमाल पाशा ने पाँच वर्षो में अरबी भाषा का उच्चाटन 
नहीं किया? उससे अधिक जयपुर की राज्यभाषा हिंदी करना कितना सुलभ है। 
क्योंकि यहाँ के ९० प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। इसपर सर मिर्जा कहेंगे 
कि 'वे कमाल पाशा तो नहीं।' इसपर यह उत्तर कि ' यदि उनमें वैसी शक्ति नहीं 
है तो वे त्यागपत्र दें ।' वर्तमान परिस्थितियों में हिंदू राजा-महाराजा अपने प्रधानमंत्री 
पद पर मुसलमान को नियुक्त न करें। क्योंकि सर मिर्जा लीग से लागलपट नहीं 
कर रहे हैं? उसी तरह यह माँग प्रभावी बनाने के लिए हिंदू आंदोलन छेड़ें। हिंदू 
उदू को बहिष्कृत करने को प्रतिज्ञा करके राजस्थान में हिंदी को राज्यभाषा बनाने 
का संकल्प करें।'' 

ॐ ऐतिहासिक निवेदन ई ६०९ 
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ये पत्रकार ढोंगी हैं या अप्रामाणिक 

वाइसराय के साथ सावरकर की भेंट और पत्रकारों से प्रश्‍नोत्तर विभिन्न 
वृत्तपत्रों ने प्रकाशित किए। एक पत्रक तारीख १ दिसंबर, १९४४ के दिन मुंबई से 
सावरकर ने प्रकाशित किया; जिसमें इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया था। उस 
पत्रक का सारांश-- 

“मेरी और वाइसराय की भेंट से संबंधित प्रकाशित किए गए वृत्तपत्रीय 
सभी तर्क गलत हैं। मैंने 'सत्यार्थ प्रकाश' पर से पाबंदी उठाने के संबंध में 
वाइसराय के साथ चर्चा की और यही पत्रकारों को बताया था। पत्रकारों से मैंने जो 
चर्चा की उसका वाइसराय की भेंट से सुतराम संबंध नहीं था। पत्रकारों के प्रश्नों के 
वे केवल उत्तर थे। 

““जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक ब्रिटिश सरकार भारत को इतनी 
सी भी सत्ता नहीं देगी। मेरे इस निवेदन पर संपादकों ने कहा है कि यह बात समझने 
के लिए सावरकर को इतने दिन क्यों लगे ? उन पत्रकारों पर, जो इस तरह लिखते 
हैं, मुझे दया आती हे । वे ढोंगी हैं या अप्रामाणिक--यही प्रश्न मन में उभरता है। 
क्योंकि मैं युद्ध आरंभ होने के क्षण से ही कहता आया हूँ कि “ब्रिटेन यह युद्ध 
लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता आदि उच्च ध्येयों से प्रेरित होकर नहीं लड़ रहा, वह केवल 
अपने साम्राज्य की रक्षार्थ लड़ रहा है । इसके विपरीत ये पत्रकार कितने स्तुति पाठक 
हैं ?' ऐसे लोगों के अर्थात्‌ गांधी-नेहरू तथा कांग्रेस के प्रस्ताव पर कह रहे थे कि 
“ब्रिटेन यह युद्ध लोकतंत्र की रक्षार्थ लड़ रहा है।' आगे चलकर इन्हीं लोगों ने 
ब्रिटिशों से कहा कि ' चले जाओ, पर अपनी सेना इधर ही छोड़कर जाओ।' उस 
समय भी मैंने तुरंत कहा कि 'इस भारत छोड़ो' आंदोलन का अंत तो ' भारत तोड़ो 
में होगा।' मेरी वह भी भविष्यवाणी दुर्भाग्य से सत्य सिद्ध हो रही है। ये छिछले, 
मूर्ख अथवा गुरुघंटाल आलोचक स्मरण रखें कि मेरी राजनीति की मूलभूत बुद्धि 
चरखा चलाकर एक वर्ष में नहीं, एक महीने में स्वराज्य का सपना देखनेवाले 
“ भीतरी आवाज पर' अंधश्रद्धा जैसी बगुलाभगती नहीं ।'' 


क्रांतिवीर रासबिहारी तथा पं. चंद्रगुप्त को श्रद्धांजलि 
हिंदू सभा के अनुयायी पं. चंद्रगुप्त वेदालंकार तथा अन्य क्रांतिकारी सहकर्मी 
रासबिहारी बोस के निधन को दुःखद वार्ता मिली, तब जनवरी १९४५ में सावरकर 
ने उन दोनों कर्मवीरों को प्रकट रूप में श्रद्धांजलि अर्पण की। उसके शब्द इस 
प्रकार हैं-- 
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“रासबिहारी बोस के निधन को वार्त्ता सुनकर मुझे तीव्र दुःख हुआ। वे 
अंतरराष्ट्रीय कीर्ति के विद्वान्‌, निर्वासित क्रांतिकारी तथा हिंदुत्वनिष्ठ नेता थे। 
उन्होंने हिंदुस्थान और जापान के बीच संबंध दृढ़ करने का महान्‌ कार्य किया। 
हिंदुओं के पुनरुज्जीवन के कार्य में एक अग्रणी, प्रमुख नेता के रूप में उनका नाम 
अजरामर रहेगा। वे जापान स्थित हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। युद्ध आरंभ होने के 
पश्चात्‌ उनसे संबंधित वृत्त आना बंद हो गया । अब पुन: वृत्त आया तो वह उनके 
निधन का। | 

पं. चंद्रगुप्त वेदालंकार के निधन प्रसंग में सावरकर ने कहा, “ उनके 
अकाली निधन का वृत्त पीड़ादायक है। वे कर्तव्यशाली, देशभक्त और उत्तम वक्ता 
थे। उनकी मृत्यु से हिंदू संघटन आंदोलन को बड़ी क्षति पहुँची है । ईश्वर उनकी 
विद्या विभूषिता पत्नी को यह दुःखभार सहने की शक्ति दे।'' 


निजाम पुत्र का समय पर ही विरोध करो 


बहुसंख्यक हिंदू निद्रिस्त था, भीरु होने के कारण जनवरी सन्‌ १९४५ में 
सावरकर ने एक पत्रक निकाला जिसमें एक इशारा था। वह इस तरह है- 

“पाकिस्तानी परिकल्पना की समय पर अंत्येष्टि नहीं को, उसे गाड़ नहीं 
दिया गया इसीलिए आज वह हमारी छाती पर मूँग दल रही है। ये परिस्थितियाँ 
धीरे-धीरे इस उस्मानी स्थान की न हों इसलिए उसका समय पर ही विरोध करना 
चाहिए था। उस विरोध का श्रीगणेश करने के लिए हिंदुओं को निजाम पुत्र के 
विदर्भ आगमन पर अनायास ही यह अवसर मिल गया है। 

“उस समय उसके आगमन का विरोध करने के लिए सबसे अधिक शिष्ट 
सम्मत मार्ग यह है कि प्रत्येक स्थान की हिंदुत्वनिष्ठ संस्थाएँ अपनी-अपनी सभा 
आयोजित करते हुए निजाम पुत्र को सूचित करें कि आप अपनी-विदर्भ का 
राजकुमार यह उपाधि जो हम हिंदुओं के लिए अत्यंत अपमानकारक तथा इतिहास 
की दृष्टि से शुद्ध लुच्चेपन की है--प्रथम छोड़ दें और फिर विदर्भ में आएँ। 

“एक माननीय राजकुमार के नाते विदर्भ में जिन हिंदुओं ने जाने-अनजाने 
में बुलाया हो उन्होंने अर्थात्‌ धर्मवीर डॉ. मुंजे ने पहले ही सूचित किया था, उसके 
अनुसार वह राजकुमार के शब्दों में सूचित करे कि इस मानपत्र तथा सम्मान का यह 
अर्थ कतई नहीं कि इस कारण से विदर्भ निजाम को दिया जाए। इस मामले से हमारे 
इस सम्मान समारोह का सुतराम संबंध नहीं हे ।' 

“तीसरी बात यह है कि हिंदूनिष्ठ संस्थाओं की तथा हिंदू आमंत्रकों से 
अनेक सूचनाएँ मिलने पर भी उन्हें ताक पर रखकर हैदराबाद के राजकुमार के नाते 
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आ गए तो ऐसे अनाहूत (आगंतुक) के निषेधार्थ विदर्भ की हिंदूनिष्ठ जनता यथासं भव 
प्रकट और जहाँ संभव नहीं वहाँ सांस्थिक सभाएँ आयोजित करके निषेध का 
प्रस्ताव रखें और उसकी कॉपियाँ वाइसराय, गवर्नर तथा निजाम को भेजें। प्रत्येक 
नगर में सभी हिंदुत्वनिष्ठ संपूर्ण विदर्भ में काले ध्वज फहराएँ। ये ध्वज किसी गाँव 
में दो-तीन क्यों न हों फिर भी अपने विरोध प्रदर्शन का कार्य परिणामकारक अवश्य 
होगा। जहाँ हो सके वहाँ संपूर्ण विदर्भ में काले ध्वज के साथ निजाम कथित उसके 
विदर्भ पर होनेवाले अधिकार का निषेध करते हुए सामूहिक तथा व्यक्तिगत जुलूस 
निकालें तथा नैर्बंधिक उचित मर्यादाओं का पालन करते हुए जिसे जो संभव हो उस 
मार्ग से हिंदुत्वनिष्ठ अपने निषेध का प्रदर्शन करके उस दक्षिण के पाकिस्तान को 
योजना को विफल बनाने के लिए अभी से प्रहार करें। 

वास्तविक इतिहास इस प्रकार है कि उदगीर, खर्डा आदि अनेक रणक्षेत्रों 
में निजाम को धूल चटाकर हम मराठों ने विदर्भ में हिंदू राज्य प्रस्थापित किया 
था, अतः विदर्भ का राजकुमार यदि किसी को कहना हो तो वह हमारे श्रीमान 
भोंसले के राजकुमार को ही। पूर्व से ही विदर्भ के पैरों में पड़ी ब्रिटिश सत्ता की 
भारी श्रृंखला दुःसह होने के कारण यह दूसरी निजामी बेड़ी क्या हिंदुओं को 
स्वीकारनी होगी ? 


निजाम की पत्रिका का परदाफाश 


हिंदू महासभा के प्रचार का उत्तर देने के लिए निजाम के प्रतिनिधि ने 
नागपुर में पत्रकारों के सामने इस तरह स्पष्टीकरण दिया कि दक्षिण में धर्माधिष्ठित 
पाकिस्तान प्रस्थापित करने का विचार भी निजाम के मन में नहीं है। उसके इस 
निवेदन का तारीख १२ फरवरी, १९४५ के दिन सावरकर ने एक पत्रक द्वारा तत्काल 
जो उत्तर दिया, उसमें से महत्त्वपूर्ण अंश इस तरह है-- 

“'इसलाम के मूलभूत सिद्धांत में ही दार-उल-हरब--इस प्रकार पृथ्वी के 
दो भागों की कल्पना की गई है । निजाम राज्य के संविधान में इस तरह की घोषणा 
को गई है कि निजाम मुसलमान इसलिए राज्य इसलामी, और इसका अनुभव वहाँ 
हिंदू पग-पग पर करते हैं। उससे निजाम का प्रतिनिधि, जो नागपुर से पाकिस्तान 
बिरोधी घोषणा करता है--यदि प्रामाणिक है तो वह निजाम की सेवा से, जो हिंदुओं 
पर अन्याय करता है, मुक्त हो जाए। अन्यथा यही कहना होगा कि उसके इस 
निवेदन के पीछे ' अंतर: कोऽपि हेतु’ छिपा होगा। 

“' उदयोन्मुख कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए यह निश्चयपूर्वक कहना 
होगा कि कांग्रेस की स्थापना हुई तब से मुसलमानों के मन में अपना गया हुआ 
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अधिराज्य वापस लेने की महत्त्वाकांक्षा पनप रही है | इसलिए ब्रिटिशों का सहयोग 
आवश्यक है, यह उन्होंने स्पष्ट रूप में समझ लिया है और मुसलमानों को लुभाने 
का सरकार का संकट भी उतना ही दूर ढकेला जा रहा था । इस मुसलिम महत्त्वाकांक्षा 
के दो प्रमुख आधार थे-पाकिस्तान और निजामिस्तान। 

“मुसलमानों की महत्त्वाकांक्षा पर गौर न करने से इस गांधीवादी कांग्रेस ने 
हिंदू सभा को जातीय कहकर दुत्कारा और मुसलमानों को, जो देश के टुकड़े करते 
हैं, भाईचारे के नाते से गले लगाया ! मुसलमानों ने भी लोकतंत्र के नाम पर कांग्रेस 
से पाकिस्तान के लिए भी मान्यता प्राप्त को! उनकी लोकतंत्र की घोषणा उन भ्रांत 
राष्ट्रवादियों को, जो प्रजासत्ताक राज्यप्रणाली पर गर्व करते हैं, आत्मघाती उदारता 
का मोह हो इसके लिए चलाई गई एक चाल है! 

“दुर्भाग्य से प्रजातंत्र का यह मायावी बुरका--जो लेखनी की एक फटकार 
से पाँच-छह राज्यों को खो देता है--इधर निजामस्थान की जड़ पर ही प्रहार कर 
रहा है। ब्रिटिशों के साथ साँठ-गाँठ करते हुए विदर्भ, आंध्र, तमिलनाडु तथा 
कर्नाटक का प्रदेश उनसे हड़पकर ' दक्षिण सम्राट्‌' बनने के निजाम के सारे सपने 
इस लोकतंत्र तथा धार्मिक जनसंख्या सिद्धांत से एकदम चूर-चूर होने वाले हैं। 
क्योंकि इन इलाकों में हिंदुओं की जनसंख्या विशाल होने के कारण लोकतंत्र तथा 
मतदान की अनुकूलता निजामी अथवा इसलामी राज्य के पक्ष में होना असंभव है। 

इसी कारणवश निजामी राज्य के छिपे प्रचारक पाकिस्तान विरोधी घोषणा 
करके भेड़ को खाल ओढ़कर अनेक भेड़िए हिंदुओं में घुसपैठ कर रहे हैं । वे जानते 
हैं कि देश के अनेक हिंदू आजकल राष्ट्रीय मुसलमानों की खोज में हैं और इस 
तरह के मुसलमान मिलते ही वे उनकी साँझ-सवेरे आरती उतारकर उनके सामने 
हिंदू हित की बलि चढ़ाने के लिए सदेव तैयार हैं | हिंदुओं का यह स्वभावधर्म 
पहचानकर पाकिस्तानी मुसलमान भी इन राष्ट्रीय भेड़ियों को, जिन्होंने भेड़ की 
खाल ओढी है, गालियाँ देने लगेंगे। वह सुनकर भोले-भाले हिंदू इस निजामिस्तान 
के जाल में फँसेंगे। अत: यह खतरा टालने के लिए हिंदुत्वनिष्ठों को जागरूक 
रहकर निजामस्तान की यह कपटी चाल नाकाम करनी चाहिए। 

निजामी प्रचारक ब्रिटिश तथा निजाम--इन दोनों के बीच के पुराने कागजातों 
के समझौते का आधार लेकर ' हिंदुस्थान का भूप्रदेश निजाम को दिया जाए' इस 
तरह माँग कर रहे हैं । परंतु पुराने कागजात का ही आधार लेना हो तो वह कागजात 
सौ साल पूर्व के ही क्‍यों ? उससे भी पूर्व के कागजात देखें ताकि आपको उनके 
आधार पर इस विशाल हिंदुस्थान को हिंदू राज्य में ही रखना होगा। उसी तरह 
मुसलमान स्मरण रखें कि उन्हीं को तरह यह हिंदू जाति हजारों वर्षो से पीढ़ी-दर- 
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पीढी लडती आई है और आज भी जीवित है। हिंदू अपने इस प्राचीन काल से 
चलते आए तेजस्वी इतिहास पर गौर करें और वे रोटी के टुकड़े से धोखा खाकर 


॥ 7 


अपनी जाति का विश्वासघात न करे ! 


भ्रुलाभाई-लियाकत प्रसंविदा का विरोध 


केंद्रीय विधानसभा के कांग्रेस पक्ष के नेता श्री भुलाभाई देसाई और मुसलिम 
लीग के नेता श्री लियाकत अली--इन दोनों में संयुक्त मोर्चा बनाने के वार्तालाप 
चल रहे थे। १० मार्च, १९४५ के दिन सावरकर ने एक पत्रक निकालकर इसका 
निषेध व्यक्त किया। वे उसमें लिखते हैं-- 

“ भुलाभाई-लियाकत चर्चा से संबंधित जो वार्त्ताएँ प्रकाशित हो रही हैं 
यदि उनमें कुछ तथ्य हो तो उस योजना का निषेध करना आवश्यक है। क्योंकि 
उनके बीच संधि न केवल हिंदू राष्ट्र की बल्कि भारतीय एकात्मकता के लिए 
भी हानिकारक है।'' 

इतने दिनों तक कांग्रेसियों ने अधिकार के स्थानों का बहिष्कार किया। उन 
स्थानों को लेनेवालों की कड़ी निंदा की । अब वहाँ जाने पर कम-से-कम ऐसे उच्च 
पद अच्छे-अच्छे लोगों के हाथ रह सकते हैं--इस सिद्धांत का बोध उन्हें हो रहा है 
तो उन लोक नेताओं की कृति, जिन्होंने आपसे पूर्व ही उन स्थानों को प्राप्त किया, 
आपसे अधिक बुद्धिमानी की तथा न्यायसिद्ध नहीं हो रही ? 

इसी दृष्टि में मैंने आज तक जिन हिंदू मंत्रियों का समर्थन किया वे राष्ट्रीय 
वृत्ति के थे यह सिद्ध हो गया है । कांग्रेसवालों की तरह हिंदुत्व विषयक संकोच तथा 
लज्जा न करते हुए निर्भीकता के साथ वे उसपर गर्व करते आए हैं। इसीलिए 
भारतवर्ष में हिंदुत्वनिष्ठों का समर्थन उसे मिलते रहने से एक तरह से उसका 
प्रतिनिधित्व भी उसे प्राप्त हो गया है। हिंदू-मुसलिम एकता की सनक से अभिभूत 
हुए गांधीजी ने जेल से रिहा होते ही पाकिस्तान के आंदोलन को प्रोत्साहित किया। 
उसका हिंदू महासभा ने विरोध किया उसके लिए अखंड हिंदुस्थान परिषद्‌ आयोजित 
की | इस परिषद्‌ में उन हिंदू मंत्रियों ने, जिनका मैंने समर्थन किया था, निर्भीकता से 
हिस्सा लेकर पाकिस्तान विरोधी भाषण दिए। हिंदुत्वनिष्ठों की यह शक्ति देखकर 
गांधीजी भी अपना पाकिस्तानी प्रचार स्थगित करते हुए वर्धा जाकर चुप बैठे। 

अब काँग्रेसवाले भलीभाँति जान गए हैं कि हिंदुत्वनिष्ठों ने अधिकार के 
पद स्वीकारने की जो नीति अपनाई उसका परिणाम किस तरह होता है। 

गांधी-जिन्ना भेंट के समय वाइसराय के कार्यकारी मंडल में भुला-खान 
होते तो? तो वे हिंदू-मुसलमान नेताओं के संयुक्त हस्ताक्षरों से “पाकिस्तान योजना 
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हमें स्वीकार है ' इस प्रकार विश्वास दिलाकर इस देश के विच्छेदीकरण को मान्यता 
देते। उस समय जो उनसे बन नहीं पाया उसे साध्य करने के लिए यह भुला-खान 
योजना आगे आ रही है। जिन हिंदुओं ने इन कांग्रेसवालों को निर्वाचित किया उन्हीं 
का वे विश्वासघात कर रहे हैं। उस जाति को, जिसकी जनसंख्या २५ प्रतिशत है, 
वाइसराय को कार्यकारी समिति में ४० प्रतिशत स्थान दे रहे हैं । क्या यह हिंदू हित 
का होम नहीं ? 

इतना पचाने के बाद मुसलमान और माँगेंगे, मुसलमान और ब्रिटिशों के 
हाथ इस भुला-खान करारनामे से दुढ होंगे! इसी दृष्टि से हिंदुत्वनिष्ठों को मेरा 
आह्वान है कि वे स्पष्ट घोषणा करें कि 'राष्टसंघ के नियमानुसार ही मुसलमानों को 
अपनी २२ प्रतिशत लोकसंख्या की मात्रा से अधिक किसी भी क्षेत्र में एक भी स्थान 
अधिक नहीं मिलेगा।' भुला-खान करारनामे से मुसलमानों को अधिक स्थान दिए 
जाने से उनके मंत्रिमंडल की अपेक्षा वर्तमान हिंदू मंत्रियों के हाथ में ही हिंदू हित 
अधिक सुरक्षित है। अत: किसी का कुछ भी करारनामा होने पर वर्तमान कार्यकारी 
मंडल में परिवर्तन करना उचित नहीं होगा। 


वेवेल योजना का खतरा पहले ही जान लो 


भारतीय जनता तथा सेना में स्वाधीनता की आकांक्षा प्रज्वलित हो रही थी। 
उससे विजयी इंग्लैंड को भारत को कुछ अधिकार देने की आवश्यकता प्रतीत हो 
गई। इस दृष्टि से भारत के वाइसराय लॉर्ड वेवेल स्वयं इंग्लैंड जाकर वापस आ 
गए। वे एक नई योजना लेकर आए थे। यह योजना पूर्णयता स्पष्ट नहीं हुई थी। 
ऐसी परिस्थितियों में तारीख ८ जुलाई, १९४५ के दिन सावरकर ने एक अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण पत्रक प्रकाशित किया, जिसमें इस योजना से संबंधित पूर्व सूचना दी गई 
थी। वह पत्रक इस प्रकार है-- 

१. कांग्रेस-लीग समझौते को भूमिका से इस देश की सरकार में किए गए 
किसी भी तरह के परिवर्तन केवल उस समझौते पर आधारित हैं, 
इसलिए न्याय और समर्थनीय सिद्ध नहीं होंगे, न ही हिंदू उन्हें स्वीकार 
करेंगे। हो सकता है कि लीग मुसलमानों की प्रतिनिधि हो; परंतु 
कांग्रेस हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं, यह बात उसने कई बार स्पष्ट की 
है। हिंदुओं के हित संबंधों की रक्षा वह कभी नहीं करेगी । इतना ही 
नहीं, आज तक उसने कई बार उन हित संबंधों को अंगूठे पर रखा है। 
भुलाभाई-लियाकत समझौता, गांधी-राजाजी की पाकिस्तानी योजना 
इन सभी घटनाओं के समय यह सिद्ध हो गया है और पुन: भी वह 
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होना असंभव नहीं । कांग्रेस उस गुट को प्रतिनिधि है जो दुर्बल है और 
ढोंगी राष्ट्रवादी है। वह हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं । 

इस देश में ७५ प्रतिशत हिंदू हैं और वे राज्य शासन यंत्रणा की 
नींव ही हैं । हिंदू महासभा ही एकमेव संघटना है जो उनके हित संबंधों 
की रक्षा करती है। अत: बिना उसकी सम्मति लिये वाइसराय केवल 
कांग्रेस-लीग करारनामे पर आधारित कोई भी अस्थायी अथवा 
दीर्घकालीन परिवर्तन इस देश के वर्तमान मध्यवर्ती प्रशासन योजना में 
न करे। किसी भी परिवर्तन में हिंदुओं को अपनी जनसंख्या के अनुपात 
में प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। हिंदू महासभा ही ऐसी एकमात्र 
संघटना है जो राष्ट्रीयत्व और लोकतंत्र के सिद्धांतों को अँगूठा न 
दिखाते हुए हिंदुओं के हित संबंधों की रक्षा करती है। 


. हिंदुस्थान के राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में विभिन्न प्रकार को अफवाहें 


उड़ाने में सर्वत्र एक मूलभूत गलत धारणाएँ होती हैं कि हिंदू बहुसंख्यक 
हैं और इसलिए अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिंदुओं के प्रभुत्व का 
भय नष्ट करने के लिए आरक्षित स्थान, विशेष प्रतिनिधित्व, स्वतंत्र 
मतदार संघ तथा अन्य विशेष अधिकार देकर स्वयं दुर्बल बनना ही 
न्याय्य है। 

हमारा स्पष्ट अनुरोध है कि बहुसंख्यक हिंदुओं पर अथवा अन्यत्र 
कहीं भी, किसी भी बहुसंख्यक पर इस तरह अल्पसंख्यकों को संतुष्ट 
करने का नैतिक बंधन नहीं। 

मुसलमानों को इस तरह स्थान निर्माण कराना कि वे स्वयं अथवा 
दूसरे की सहायता से हिंदुओं को मात दे सकें यह अन्याय की परिसीमा 
है। अल्पसंख्यकों की इस तरह की माँग का अथवा इस तरह के 
घटनात्मक उपायों का राष्ट्रसंघ ने तीव्र शब्दों में निषेध किया है। 

हिंदू बहुसंख्यक हैं यह कोई उनका अपराध नहीं | इसके लिए वे 
अपने शरीर पर भस्म मलकर संन्यास लें और अपने जन्मजात अधिकार 
से वंचित हों इस तरह कोई नहीं कह सकता । विश्व में सर्वत्र अस्तित्व 
के लिए चल रहे संघर्ष में हिंदू टिके हुए हैं और उन्होंने अपनी 
बहुसंख्या भी टिकाई है, इससे यह स्पष्ट है कि उनमें सजीवता के 
लक्षण दिखाई देते हे । मुसलमानों ने महम्मद बिन कासिम और उसके 
पश्चात्‌ औरंगजेब के माध्यम से हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए एड़ी- 
चोटी एक की, फिर भी इस देश में वे अल्पसंख्यक ही रहे । इसमें 
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उन्होंने हिंदुत्व पर कोई उपकार नहीं किया। महम्मद कासिम अथवा 
औरंगजेब को जो हासिल नहीं हुआ वह जिन्ना और मौलाना आजाद 
को भी नहीं होगा। 

अल्पसंख्यक मुसलमानों को यदि हिंदुओं के प्रभुत्व से भय लगता 
है तो उन्हें चाहिए कि वे बहुसंख्यक हिंदुओं के आगे मित्रता का हाथ 
बढ़ाएँ। मातृभूमि और मध्यवर्ती सरकार से एकनिष्ठ रहकर वे यह स्नेह 
संपादन कर सकते हैं । हिंदू स्वयं किसी भी संविधान में समान नागरिकता 
के मूलभूत अधिकार, सभी को समान धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक 
और नैबंधिक समानता का समावेश करने के लिए तैयार होते हैं। राष्ट्रसंघ 
द्वारा मान्य किए हुए सिद्धांत हिंदुओं ने भी मान्य किए हैं। 

३. उपर्युक्त सभी बातों का विचार करने पर किसी भी संविधानात्मक 
परिवर्तन की न्याय्य नींव है जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना। 
ऐसा कोई भी संविधान हो जो इस नींव पर आधारित नहीं तो सभी 
राष्ट्रभक्त हिंदू उसका उठकर विरोध करें। किसी भी विभाजन की 
योजना का, जो राज्यों को अलग होने का बनावटी, छली स्वतंत्रता देती 
है, हिंदू सख्त विरोध करें। 

“किसी राष्ट्र को तथा उस देश की संविधानात्मक सरकार को स्वयं निर्णय 
देना समर्थनीय सिद्ध होगा। परंतु किसी जिला, राज्य, गाँव अथवा गली-कूचों को 
इस तरह स्वयं निर्णय देना मूर्खता की चरम सीमा है। राज्य शब्द ही इसका स्पष्ट 
निदर्शन है कि वह राज्य, वह प्रदेश किसी दूसरे राष्ट्र के तथा देश के अंगों के समान 
है। अत: उसे स्वयं निर्णय के नाम पर अलग होने की सुविधा देना भूल है। 

“तात्पर्य यह कि सभी हिंदू ऐसे किसी भी परिवर्तन का, जो कांग्रेस- 
लीग समझौते पर आधारित है तथा जिसे हिंदू महासभा की अनुमति नहीं है, 
उठकर विरोध करें। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि वर्तमान वाइसराय की 
कार्यकारी समिति से अधिक इस प्रसंविदा पर आधारित कार्यकारी समिति हिंदुओं 
के लिए निश्चित रूप से अपायकारी होगी। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि इन 
दोनों के हाथ में संयुक्त राजपाट की बागडोर दी तो हिंदुत्व की दृष्टि से वह 
अत्यंत कष्टप्रद होगा।'' 


शरद बोस को मुक्‍त करो 


ब्रिटिशों के मन में कांग्रेस नेताओं के विषय में प्रेम और विश्वास था। 
कांग्रेस जो बीच में तनिक उद्‌दंड बनी थी, अब सीधे रास्ते पर आ गई थी और 
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परिस्थितियाँ भी बदल गई थीं, अतः तारीख १ जून को वाइसराय ने कांग्रेस को 
कार्यकारी समिति के सदस्यों को जेल से रिहा किया। यह वृत्त सुनते ही तारीख १६ 
जून, १९४५ के दिन सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जो इस प्रकार रन 

« अभी-अभी रिहा हुए कांग्रेस नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। देशप्रेम 
वश उन्होंने जो धैर्य से कष्ट सहे उसके लिए सारा राष्ट्र उनका ऋणी हे । सारे देश 
भर में शांति एवं विश्वास पैदा करना-यह इस मुक्ति के पीछे उद्देश्य होने का 
दावा शासन कर रहा है, फिर केवल कांग्रेस कार्यकारिणी के नेताओं को ही मुक्‍त 
क्यों किया गया? वास्तव में राजनीति के लिए सभी बंदियों की रिहाई उचित थी? 
उसमें भी श्री शरच्चंद्र बोस को, जो भावी संविधान बनाने की दृष्टि से सुयोग्य हैं 
तथा जो लोक जागरण कर सकते हैं, बंदीगृह में जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है--इन 
नेताओं के साथ रिहा किया जाना आवश्यक था।'' 


वेवेल योजना के विरोध में संघर्ष सफल 


“फ्री हिंदुस्थान' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक के प्रथम अंक में हिंदू महासभा 
ने बेवेल योजना के विरोध में देश भर में जो आंदोलन छेड़ा, यह उसका वर्णन है। 
आगे चलकर वह योजना असफल हो गई, तब तारीख २५ जुलाई, १९४५ के दिन 
उससे संबंधित निकाले गए पत्रक में सावरकर लिखते हैं- 

“बहुत अच्छा हुआ। हिंदू संघटनावादियो, आपने संपूर्ण भारत में वेवेल 
योजना के विरोध में अखिल हिंदुओं के निषेध का अच्छा-खासा प्रदर्शन किया। 
प्राप्त प्रतिवृत्त से यही दिखाई देता है कि न केवल आप बल्कि आपके इस आंदोलन 
में कांग्रेस के हिंदू भी सहभागी थे। हिंदू महासभा के साथ विचार विनिमय किए 
बिना कुछ भी किया जा सकता है, इस तरह सरकार तथा कुछ कांग्रेसी नेताओं का 
भ्रम था। आपके इस आंदोलन से वह दूर हो गया है। वेवेल योजना के विरोध में 
कई स्थानों पर सभाएँ आयोजित की गईं, फेरियाँ निकाली गई, हड़तालें हुईं और 
लोगों ने इस निषेध पत्रक पर हस्ताक्षर किए हैं। इस चर्चा से शासन द्वारा चुने गए 
बर्फीले तथा एकांत स्थान शिमला में भी हिंदू संघटनी कार्यकर्ताओं ने तपिश पैदा 
की | वहाँ पर उपस्थित रहकर हिंदू संघटनी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेताओं का हाथ 
पकड़कर उन्हें इस प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करने से परावृत्त किया। शिया, अहसर, 
मोमीन, मजलीस आदि ने कहा, ' मुसलिम लीग उनको प्रतिनिधि नहीं' तो हिंदू 
महासभा ने स्पष्ट शब्दों में टोका, “कांग्रेस भी अखिल हिंदुओं को प्रतिनिधि नहीं', 
अत: अंत में वाइसराय को कहना पडा कि ' कांग्रेस संस्था केवल उसके सदस्यों की 
प्रतिनिधि है ।' उनको यह राय सत्य, तर्कशुद्ध तथा वस्तुस्थिति निदर्शक है । हिंदू 
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संघ हो! आपके आंदोलन के कारण यह सत्य मान्य हुआ है। परंतु अब केवल 
इसपर ही निर्भर न रहते हुए निर्वाचन क्षेत्र में भी इसी शक्ति तथा जीवर वृत्ति के 
साथ हमें लड़ना होगा। श्रीखंड (एक मराठी पकवान जो दही से बनाया जाता है) 
कौ परीक्षा उसका स्वाद लेने पर ही होती है । यदि प्रत्येक हिंदू हिंदू संघटनी इच्छुक 
को ही मत दे तो ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस की मतपेटी की जड़ ही उखाड़ी 
जाएगी बल्कि हिंदू विरोधी तथा राष्ट्रघाती कांग्रेस ही जड़ से उखड जाएगी और 
उन्हें हिंदुओं के अधिकारों से खिलवाड़ करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। अत: 
हिंदू जन हो, हिंदू संघटनी इच्छुक को ही वोट दो और कांग्रेस को कभी अपना मत 
न दो! हिंदू राष्ट्र की जय !”' (ऐसा होते हुए भी वीर और जोशी ने सावरकर चरित्र 
में “सावरकर ने कुछ भी नहीं किया' इस तरह लिखा है। वह किसके लिए? यह 
दिखाने के लिए कि वे अंधभक्त नहीं हैं? संपादक) 


हिंदू महासभा में अहिंदुओं को प्रवेश न मिले 

इस देश में जो कुछ थोड़े बहुत मुसलमान एवं ईसाई राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग 
हैं उनमें से केवल उन्हें हिंदू महासभा में प्रवेश दिया जाए जो हिंदू सभा के सिद्धांतों 
से सहमत हैं । कम-से-कम उन्हें हिंदू महासभा की राजनीतिक एवं आर्थिक समितियों 
में प्रवेश दिया जाए इस प्रकार कुछ अतिसहिष्णु तथा सद्गुणों के पुतले दिल्ली में 
सूचनाएँ प्रस्तुत कर रहे थे। इस तरह का प्रचार भी हो रहा था और इस तरह का 
प्रस्ताव दिल्‍ली में आयोजित कार्यकारिणी तथा महासमिति की सभा में प्रस्तुत करने 
का प्रयास भी हो रहा था। सावरकर से इस संबंध में पूछा जाने पर उन्होंने अगस्त 
१९४५ में एक पत्रक द्वारा इस तरह उत्तर दिया- 

“हिंदू महासभा के केवल आर्थिक अथवा राजनैतिक मोरचे में भी अहिंदुओं 
को प्रवेश देना हिंदू एकात्मता के लिए विघातक सिद्ध होगा। क्योंकि आजकल इस 
देश का प्रत्येक राजनैतिक प्रश्न धार्मिक अथवा सांस्कृतिक है और प्रत्येक धार्मिक 
और सांस्कृतिक प्रश्‍न राजनीति में उलझा हुआ है। शुद्धि धार्मिक होने पर भी 
राजनैतिक है और पाकिस्तान का प्रश्‍न राजनैतिक होने का आभास निर्माण किया 
जाने पर भी वह धार्मिक है । हिंदू महासभा मंदिर में राजनैतिक शिव की पूजा करने 
के लिए मात्र हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, उस मंदिर को हम मसजिद अथवा मंडी 
न बनाएँ। ऐसी भूल से हिंदू अपना स्वत्व खो देंगे और कांग्रेस की तरह हिंदू सभा 
का ही अद्यःपात होगा। हिंदू हित को उपेक्षा न करते हुए हम किसी अन्य अहिंदू 
राष्ट्रवादी प्रवेश देनेवाले राजकीय मोरचे में एक गुट को चुनाव में आवश्यक 
सहयोग दें। परंतु ऐसी कोई स्वतंत्र हिंदू संघटना होना आवश्यक है जहाँ कोई भी 
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अहिंदू अधिकारपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकेगा, जहाँ हम हिंदू के रूप में संघटित 
होकर हिंदूहिताय विचार विनिमय योजना संघटना तथा कार्यक्रम आयोजित कर 
सकें । अन्यथा किसी दिन कोई मुसलिम भी हिंदू सभा का अध्यक्ष होगा। जब तक 
इस हिंदुस्थान में मुसलिम, ईसाई अथवा पारसी लोगों की संस्था है तब तक केवल 
हिंदुओं के लिए कम-से-कम एक हिंदू संस्था की आवश्यकता है ही। इसी 
उद्देश्य से हिंदू महासभा को स्थापना की गई, वह फली-फूली और हिंदू एकात्मता 
तथा शक्ति का केंद्र बन गई। केवल प्रशासन के कुछ अधिकार पदों के मायावी 
मोहजाल से हम स्मृति मंदिर भग्न न करें । हिंदू महासभा हो हिंदुस्थान को राष्ट्रीय 
संसद्‌ बनाने की एक महत्त्वाकांक्षा अगली पीढ़ी के सामने रखे !'' 


हिंदी हो, न कि उर्दू 


गुंडागर्दी का उत्तर गुंडागर्दी द्वारा ही दिया जाए, षठ प्रति शाठ्यम, ठठेरे 
ठठेरे बदलाई--यही सावरकरवादी विचारधारा का सूत्र था। उसी तरह युक्तिवाद 
और राष्ट्रनिष्ठ प्रवृत्ति प्रज्वलित करना यह भी इस विवाद का प्रमुख सूत्र था। 
उसका अनुभव सावरकर के तारीख २९ सितंबर, १९४५ के दिन निकाले गए एक 
पत्रक में दिखाई देता है । प्रस्तुत पत्रिका में हिंदी-उर्दू से संबंधित महत्त्वपूर्ण विचार 
प्रस्तुत किए गए हैं । वह समग्र पत्रक इस प्रकार है-- 

''पच्चीस वर्ष पूर्व राजबंदी के नाते मैं अंदमान से रत्नागिरी लाया गया। उस 
समय से ही मन में यह भय समाया हुआ था कि राष्ट्रभाषा के रूप में हम पर उर्दू 
को थोपा जाएगा। स्वयं गांधी भी इस अति निंदनीय षड्यंत्र में मुसलमानों को 
स्वेच्छावश सहयोग देंगे यह भी मैं जानता था। इस उपद्रवी प्रचार का प्रतिरोध करने 
के लिए मैंने और मेरे साथियों ने उर्दू शब्दों का उच्चाटन करने का अभियान आरंभ 
किया और श्रीगणेश करने के रूप में मराठी से उर्दू शब्दों का उच्चाटन करने का 
कार्य हाथ में लिया। यद्यपि मराठी में उर्दू शब्दों का बहुलता उत्तर की भाषाओं को 
मात्रा में अल्प था, हिंदुओं को इसकी गंध भी नहीं थी। उन्होंने नित्य की सुस्ती में 
मेरे आंदोलन को काल्पनिक तथा धर्मांधता के आरोप लगांए। इतना ही नहीं, 
हिंदुओं से जो हिंदी को ही राष्ट्र भाषा का अनुरोध करते थे, लाखों रुपयों को राशि 
इकट्ठा करके उनका उपयोग राष्ट्र में प्रत्येक को उर्दू अथवा हिंदुस्थानी भाषा 
सिखाने के काम में किया जाने लगा। प्रथम उन्होंने यही बहाना बनाया कि वे हिंदी 
ही सिखा रहे हैं । उसके पश्चात्‌ उन्होंने प्रचार किया कि हिंदी ही हिंदुस्थानी है और 
अब यह उर्दू रूपी बिल्ली का छौना जो अपनी पोटली में छिपाया था, उन्होंने प्रकट 
रूप में बाहर निकाला। तिसपर वे मुक्त कंठ से आक्रोश कर रहे हैं कि उन लोगों 
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को, जो अपने आपको सच्चा राष्ट्रवादी कहलाते हैं, उर्दू लिपि और भाषा सीखनी 
ही चाहिए। हमने ऊपर जिस आंदोलन का उल्लेख किया है (कम-से-कम मराठी 
भाषा को उर्दू के चंगुल से छुड़ाने का, क्योंकि उर्दू शब्द सदियों से मराठी में रूढ 
होते हुए कल्पनातीत सफल होते गए) इस आंदोलन का झटका सभी मराठी भाषियों 
ने खाया और जो एक नया आंदोलन था वह मराठी लेखकों की प्राकृतिक प्रवृत्ति हो 
गया। मराठी प्रतिशब्द हो तो उस अर्थ को उर्दू शब्द का प्रयोग अब निषिद्ध हो गया 
है, नए प्रतिशब्द संस्कृत से निर्मित किए जा रहे हैं। क्योंकि संस्कृत अखिल हिंदू 
राष्ट्र की देव भाषा है और सभी देशी भाषाओं की मातृभाषा है। शब्द सौंदर्य तथा 
समृद्ध कोषों में उसकी बराबरी कोई भी भाषा नहीं कर सकती । यही उर्दू बहिष्कार 
का अभियान हिंदी भाषा में शुरू हो इसलिए मैंने बहुत प्रयास किए मेरे मित्रों को 
पत्र लिखकर विशेषत: वे लोग, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, इसपर गौर करें यह मैंने 
सुझाव दिया। हमें हिंदी राष्ट्रभाषा प्रतीत होती है, परंतु उनकी वह केवल राष्ट्रभाषा 
ही नहीं मातृभाषा भी है। क्योंकि जब वे तुतली बोली बोलने लगे तभी माँ के दूध 
की तरह उन्होंने उसका ही आधार लिया। अत: आगरा-लखनऊ आदि इलाके के 
हिंदीभाषी हिंदू अपनी मातृभाषा को ही प्रधानता दें इस तरह आग्रह करके राष्ट्र 
भाषा के सिंहासन पर बैठाने के गांधी और मुसलमानों के षड्यंत्र के विरोध में 
आंदोलन छेड़ा, इस वृत्त से मैं फूला नहीं समाया। गांधी की वर्धा स्कोम, उनका 
नूतन हिंदुस्थानी तालिमी संघ आदि प्रचार सभा, रियासतों में को गई उर्दू को 
अनिवार्यता, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में उर्दू को ही शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए 
ली गई सतर्कता, सैनिकी परीक्षाओं की प्रश्‍न पत्रिकाएँ भी उर्दू में रखने जैसे 
उदाहरण-ये सारे हिंदी भाषा पर किए गए आक्रमणों के दृश्य स्वरूप हैं । उन्हीं के 
कारण ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी पर विपदाओं के पहाड़ टूटे हैं और एतदर्थ ही हिंदी 
विरोधी अर्थात्‌ हिंदू विरोधी आंदोलनों के निषेधार्थ हिंदू एक दिन अपना निषेध 
संपूर्ण हिंदुस्थान में प्रकट करें यह सूचना इस दृष्टि से स्वागत योग्य है । परंतु प्रत्यक्ष 
प्रतिकार का बल पीछे रहे बिना मात्र निषेध का इतना सा भी उपयोग नहीं होगा; उर्दू 
शब्द बहिष्कृत करने की प्रतिकारक बात तो सर्वस्वी हमारे ही हाथों में है। विदेशी 
वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन स्वदेशी उद्योग-धंधों की पोषक बनकर उस क्षेत्र में 
हमारा विकास ही हुआ। अतः सभी हिंदू चाहे वह कांग्रेस में हों या महासभा में, इस 
निषेध दिवस में हिस्सा लेकर निश्चय करें कि कोई भी हिंदू उर्दू भाषा न लिखे, पढे 
या बोले और न ही यह अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक उर्दू लिपि सीखे। यदि ऐसा कोई 
प्रसंग आ जाए जिससे हिंदुओं के हित संबंध संकट में हों तभी इस नियम को भंग 
करें अन्यथा कठोरता से उसका पालन करें। क्या हिंदुओं को यह ज्ञात नहीं कि 
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किससे उर्दू को इतना आक्रामक संबल प्राप्त हुआ? मुसलमानों की काररवाइयों के 
कारण नहीं अपितु राजा टोडरमल से लेकर गांधी तक सभी देशद्रोहियों के प्रयासों 
से तथा हिंदुस्थानी तमिल संघ जैसी संस्थाओं के कारण ही यह उर्दू इतनी आक्रामक 
बनी है, इसका स्मरण रखते हुए वृत्तपत्रकार तथा वक्ताओं को उर्दू का कड़ा 
बहिष्कार करना चाहिए।*न वदेत्‌ यावनी भाषा प्रणै: कण्ठगतैरपि ' इस प्रकार हमारे 
पूर्वजों के नियम का मनःपूर्वक पालन करें। 

“इस प्रकार यथासंभव सभी मार्गो से उर्दू को बहिष्कृत करने के आंदोलन 
को राजनयिक दृष्टि से भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हिंदू जन हो, इसका स्मरण 
रहे कि वह भी सर्वस्वी आप ही के अधीन है। सभी, विशेषतः हिंदू मतदाताओं को 
स्मरण रखना होगा कि कांग्रेस को वोट देने से आप पर उन कठपुतलियों का 
अधिराज्य आरंभ होगा जो पं. नेहरू, पं. पंत, गांधी अथवा मौलाना के नेत्र संकेतों 
के अनुसार नाचती हैं और एक बार ऐसा हो गया तो सरकारी राज्ययंत्रणा को समूची 
शक्ति का आयोजन हिंदी को दफनाकर उर्दू को राजमान्यता देने के लिए ही किया 
जाएगा। विशेषतः शिक्षा विभाग में यदि उर्दू की धमाचौकड़ी खुले बाजार में शुरू 
हो जाएगी तो मुसलमानी प्रशासन की तरह इन कांग्रेसियों के राज्य में भी हिंदू 
बालकों को उर्दू भाषा पढ़ना अनिवार्य किया जाएगा। अतः अपनी मातृभाषा अथवा 
राष्ट्रभाषा हिंदी को जीवित रखना चाहते हैं तो केवल उर्दू को बहिष्कृत करके ही 
काम नहीं चलेगा, इसके साथ-साथ कांग्रेस को भी वोट न देने का दृढ़ निश्चय 
करना होगा। 

“अत: हिंदू जन हो, हिंदू संघटनवालों को ही वोट दो। हिंदू संघटनवादी 
इस हिंदी विरोधी नीति को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, केवल उर्दू का 
निषेध करके ही वे नहीं रुकेंगे बल्कि हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी को 
राष्ट्र लिपि बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। अतः हिंदू बांधवो, उठो और 
कार्य में जुट जाओ।'' 


हिंदू सभा को विजयी बनाओ 
निर्वाचन के समय सावरकर ने विभिन्न कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर उन्हें 
चुनाव लड़ने के लिए प्रवृत्त किया। उन्हें धीरज बँधाया । इसके लिए २२ अक्तूबर, 
१९४५ के दिन सावरकर ने एक विस्तृत पत्रक निकाला, उसका महत्त्वपूर्ण अंश- 
“ आज अनेक कांग्रेसियों के मन में भी हिंदू हित को आस्था जीवित दिखाई 
दे रही है । उन्हें वर्तमान कांग्रेस की गलतियों का भी स्पष्ट भान है तथापि वे कांग्रेस 
से ही चिपके बैठे हैं। क्योंकि उन्हें आशा है, कांग्रेस आज या कल अपनी भूल 
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सुधारेगी। इस मिथ्या विश्वास से प्रेरित होकर हजारों हिंदू नेता तथा अनुयायी 
अद्यापि कांग्रेस में ही हैं, क्योंकि उन्हें उसका तथा उससे प्राप्त लाभ का मोह नहीं 
छूटता; परंतु कई दृढ़ निश्चयी हिंदू इस मोह को लात मारकर कांग्रेस छोड़ बैठे हैं। 
उन्होंने वह कांग्रेस का टिकट भी फेंक दिया है जो निर्वाचन में निश्चित यश और 
लोकप्रियता देता है। 

“वे जान गए हैं कि वर्तमान कांग्रेस तिलक की सच्ची इंडियन नेशनल 
कांग्रेस रही ही नहीं जो अखंड हिंदुस्थान की स्वाधीनता-प्राप्ति को कामना करती 
थी। उसके लिए ये प्रमाण हैं--. 

१. वर्तमान कांग्रेस देश के टुकड़े करने के लिए तैयार हो गई है और उसने 

पाकिस्तान तथा स्वयं निर्णय को मान्यता दी है। 

२. इससे पूर्व सच्ची राष्ट्रीय सभा ने, सच्ची राष्ट्रीय प्रवृत्ति से सभी नागरिकों 

के विषय में न्याय तथा समान दृष्टि रखी थी। परंतु जातीय विषमता 

` वर्तमान कांग्रेस का जीवन कार्य दिखाई देता है। वह समझती है कि : 
इस जातीयता के कारण ही उसको प्रतिष्ठा को चार चाँद लगे हैं । इसी 
कारणवश उसने एक हिंदू को एक ही वोट और एक मुसलमान को 
तीन-तीन वोट--इस तरह गलत प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है 
और कांग्रेसवाले इस मिथ्या समाधान में मग्न हैं कि इस तरह के 
प्रतिनिधित्व से मुसलमानों ने हिंदुओं पर महदुपकार किए हैं । इतना ही 
नहीं, एक घोर संकट से देश को बचाया है । परंतु इससे मुसलमानों का 
जी नहीं भरा। तब कांग्रेस ने उन्हें समान प्रतिनिधित्व मान्य किया। 
मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने हिंदुओं पर 
अनेक बंधन थोपे हैं। ° 

“मुसलमानों के राष्ट्रद्रोह के पुरस्कारस्वरूप वर्तमान कांग्रेस उन्हें अधिकार 
दे रही है और उन कृतघ्न कांग्रेसियों को, जो हिंदू समाज को सदा के लिए 
लूला-लँगड़ा बनाने के पीछे पड़े हैं-इसका स्मरण भी नहीं रहा कि हिंदू ही इस 
राष्ट्र में बहुसंख्यक हैं और उन्होंने ही कांग्रेस का दृढ़ समर्थन किया है। अतः 
कांग्रेस के हिंदुत्वनिष्ठ बंधो, में स्वयं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी विवेक- 
बुद्धि के आदेश का पालन करके कांग्रेस से बाहर निकलो और हिंदू संघटकों में 
सम्मिलित हो जाओ। 

“ आनेवाले चुनाव को अत्यधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है । क्योंकि जो-जो 
हिंदू अब निर्वाचित होंगे उन्हीं को संविधान समिति में स्थान मिलेगा तथा कांग्रेसी 
हिंदू ही निर्वाचित हुए तो यह समझा जाएगा कि उनकी राय वही बहुसंख्यक 
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हिंदुओं की राय है परंतु चुनाव में हिंदू सभा और हिंदू संघटक पक्ष विजयी हो जाएँ 
और उन्हें प्रभावशाली अल्पसंख्यक पक्ष के रूप में गणना करने योग्य मताधिक्य का 
लाभ हो गया तो भी पूर्ण हिंदुत्व की भूमिका से वह इन अनिष्ट प्रकारों पर पाबंदी 
लगा सकता है और अखिल विश्व जान जाएगा कि कांग्रेस और लीग चाहे कुछ भी 
निर्णय लें पाकिस्तान अथवा समप्रतिधित्व स्वीकार करने पर भी वह हिंदू जनता के 
लिए बंधनकारक नहीं | फिर कांग्रेस केवल स्वयं अपनी हो प्रतिनिधि रहेगी । अन्य 
` किसी प्रतिनिधित्व पर वह अपना अधिकार नहीं जता सकेगी। हिंदू जन हो, यदि 
आपकी इच्छा हो कि हिंदू जाति इस पृथ्वी पर रहे, हिंदुओं का सम्मान निष्कलंक 
रहे, अपना हिंदुस्थान अखंड और एकराष्ट्र रहे, राजनैतिक दृष्टि से वह स्वतंत्र रहे, 
एक बलशाली राष्ट्र के नाते उसे वैभव प्राप्त हो तो आपके लिए कांग्रेस का त्याग 
करना परमावश्यक है, अटल है । आप हिंदू संघटन पक्ष में ही वह ध्येय सिद्ध कर 
सकते हैं | हिंदू महासभा ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो इन सभी अहिंदू शक्तियों से 
लड़ सकती है। उसके ध्वज तले ही सभी हिंदुओं को संघटित होना चाहिए। यदि 
यह करना आप्रके लिए संभव नहीं तो कम-से-कम अपना वोट तो आपको हिंदू 
सभावादियों को दृढता के साथ देना होगा। क्योंकि वही हिंदू हित को रक्षा करने में 
सक्षम हैं। कोई भी हिंदू कांग्रेस को भूलकर भी वोट न दे। 

“ अखिल हिंदुओं के विजय ध्वज तले संघटित होकर हम लड़ रहे हैं, 
एकाकी लड़ रहे हैं । हम मानवी प्रयासों की परिसीमा कर रहे हैं । पिछले सप्ताह में 
नौ वर्षीय हिंदू बालक अपनी कट्टर हिंदुत्वनिष्ठार्थ मारा गया। उसका बस यही 
अपराध था कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था। प्रतिवर्ष हिंदू मंदिरों की 
रक्षार्थ तथा हिंदू महिलाओं के पावित्र्य की रक्षार्थ, दंगाई, अत्याचारी मुसलमानों के 
अत्याचारों से कितने सारे हिंदू प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अत: कांग्रेस के हिंदू 
जनो, आप महासभा की सहायता करते हुए हमारे कार्य की त्वरित सिद्धि प्राप्ति के 
लिए कया हमसे आकर नहीं मिलेंगे ? स्मरण रहे, हम अल्पसंख्यक हिंदू हिंदूहितार्थ 
जूझते-जूझते यदि पराजित हो गए तो उसका,दोष हम पर नहीं आएगा, इस पाप के 
भागी आप होंगे। उस कोटि-कोटि हिंदू जनता से ही, जो अल्पसंख्यक योद्धाओं को 
नहीं, उनका कार्य देखते रहकर उनकी सहायता नहीं करती, उस पाप का कलंक 
उन्हें लग जाएगा। क्योंकि हिंदू ध्वज निष्कलंक रखने के लिए आप कुछ भी 
गतिविधि नहीं करेंगे तो उसका एक ही परिणाम होगा-- हिंदुस्थान हिंदुस्थान न रहते 
हुए वह पाकिस्तान बनेगा। 

' “निराशाजनक परिस्थितियों में भी मुझे आशा है कि मेरी गुहार को जनता 
सुनेगी। कोई भी प्रामाणिक अब कांग्रेस में नहीं रह सकेगा अथवा सच्चा हिंदू 
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महासभा को अथवा हिंदू संघटन पक्ष को वोट दिए बिना नहीं रहेगा । यदि किसी को 
वैसा करना असंभव हो तो वह बिलकुल वोट ही न डाले परंतु सच्चा हिंदू अपना 
वोट कांग्रेस को बिलकुल न दे। 


डॉ. मुखर्जी को वोट दो 

डॉ. मुखर्जी ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया तब उनके समर्थनार्थ सावरकर 
ने तारीख १५ नवंबर, १९४५ के दिन एक तार भेजकर बंगाल के हिंदू मतदाताओं 
को आह्वान किया-- 

“कांग्रेस के विरोध में लड़ने का साहस जो आपने दिखाया इसके लिए 
बधाई ! बंगाल के हिंदू जनो! हिंदू महासभा के अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने 
चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब बंगाली हिंदू जनो ! 
आप अपना कर्तव्य निभाइए। स्मरण रहे, यदि हिंदुओं ने कांग्रेस को विजयी बनाया 
तो वह हिंदुओं की अधिकृत प्रतिनिधि सिद्ध होगी। और कांग्रेस स्वाधीनता-प्राप्ति 
की आशा से निश्चित रूप में विभाजन तथा मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व की 
माँग का समर्थन करेगी और यह लाल झंडी देखकर आप मुखर्जी जैसे योग्य नेता 
को ही अपना वोट दो । कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार करो और यह चुनाव लड़ो। 
मान-लो यह चुनाव हिंदू महासभा हार भी गई तो भी हम दावे के साथ कह सकेंगे 
कि कांग्रेस अपने आपको हिंदू संस्था नहीं कहलाने के कारण वह हिंदुओं का 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती ।'' 


दैनिक अग्रणी की सहायता करो 


सभी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता, जो सावरकर के गुप्त तथा प्रकट मार्गदर्शन 
के अनुसार पकड़े न जाकर छुरे का छुरे से, आग का आग से उत्तर दे रहे थे, 
कई स्थानों पर जूझ रहे थे, ऐसे लोगों को उत्साहित करने का प्रकट कार्य भी 
' अग्रणी ' कालकेसरी सदृश सावरकरनिष्ठ वृत्तपत्र कर रहे थे। अतः प्रशासन ने 
' अग्रणी' के पास छह हजार रुपए प्रतिभूस्वरूप माँग की। आरंभ होकर एक वर्ष 
के भीतर ही इस दैनिक पर इस संकट का पहाड़ टूट पड़ा। इस संकट के निवारणार्थ 
'अग्रणी' के संपादक नाथूराम गोडसे, संचालक नाना आपटे ने निधि के लिए 
आह्वान किया। अक्तूबर १९४६ की पत्रिका में इस आह्वान का समर्थन करते हुए 
सावरकर लिखते हैं- 

“हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा तथा अभ्युदय का बीज बोकर एकनिष्ठ तेजस्विता 
तथा अभिमान से इससे पूर्व ' श्रद्धानंद' ने जो अनमोल कार्य किया था उसके पश्चात्‌ 
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उसने ही एकनिष्ठ स्वाभिमान से वह कार्य आज ' दैनिक अग्रणी ' कर रहा है। हिंदू 
संघटना के समर्थनार्थ कुछ वृत्तपत्र अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार आज हिंदू राष्ट्र 
की जो सेवा कर रहे हैं वह तो अभिनंदनीय ही है। परंतु यह ' अग्रणी ' जो हिंदूत्व 
निष्ठावानों के लिए अखिल हिंदू ध्वज हाथ में थामे जूझ रहा है वह सत्य ही 
'अग्रणी' है। संपूर्ण बृहन्महाराष्ट्र में उसके द्वारा हो रहे प्रभावशाली प्रचार से 
' अग्रणी ' ने यह स्थान प्राप्त किया है । इस महत्त्वपूर्ण स्थान वह पर जूझ रहा है और 
हिंदुत्व की इस जुझारू सेना के लिए उसे छह हजार रुपए प्रतिभू देने की क्षतिपूर्ति 
करनी पड़ रही है। यह क्षतिपूर्ति न केवल ' अग्रणी' को बल्कि अपने आपको 
उठानी पड़ रही है-इस तरह प्रत्येक हिंदू को, जिसे हिंदुत्व पर गर्व है, समझना | 
होगा। फिर वह किसी भी पक्ष में क्यों न हो। तिसपर वृत्तपत्र के स्वाधीनता प्रश्‍न ' 
प्रकरण में अनुस्यूत होने के कारण प्रत्येक नागरिक भी इस कार्य में ' अग्रणी' को 
सहायता करे। हमें प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रकार के पक्ष-निरपेक्ष अभिमान से 
कांग्रेस प्रभृति संस्थाओं स्थित अनेक हिंदू बंधु तथा वृत्तपत्र ' अग्रणी ' से सहानुभूति 
जता रहे हैं। 

“प्रतिभू के लिए माँगे गए छह हजार रुपए एक मुट्ठी से देनेवाले दस-पाँच 
सज्जन मिल सकेंगे। उनको यह हिंदुत्वनिष्ठा व्यक्तिशः गौरवास्पद है । परंतु मेरी 
इच्छा इस तरह है कि अब की बार हिंदुत्वनिष्ठों के सामुदायिक सहयोग का निदर्शन 
होना चाहिए। एतदर्थ यह “अग्रणी निधि' अक्तूबर के अंत तक जारी रखें और 
महाराष्ट्र के कोने-कोने से हिंदू 'अग्रणी' पर धन की बौछार करें। इसके लिए 
प्रत्येक हिंदुत्वनिष्ठ परिवार न्यूनतम एक रुपया तो इस कार्य के लिए दे ही। केबल 
एक महीना वह परिवार एक भी चित्रपट न देखे | इतना निश्चय करते हुए और वह 
रुपया “अग्रणी ' के पास भेजने पर प्रत्येक परिवार पर किसी भी प्रकार का आर्थिक 
बोझ न होते हुए भी वह इतनी बचत कर सकेगा | पुणे शहर अकेला ही इस तरह यह 
रकम इकट्ठी कर सकेगा। 

“ परंतु हमें हिंदुत्वनिष्ठा का सामुदायिक निदर्शन चाहिए। इसके लिए गाँव- 
गाँव, घर-घर, अपने-अपने मित्रों द्वारा, स्त्री-पुरुषों से, प्रत्येक हिंदुत्वभिमानी हिंदू 
से कम-से-कम एक-एक रुपया इकट्ठा करके, शीघ्रातिशीघ्र ' अग्रणी ' कार्यालय 
को भेजें। आशा है, महाराष्ट्र के सहस्राधिक हिंदू मेरी प्रार्थना का सम्मान करेंगे ।'” 


हिंदू होने का निश्चय कृति में उतारिए 
मुसलमानों के दंगों में उस कालखंड में नौआखाली में साधारणतः डेढ़ 
लाख हिंदू मारे गए और अनेक हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया। कुछ 
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हिंदुओं से, जिनका इस तरह बलपूर्वक धूर्मातरण किया गया था, सावरकर को 
' हमारा शुद्धीकरण करो ' इस आशय के पत्र आ गए। सन्‌ १९४६ में सावरकर ने उन 
पत्रों का एक पत्रक द्वारा उत्तर दिया। बह पत्रक इस विषय में महत्त्वपूर्ण तथा 
चिरंतन मार्गदर्शक है। वह इस प्रकार है-- 

“महाशय, आपका तारीख १९ नवंबर, १९४६ का पत्र प्राप्त हुआ। 


१. 


आप उन हिंदुओं के वंशज हैं जिन्हें प्रथम बलपूर्वक धर्मांतरित किया 
था और आज आपको बहिष्कृत किया गया है। इस दुःखद अवस्था से 
आप जैसे कई लोग पुन: हिंदू धर्म तथा हिंदू राष्ट्र में आने के लिए 
तैयार हैं यह पढ़कर हिंदू संघटनी नेताओं को प्रसन्नता हुई। आपसे 
प्रार्थना है कि हिंदुओं की प्रचंड जागृति के कारण मुसलमानों द्वारा 
बहिष्कृत किए जाने से आपको कष्ट हो रहा है । इसके लिए आप उसी 
हिंदू समाज में वापस लौटना चाहते हैं जो कभी आप ही का था। 
यद्यपि यह स्वाभाविक और आवश्यक है तथापि हिंदू होने की आपकी 
इच्छा को उससे भी अधिक एक अत्यंत उदात्त तथा स्वाभिमान द्योतक 
सबल कारण है | वह यह कि आपके जिन पूर्वजों को इस सामाजिक 
हिंदू राष्ट्र मंदिर से मुसलमान घसीटकर ले गए, उन्हीं पूर्लजो की 
आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, उनपर मुसलमानों द्वारा किए गए 
अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए आज प्राप्त स्वर्णावसर का लाभ 
उठाना चाहिए। हिंदू संघटना के प्रचंड आंदोलन से आज हिंदू राष्ट्र का 
बल शतगुणा बढ़ गया है । यह हिंदू राष्ट्र वर्तमान हिंदुओं के पूर्वजों का 
नहीं, आप और हमारे पूर्वजों का घर है। अत: आपका पुन: हिंदू होना 
अपने ही घर लोटना है। ऐसे ही बंधुभाव और ममता से हम आपके 
लिए आपके ही पूर्वकालीन घर के द्वार खोलेंगे जो कभी आप ही का 
था। आप भी उसी ममत्वभाव से हिंदू बनें । वर्तमान हिंदुओं को बहिष्कार 
का कष्ट देने पर भी अपने पूर्वजों पर मुसलमानों के किए हुए अत्याचारों 
का प्रतिशोध लेने की तथा उनकी आत्मा को प्रसन्‍न करने का अवसर 
आप अकारथ न जाने दें। 


. ऐसी परिषद्‌ जो आप चाहते हैं, अब पुन: नए सिरे से आयोजित करने 


की आवश्यकता नहीं है । आपको संघटना आंदोलन की संपूर्ण जानकारी 
नहीं है, इसलिए दो-तीन मुद्दे स्पष्ट करता हूँ। इस तरह की परिषदें 
सर्वत्र, हिंदुस्थान भर में हिंदू सभा के, आर्यसमाजी पंथीय सम्मेलनों में 
तथा शंकराचार्य जैसे महान्‌ विद्वानों की सभा-गोष्ठियों में संपन्न हुई 
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हैं। बलपूर्वक धर्मश्रेष्ट किए हुए ही नहीं बल्कि जो अहिंदू हैं उन्हे 
स्वेच्छापूर्वक हिंदू राष्ट्र में आना ही चाहिए--इस तरह के सैकड़ों 
प्रस्ताव विगत दस वर्षों से आ रहे हैं। पिछले सप्ताह में ही काशी के 
पंडितों की विराट्‌ सभा संपन्न हुई। उसमें उपर्युक्त आशय के प्रस्ताव 
पारित हुए। पंडितों ने निर्णय दिया कि उन्हें, जिन्हें बलात्‌ धर्म भ्रष्ट 
किया गया है, केवल रामनाम के उच्चारण से ही शुद्ध करके हिंदू धर्म 
में लाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि न केवल ऐसे प्रस्ताव हों 
बल्कि इस तरह के सहस्राधिक मुसलमान ईसाइयों के बड़े-बड़े 
शुद्धीकरण समारोह संपन्न कर उन्हें पुनः हिंदू धर्म में स्वीकारा गया है। 
मलकाना के राजपूत समाज के चालीस हजार से अधिक लोगों को 
स्वामी श्रद्धानंद के समय से आज तक शुद्ध किया गया है। आपने सुना 
ही होगा कि गाँव-गाँव के दस हजार पूर्व हिंदू-ईसाइयों को (गावडों 
को), जिन्हें पुर्तगालियों ने बलपूर्वक भ्रष्ट किया है-श्री मसूरकर 
महाराज के नेतृत्व में गोमांतक में शुद्ध किया गया है। इतना ही नहीं, 
वे अब हिंदू समाज में एकरूप भी हो चुके हैं। 

उनके सारे धर्मकृत्य तथा व्यवहार हिंदू समाज में घुल-मिलकर । 
निर्विघ्न रूप से हो रहे हैं। ये दो ठोस तथा प्रत्यक्ष उदाहरण आपकी 
शंकाओं का निवारण करने के लिए पर्याप्त हैं । वस्तुतः आज नित्य ही 
सभी हिंदू सभा शाखाएँ तथा आर्यसमाज शाखाएँ शुद्धिकृतों के विवाह 
भी हिंदू समाज में संपन्न करा रही हैं। इतना ही नहीं, पिछले छह 
महीनों में पोलिश और इटालियन महिलाओं को पुणे तथा कोल्हापुर में 
शुद्ध करवाया गया और उच्चभ्रू हिंदू युवकों ने सर्व सम्मति से उनके 
साथ शास्त्र शुद्ध विवाह भी किए-यह तो आपने वृत्तपत्रों में पढ़ा ही 
होगा। रत्नागिरी की जिला हिंदू सभा ने ही पिछले बीस वर्षो में तीन- 
चार सौ मुसलमान, ईसाइयों का शुद्धीकरण किया। 


. तथापि, आपके समाधानार्थं हम एक काम करेंगे। हमारा विशेष संबंध 


महाराष्ट्र से आएगा। हिंदू सभा की ओर से शीघ्र ही वाशी में ' हिंदू 
परिषद्‌' होने वाली है। उसमें जैसा आप कहते हैं वैसे ही नि:संदिग्ध 
प्रस्ताव भ्रष्ट मुसलमान, ईसाइयों को हिंदू धर्म में तथा हिंदू समाज में 
लेने के विषय में होगा। यदि बड़े गुट में हमारे लोग शुद्ध होंगे तो एक 
हजार तक उच्च वर्णीय हिंदुओं के साथ उस शुद्धिकृत हिंदुओं का एक 
बडा सा सहभोजन समारोह भी संपन्न किया जाएगा । 
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आपको ज्ञात होगा ही कि इस प्रकार पचास हजार लोगों के 
सहभोजन समारोह हिंदुस्थान भर में किए गए हैं। श्री गद्रे (मुंबई 
प्रादेशिक हिंदू सभा के वर्तमान अध्यक्ष) का बेसन-रोटी सहभोजन तो 
विख्यात ही है प्रत्यक्ष मुंबई में पिछले दस वर्षों में शताधिक धर्म भ्रष्ट 
किए गए ईसाइयों के बड़े-बड़े शुद्धि समारोह संपन्न होकर उन्हें पुनः 
हिंदू धर्म में प्रवेश देकर सवर्ण हिंदुओं के सर्वाधिकार दिए गए। इतना 
ही नहीं, आज हिंदू समाज में वे बेखटके ,घुल-मिल भी गए हैं। 
अब्राह्मणों की सैकड़ों हिंदू महिलाओं को भी उनके परिवार के साथ 
अखिल हिंदू हलदी-कुंकुम तथा सहभोजन समारोह प्रसिद्ध रूप में 
संपन्न किए गए। 

४. उपर्युक्त स्पष्टीकरण से आपकी प्राय: सारी शंकाओं का निराकरण 
होगा और हमें प्रबल आशा है कि आप अपने सभी गुट के साथ अपने 
ही पूर्वजों के हिंदू धर्म में तथा हिंदू राष्ट्र में पुनरागमन करने का 
निश्चय करेंगे। कार्य निश्चिति के पश्चात्‌ बीच में आनेवाली छिटपुट 
अड्चनों का निवारण किया जाएगा--आप निश्चिंत रहें । हाँ, कार्य के 
पूर्व ही अधिक घोल-मट्ठा न करें। 

५. रत्नागिरी, कुलाबा तथा मुंबई के प्रख्यात हिंदू नेता श्री रामभाऊ मंडलीक 
(विधान परिषद्‌ सदस्य), धर्मवीर बापूराव जोशी (महाड) जो हिंदू 
सभा के टिकट पर निर्वाचित हुए और म.प्रा. हिंदू सभा के सदस्य थे, 
श्री अनंतराव गद्रे (अध्यक्ष, मुंबई प्रादेशिक हिंदू सभा) और महाराष्ट्र 
के प्रख्यात हिंदू संघटनी नेता धर्मवीर अण्णाराव भोपटकर, श्री मसूरकर 
महाराज तथा श्री पाँचलेगावकर महाराज से भी पत्र व्यवहार करें । परंतु 
मुख्यतः भविष्य में अधिक तूमार न बाँधते हुए अपने पक्ष का शुद्ध 
होकर पुनः हिंदू धर्म में आने का निश्चय पहले कार्यान्वित करें और 
ऐसा करने के पश्चात्‌ हमें सूचित करें । कठिनाइयों, अड्चनों का व्यर्थ 
हौवा न बनाएँ, फिर आधी कठिनाइयाँ उड़न छू हो जाएँगी। 

६. यदाकदा आपका संपूर्ण गुट हिंदू होने के लिए एकदम तैयार न हो तो 
उनकी शुद्धि प्रथम करें जो तैयार हो गए हैं । दस-पाँच परिवार अथवा 
दो-चार व्यक्ति प्रथम प्रकट रूप में शुद्ध होने के लिए तैयार हों तो वे 
शुद्ध होकर दिखाएँ। हम ऐसे व्यक्तिगत शुद्धीकरण के लिए भी तैयार 
हैं । उस व्यक्ति के साहस से जो गुट पीछे हट रहा था वह भी सामुदायिक 
शुद्धिकरणोर्थ सिद्ध होगा।'' 
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अस्पृश्यता शीघ्रतापूर्वक नष्ट करें 

जहाँ तक अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न है, सावरकर कांग्रेस को सहयोग 
देने के लिए तैयार रहते। इसके प्रमाणस्वरूप जनवरी १९४७ में “दलित सेवक' 
नामक वृत्तपत्र, जो धुले से प्रकाशित होता था, के संपादक श्री वि.न. बर्वे को 
भेजा हुआ पत्र-- 

“वृत्तपत्र में पढ़ा कि कांग्रेस, हिंदू महासभा आदि संस्थाओं के सारे हिंदुत्वनिष्ठ 
कार्यकर्ताओं ने पक्ष-निरपेक्ष मोरचा बनाकर अस्पृश्यता को मिटाने के लिए कान्हदेश 
(खानदेश) की घातक रूढ़ि पर एक आक्रमण करने का कार्य हाथ में लिया है। 
इतना ही नहीं, जातिभेद के, जो जन्मजात कहलाता है किंतु वास्तव में आज केवल 
पोथीजात ही है--उच्छेदनार्थ और एक संघटित मोरचा खड़ा करके संपूर्ण कान्हदेश 
में एक अखिल हिंदू सहभोजन का धूमधड़ाका करने का कार्य आरंभ किया है। 
जैसा यह वृत्त पढ़ने में आया उसी मात्रा में सत्य भी हो तो यह आंदोलन सामयिक 
एवं अभिनंदनीय है । यदि किंचित्‌ मेरे स्वास्थ्य में सुधार आते हुए सार्वजनिक कार्य 
में हिस्सा लेने योग्य शक्ति मुझ में आ जाए तो इस अस्पृश्यता तथा जातिभेद के 
उच्चाटन का कार्य ही कम-से-कम एक-दो वर्ष करने की इच्छा है । इतना यह कार्य 
मेरी दृष्टि से केवल हिंदू संघटनार्थ ही नहीं, मानवी संघटनार्थ भी आवश्यक है।'' 

इसी विषय पर दूसरा एक पत्र सावरकर ने रत्नागिरी स्थित साप्ताहिक 
“बलवंत' को भेजा। उसका आशय इस प्रकार है-- र 

“यह पढ़कर अति प्रसन्नता हुई कि रत्नागिरी के प्राय: सभी प्रमुख देवालय 
पक्ष-निरपेक्ष अखिल हिंदू समाज ने पूर्वास्पृश्यो के लिए खोल दिए। इस विषय में 
रत्नागिरी के बांधवों को धन्यवाद। अब योग्य दिशा की ओर बढ़ा हुआ पग किसी 
भी गुप्त मार्ग से पीछे नहीं लिया जाए। इस विषय में कम-से-कम दस वर्ष हम 
` सभी को सावधान रहना होगा। रत्नागिरी ने जिस तरह यह पुण्य कार्य किया उसी 
तरह संपूर्ण जिले के हिंदुओं को करना चाहिए | तीन-चार महीनों के भीतर रत्नागिरी 
जिले में ही सारे मंदिर अखिल हिंदुओं के लिए खोल दिए गए हैं मेरी उत्कट इच्छा 
है कि महाराष्ट्र के सभी जिलों में इस एक महत्कार्य के लिए तो रत्नागिरी जिला 
अग्रपूजा का सम्मान प्राप्त करे। अस्पृश्यता का प्रश्‍न आज केवल सामाजिक नहीं 
रहा, वह अपने हिंदुस्थान की अखंडता को सुरंग लगाना चाहता है। यह प्रश्‍न एक 
महत्त्वपूर्ण राजनैतिक संकट बन रहा है, यह अब सुधी जनों को बताने की आवश्यकता 
नहीं है। परंतु इस अस्पृश्य शब्द का केवल 'अ' हम एक वर्ष के भीतर मारने में 
सफल रहे तो हमारे हिंदूराष्ट्र की अखंडता में पड़नेवाली बहुत बड़ी दरार हम रोक 
सकेंगे और प्राचीर की भीत्ति भी हम अभेद्य रख सकेंगे |" 
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पंजाब की समस्या 

सावरकर इस बात से बहुत दु:खी थे कि देश का विभाजन होगा । अत: कोई 
मार्ग निकालने के लिए, इस दुर्घटना का अपनी उर्वरित शक्ति के अनुसार प्रतिकार 
करने के लिए सावरकर ने फरवरी १९४७ में एक पत्रक निकालकर सूचित किया 
कि “गांधीजी और कांग्रेस दोनों ही हिंदुओं के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं वे स्वयं भी 
अपने आपको हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं मानते। अत: पंजाब प्रश्‍न की चर्चा के 
समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्री भोपटकर और सिक्खों के नेता मास्टर तारासिंह 
को अवश्य निमंत्रित किया जाए।'' 


बंगाल का विभाजन 

तारीख २ अप्रैल, १९४७ के दिन बंगाल के विभाजन से संबंधित एक 
विस्तृत पत्रक सावरकर ने प्रकाशित किया। वह इस प्रकार है- 

“अखंड हिंदुस्थान के विभाजन का षड्यंत्र असफल बनाने के लिए हमें प्रथम 
उनके पाकिस्तान का विभाजन करना होगा। उसके लिए प्रथम तीन कार्य करें- 

१. पहला पग--पश्चिम बंगाल को हिंदू राज्य बनाएँ। 

२. दूसरा पग--किसी भी मूल्य पर असम में घुसे हुए मुसलमानों को 
खदेड़ दें ताकि भविष्यकालीन पूर्व पाकिस्तान दो हिंदू प्रदेशों की 
कैंची में फँसे। 

३. पूर्व पंजाब को हिंदू सिक्ख राज्य बनाया जाए और सिंध के बहुसंख्यक 
हिंदू जिलों को मुंबई राज्य से जोड़ा जाए। इस प्रकार दस बड़े हिंदू 
प्रदेश संघटित करके अखंड हिंदुस्थान का एक सुसंगठित तथा बलिष्ठ 
मध्यवर्ती राज्य निर्माण करें कि जो अल्पकाल में ही टूटनेवाले , 
पाकिस्तानी प्रदेश को भी अधिक परिणामकारी पद्धति से इस हिंदी 
राज्य से जोड़ सकेगा। 

''परंतु यदि हमने ठोस स्वर में यह नहीं कहा कि मुसलमानी प्रदेशों में हिंदुओं 
जैसा व्यवहार किया जाएगा और उसी प्रकार हिंदू प्रदेश के मुसलिम अल्पसंख्यकों 
से व्यबहार किया जाएगा और उसी के अनुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं की तो 
उपरिनिर्दिष्ट सभी उपाय अथवा कोई भी छली, भ्रामक योजना हिंदुओं की रक्षा नहीं - 
कर पाएगी। इन सूचनाओं के कारण जिन्ना-गांधी तथा सुहरावर्दी का पारा सातवें 
आसमान तक पहुँच रहा है । इसका अर्थ यही है कि ये सूचनाएँ हिंदू जगत्‌ के लिए. 
लाभदायी और मुसलिम जगत्‌ के लिए-मारक हैं। अतः अब अधिक जोर लगाकर 
आंदोलन तथा प्रत्यक्ष कृति करते हुए यह सारा कार्य पूरा करना होगा। 
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कोल्हापुर छत्रपति का अभिनंदन 


मार्च १९४७ में सावरकर ने कोल्हापुर के नए छत्रपति के राज्यारोहण 
समारोह के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई देते हुए लिखा-- 

““इस राजगद्‌दी की प्राण प्रतिष्ठा ही हिंदू राष्ट्र तथा हिंदू धर्म के रक्षार्थ होने 
के कारण आशा है आप भी उसी व्रत का तेजस्वी वृत्ति के साथ पालन करेंगे जो एक 
हिंदू छत्रपति को शोभा देता है।'' 

यह छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन महाराष्ट्र पर हो रहे हिंदू विरोधी 
संभाव्य आक्रमण जड़ से उखाड्ने के लिए शहाजी महाराज को शक्ति दे। सभी 
हिंदू राजा-महाराजाओं की सैनिक तथा वायु दल की शक्ति संघटित करके, हिंदू 
जगत्‌ पर होनेवाले आक्रमण को रोका जाए, तभी खोया हुआ सबकुछ पाया जा 
सकता है ।'' 


भोपाल संबंधी पत्रिका 

प्राय. सभी हिंदू महाराजाओं, हिंदू नेताओं तथा हिंदू जन को राजनयिक 
दृष्टि से हिंदुत्व का विस्मरण हो गया था। जिन कुछ रियासतों में थोड़ी-बहुत 
हिंदुत्व की जागृति थी, उनमें से मुसलमानी राज्यसत्ता के भोपाल राज्य के हिंदू हिंदू 
सभा के ध्वज तले संघटित हो रहे थे। अत: भोपाल में नए सिरे से प्रस्थापित 

- मंत्रिमंडल में हिंदू सभा के प्रतिनिधि श्री भेरव प्रसादजी को मंत्री पद दिया गया। 
उनका अभिनंदन करते समय १५ अप्रैल, १९४७ के दिन प्रकाशित किए गए एक 
पत्रक में सावरकर लिखते हैं-- 

** भोपाल राज्य के अल्पसंख्यक मुसलमानों को जितने अधिकार हैं उतने 
अधिकार बहुसंख्यक हिंदुओं को नहीं मिले तथा नूतन सुधारों में कई कमियाँ होने 
पर भी हिंदू सभा को प्राप्त एक मंत्री पद हिंदुओं की दृष्टि से स्वागत योग्य घटना 
है। इसके द्वारा हिंदुओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। किंतु यह अधिकारपूर्ण स्थान 
हमें मिलने पर भी हमें उससे अभिभूत नहीं होना चाहिए। मुझे विश्‍वास है कि 
भोपाल में हिंदुओं के अधिकार कौन से हैं इसका तत्रस्थ हिंदुओं को भान कराने की 
दृष्टि से इस महत्त्वपूर्ण अधिकार पद का भोपाल स्थित हिंदू संघटनावादी उपयोग 
करेंगे। इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस को किसके प्रतिनिधि के रूप में लिया गया? 
मुसलिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, उसी तरह हिंदू महासभा 

हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे में इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस को जो स्थान 
दिया गया है वह हिंदुओं के अधिकारों को सुरंग सिद्ध हुआ है । इस दृष्टि से नवाबी 
नीति सफल हुई है । क्योंकि कांग्रेस के अपने प्रतिनिधिस्वरूप एक मुसलमान को 
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ही चुनने के कारण वहाँ के मंत्रियों में मुसलमानों की संख्या में और वृद्धि हो गई है 
जो पहले से ही अधिक थी। कांग्रेस द्वारा हिंदुओं पर किए गए इस अन्याय पर वहाँ 
के हिंदू अवश्य गौर करें।'' 


दंगों में हिंदू कार्यकर्ताओं का अभिनंदन 

मुसलमान बस्ती में रहनेवाले हिंदुओं को सुरक्षा को व्यवस्था करना, दंगा 
पीड़ित हिंदुओं की सर्वतोपरि सहायता करना, उन हिंदुओं के, जिन्हें समुद्र मार्ग से 
कोंकण जाते समय मुसलिम बस्ती में से गुजरना पड़ता है-संरक्षण की व्यवस्था 
करना-इस प्रकार के अनेक काम उस समय मुंबई को हिंदू सभा कर रही थी। हिंदू 
सभा के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं का, जो यह काम करते थे, धर्मवीर ल.ब. 
भोपटकर की अध्यक्षता में पुणे में सत्कार किया गया। अप्रैल १९४७ में सावरकर ने 
इस सत्कार समारोह में सहभागी होते समय एक पत्रक द्वारा इस प्रकार संदेश 
भेजा-- 

“मुंबई के कार्यकर्ताओं का सत्कार करने में मुंबई स्थित उन हजारों स्त्री- 
पुरुषों का ही--जो आक्रामकों का शूरता से प्रतिकार करते हैं--हम सत्कार कर रहे 
हैं। आत्मरक्षा के कार्य में यदि सारे हिंदू इसी प्रकार शूरवीर होते तब किसी का भी 
इस प्रकार दंगा-फसाद करने का साहस नहीं होता। अतः नैर्बँधिक वीरोचित एवं 
निश्चयी प्रतिकार के संबंध में ही कुछ कहना हो तो सर्वप्रथम हमें कुलाबा जिले के 
हिंदू संघटनावादियों का वंदन करना होगा। (क्योंकि कुलाबा जिले में अनेक अहिंदू 
गुंडे मारे गए थे) ।'' 


असम के मुख्यमंत्री को तार 


असम का भी पाकिस्तान में समावेश हो, इस माँग को पूरा करने के लिए 
पूर्व बंगाल के मुसलमान असम में घुसपैठ कर रहे थे। इस संबंध में सावरकर ने 
पहले ही सूचित किया था। तथापि असम स्थित कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इन प्रश्नों की 
उपेक्षा करते हुए पुन: मुसलिम लीग से समझौता करने का प्रयास किया | तब २६ 
अप्रैल, १९४७ के दिन सावरकर ने असम के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर यह 
उन्हें याद दिलाया कि ' आक्रामक मुसलमानों से कायरतापूर्ण हो रहे समझौते का 
हिंदू संघटनावादी जनता पुरजोर निषेध व्यक्त कर रही है। परंतु इस तरह के समझौते 
से वे संतुष्ट तो होंगे ही नहीं, उलटे उनको आक्रमण प्रवृत्ति में और वृद्धि होगी। 
जिन नए और पुराने मुसलमान आक्रांताओं ने असम में प्रवेश किया है, उन सभी को 
एकदम अंतिम व्यक्ति तक निकालकर बाहर खदेड़ना चाहिए। उन्हें तस्सू भर भी 
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भूमि नहीं देनी चाहिए। गतकाल में हमने उन्हें तस्सू-तस्सू से भूमि दी उसके 
. कटुफलस्वरूप आज संपूर्ण हिंदुस्थान पादाक्रांत करने की आसुरी लालसा उनके 
मन में घर कर बैठी है। असम में घुसी औरंगजेबी सेना को धूल चटानेवाले शूर 
असमी वीरों के वर्तमान वंशजों को लीग के किसी लल्लू-पंजू को भी शरण नहीं 
देनी चाहिए। ऐसा कभी न हो। अखंड हिंदुस्थान को इस पूर्व सीमा को रक्षा का पूर्व 
परंपरागत कर्तव्य उत्तम रीति से संपन्न करने का पवित्र कर्तव्य असमी हिंदुओं को 


निभाना पड़ेगा।'' 


एक हो जाओ, विभाजन टलेगा 


ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा भारत के दो टुकडे करके उसे स्वाधीनता प्रदान 
करने का निर्णय अल्पावधि में प्रकाशित हो गया। वह निर्णय सुनते ही तारीख २९ 
मई, १९४७ के दिन प्रकाशित किए गए एक पत्रक में सावरकर कहते हैं-- 
“विगत निर्वाचन में हिंदू मतदाताओं ने कांग्रेस के इच्छुकों को जो वोट 

दिए वह इस हिंदुस्थान के विभाजन के लिए नहीं। इतना ही इस निर्वाचन में 
कांग्रेस नेताओं तथा इच्छुकों के देश का अखंडत्व अबाधित रखने का प्रच्छन्न 
तथा प्रकट अभिवचन देने के कारण ही इन्हें हिंदू मतदाताओं के वोट मिले हैं। 
अन्य पक्षों ने भी उस निर्वाचन में देश की अखंडता की रक्षा करने की घोषणा 
की है। इसपर गौर करते हुए यह सिद्ध होता है कि प्रादेशिक अथवा मध्यवर्ती 
विधिमंडल में हिंदू सदस्यों को मध्यवर्ती शासन संस्था की तथा अपनी मातृभूमि 
का बटवारा-करने को किसी भी योजना पर विचार करने का भी अधिकार नहीं। 
क्योंकि जिनं हिंदू मतदाताओं के वे प्रतिनिधि हैं, उनसे उन्हें उस तरह का 
अधिकारपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। 
“वर्तमान तथाकथित संविधान समिति को भी इस प्रश्न का मूलत: विचार 

करने का अधिकार नहीं । अत: वर्तमान मध्यवर्ती सत्ता के सर्वस्वी स्वतंत्र मुसलिम 
राज्य निर्माण कौ योजना पर विचार करने वाइसराय ने विधिमंडल से अथवा संविधान 
समिति से कहा भी तो वह बात अपने अधिकार से परे है, यह बताकर इस तरह की 
योजना को नकारा जाए अथवा अपने स्थानों के त्यागपत्र देकर पुनः मतदाताओं के 
पास जाएँ। इस तरह की योजना पर सम्मति लेने की माँग भी वे कर सकते हैं। 

... “पाकिस्तान का प्रश्‍न अत्यंत मूलभूत है और वह हिंदू जगत्‌ की अनेक 
पीढ़ियों तक उपद्रवकारक सिद्ध होने वाला है। अत:.कोई भी सार्वजनिक निर्णय 
हिंदू जनता की सम्मति प्राप्त किए बिना न हो किसी को भी वैसा नैतिक अधिकार 
नहीं है। . 
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“मेरे इस विचार से किसी को गलतफहमी न हो अथवा कोई इसका 
विपर्यास न करे इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि नए चुनाव अथवा सार्वमत 
की माँग करते समय हिंदू मतदाता संघ की सूझबूझ पर मैं रत्ती भर भी निर्भर नहीं 
हूँ। एक हिंदू संघटनावादी गुट छोड़कर बहुसंख्यक हिंदुओं की छाती पर भ्रांत 
राष्ट्रीयत्व का पिशाच मूँग दल रहा है अतः इन्हीं लोगों पर, जो आजीवन हिंदू हित 
पर अंगार रखने का कार्य करते आए हैं और पक्ष पर आँखें मूँदकर, विश्वास रखकर 
उन्हीं को निर्वाचित करेंगे और जो हिंदू हितार्थ संघर्षरत हैं, जूझते हैं, उनपर 
अविश्वास करेंगे--इसका दुःखद भान अन्यों से अधिक मुझे है। कुछ भी स्वजन 
जागृति पुनः-पुनः करने का प्रयास करना और अपनी सारी शक्ति के साथ जूझते 
रहना यही प्रत्येक हिंदू संघटनवादी का कर्तव्य है। 

''मुसलिम स्थान प्राप्त करने के लिए मुसलमानों ने जितने संघटित रूप 
में तथा जागरूकता से प्रयास किए उसी निश्चय से अखंड हिंदुस्थान के लिए 
संघर्ष करने के लिए यह हिंदू जगत्‌ तैयार होगा। यदि ऐसा निश्चय करेगा तो 
प्रत्यक्ष युद्ध भी न करते हुए उसका हेतु साध्य हो सकेगा और किंचित्‌ लड़ाई 
करनी पड़ी तो विजय हिंदुओं की ही होगी। परंतु इसके लिए हिंदू जगत्‌ अखंड 
हिंदुस्थान की सुरक्षा और सिंध, पंजाब और बंगाल के विभाजन-इसपर जीवट 
वृत्ति से जोर देना होगा ।'' 


विभाजन का विरोध करो 


तारीख ६, ७, ८ जून को दिल्ली में आयोजित हिंदू महासभा की कार्यकारी 
समिति को सभा में सावरकर उपस्थित नहीं हो सके । परंतु तारीख ४ जून, १९४७ 
के दिन उससे संबंधित किए गए निवेदन में वे कहते हैं-- 

१. “मध्यवर्ती भारतीय राज्य से अलग मुसलिम राज्य को निर्मिति का हमें 
डटकर विरोध करना चाहिए। अखंड हिंदुस्थान की मृत्यु आज्ञा पर हम 
कभी भी मन:पूर्वक हस्ताक्षर न करने का निश्चय करें। यह बात अलग 
है कि ब्रिटेन ने बलपूर्वक हमपर पाकिस्तान थोपा। ऐसा होने पर भी 
विद्रोही मुसलिम प्रदेश को भारत से पुन: जोड़ने का प्रयास हम जारी 
रखेंगे। 

२. पाकिस्तान के लिए अपना विरोध दर्ज करने के लिए अपनी सुविधा के 
अनुसार भारत भर में एक सूतक दिन का पालन करें। 

३. पाकिस्तान मान्य न होने पर भी अखंड हिंदुस्थान के हितार्थ हम बंगाल 
में हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनाने की माँग करें। असम स्थित सिल्हट 


४ ऐतिहासिक निवेदन % ६३५ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


की तरह सिंध स्थित चार हिंदू बहुमतों के जिलों को, वहाँ मतदान 
करते हुए भारत में विलीन होने की स्वतंत्रता दें। 

४. कांग्रेस मंत्रिमंडल को आह्वान करें कि ब्रिटेन की शक्ति का प्रतिकार 
करना आपको असंभव हो तो आप उन्हें बलपूर्वक थोपे हुए पाकिस्तान 
को स्वयं मान्यता देकर हिंदू मतदाताओं का विश्वास न करें ।!' 


बिहारी हिंदूजन हो, भ्रमित गांधी की एक न सुनो 

उस कालखंड में हो रहे मुसलमानी अत्याचारों का प्रतिकार करनेवाले 
हिंदुओं का धीरज बँधाने के लिए सावरकर ने तारीख ११ जून, १९४७ के दिन 
प्रकाशित महत्त्वपूर्ण पत्रक में लिखा-- 

“बिहार स्थित वीर हिंदू बंधुजन हो, अखिल हिंदू दृष्टि से तथा वीरतापूर्वक 
तुमने हिंदू विरोधी आक्रमण का जो मुकाबला किया इसके लिए धन्यवाद । भारत 
स्थित मुसलमानों तथा हिंदू पंचम स्तंभियों द्वारा आपके विरोध में चलाए जा रहे 
अपमानजनक प्रचार का मुझे पूरा-पूरा भान है। बंगाल स्थित हिंदुओं पर हो रहे 
अत्याचारों से आपका लहू खौलने लगा यही उनके अनुसार आपका भयंकर अपराध 
है! ये अक्ल के पुतले पाँव को डसनेवाले साँप को लाठी से पीटने का भी निषेध 
करेंगे। इन मूर्खो को यह भी भान नहीं कि हिंदू जगत्‌ एक राष्ट्रीय महापुरुष है। 
विश्व के किसी भी कोने में किसी भी हिंदू पर हिंदू होने के नाते अत्याचार हुआ तो 
उसे संपूर्ण हिंदू जगत्‌ का अपमान समझकर आपको जैसे भी बन पड़े इस अत्याचार 
का प्रत्युत्तर देना ही चाहिए। 

“खान बंधु बै. जिन्ना, सिंध व बंगाल के मंत्री और इतना ही नहीं--गांधी, 
नेहरू भी तुम्हें उपदेश के घूँट पिला रहे हैं कि बंगाली हिंदुओं के लिए बिहारी हिंदू 
कुछ भी न करें और स्वयं उनमें से एक भी बिहारी न होते हुए बिहार स्थित 
मुसलमानों की सहायतार्थ भाग-दौड़ कर रहे हैं। उनके लिए आँसू बहा रहे हैं । 
उनका अभिप्राय है कि विश्‍व के केवल मुसलिम जन एक-दूसरे की सहायतार्थ 
दौड़े, परंतु बिहारी बंगाली हिंदुओं के लिए जरा भी दु:ख न करें। 

"परंतु बिहार के हिंदू वीरो, लाखों हिंदू संघटकों की ओर से मैं आपका 
अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप उक्ति और कृति से हिंदू धर्म के हैं तथा हिंदू 
स्वाभिमान का रक्षक तथा अखिल हिंदू एकता का संदेश लेकर आनेवाले ईश्वरी 
दल हैं। 

“मैने सुना है कि गांधी आपको यह उपदेश दे रहे हैं कि वर्षा ' आरंभ' होने 
से पहले प्रत्येक हिंदू अपने-अपने घर में बेघर मुसलमानों को आसरा दे। ऐसा 
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प्रतीत होता है कि मातृभूमि के टुकड़े करके उनमें से एक हिस्सा मुसलमानों को 
देकर भी यह महात्मा अपना जीवित कार्य पूरा हुआ है ऐसा नहीं सोचता। कदाचित्‌ 
इसी कारणवश अब वह जिन्ना के पूर्व ही यह माँग कर रहा है कि अब घर-घर में 
पाकिस्तान और उसके पीछे-पीछे नौआखाली का निर्माण हो। उसका यह उपदेश 
एक भ्रमित का उपदेश समझकर उसपर कान न देना | किसी हिंदू के घर में दूसरे के 
लिए थोड़ा कोना तथा अन्न शेष बचा हो तो बंगाल तथा पंजाब से आ रहे हिंदू 
शरणार्थियों को वह अन्न तथा आसरा दें। क्योंकि वही तुम्हारे वास्तविक धर्मबंधु 
हैं। उसी तरह बिहार में मुसलमानों को स्वतंत्र प्रदेश देने की माँग को भी प्रथमूळ * 
स्पष्ट रूप में अस्वीकार करो । क्योंकि कुछ ही दिनों में वहाँ मुसलमानों की संख्या 
में वृद्धि होने पर वह इलाका दो पाकिस्तानी प्रदेशों को जोड़नेवाला मार्ग, कॉरिडोर 
होने के नाते उसे पाकिस्तान में समाविष्ट करने की माँग आगे तुरंत आएगी। 
मुसलमानों की इस माँग को कांग्रेस मंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, इसके लिए जागरूक 
रहकर प्रयास करो जो मुसलमान अपने घर जाना चाहते हैं वे हिंदुओं पर उपकार 
नहीं कर रहे | उनकी इच्छा हो तो वे अपने-अपने गाँव जाएँ। परंतु इकट्ठी बस्ती 
बनाकर उन्हें रहने नहीं देना। वे बिहार में लोटें ही नहीं तो अधिक अच्छा होगा।'” 


हिंदूजन हो! आत्मघात नहीं करते तो! 


भारत का विभाजन करने के निर्णय के निषेधार्थ हिंदू महासभा के आदेशानुसार 
तारीख २३ जुलाई, १९४७ का दिन देश भर में काला दिन के रूप में मनाया गया। 
१ जुलाई, १९४७ के दिन सावरकर ने एक मार्गदर्शक पत्रक निकालकर उसमें 
बताया कि इस काले दिन का पालन कैसे किया जाए। वे लिखते हैं-- 

'“ हमारे इतिहास के इस काले दिवस में भी हिंदू जन हो, आप निराश न हों । 
स्मरण रखें कि आपने यदि अपने आपका ही विश्‍वासघात नहीं किया तो आपका 
भविष्य उज्ज्वल होगा। मेरा यह कथन केवल खयाली पुलाव नहीं है। यह एक 
तर्कशुद्ध निष्कर्ष तथा निश्चित नियम है जो इतिहास और वर्तमान के अध्ययन से ही 
निकाला गया है। सदियों का हिंदू इतिहास गौर से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट 
दिखाई देता है कि इस हिंदू जाति में पुनरुत्थान की अद्भुत शक्ति संचार होकर उसी 
क्षण हिंदू शक्ति का श्रीगणेश होता है। पौराणिक भाषा में कहना हो तो इसी दिन 
ईश्वर अवतार धारण करता है। स्याह काली रात्रि में ही श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। 
अन्य वंश और देशों से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि यह देश अद्यापि अमर रहा 
है । इसका कारण यह कि इस देश में स्थित अदम्य तथा अजेय शक्ति ने प्राचीन और 
अर्वाचीन काल में सभी अहिंदू शक्तियों को, जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया 
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था, समय-समय पर पराजित करके नष्ट किया है। 
ग्रीक विजेता एलक्जेंडर के, जिसने इस देश में गंगा तक का प्रदेश पादाक्रांत 
किया था--वंशज अब कहाँ हैं? न केवल वह ग्रीक वंश बल्कि उनके देवी- 
देवताओं का भी आज नामो-निशान तक दिखाई नहीं देता। वे भी गए, नष्ट हो गए। 
हूण भी, जिन्होंने यूरोप पर विजय प्राप्त की थी, आज पूर्णतया नष्ट हो गए। उनकी 
तो स्मृति भी नहीं रही । हिंदू खड्ग ने जिन्हें रणभूमि में पराभूत करते हुए हिंदुस्थान 
से बाहर खदेड़ दिया था और परवंश के रूप में जिनका नाम भी नहीं रहा--वे ग्रीक, 
हूण, शक अब मिथक कथाओं के संशोधन का विषय बन गए हैं। 
इसके पश्चात्‌ ऐसे-ऐसे मुसलमान यहाँ आए जो ऐतिहासिक दृष्टि से आज 
भी स्मरण में रह गए हैं । क्या कहता है उनका इतिहास ? मुसलमान यह कहते कभी 
नहीं थकते कि हम हिंदुस्थान में विजेता के रूप में आए और संपूर्ण हिंदुस्थान 
जीतकर अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया। परंतु वे यह नहीं कहते कि उस साम्राज्य 
का आगे क्या हुआ ? अपने साम्राज्य का अंत वे अपने आपसे छिपाकर रखते हैं । यह 
सत्य है कि मुसलामन यहाँ विजेता के रूप में आए थे। यहाँ वे इतने प्रदीर्घ समय 
तक रहे कि अंत में हिंदुओं की जीवट वृत्ति के विलक्षण सामर्थ्य का लोहा माना। 
इस दीर्घकालीन युद्ध में मुसलमान पराजित हो गए। इस ऐतिहासिक सत्य पर 
विश्वास करने के लिए निम्नलिखित मानचित्र दृष्टि के सामने लाएँ-- 
प्रथम सन्‌ १६०० के हिंदुस्थान का मानचित्र (नवशा) दृष्टि के सामने लाएँ। 
उस समय भारत भर में मुसलमानी राज्य था। तब इक्का-दुक्का राज्य नहीं, लगभग 
संपूर्ण भारत पाकिस्तान बन गया था। हिंदुस्थान कुछ शेष ही नहीं रहा। इसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १७५० से १७९१ का मानचित्र खोलें और देखें--कैसा दृश्य दिखाई 
देता है । इस चित्र में दिखाई देगा, संपूर्ण भारत में हिदू सेना मुसलमानों को पराजित 
कर रही है । मराठों के सर सैनानी सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली का मुसलमानी तख्त 
पूरी तरह चूर-चूर किया है । हमारे सिक्ख हिंदू बांधव पंजाब और कश्मीर जीतकर 
काबुल नदी से तिब्बत तक राज कर रहे हैं। आगे नेपाल में गुरखे हिंदू और नीचे 
सीधे रामेश्वर तक प्रत्येक मंदिर पर हिंदू मराठों का केसरिया ध्वज लहरा रहा है। 
दीपावली के अग्निबाणों की तरह सनसनाते हुए ऊपर पहुँचा हुआ इसलामी साम्राज्य 
अंत में किसी बुझी हुई तिल्ली की तरह नीचे ढह गया। इस प्रकार उस इसलामी 
साम्राज्य का सर्वनाश करके हिंदू हिंदुस्थान पुन: विजयी होकर गर्व से तनकर खड़ा 
रहा। (देखें, सावरकर समग्र, खंड ३) 
इस ऐतिहासिक सत्य को समझ लेना मुसलमानों के लिए भी हितकारी है। 
औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शहंशाह द्वारा प्रत्यक्ष निर्माण किए हुए पाकिस्तान की 
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जिस हिंदू शक्ति ने मिट्टी पलीद की वह हिंदू शक्ति जिन्ना कु यह पिदूदा सा 
पाकिस्तान चुटकी बजाते ही नष्ट कर देगी। इतना सब होकर भी उन्हें पुन: इसका 
प्रत्यय देखना हो तो वे अवश्य देखें। 

उसी तरह से हिंदू जन हो, हम भी पुन: प्रयत्न करेंगे। इस विश्व में 

अपना अस्तित्व टिकाने के लिए चल रहे संघर्ष में हजारों वर्ष सही-सलामत 
रही, यह हिंदू शक्ति इस शताब्दी में ऐसा कुछ नहीं घटा कि वह दुर्बल हो | यदि 
आप अपना विश्वासघात नहीं करेंगे तो पुनरुज्जीवन एवं पुनरुत्थान का वह अमरत्व, 
जिसका हिंदू लहू में संचार होता है, पुन: एक बार उफन उठेगा और अपने 
इतिहास पर लगा हुआ कलंक संपूर्णतया धो डालेगा तथा सुनहारी विजय का 
नया दिन शीघ्र ही उदित होगा। 

इस तरह के विश्वास से हिंदू जन हो, पुन: उठो और प्रतिज्ञा करो-- 

१. हम हिंदू यह स्वयमेव राष्ट्र हैं। 

२. यह हिंदुस्थान, आसिंधुसिंधु तक फैली हुई यह भारतभूमि हमारी 
पितृभूमि तथा पुण्यभूमि है। 

३. हमारे देश तथा हमारे राज्य के विभाजन को भ्रांत राष्ट्रवादी कांग्रेसवालों 
ने विश्वासघात से सहयोग दिया था तथापि हम हिंदू तब तक सतत 
लड़ेंगे जब तक स्वसामर्थ्य से फूट-ट्टकर अलग हुए पाकिस्तान की 
सार्वभौम सत्ता को नहीं जोड़ते! 

४. यह ध्येय प्राप्त करने के लिए राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदुओं का 
सैनिकीकरण करो! 


ध्वज विषयक सूचनाएँ 

ब्रिटिश सत्ताधीशों ने भारत को स्वाधीनता देने और उसका विभाजन करने 
का निर्णय ले लिया। तथापि भारत की नई संविधान सभा, जो उनके समय से आरंभ | 
हो चुको थी, अपना कार्य कर ही रही थी। इस समिति में यह चर्चा चल रही थी कि 
स्वतंत्र भारत का ध्वज किस रंग का हो। उस समय समिति के सामने विचारार्थ एक 
सूचना आई थी कि यह ध्वज केसरी रंग का हो। अर्थात्‌ वहाँ कांग्रेस का संपूर्ण 
बहुमत होने के कारण यह सूचना मान्य होना असंभव था कि स्वतंत्र भारत का 
केसरी ध्वज हो। इन स्थितियों पर गौर करते हुए सावरकर ने तारीख ७ जुलाई, 
१९४७ के दिन उस ध्वज समिति को तार द्वारा सूचित किया कि “इस टेलीग्राम की 
प्रतियाँ डॉ. आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा डॉ. खरे को भेजी गई। 
हिंदुस्थान का राज्य ध्वज केसरी रंग का ही हो यह माँग डॉ. आंबेडकर प्रस्तुत करें, 
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इसलिए मुंबई की “केसरी राष्ट्र ध्वज' समिति ने तारीख १० जुलाई को मुंबई के 
हवाई अड्डे पर डॉ. आंबेडकर के हाथ में एक निवेदन के साथ केसरी ध्वज दिया। 
घटना समिति में सूचना प्रस्तुत करने के लिए डॉ. आंबेडकर ने स्वीकारा तथापि वहाँ 
कांग्रेस का बहुमत होने के कारण संपूर्ण केसरी ध्वज मान्य नहीं किया गया तो भी 
कांग्रेस ध्वज स्थित चरखे को हटाकर वहाँ चक्र हो इस तरह की सावरकर की दूसरी 
सूचना मान्य हो गई। 

यह सूचना स्वीकृत होने के बाद तारीख २९ जुलाई, १९४७ के दिन एक 
पत्रक द्वारा सावरकर ने जो विचार व्यक्त किए वे इस प्रकार हैं-- 

“संविधान सभा ने, जिसमें कांग्रेस का प्रचंड बहुमत है, भारतीय संघ राज्य 
के ध्वज पर चरखा न रखते हुए जैसा कि मैंने सूचित किया था, सारनाथ स्तंभ का 
चक्र अंकित किया, जो अधिकाधिक लोकमान्य है । यह घटना लक्षणीय है। कांग्रेस 
के ध्वज पर इतने दिन वह चरखा विराजमान रहा और इस चरखा युक्‍त ध्वज को 
सभी राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार करें उनकी यह माँग उनके बुद्धिवाद के लिए 
अपमानास्पद ही थी। उनकी यह अंतःस्थ प्रवृत्ति हिंदू संघटना नेतृत्व से उफनते ही 
ध्वज पर अंकित चरखे को खादी भंडार में भेजा गया और अब वह वहीं पर सूत 
कताई संघ के बोध चिह्न के रूप में शोभा देगा । 

यहाँ पर यह भी कहना होगा कि ध्वज से संबंधित चर्चा के समय इस चक्र 
का अशोक चक्र के रूप में किया गया उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रकार है। 
यह चक्र सम्राट्‌ अशोक ने निर्माण नहीं किया, न ही सारनाथ उसकी राजधानी थी। 
जब भगवान्‌ बुद्ध को यह आभास हुआ कि उन्हें आत्म साक्षात्कार होने पर सत्य 
मार्ग का पता लग गया है तब उन्होंने अपने शिष्यों को वापस बुलाया जो पहले उन्हें 
छोड़कर चले गए थे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उनका कहना फिर से सुनें । 
इस निमंत्रण का सम्मान करते हुए कुछ शिष्य वहाँ उपस्थित हो गए । इन्हीं शिष्यों 
के सामने सारनाथ में भगवान्‌ बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन करके उन्हें ' धर्मचक्र 
प्रबर्तन' के विचार व्यक्त किए। इस घटना के स्मारकस्वरूप कुछ वर्षों पश्चात्‌ 
सम्राट्‌ अशोक ने सारनाथ में ही एक स्तंभ बनवाकर उसपर ' धर्मचक्र प्रवर्तन ' शब्द 
खुदवाए। इसलिए यह धर्मचक्र है, न कि अशोकचक्र । 

इस धर्मचक्र के चयन से एक अन्य क्षति की भी पूर्ति हो गई है--वह है 
कांग्रेसियों द्वारा आज तक उच्च राष्ट्रीय भावना की की गई उपेक्षा। यह धर्मचक्र 
चंद्रगुप्त, चाणक्य द्वारा को गई ग्रीक विजेता एलक्जेंडर और सेल्युकस की पराजय 
का स्मरण दिलाता है। हिंदू सम्राट्‌ का हिंदूकुश पर्वत से लेकर दक्षिण सागर तक 
युद्ध शास्त्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा भारत की उत्तर-दक्षिण सीमाओं तक फैला 
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हुआ सबल मध्यवर्ती और एकच्छत्री सत्ता का स्वर्णकाल दृष्टि के सामने साकार 
होता है । 

नवीन ध्वज से संबंधित आक्षेपों का निरसन करनेवाले नि:पक्षपाती विचार 

व्यक्त करने के पश्चात्‌ आगे निश्चित रूप में कहना होगा कि यह ध्वज हिंदुस्थान 
का राष्ट्र ध्वज नहीं हो सकता | उसके कारण हैं-- 

१. भारतीय संघ राज्य और उसकी तथाकथित संविधान समिति दोनों 
ब्रिटिश इच्छा से निर्मित संस्थाएँ हैं। सार्वमत द्वारा अथवा यहाँ की 
जनता की इच्छा से उनका निर्माण नहीं हुआ और आज भी राष्ट्रमत 
अथवा राष्ट्रशक्ति उनका असली आधार नहीं, ब्रिटिश बंदूकें ही उनका 
प्रमुख आधार हैं। 

२. भारतीय संघ राज्य' इन शब्दों में ही हिंदुस्थान की एकात्मकता का 
आभास प्रतीत हो रहा है, तिसपर कांग्रेस द्वारा विश्वासघात करते हुए 
मान्य को गई देश विभाजनी प्रवृत्ति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 
इस प्रकार राष्ट्रमत न लेते हुए एक पक्ष द्वारा निर्मित ध्वज सच्चे 
राष्ट्रवादी ' राष्ट्रध्वज ' के रूप में कैसे सम्मानित दोगा ? 

आसिंधुसिंधु अविभाज्य तथा एकसंघ पितृभू और पुण्यभू हिंदुस्थान का 

वास्तविक ऐतिहासिक राष्ट्रध्वज अर्थात्‌ कुंडलिनी कृपाणांकित केसरी ध्वज, जो 
हिंदू जांति का अभ्युदय नि:श्रेयस ही वास्तविक मंतव्य कथित करना है--किसी 
के आदेश से निर्मित नहीं हुआ, हमारे राष्ट्रीय विकास से उसका जन्म हुआ है । 
इस ध्वज में हमारे विस्तीर्ण राज्य, जाति, धर्म, संस्कृति एवं इतिहास मंतव्य स्पष्ट 
रूप में उभरा हे तथा हिमालय से लेकर दक्षिण सागर तक अनेक हिंदू मंदिरों पर 
वह आज भी फहरा रहा है और लाखों हिंदू उसका वंदन कर रहे हैं । अन्य पक्ष 
के ध्वज यहाँ रह सकेंगे, कुछ ध्वज क्रमश: उस अनुपात में सम्मानित भी होंगे, 
परंतु अखिल हिंदू राष्ट्रध्वज के रूप में केवल केसरी ध्वज ही सच्चा सम्मान एवं 
निष्ठा प्राप्त कर सकेगा।'' 


हिंदू सभा मंदिर को मसजिद न बनाए 
१५ अगस्त के दिन इसलामी पंथ पर आधारित पापस्तान तथा बहुसंख्य हिंदू 
बस्ती का भारत--इस प्रकार हिंदुस्थान के दो स्वतंत्र हिस्से होने के पश्चात्‌ डॉ. 
मुखर्जी जैसे हिंदू मतवालों ने ही प्रचार आरंभ किया कि निधर्मी भारत में हिंदू सभा 
सभी के लिए खुली रहे । अन्य धर्मियों को भी उसका सदस्य बनाया जाए। उस तरह 
का प्रचार आरंभ होने के पश्चात्‌ वीर सावरकर ने एक पत्रक निकाला, जो इसका 
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विरोध कर रहा था। उसका आशय इस प्रकार है-- 
“राजनैतिक अथवा आर्थिक आधार पर हिंदू महासभा के अहिंदुओं को 


प्रवेश दिया गया तो उसका हिंदू एकता पर विपरीत परिणाम होगा। क्योंकि आजकल 
भारत का राजनैतिक समझा जानेवाला प्रश्न धार्मिक अथवा सांस्कृतिक भी है। जिस 
तरह पाकिस्तान जैसा राजनीतिक प्रश्‍न धार्मिक है उसी तरह शुद्धीकरण धार्मिक 
समझा जाने पर भी राजनैतिक है। हिंदू महासभा एक हिंदू मंदिर है जहाँ केवल 
हिंदुओं को ही प्रवेश मान्य है। वहाँ वे राष्ट्रीय शिव की पूजा कर सकते हैं। उस 
मंदिर को मसजिद न बनाएँ। इस भूल से कांग्रेस को तरह हिंदू महासभा का भी 
पतन होगा। चुनाव जैसे प्रश्नों के लिए किसी स्वतंत्र मोरचे में हिंदू हित को बाधा 
नहीं पहुँचेगी उसकी सावधानी बरतते हुए हिंदू महासभा सहयोग दे सकती है । परंतु 
ऐसी एक स्वतंत्र राजनैतिक हिंदू सभा संस्था होना आवश्यक है जहाँ केवल हिंदू ही 
संघटित होकर आत्महित योजना तथा संघटना का विचार किया जा सकता है तथा 
जहाँ कोई भी अहिंदू अधिकारपूर्वक आते हुए हिंदू संघटना तथा हिंदू हित को बाधा 
नहीं पहुँचा सकता | यह इस तरह न रखने से कल कोई अहिंदू भी हिंदू महासभा का 
अध्यक्ष हो सकेगा। इस देश में जब तक मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि जातियों की 
स्वतंत्र संस्थाएँ हैं तब तक हिंदुओं के लिए भी एक स्वतंत्र संस्था होना अत्यावश्यक 
है | इसी दृष्टि से हिंदू महासभा की स्थापना की गई और वह हिंदू संघटना और हिंदू 
शक्ति का केंद्र बन गई एवं गुण विशेष यह संस्मरणीय कार्य कुछ तात्कालिक 
अधिकार पदों को लालसा से आप नष्ट न करें । हिंदू महासभा ही राष्ट्रीय लोकसभा 
बनाने की महत्त्वाकांक्षा हम अगली पीढ़ी को सौपेंगे।”' 


सशस्त्र क्रांति से ही स्वाधीनता-प्राप्त 

कलकत्ता स्थित जतिन मुखोपाध्याय स्मारक समिति को तारीख ९ सितंबर, 

१९४७ के दिन भेजे हुए पत्र में सावरकर ने लिखा 
“सन्‌ १९१५ में सेनानी जतिन मुखोपाध्याय, जिन्होंने बालासोर में ब्रिटिश 
सेना से सशस्त्र लड़ाई की और हमारी समिति के, जिसने उनके सैनिकों का स्मरण 
किया, कार्यक्रम में मैं मनःपूर्वक सहभागी हो रहा हूँ। मैं भी उन्हें कृतज्ञतापूर्वक 
अभिवादन करता हूँ ताकि मेरा अभिवादन उन्हीं की तरह उन सभी क्रांतिकारियों 
तक पहुँचेगा जिन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते समय वीरगति प्राप्त हो गई थी । अतुल 
धैर्य के साथ सतत चलाई गई सशस्त्र लड़ाई के कारण ही यह देश स्वतंत्र हो गया। 
तथापि ऐसा न समझें कि हमारी लड़ाई पूरी हो गई है। इसका स्मरण रखते हुए आप 
अपने शस्त्र नीचे न रखें। इसके विपरीत शेष लड़ाई आगे चलाने के लिए शक्ति 
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और स्फूर्ति मिले इसलिए अपने शूर सैनिकों का तथा हुतात्माओं का सतत स्मरण 
करते रहना चाहिए। 

“'इस लड़ाई में उन कार्यकर्ताओं को, जो अन्य मार्गो से कार्यरत हैं, उचित 
सम्मान देने के लिए सशस्त्र क्रांतिकारी सदैव तैयार हैं। परंतु यह देश केवल 
अहिंसा, असहकार, जेलभरती, आत्मक्लेश, इन नवीनतम मार्गों से, लहू की एक 
बूँद भी न गिराते हुए, स्वतंत्र हो गया--इस तरह डींग हाँकनेवाले जो डपोरसंखी, 
नीच लोग हैं उनका यह दावा किस तरह मिथ्या है--यह भी एक कर्तव्य के रूप में 
व्यक्त करना होगा। उनके इस ढोंगी निवेदन का प्रत्येक शब्द जान-बूझकर प्रयोग 
किया हुआ मिथ्या शब्द है । उनकी इस मिथ्या बकवास का प्रतिकार नहीं किया तो 
देश में यही आत्मघाती प्रवृत्ति बढ़ेगी। र 

“यह प्रतिवाद परिणामकारक पद्धति से करने के लिए साधारणत: सन्‌ 
. १९०९ से १९४७ के कालखंड में हमारे द्वारा किए गए सशस्त्र क्रांतिकरण आंदोलन . 

में प्रत्यक्ष हिस्सा लिये हुए और आज जीवित रहे क्रांतिकारियों को उस आंदोलन ' 
का संपूर्ण इतिहास लिखना चाहिए। हमारी समिति यही कार्य हाथ में लेगी तो 
वह उस शूरवीर जतन के लिए वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। वह उसका योग्य 
स्मारक होगा।'' 


सरकार ही दुर्बल सिद्ध हो तो जनता क्या करे? 

कांग्रेस ने विभाजन इसलिए स्वीकारा कि मुसलमानी दंगे बंद हों। परंतु 
विभाजन से दंगे नहीं रुकेंगे। इसके विपरीत पाकिस्तान के सैनिकी समर्थन के 
बलबूते पर वे अधिक बढ़ेंगे; इसका भान वीर सावरकर ने सन्‌ १९४२ में ही अपने 
कानपुर के भाषण में कराया था और वैसा ही हुआ । मुसलमानों ने दंगा-फसाद शुरू 
किया और निधर्मी भारत सरकार उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। ऐसी स्थिति में 
तारीख २५ सितंबर, १९४७ के दिन निकाले गए ऐतिहासिक निवेदन का महत्त्वपूर्ण 
अंश इस प्रकार है-- 

““ आजकल कांग्रेस के नेता और मंत्री सुर में सुर मिलाकर जो तर्कवाद और 
उपदेश कर रहे हैं उसका हिंदू हितार्थ तत्काल प्रतिवाद करना होगा। पं. नेहरू 
आजकल जनता को उपदेश दे रहे हैं कि आक्रमणों का प्रतिकार करना और उन्हें 
दंड देना सरकार का ही अधिकार होने के कारण जनता अर्थात्‌ हिंदुओं को स्वयं यह 
अधिकार अपने हाथ में लेना न्यायोचित नहीं होगा । यह उपदेश करते समय नेहरू 
ने भँगड़ गांधी दर्शन का आधार न लेते हुए यह बात व्यवहार्य नहीं है बस इतना ही 
कहा वह ठीक हे, परंतु यह व्यावहारिक उपदेश करते समय नेहरू ने परिस्थितियों 
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के दूसरे पहलू पर गौर नहीं किया। वह अंग इस प्रकार है--जिस समय सरकार 
अत्याचारियों को दंड देने के लिए असमर्थ होगी, इतना ही नहीं, ऐसे आक्रामकों से 
वह जनता की रक्षा भी नहीं करती हो तो बेचारी जनता क्या करे ? जब किसी व्यक्ति 
की रक्षार्थ आरक्षक उपस्थित न हो, असमर्थ हो अथवा तैयार न हो तो उस आक्रमण 
का आत्मरक्षार्थ प्रतिकार करने का प्रत्येक व्यक्ति को वैध अधिकार है । जो अधिकार 
एक व्यक्ति को है वही अधिकार समाज को भी अवश्य है। 
“'प्राणघातक शस्त्रों से लैस क्रूर, धर्मांध संघटित शत्रु द्वारा चलाए हुए 
भयंकर रक्तपात, लूटपाट, बलपूर्वक धर्मांतरण करना, जीवित जलाना, सामूहिक 
संहार से संपूर्ण जाति ही नष्ट होने का महा भयानक संकट हजारों हिंदुओं पर आ 
पड़ा है। इस भयानक आक्रमण का प्रतिकार करने आरक्षक अथवा सैनिक भी नहीं 
दिखाई देते, ऐसी स्थिति में हिंदू क्या करें? वहाँ का पाकिस्तानी राज्य पश्चिम 
पंजाब के मुसलमानों को सरेआम शस्त्र दे रहा है, और मुसलिम लीग के नेता उस 
मुसलमानी जनता को भड़का रहे हैं कि हिंदुस्थान पर आक्रमण करने के लिए ही 
पाकिस्तान को चढ़ाई के क्षेत्र के रूप में उपयोग करना है | उसी के अनुसार वहाँ के 
हजारों मुसलमान हाथ में भयंकर शस्त्र धारण करते हुए और मुँह से 'हँसके लिया 
पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्थान' इस तरह की घोषणा करते हुए जुलूस निकाल. 
रहे हैं। इस प्रकार पूर्व पंजाब पर आक्रमण करने की और सीधे दिल्ली तक 
पहुँचकर वहाँ पर पाकिस्तान का उद्घाटन करने की भयानक योजना पाकिस्तानी 
राज्य के मन में चलते उसके प्रतिकारार्थ दिल्ली के राज्यकर्ता क्‍या कर रहे हैं? 
दिल्ली के इन कांग्रेसी राज्यकर्ताओं ने प्रथम बताया कि हमने लहू की एक बूँद तक 
न गिराते हुए भारतमाता का बँटवारा करके स्वाधीनता प्राप्त की है, अत: हम दोनों 
में शत्रुत्व को भावना शेष नहीं रही। अतः हम यह दिन आनंदोत्सव के रूप में 
मानाएँगे | उसी विचार से नेहरू ने प्रत्यक्ष दिल्ली में पचास हजार खाकसारों को-- 
जो गुप्त रूप से बंदूकें तथा विस्फोटक द्रव्य इकट्ठा करं रहे थे--दिल्ली में संघटित 
मोरचा निकालने की अनुज्ञा दी। उस समय दिल्ली के आरक्षकों में पचास प्रतिशत 
मुसलिम थे और उनका प्रमुख आयुक्त भी मुसमलान ही था। हम हिंदू संघटनी देश 
भर में घर-घर खड़े रहकर खतरे की घंटी बजा रहे थे, देखो, आप लोग भयंकर 
ज्वालामुखी पर बैठे रहने से आनंदोत्सव में मग्न न रहें। परंतु हमें देशद्रोही तथा 
जातीय कहकर धिक्कारा गया, जगह-जगह पर हमें कारागृहों में ठूँसा गया । पूर्व 
पंजाब को सीमा पूर्णतया असुरक्षित रखी गई। अत: १३ अगस्त से ही दिन-दहाड़े 
हिंदू, सिक्खों पर भयानक अत्याचार करके उनकी हत्या की जाने लगी । उधर 
मुसलिम प्रदेशों में भयंकर अत्याचार, बलात्कार तथा हत्या के संकट से धिरे हिंदू, 
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सिक्ख, स्त्री-पुरुष, बच्चे दुःख से त्राहि-त्राहि कर रहे थे तब इधर दिल्ली के 
भारतीय मंत्री अपनी रक्तहीन क्रांति के आनंद में, वाद्यवृंदों के निनाद में भोजन में 
मग्न थे। 

“ऐसी स्थितियों में पूर्व पंजाब, भरतपुर, अलवर और प्रत्यक्ष दिल्ली के 
लाखों हिंदू सिक्खों की आत्मरक्षा की आंतरिक भावनाएँ उफन पड़ीं और उन्होंने जो 
मिला वह साधन अपनाकर उन आक्रामक मुसलमानों का प्रतिकार किया तो भला 
उसमें अस्वाभाविक, अप्राकृतिक ऐसा क्या हुआ? उनके इस प्रत्याक्रमण से ही 
दिल्ली बच गई। इस तरह के भयानक संकट का हिंदू संघटनाओं ने समय पर ही 
प्रतिकार किया, इसीलिए तो आज दिल्ली में पं. नेहरू और उनके साथी सुरक्षित रहे 
और वही नेहरू उन प्रतिकारियों को निर्लज्जता से उपदेश दे रहे हैं कि आक्रमण का 
प्रतिकार करना राज्य का काम होता है। 

“शिवाजी अथवा रणजीतसिंह यदि राज्य प्रमुख होते तो उनके मुँह से. 
प्रतिकार करना राज्य का काम होता है यह उपदेश शोभा देता। यह शिवाजी 
शिवशाही भाषा जब कोई पोंगा पंडित बकता है तब हँसी आती है। उसकी अवस्था 
ठीक ऐसी होती है जैसे लंबे आदमी की बराबरी करने के लिए कोई बौना टखने 
उठा-उठाकर ऊँचा खड़े रहने के लिए भरसक प्रयास करता है। 

“ऐसा होने पर भी में पुन: एक बार प्रामाणिक रूप से कांग्रेस और मंत्रिमंडल 
स्थित मेरे हिंदू बंधुओं को आह्वान करता हूँ कि वे प्राप्त अनुभवों से सबक सीखकर 
मिथ्या आदर्शवाद छोड़ दें और हिंदू संघटनी संस्थाओं के हाथों में हाथ डालकर 
प्राप्त वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हों । वर्तमान प्रकट 
दिखाई देनेवाली वास्तविकता इस तरह है-- 

१. राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में संपूर्ण भारत का इसलामिस्तान 

करने के लिए पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है। 

२. पठान, बलूच लोगों की सहायता से अफगान अमीरों के नेतृत्व में शस्त्र 
सज्ज सैनिक और वायु दल के बलबूते पर कश्मीर से जूनागढ़ की 
सीमा पर आक्रमण करने को एक योजना तैयार की गई है। दूसरी 
योजना के अनुसार दक्षिण में निजाम के नेतृत्व में गोवा से मछलीपट्टम 
और विदर्भ तथा मध्य प्रदेश पर वे आक्रमण करेंगे। 

३. इस बाह्य आक्रमण को सहायता के लिए स्थानिक मुसलमान जगह- 
जगह घावा बालेंगे। 

४. इस इसलामी संकट के प्रतिकारार्थ हमारा राज्य केवल बलवान हिंदू 
शक्ति संघटित करे | और युद्ध स्तर पर जगह-जगह बारूद तथा शस्त्रास्त्र 
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के कारखाने खोलकर वहाँ केवल हिंदुओं को प्रवेश दे। 

५. हम प्रकट रूप में कहें कि पाकिस्तान वहाँ के हिंदू, सिक्खों को 
प्रतिनिधित्व, नौकरियाँ और नागरिकत्व क्षेत्रों में जितने अधिकार देगा, 
वहाँ हिंदू, सिक्खों के साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा बिलकुल वैसे 
ही अधिकार और वैसा ही भला अथवा बुरा आचरण यहाँ के 
अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ किया जाएगा। 

६. कांग्रेसियों ने अब स्वीकार किया है कि इस तरह के प्रत्येक क्षेत्र में 
उनका गांधीवाद अथवा भ्रामक राष्ट्रवाद परिणामकारी सिद्ध होना 
असंभव होने के कारण और मात्र हिंदू संघटनावाद ही इसलामी आक्रमण 
का प्रतिकार करने के लिए समर्थ होने के कारण यहाँ के मंत्रिमंडल में 
केवल हिंदू संघटनी मंत्रियों को ही स्थान हो। ये आवश्यक उपाय 
करने के लिए यदि कांग्रेस मंत्री तैयार नहीं हैं तो वे देशभक्ति की 
भावना कां स्मरण करते हुए मंत्रीपद का त्याग करें और हिंदू संघटनी 
एवं सिक्खों के हाथ राज्य की बागडोर सौंपें। यह योजना वे स्वयं मान्य 
करेंगे तो एक सप्ताह के भीतर यहाँ हिंदू संघटनी और सिक्खों का 
मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है और वह मंत्रिमंडल उपर्युक्त अपरिहार्य 
कार्यक्रम अत्यंत सफलतापूर्वक एवं समर्थ रूप से कृति में ला सकेगा। 


असली प्रश्न अखंड हिंदुस्थान या अखंड पापस्तान 


उपर्युक्त पत्रिका में दी हुई सूचना से नेहरू प्रशासन ने कुछ भी सबक नहीं 
सीखा, उलटे वे हिंदू संघटनावादी नेताओं को ही धमकियाँ देने लगे। तब २२ 
अक्तूबर, १९४७ के दिन नेहरू की इन धमकियों का वीर सावरकर ने इस तरह 
प्रत्युत्तर दिया-- 

“'गांधाक मंत्री (गांधीमय बने मंत्री), नेता और वृत्तपत्रो ने आजकल अपने 
देशबांधवों का जीवन, संपत्ति तथा सम्मान की रक्षा करने में मिली हुई असफलता 
को ढकने के लिए तथा मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए एक नई नौटंकी 
आरंभ की है । संपूर्ण हिंदुस्थान इसलाम करने के पापस्तानी संकट से अपने देश को 
सुरक्षित कैसे रखे इस संबंध में एक अक्षर तक मुँह से न निकालते हुए प्रत्येक सभा 
में गांधाक गुट के मुखिया नेहरू केवल हिंदू राज्य की माँग पर टीका-टिप्पणी की 
बौछार कर रहे हैं। पापस्तान में प्रतिदिन हिंदुओं की हो रही लूटपाट, आगजनी, 
हत्या और वहाँ 'हँस के लिया पाकिस्तान, मार के लेंगे हिंदुस्थान' इस तरह की 
घोषणाओं के साथ निकले हुए सशस्त्र तथा संघटित जुलूस इन भयानक संकटों से 
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अधिक नेहरू को आज हिंदू राज्य की केवल घोषणा यही अपना कट्टर शत्रु प्रतीत 
हो रहा है। भारतीय संघ राज्य के विरोध में मुसलमानों के हो रहे आक्रमण की ओर 
कायरता के साथ ध्यान न देनेवाले नेहरू और उनके मिथ्या राष्ट्रवादी कांग्रेसी साथी 
हिंदू राज्य के विरुद्ध निर्णायक रूप में लड़ने की नाटकीय गर्जना कर रहे हैं। 

“पं. नेहरू बड़े अकड़कर सतत रट लगा रहे हैं कि उन्हे, जो हिंदू राज्य की 
घोषणा कर रहे हैं, अंत में हिटलर, मुसोलिनी की तरह दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु आएगी। 
यह वाक्य कहते समय नेहरू को इस बात का विस्मरण होता है कि हिंदू संघटनी 
पक्ष के सैकड़ों नेता भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध जब प्राणों की चिंता 
न करते हुए हाथ में शस्त्र लेकर लड़ रहे थे.तब राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो 
गांधीजी पलने में खेल रहे थे और नेहरू का तो राजनैतिक जन्म भी नहीं हुआ था। 
कुछ हिंदू संघटनी नेता शस्त्र और वधस्तंभ तोड़कर आए थे और भारतीय स्वाधीनता 
के लिए उनमें से एक-एक के झेले हुए कष्ट और किया हुआ त्याग सभी गांधीवादी 
नेताओं के कुल त्याग से अधिक होगा । पं. नेहरू एवं उनकी जाति के कागजी घोड़े 
दौड़ानेवालों की गीदड़ भभकियों से वे हिंदू संघटनी नेता कभी भयभीत नहीं होंगे। 
हिंदू राज्य के उदात्त ध्येयार्थ लड़ते-लड़ते यदि वे असफल भी हुए तो उसके 
होनेवाले परिणाम भुगतने के लिए वे तैयार हैं । परंतु यदि हिंदू राज्य स्थापना में वे 
असफल हो गए तो पंडित और उनके मित्र जो हिंदू राज्य से द्रोह करते है--इन 
लोगों के भाग्य में क्या लिखा होगा, इसपर भी वे विचार करें। 

“ये मिथ्या राष्ट्रवादी बताते हैं कि हिंदू राज्य की माँग जातीय, मूर्खतापूर्ण, 
मध्ययुगीन धार्मिक कल्पना है, वह मानवजाति के विकास के लिए मारक है । ये 
पंडित जो हिंदू राज्य की इस प्रकार निंदा करते हैं--यह कभी जानने का प्रयास 
नहीं करते कि हिंदू राज्य क्या है, न ही स्वयं बताते हैं। ऐसा होने पर भी केवल 
चर्चा के लिए हम समझेंगे कि हिंदू राज्य की माँग बुरी है, तो फिर इसी निकष 
से मुसलिम राज्य की माँग भी उतनी ही निंदास्पद नहीं है ? मुसलमानों ने पाकिस्तान 
की माँग करते समय वही प्रदेश माँगे जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं? वे पंडित 
जो मूलभूत सिद्धांतों की गप्पें हाँक रहे हों, इसलामी राज्य की वह जातीय माँग 
मातृभूमि के टुकड़े करते हुए तुमने कैसे स्वीकार की ? वह जातीय माँग मूर्खतापूर्ण 
है--कहते हुए तुमने उसे नकारा क्यों नहीं? मुसलिम राज्य की वह माँग मानवजाति 
के विकास को केवल मध्ययुग में ही नहीं, अंधेर युग में ले जाकर पटकनेवाली 
है यह उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष कृति से सिद्ध किया है न। मुसलिम राज की इस 
माँग के विरोध में तुमने कोई भी आक्रमण नहीं किया। इतना ही इस आंग्ल- 
मुसलिम षड्यंत्र का-जो अखंड भारत के टुकड़े करने पर उतारू है--तुमने 

निवेदन 
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सहयोग किया और किसी अतिथि का चाय की प्याली के साथ जिस तरह 
प्रसन्नतापूर्वक आवागमन करे उसी तरह तुमने समारोहपूर्वक मुसलमानों को पापस्तान 
दिया। आपका कच्चा चिट्ठा इस तरह है और अब आपके कहने के अनुसार 
उस तरह के दोष हिंदू राज्य में हैं, यह गृहीत रखकर ही इस हिंदू राज्य का किस 
मुँह से विरोध कर रहे हो? 

'' अली बंधु की सहायता से अफगानिस्तान के अमीर को भारत का शहंशाह 
बनाने का षड्यंत्र क्या गांधी ने नहीं रचा था ? हिंदू राजाओं को पराभूत करके सीमा 
स्थित टोलियों की सहायता से हैदराबाद का निजाम दिल्ली जीतकर भारत का 
शहंशाह बन गया तो उसका राज्य मैं स्वराज्य समझूँगा--इस प्रकार सन्‌ १९४० में 
कया गांधी ने पुनः-पुनः नहीं लिखा और बताया था? क्या गांधीजी पठानी राज 
अथवा निजामी राज को स्वराज्य समझते हैं ? परंतु हिंदू राज्य आपको एकतंत्री 
अराष्ट्रीय अभिशाप प्रतीत होता है । 

'' आप कहते हैं कि अनेक अहिंदू अल्पसंख्यक यहाँ के नागरिक होने के 
कारण इस देश को हिंदुस्थान और हिंदू राज्य नहीं कहा जा सकता। तो फिर जरा मैं 
भी तो सुनूँ कि जिस राज्य में हिंदू, ईसाई, पारसी आदि लोग रहते हैं उस नए 
मुसलिम राज्य को आप सभी, विशेषतः गांधीजी आते-जाते सलाम बजाकर उसका 
पाकिस्तान अर्थात्‌ पवित्र इसलामी राज्य के रूप में गौरव क्यों कर रहे हैं ? क्या राष्ट्र 
संघ ने यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया कि जिस देश में जिन लोगों की बहुसंख्यक 
बस्ती हो उन्हीं के नाम से उस देश को पहचाना जाए? उसी तरह तुर्कस्तान, 
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान इन नामों का उच्चारण करते समय उस देश में भी कुछ 
अन्य धर्मीय अल्पसंख्यक हैं इसका भान क्या आपको नहीं था ? तो फिर हिंदुस्थान 
और हिंदू राज्य ये शब्द सुनते ही अथवा उनका उच्चारण करते ही आप ऐसे 
चिल्लाते क्यों हैं जैसे निच्छू ने डंक मारा हो? 

“इस तरह अनेक आक्षेप उठाने पर भी आपने पाकिस्तान को मान्यता दी 
और उसका समर्थन भी कर रहे हैं, इसका कारण रक्तपात या पाकिस्तान-इस तरह 
की समस्या आपके सामने खड़ी है अतः रक्तपात टालने के लिए आपने पाकिस्तान 
को मान्यता दी । यह असली कारण मीमांसा आपके कृत्य का समर्थन न करते हुए 
उलटे आपकी निंदास्पद भीरुता को ही स्पष्ट करती है। यह सत्य स्थिति तनिक परे 
रखकर हम आपसे पूछते हैं कि कल आपके सामने रक्तपात या हिंदू राज्य इस तरह 
समस्या खड़ी रही तो इसी न्याय से रक्तपात टालने के लिए आप हिंदू राज्य को 

अनुमति देंगे न? 

“हिंदू मतदाताओं को में पुनः एक बार सचेत करता हूँ कि इन झूठे 
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राष्ट्रवादियों को यदि आपने सत्ताभ्रष्ट नहीं किया तो यह गांधीमय हिंदीवाद भारतीय 
मुसलमानों को सेना आरक्षक और राज्य प्रशासन के महत्त्वपूर्ण स्थान देगा और जिस 
समय बाहर के मुसलमान भारत पर बाहर से आक्रमण करेंगे तब वे भीतर के 
मुसलमान चारों दिशाओं से भीतर अचानक धावा बोलकर इस असावधान गांधी 
सरकार को पदच्युत करके इस भारत का अखंड पाकिस्तान बनाएँगे। 

“इस खतरे पर गौर करते हुए अब तुम्हें दो पक्ष में नहीं, दो विचारधाराओं 
में से एक को पसंद करना है। भारतीय राज्य या हिंदू राज्य यह वास्तविक प्रश्न ही 
नहीं, मुख्य प्रश्‍न है इसलामी राज्य या हिंदू राज्य ? अखंड हिंदुस्थान या अखंड 
पाकिस्तान ? ऐसी स्थितियों में केवल हिंदू संघटनी विचारधारा ही इस देश की रक्षा 
करके यहाँ सिंधु से सेतुबंध तक पुन: अखंड हिंदुस्थान निर्माण कर सकेगा।”' 


हिंदू सभा को वोट देना आपके लिए ही लाभदायक है 


वीरभूमि (बंगाल) में हो रहे उपचुनाव के प्रचारार्थ वीर सावरकर उधर आएँ 
इस प्रकार का अनुरोधपूर्वक निमंत्रण बंगाल हिंदू सभा ने भेजा था । उस निमंत्रण को 
तारीख १४ नवंबर, १९४७ के दिन वीर सावरकर ने विद्युत्‌ संदेश भेजकर इस तरह 
उत्तर दिया-- 

“मुझे दुःख है कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं उधर नहीं आ 
सकता। हिंदू मतदाताओं के हिंदू महासभा को ही वोट देने से उन्हीं का लाभ 
होगा। यह विवाद दो व्यक्तियों में नहीं, दो विचारधाराओं में है। कांग्रेस हिंदुओं 
का पक्ष कभी भी प्रस्तुत नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्वयं को हिंदुओं की 
प्रतिनिधि नहीं कहलाती। वह कार्य संपन्न करने के लिए हिंदू सभा तैयार है। 
हिंदू सभा को मत देने का मतलब हिंदू विरोधी शक्ति के प्रतिकारार्थ हाथ में 
सत्ता लेना है। अनेक नौआखाली तथा पाकिस्तानों की आपत्तियो में हिंदू फँस 
गए। क्योंकि आज तक उन्होंने कांग्रेस को वोट दिए। ऐसे ही वोट यदि वे भविष्य 
में भी देंगे तो उन्हें अखंड पाकिस्तान में रहना होगा। सुहरावर्दी, आजाद आदि 
मुसलमानों को सत्ताधीश बनाना ही होगा, इस तरह की शर्त कांग्रेस की ध्येयनीति 
में ही होने के कारण कांग्रेस को दिया हुआ वोट समझें अखंड पापस्तान को 
दिया। इसमें से हिंदुओं को निर्वाचित करो।'' 

इसी दिन भेजे हुए अन्य विद्युत्‌ संदेश में वीर सावरकर लिखते हैं-- 

“मेरा दूसरा संदेश यह है कि पूर्व बंगला मुसलमान पश्चिम बंगाल पर 
आक्रमण करने के उद्देश्य से उधर शक्तिशाली बन रहे हैं। उनपर नियंत्रण रखना 

` हो तो पश्चिम बंगाल में एक अधिक सामर्थ्यशाली हिंदू राज्य निर्माण करना होगा। 
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भ्रामक राष्ट्रवाद पर आधारित कांग्रेसी विचारधारा सत्ता के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर 
मुसलमानों की नियुक्ति करने के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण वह इस प्रकार का 
हिंदू राज्य निर्माण करना नहीं चाहती, न ही वह निर्माण कर सकेगी। यह कार्य 
केवल हिंदू संघटनी विचारधारा कर सकेगी और पूर्व बंगाल स्थित हिंदुओं से 
जिस तरह व्यवहार किया जाता है वही व्यवहार पश्चिम बंगाल स्थित हिंदुओं 
की रक्षा कर सकेगा। अतः दोनों बंगाल में हिंदुओं का नौआखाली जैसा भयानक 
हत्याकांड न हो, इसलिए वीरभूमि और अन्य चुनावों में भी हिंदू हिंदू महासभा 
को ही वोट दें। 
स्वतंत्र ज्यू राज्य को समर्थन 

फिलिस्तीन में स्वतंत्र ज्यू राज्य प्रस्थापित हुआ और उसका नेहरू प्रशासन 
ने अपनी इसलामपरस्त नीति के अनुसार विरोध किया था। परंतु हिंदू संघटक 
सावरकर इस घटना से अति प्रसन्न हुए। सन्‌ १९२३ में लिखित ' हिंदुत्व' शीर्षक 
पुस्तक में सावरकर ने लिखा है कि 'एक दिन ज्यू अपना राज्य अपनी पुण्यभूमि 
में अवश्य प्रस्थापित करेंगे ।' यह राज्य प्रत्यक्ष प्रस्थापित होने को प्रसन्नता तारीख 
१९ दिसंबर, १९४७ के दिन वीर सावरकर ने निम्नलिखित ऐतिहासिक निवेदन में 
व्यक्त की है-- 

“विश्व के बहुसंख्यक प्रमुख देशों ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र ज्यू राज्य 
प्रस्थापित करने का ज्यू लोगों का अधिकार मान लिया और उसके लिए शस्त्रास्त्र 
की सहायता भी देने का वचन दिया, यह पढ़कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सैकड़ों 
बरसों से अनेक कष्ट झेलकर त्याग करते हुए संघर्ष करती ज्यू जनता निःसंदेह 
अपनी पितृभू तथा पुण्यभू फिलिस्तीन में पुनः अपना राज्य प्रस्थापित करेगी और 
उस समय उसे पूर्व काल में उस मरुभूमि में मूसा ने प्रवेश किया था उस ऐतिहासिक 
कालखंड का स्मरण होगा। 

**इस प्रश्‍न से संबंधित हमारे भारतीय वृत्तपत्र अपनी मुसलिमपरस्त नीति 
के अनुसार गलत जानकारी दे रहे हैं। वास्तविकता यह है कि मुसलमानी धर्म 
स्थापना के पूर्व कम-से-कम दो हजार वर्ष इब्राहिम, मूसा, डेविड, सालोमन जैसे 
अनेक राजा-महाराजाओं तथा महर्षियो ने इस देश को पितृभू और पुण्यभू माना । 

अरबी मुसलमानों ने सिंध पर आक्रमण करने से पहले प्राचीन मिस्र और पर्शिया पर 
आक्रमण करके बर्बरता के साथ वहाँ को संस्कृति तहस-नहस की थी | उसी तरह 
उन्होंने ज्यू लोगों को भी जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया था। परंतु उनकी यह 
नृशंस, राक्षसी महत्त्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। अरबी मुसलमानों की पितृभूमि तथा 
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पुण्यभूमि है अरबस्तान, न कि फिलिस्तीन। हमारे वृत्तपत्र तथा नेता यह असली 
इतिहास जान लें। 

' इस इतिहास के अनुसार यदि सच्चा न्याय करना हो तो संपूर्ण फिलिस्तीन 
ज्यू लोगों के हाथ में देना ही उचित होगा। परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थित शक्तिशाली 
राष्ट्रों के बीच चले स्वार्थ प्रेरित विवाद की ओर ध्यान देने पर ज्ञात होता है कि आज 
भी जिस प्रदेश में ज्यू बहुसंख्यक हैं और जहाँ उनके प्रमुख पवित्र क्षेत्र हैं उस 
फिलिस्तीन के भूखंड में आज ज्यू राष्ट्र को मान्यता प्राप्त हो रही है--यह एक 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक न्याय है। 

“इस तरह के इस प्रश्‍न में संयुक्त राष्ट्र स्थित भारतीय राज्य प्रतिनिधियों का 
ज्यू राज्य निर्मिति के लिए प्रदर्शित किया हुआ विरोध दु:खदायक है | इससे संबंधित 
भाषण में श्रीमती विजया लक्ष्मी ने कहा, ' स्वतंत्र ज्यू राज्य निर्मिति का समर्थन करते 
हुए हम फिलिस्तीन की पीठ में खंजर घोंपने का पाप नहीं करेंगे। उनका यह वाक्य 
कई राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने नाटकीय समझकर उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। क्योंकि 
उन्होंने तुरंत गौर किया कि इसी भारत ने अपने देश के, जो बरसों से एक था, 
विभाजन को कुछ ही दिवस पहले मान्यता देते हुए विभाजन का वह दिवस 
आनंदोत्सव के रूप में मनाया था। इससे संबंधित चर्चा करते समय पं. नेहरू ने कहा 
था कि एशिया स्थित छोटे इसलामी देशों को सहानुभूति अर्जित करने के लिए हम 
ज्यू राज्य का विरोध कर रहे हैं तब उनका पक्ष अधिक ही असमर्थनीय सिद्ध हुआ। 
क्योंकि उस समय उन्होंने इसका विचार बिलकुल किया ही नहीं था कि विश्व के 
उन बलवान देशों को, जो ज्यू लोगों का समर्थन करते हैं, और भारत के ज्यू 
समर्थकों को कैसी प्रतिक्रिया होगी। छोटे दुर्बल देशों की सहानुभूति अर्जित करने 
के लिए बड़े सबल देशों की सहानुभूति से वंचित होने की उनकी नीति अनुचित है, 
हास्यास्पद हे । वे इसका भी स्मरण रखें कि ये छोटे इसलामी राज्य और वे मुसलमान, 
जो चीन में भी इसलामी राज्य की माँग कर रहे हैं-ये सारे इसलामी गुट भारत में 
इसलामी राज्य की स्थापना करनेवाले उस पापस्तानी गुट के ही समर्थक हैं। 

“ऐसी स्थितियों में भारत को इस इसलामी गुट की, जो अफ्रीका से 
मलेशिया तक एक मुसलिम मोरचा प्रस्थापित करने का प्रयास कर रहा है, शक्ति 
प्राप्त करने को ही अंतरराष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिए। इस आक्रामक इसलामी 
शक्ति का प्रतिकार करने का कार्य समर्थ और स्वतंत्र ज्यू राज्य कर सकेगा। ज्यू 
लोगों के मन में हिंदू जगत्‌ संबंधी कोई विद्वेष भावना नहीं है। भारत स्थित 
अल्पसंख्यक मुसलमानों के संबंध में अविश्वास करने के लिए हमें बाध्य होना 
पड़ा। परंतु भारत स्थित अल्पसंख्य ज्यू लोगों के संबंध में इस तरह का संदेह करने 
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के लिए कोई कारण नहीं दिखता। वर्तमान कांग्रेसी राज्यकर्ताओं की नीति चाहे 
कैसी भी हो, भारत के हिंदू संघटनावादी पक्ष का नैतिक तथा राजनैतिक नीति के 
रूप में ही स्वतंत्र ज्यू राज्य को अपना समर्थन देकर उनके लिए सदिच्छा व्यक्त 


करनी चाहिए।'' 
गाँधी वध के विवाद को तूल नदें 

गांधी वध अभियोग से वीर सावरकर तारीख १० फरवरी, १९४९ के दिन 
निष्कलंक मुक्त हो गए। तब उनके अधिवक्ता तथा अ.भा. हिंदू सभा के अध्यक्ष 
धर्मवीर भोपटकर ने एक पत्रक निकालकर वीर सावरकर को इस अभियोग में 
उलझाने का दायित्व किस पर है इसकी पूछताछ की जाए-इस तरह माँग की। 
उससे संबंधित तारीख १४ फरवरी, १९४९ के दिन धर्मवीर भोपटकर को भेजे हुए 
पत्र में सावरकर ने लिखा-- 

“मैं मुंबई में पहुँचकर अपने सदन में रह रहा हूँ। शारीरिक तथा मानसिक 
स्वास्थ्य ठीक होने के कारण मैंने सार्वजनिक जीवन से निवृत्त होने का निश्चय 
किया है | ऐसी स्थितियों में यु.प्र. ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाम पर प्रकाशित 
किया गया “गांधी वध अभियोग में मुझे किसने फँसाया इसकी प्रशासन पूछताछ 
करे' इस आशय का पत्र पढ़कर मुझे आश्चर्य ही हुआ। 

“यदि यह वृत्त सत्य हो तो मुझे दुःख है, मुझे सूचित किए बिना अथवा 
मुझसे पूछे बिना इतनी जल्दी यह पत्र निकाला गया । मेरे विचार से किसी व्यक्तिगत 
प्रतिशोध की भावना से यह निर्णय लेने के लिए शासन को प्रवृत्त नहीं. किया गया। 
प्रशासन को दिया गया समादेश उस भयावह परिस्थितियों में जल्दीबाजी तथा गलत 
होना संभव है । परंतु मेरे विचार से इसके पीछे हेतुपूर्वक द्वेष न हो सार्वजनिक हित 
की दृष्टि से यह विवाद यहीं पर समाप्त करें। विशेषतः आपके प्रयासों से मैं उस 
अभियोग से सम्मानपूर्वक बरी हो गया हूँ । अतः ऐसी स्थितियों में पूछताछ की माँग 
करनेवाला वह पत्र अपने हिंदू सभा सदस्यों को भेजकर क्या ऐसी सावधानी बरतेंगे 
कि जिससे मैं उससे संबंधित सार्वजनिक विवाद का केंद्र न बनूँ? आशा है, इस 
प्रार्थना के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। प्रत्यक्ष मिलने पर अधिक चर्चा करेंगे । मुंबई 
के गृहमंत्री को भी मैं एक पत्र भेज रहा हूँ।'' 


बै. दास का आभार 


इसके पश्चात्‌ तारीख ७ मार्च, १९४७ के दिन वीर सावरकर ने बै. पी.आर. 
दास का, जिन्होंने गांधी वध के कठिन अभियोग में उनके बचाव में यशस्वी बहस 
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की थी, एक व्यक्तिगत पत्र भेजकर मनपूर्वक आभार प्रकट किया। (सावरकर के 
बचाव का निवेदन--समग्र सावरकर, खंड २ में देखें |) 


सरदार पटेल का अभिनंदन 


तारीख १ अप्रैल, १९४७ के दिन वीर सावरकर ने गृहमंत्री सरदार पटेल को 
पत्र भेजकर सूचित किया कि यह आपका तथा अपने देश का सौभाग्य है कि आप 
जयपुर की हवाई जहाज दुर्घटना में सकुशल रहे । आप राष्ट्र का आधार स्तंभ हैं। 
परिस्थितियों का यथायोग्य भान रखकर आपने नव स्वतंत्रता प्राप्त भारतीय राज्य की 
नौका निश्चित तथा समर्थ नीति से चलाकर इस राज्य को अनेक आपत्तियों से 
बचाकर सुरक्षित रखा है। 

भारत के गृहमंत्री सरदार पटेल को वीर सावरकर ने तारीख ३० मई, १९४७ 
के दिन यह तार भेजा-- 

“मैं आपके नेतृत्व तथा संविधान समिति को, जिसने जातीय तथा धार्मिक 
भेदों पर आधारित स्वतंत्र मतदाता संघ में आरक्षित स्थान विशेषाधिकार नष्ट करने 
के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करके उसे सम्मत करवाने का प्रयास किया है--मनःपूर्वक 
धन्यवाद देता हूँ। यह प्रस्ताव सम्मत करके भारतीय राज्य का सत्य राष्ट्रीय स्वरूप 
निदर्शित हुआ है। आशा है, इस प्रस्ताव को धेर्यपूर्वक, निश्चयपूर्वक तथा अचूकता 
के साथ आपकी निर्वाह संस्था कार्यान्वित करेगी ।'' 

निर्बध, निर्वाह, न्याय-ये तीन शब्द लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन तथा जस्टीस 
इन शब्दों के प्रतिशब्दों के रूप में प्रयोग करें। यह भाषा शुद्धिकार वीर सावरकर 
कहते थे जिनका नित्य इसी बात पर बल रहता कि अपनी भाषाश्रुति मधुर हो। 


संविधान समिति के अध्यक्ष को तार 


वीर सावरकर ने तारीख ५ अगस्त, १९४७ के दिन संविधान समिति के 
अध्यक्ष को तार भेजा-- 

“संविधान समिति अपने देश का नाम भारत, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और 
राष्ट्रीय लिपि के रूप में नागरी को मान्यता दे इस तरह आपसे प्रार्थना करते समय 
मैं अपने लाखों देशबांधवों के मत तथा भावना व्यक्त करता हूँ।'' 


हिंदू सभा नेता को भेजा हुआ संदेश 


१. वीर सावरकर ने तारीख २२ अप्रैल, १९४९ के दिन उत्तर प्रदेश हिंदू सम्मेलन 
के कार्यवाह श्री त्रिवेणी सहाय मिश्र को जो पत्र भेजा उसका सारांश-- 
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“वैधकीय तग्ज़ों का समादेश है कि किसी से भी ऐसी चर्चा न करें 
जिससे मन को क्लेश हो। ऐसी स्थिति में आपके सम्मेलन का अध्यक्ष पद 
स्वीकारना सर्वथा असंभव है। आपका संवेदन पूर्ववत्‌ सफल हो यही मेरी 
सदिच्छा है, उसी तरह महंत दिग्विजयनाथ, आपके अन्य मित्र तथा साथियों 
को मेरी ओर से धन्यवाद! यदि मुझे संभव होता तो एक स्वयंसेवक के रूप में 
भी इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए मैं काम करता । परंतु अब मुझे 
क्षमा करें, क्योंकि किसी भी काम के लिए मैं असमर्थ हँ । 

“ आपके संकल्पित अधिवेशन का अध्यक्ष पद मैं स्वीकारूं इस तरह 
आपका तथा आपके सहकर्मियों का पत्र जो मुझ पर इतना विश्वास दर्शाता 
है--मुझे प्राप्त हो गया है। परंतु मेरा स्वास्थ्य यात्रा का कष्ट झेलने योग्य 
सशक्त नहीं है ।'' 

२. बंगाल प्रदेश हिंदू सभा के प्रमुख कार्यवाह श्री देवेंद्रनाथ मुखर्जी को तारीख 
२२ नवंबर, १९४९ को एक तार भेजकर सूचित किया कि “आपने एकमत से 
मुझे हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित करके जो विश्वास व्यक्त 
किया इसके लिए धन्यवाद । परंतु स्वास्थ्य सतत क्षीण होते रहने के कारण में 
अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं कर सकता। आपसे प्रार्थना है कि मुझे क्षमा 
करें।'' 

३. तारीख ५ दिसंबर, १९४७ के दिन सावरकर ने अ.भा. हिंदू महासभा के 
अधिवेशन की स्वागत समिति को सूचित किया कि “ आपका तार मिला। 
आपकी स्वागत समिति के अत्यंत स्नेहमय तथा प्रभावी अत्याग्रहवश डॉक्टर 
का समादेश न होते हुए भी में आपकी विनती के सामने नतमस्तक हो रहा हूँ। 

' तारीख २४ के दिन हिंदू महासभा अधिवेशन का उद्घाटन करने मैं जाऊँगा 
अर्थात्‌ यदि मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ तो।'' 

४. तारीख ७ दिसंबर, १९४९ के दिन सावरकर ने डॉ. ना.भा. खरे को तार देकर 
सूचित किया कि “' हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद पर एकमत से आपका चयन ` 
किया गया इसके लिए आपका मनःपूर्वक अभिनंदन !'' 


सरसंघचालक का अभिनंदन 
रा.स्व.संघ के सरसंचालक श्री गोलवलकर गुरुजी को तारीख १५ जुलाई, 
१९४७ के दिन वीर सावरकर ने निम्नलिखित तार भेजा था-- 
“ आप मुकत हो गए, इसलिए आपका मन:पूर्वक अभिनंदन । हिंदू जगत्‌ के 
पराक्रमी विजेता (चैंपियन) के रूप में संघ चिरायु हो। अमर हो |”! 


६५४ 3% HESS i ३ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, , Jammu. Digitized by eGangotri 


मास्टर तारासिंह का गौरव 


सिक्ख नेता मास्टर तारासिंह को तारीख ५ अक्तूबर, १९४९ के दिन वीर 
सावरकर ने निम्नलिखित तार भेजा था। (इस संदर्भ में ५ सितंबर, १९४० का तार 
भी देखें--संपादक) | 

“ आप बरी हो गए, यह सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। हमारे समान कार्य में 
आपने सच्ची देशभक्ति से जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया उसका वास्तविक मूल्यांकन 
मेरे विचार से मेरे समान और कोई.नहीं कर सकता | विभाजन के उस भयंकर काल 
खंड में जिन थोड़े नेताओं ने अपने लोगों की पराक्रमी वृत्ति का जतन किया और 
कम-से-कम पूर्व पंजाब को बचाया उन नेताओं में आपका स्थान महत्त्वपूर्ण हो 


स्वाधीनता प्राप्त हो गर्ड शस्त्र-बल से! स्वाधीनता-रक्षार्थ 
शस्त्रास्त्र सामर्थ्य की आवश्यकता है 

स्वतंत्र भारतीय गणराज्य तारीख २६ जनवरी, १९५० के दिन प्रस्थापित 
होगा। स्वा. वीर सावरकर को, जो इसके लिए सतत प्रयत्नशील थे, इसका जो 
साफल्यानंद हुआ वह आज भी शब्दातीत हे । स्वतंत्र भारत से संबंधित तारीख २४ 
जनवरी के दिन सावरकर द्वारा निकाले गए पत्रक का मुख्य आशय इस प्रकार है-- 

““इस २६ जनवरी के दिन हमारे स्वतंत्र भारतीय गणराज्य को प्रस्थापना 
धूमधाम से एक बड़े समारोह के साथ संपन्न होगी, यह घटना ऐतिहासिक गौरवास्पद 
है । वह प्रत्येक नागरिक, जो अपनी मातृभूमि पर संशयातीत निष्ठा से बिना शर्त तथा 
मन:पूर्वक प्रेम करता है, ब्रिटिशों की दासता से अपनी मातृभूमि मुक्त हो गई उस. 
प्रीत्यर्थ होनेवाले इस उत्सव में सहर्ष सम्मिलित होगा ही । व्यक्तिगत, प्रादेशिक तथा 
पक्षीय छोटे-बड़े मतभेद भूलकर हम सब मातृभूमि के इस मंच पर संघटित होकर 
अपनी यह राष्ट्रीय विजय गर्जन-तर्जन के साथ संपूर्ण विश्व को सूचित करें। 

*अजी ! हमारी यह विजय सत्य ही महान्‌ है। साम्राज्यवादी अंग्रेजों का 
हृदय परिवर्तन हुआ, बड़ी उदारतापूर्वक वे भारत छोड़कर गए--यह समझना निरी 
मूर्खता है । वास्तविकता यह है कि वे स्वयं स्वेच्छापूर्वक नहीं गए, हमने उन्हें भारत 
के बाहर खदेड़ा है। जब रोमन प्रशासक ब्रिटेन छोड़कर जाने लगे तब तत्कालीन 
ब्रिटिश जनता ने उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर कहा था कि 'हमें आसुरी सत्ता 
और गहरे सागर के संकट में छोड़कर आप मत जाइए ।' आज हमने उन्हीं के समान 
किसी के पाँव नहीं पकड़े, उलटे उस आसुरी सत्ता को ही गहरे सागर में डुबोया है। 
ब्रिटिशों का वास्तविक हृदय परिवर्तन होता तो आज भी अफ्रीका के विस्तीर्ण प्रदेश 
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तथा यत्र-तत्र बिखरे छोटे-बड़े भू भाग वे अपनी सत्ता में कैसे रखते ? सत्य बात यह 
है कि सन्‌ १८५७ से आरंभ हुआ यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विभिन्‍न मार्गों से 
सतत शुरू ही है । अहिंसक सत्याग्रह, असहकार यह उसका एक रूप था, एक अंग 
था तो सशस्त्र प्रतिकार उसका दूसरा रूप है । इस सशस्त्र प्रतिकार का पिछले दो 
महायुद्धों में ब्रिटिशों ने अनुभव किया और अंत में जब भारतीय भू दल तथा नौ दल 
उनके विरोध में उठ खड़ा हुआ, उनकी शक्ति अधिक मारक सिद्ध हुई तभी ब्रिटिश 
साम्राज्यवादी श्वेत झंडी दिखाते हुए शरण आ गए। यह देश छोड़कर चले गए। 
केवल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से भी यह संभव नहीं होता। परंतु सन्‌ १९१४ से 
१९३९ के महायुद्ध में हमारे सशस्त्र क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के शत्रु की सहायता 
लेकर देश में अस्त्र-शस्त्र लाकर सशस्त्र धावा बोल दिया। उसी तरह बाहर से भी 
आक्रमण करते हुए यह स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया | इस प्रकार वह चाल भी, जो 
अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का लाभ उठा रही थी, एक युद्ध या संग्राम ही था। 
“अब कुछ पेटू बंधु, जो सुख से सत्तारूढ़ हो गए हैं, दावे के साथ कहते 
हैं कि यह क्रांति रक्तहीन क्रांति है। मानो ये पापभीरु अंग्रेज इसीलिए यह देश 
छोड़कर चले गए ताकि हमारा लहू न गिरे! हाँ, इतना सत्य है कि इन देशभक्तों ने, 
जो इस प्रकार निरी बकबक कर रहे थे, अपने लहू की एक बूँद भी इस स्वाधीनता 
संग्राम के लिए नहीं दी । परंतु इन्हें छोड़कर और सारे देश का विचार करने पर क्‍या 
दिखाई देता है ? केवल सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता संग्राम में हमारे लाखों लोगों को 
लड़ते-लड़ते वीरगति प्राप्त हुई । उसके पश्चात्‌ विगत पचास वर्षों में चापेकर 
बंधुओं से लेकर, जिन्हें पूना में फाँसी हुई थी, उधमसिंह तक जिसे लंदन में फाँसी 
हुई थी, सशस्त्र क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने अंग्रेजों का भी लहू गिराया था, अपने 
ताजे नव तरुण खौलते लहू से फाँसी के स्तंभ गीले रखे थे कूका, वासुदेव बलवंत 
फडके, गदर, कोमागाटामारु, हांगकांग, सिंगापुर, ब्रह्मप्रदेश आदि आक्रमण, उसी 
तरह प्रथम महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ जालियाँवाला बाग में निहत्थे लोगों का 
गिराया गया लहू, अमर नेताजी के नेतृत्व में स्वतंत्र हिंदू सेना द्वारा किया हुआ 
` संग्राम, उसके पश्चात्‌ का नौ दल एवं वायु दल का विद्रोह और अंत में ब्रिटिश 
कुटिल नीति के कारण देश का विभाजन होने से दोनों पक्षों के लाखों निरपराध 
लोगों का बहा हुआ लहू देखिए और बताइए कि लहू की नदियाँ नहीं बहीं ? 
““इस प्रकार दीर्घकालीन राष्ट्रीय युद्ध लड़कर भारतीय गणराज्य का यह 
आनंदमयी स्थापना दिवस हम संपन्न कर रहे हैं । ऐसे समय पर हमें जरा भी निराश 
नहीं होना चाहिए। हम सभी के लिए निषेधार्ह विभाजन के भयानक दु:ख से भी 
हमारे मन में पराजित प्रवृत्ति निर्माण न हो | सर्वस्व खोने पर भी जिस मार्ग से हम 


६५६ * सावरकर समग्र ॐ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मातृभूमि का तीन चौथाई हिस्सा स्वतंत्र कर सकते हैं उसी दृढ़ निश्चय के साथ 
भविष्य में भी लड़ें तो शेष एक चौथाई भू भाग मुक्‍त करना कठिन नहीं । यह सत्य 
है कि देश का विभाजन आज की सत्य घटना है, परंतु एलक्जेंडर ने यही हिस्सा 
जीतकर क्या वह एक सत्य घटना निर्माण नहीं की थी? ऐसा होने पर भी इतिहास 
ही हमें बताता है कि इसके पश्चात्‌ कुछ वर्षो के बाद उसका सेनापति सेल्युकस 
उस सारे प्रदेश पर होनेवाली अपनी सत्ता छोड़कर हिंदूकुश पर्वत तक का सारा 
प्रदेश जो अपनी प्राकृतिक सीमा है, अपनी कन्या भी चंद्रगुप्त को अर्पण कर उससे 
मित्रता को। ऐसी घटनाएँ पुन: निश्चित करने के अनेक मार्ग हैं। अब हमने प्रथम 
जो अर्जित किया उसे सुसंघटित करते हुए विदेशी शक्तियों के साथ जैसे को तैसा 
इस नीति से आचरण करेंगे ताकि अपना सबकुछ ठीक होगा। 

“परंतु केवल प्रसन्नतापूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए, उसे प्राप्त करने 
को शेखी बघारते हुए उस स्वतंत्रता के साथ ही बाह्य आक्रमणवश तथा अंदरूनी 
अराजकतावश आनेवाला उसकी रक्षा का दायित्व तथा कर्तव्य का हमें विस्मरण न 
हो | इसकी सुरक्षा का एकमात्र मार्ग है अपने बलवान भू दल, नौ दल तथा वायु दल 
निर्माण करना। 

“इसी अनुषंग से मैं विशेषत: युवकों को आह्वान करता हूँ कि इस स्वतंत्रता 
दिवस पर ही वे हजारों की संख्या में सेनादल में भरती होने का और अपनी 
मातृभूमि को स्वाधीनता अक्षुण्ण व सुरक्षित रखने का दृढ़ संकल्प करें।'' 


सरदारसिंड राणा को पत्र 


सन्‌ १९०६ में सावरकर अध्ययनार्थ लंदन गए। उस समय उन्हें सरदारसिंह 
राणा द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। आगे चलकर सरदारसिंह ' अभिनव 
भारत' के सदस्य बने । वे पेरिस में रहते थे सावरकर भी कुछ दिन पेरिस में ही रहे । 
उन्होंने सन्‌ १९१० में पेरिस छोड़ा। उसके चालीस वर्षो के पश्चात्‌ तारीख ९ मार्च, 
१९५० के दिन स्वा. वीर सावरकर द्वारा बै. राणा को भेजे गए पत्र का सारांश इस 
तरह है-- 

"यह पढ़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि 'केसरी' के श्री कुलकर्णी को 
भेजे पत्र में आपने मेरी पूछताछ की। इतनी आयु होने पर भी आप स्वस्थ हैं यह 
पढ़कर तो मेरी प्रसन्नता को जैसे चार चाँद लग गए। बंदीगृह के शारीरिक एवं 
मानसिक कष्टों के कारण मेरा स्वास्थ्य उतना ठीक न होने पर भी आप जैसे 
क्रांतिकाल के तूफानी दिनों के एक प्रियतम साथी तथा मित्र को अपनेक्षित पत्र 
लिखते समय में अत्यानंद अनुभव कर रहा हूँ। पेरिस और लंदन में रहनेवाले और 
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भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़नेवाले वीरों में से अब केवल आप अकेले ही शेष 
रह गए हैं । चलीस वर्षो के पश्चात्‌ आपके पत्र से सुनाई दे रही आपकी ध्वनि और 
प्रतिध्वनि और उसे मेरी ओर से मिल रहा प्रतिसाद दो मृतात्माओं के संवाद समान 
प्रतीत हो रहा है। अब वे चालीस वर्ष समाप्त हो गए। वह संघर्ष पूरा हो गया है। 
ब्रिटिशों को अपनी मातृभूमि के बाहर खदेड़ा जा चुका है और हमारी भूमि स्वतंत्र 
हो गई है। अब अभिनव भारत अवतीर्ण हुआ -है। 

“यों प्रत्येक घटना की मर्यादा होती ही है। एक ही झटके में कोई भी राष्ट्र 
स्वतंत्र नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी, गैरीबाल्डी, वॉशिंगटन अथवा डी. व्हॅलेरा-- 
इनमें से कोई भी अपना संपूर्ण देश स्वतंत्र नहीं कर सका | तथापि इतिहास की दृष्टि 
से बे अपनी मातृभूमि के विमोचक हैं । उसी के अनुसार अभिनव भारत का राष्ट्र 
स्वतंत्रता का कार्य साकार हो गया है। उसके लिए महाराष्ट्र के अनेक मित्रों का और 
भक्तों का अभिनव भारत इस पहली क्रांतिकारी संस्था का, उसी तरह उसके आज 
तक जीवित रहे सदस्यों का सार्वजनिक सम्मान प्रकट रूप में करने का विचार है। 
तारीख १० मई, यह सन्‌ १८५७ के स्वतंत्रता समर का प्रारंभ दिवस हिंदू महासभा 
की ओर से स्वतंत्रता दिवस के रूप में बरसों से मनाया जा रहा है। इस १० मई के 
दिन यह समारोह संपन्न करने का विचार हे । 'केसरी' के श्री ग.वि. केतकर उसके 
संयोजक हैं । 

“ अत: इस समारोह में आपकी उपस्थिति को अपना सम्मान समझकर 
संयोजक अति प्रसन्न होंगे। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण आपको उपस्थिति 
बिलकुल ही असंभव हो तो कम-से-कम आपके संदेश की अपेक्षा करते हैं। 
अभिनव भारत संस्था का ध्येय, जो स्वतंत्रता-प्राप्ति है, वह अब साध्य हो चुका है, 
अतः यह क्रांतिकारी संस्था विसर्जित करने की घोषणा में उस दिन करूँगा। 

“पिछले दिसंबर में कलकत्ता में संपन्न हुए अधिवेशन का उद्घाटन करते 
समय मेरे भाषण के दौर का वृत्तांत आपने पढ़ा ही होगा। क्या आप 'केसरी', 
“मराठा' पढ़ते हैं ? आपको यदि ये वृत्तपत्र नहीं मिलते तो मैं श्री केतकर से प्रार्थना 
करूँगा कि ये वृत्तपत्र भेंटस्वरूप आपको भेजें। 

“ प्री याज्ञिक लिखित पं. श्यामजी कृष्णवर्मा का चरित्र मैने पढ़ा है। आप 
भी अपना विस्तृत आत्मचरित्र लिखें । क्योंकि उधर छेड़े गए आंदोलनों को प्रत्यक्ष 
जानकारी आपको ही ज्ञात है बंदीगृह में होने के कारण मुझे इतनी जानकारी नहीं । 
स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को दृष्टि से यह कार्य होना अत्यंत आवश्यक है |”! 

इसके पश्चात्‌ तारीख २२ मार्च के दिन वीर सावरकर ने राणाजी को दूसरा 
पत्र लिखा | उसका सारांश इस प्रकार है-- 
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'' आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसमें आपके लिखे कुछ स्मृति चित्र महत्त्वपूर्ण 
हैं। मैं अभी दिल्ली तथा पूर्व पंजाब के दौरे पर जाने की हड़बड़ी में होने के कारण 
बड़ी कठिनाई से समय निकालकर यह पत्र भेज रहा हूँ। आशा है, उसके विधेयों 
पर पूरी तरह से गौर करते हुए हम सभी को उपकृत करेंगे। 

१. आप अपनी जीवनी जैसी भी स्मरण हो वैसे लिखें। आपकी स्मृतियाँ महत्त्वपूर्ण 
हैं इस तरह कल सेनापति बापट मुझसे कह रहे थे। आप उन्हें अवश्य लिखें। 
वह आपका कर्तव्य ही है। भाषा की ओर मत देखें | आप अकेले ही हैं जो सन्‌ 
१९०६ से आज तक वहाँ प्रत्यक्ष कार्य कर रहे हैं। इस दृष्टि से आपकी 
स्मृतियों का विशेष महत्त्व है। 

२. सन्‌ १९०६ से १९१० तक के कालखंड में वहाँ रहे अभिनव भारत के सदस्यों 
के केवल नाम १ मई तक भेजें । १० मई के समारोह के लिए उनकी आवश्यकता 
है। 

३. श्री वीरेंद्र चट्टोपाध्याय की जानकारी अवश्य हो। 

४. १० मई के समारोह के लिए आपका संदेश अवश्य हो। 

५. आपकी जीवनी, जिसमें आपकी अन्य जनों से संबंधित स्मृतियाँ व्यक्त की गई 
हैं, आवश्यक हो तो गुजराती में भी लिखें। आपकी स्मृतियाँ यदि में जीवित 
रहा तो मुझे अपनी जीवनी लिखते समय भी बहुत उपयोगी होंगी। 

आशा है, आप अपनी स्मृतियाँ लिखने को शीघ्र ही श्रीगणेश करेंगे। 

आपका शुभचिंतक 
वि.दा. सावरकर'' 


पुनः गिरफ्तारी और राजनीति में हिस्सा न लेने की शर्त 
पर मुक्ति 

वीर सावरकर का विचार मई महीने में ' अभिनव भारत' विसर्जित करने का 
था, परंतु अप्रैल में ही पंजाब-दिल्ली के दौरे पर जाने से पूर्व ही पाक प्रधानमंत्री को 
दिल्ली भेंट से पूर्व सावरकर को गिरफ्तार करके दूर बेलगाँव के कारागृह में उन्हे 
रखा गया। वहाँ से उन्हें वर्ष भर (चुनाव अथवा युद्ध नहीं हुआ तो) राजनीति में 
हिस्सा न लेने की शर्त पर रिहा किया गया। यह रिहाई होते ही हिंदू महासभा के 
अध्यक्ष डॉ. ना.भा. खरे को उन्होंने यह तार भेजा- 

“प्रशासन द्वारा मुझे विशिष्ट कालखंड तक राजनीति में हिस्सा लेने पर 
पाबंदी लगाई जाने से और मैं उसका पालन करनेवाला होने के कारण हिंदू महासभा 
की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने के लिए मैं बाध्य हो गया हूँ।'' 
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सरदार पटेल चल बसे 


सरदार पटेल के निधन का वृत्त सुनते ही दिसंबर १९५० में सावरकर ने 
कहा, '“उनकी अत्यंत आवश्यकता होते हुए भी सरदार पटेल को हमें छोड़कर 
जाना पड़ा, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है यह !'' 


पाक के विरुद्ध लड़ने की इच्छा 
अगस्त १९५१ में वीर सावरकर ने प्रधानमंत्री पं. नेहरू को तार भेजकर 
सूचित किया कि “पाक आक्रमण से देश को रक्षा करने के लिए मैं अपनी सेवा 
अर्पण करना चाहता हूँ। पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहेगा। 
ब्रिटिशों को कुटिल नीति के कारण देश का विभाजन भारत को स्वीकार करना 
पड़ा। मेरी अंतिम इच्छा है कि अपनी मातृभूमि के लिए मेरी देह अर्पित हो।'' 


मेरा ७१वाँ जन्मदिन नहीं मनाया जाए 

तारीख १७ मई, १९५३ के दिन वीर सावरकर ने अपना जन्मदिन नहीं 
मनाया जाए, इससे संबंधित एक पत्रक निकाला। वह इस तरह है-- 

“संपूर्ण भारत से और विशेषत: महाराष्ट्र से मुझे अनेक पत्र आ रहे हैं 
जिनमें मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाकर क्रमशः उस प्रत्येक नगरी में मेरा सत्कार 
करके मुझे निधि देने की योजना बनाई जा रही है। परंतु बढ़ती आयु और गिरते 
स्वास्थ्य के कारण मैं कहीं भी यात्रा नहीं कर सकूँगा। दूसरा कारण है, महाराष्ट्र 
' और देश भर में सूखा पड़ रहा है उसके लिए जगह-जगह निधि इकट्ठा करने का 
कार्य महत्त्वपूर्ण होने के कारण मेरे जन्मदिन के लिए कोई भी निधि इकट्‌ठी न करें। 
जन्मदिन मनाने के लिए व्यय न करें। 

' “मेरा जन्मदिन मनाने के लिए देशभक्ति की कृतज्ञ भावना मैं समझ सकता 
हूँ। अतः मेरी देशभक्ति तथा मानवसेवा के प्रति उनके मन में जो आदर है उसे वह 
केवल मनःपूर्वक सहानुभूति तथा कृतज्ञता दरशाते हुए व्यक्त करें-बस मेरी इतनी 
ही अपेक्षा और विनती है।'' 


डॉ. मुखर्जी को वास्तविक श्रद्धांजलि देने के लिए कश्मीर 
को भारत का अविभाज्य हिस्सा बनाएँ 
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखोपाध्याय (मुखर्जी) का कश्मीर के कारागृह में अचानक . 
निधन हो गया। यह वृत्त सुनते ही सावरकर ने निम्नलिखित निवेदन प्रसिद्ध किया-- 
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“डॉ. श्यामाप्रसाद मुखोपाध्याय के निधन का वृत्त इतना आकस्मिक और 
दुःखद था कि जब तक तीन बार उसकी पुष्टि नहीं कर ली तब तक उसपर 
विश्वास नहीं हो रहा था। उनके निधन से भारत एक महान्‌ देशभक्त, राजनयिक 
तथा संसद्‌ पटु से वंचित हो गया है। उनके हौतात्म्य से संपूर्ण कश्मीर भारतीय 
गणराज्य में पूर्णतया विहीन हो। वे "एक विधान, एक प्रधान तथा एक ध्वज' इस 
ध्येय के साथ लड़े और रणभूमि पर ही उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। उसी ध्येय के 
साथ हम तब तक लड़ेंगे जब तक विजयश्री प्राप्त नहीं होती। यही उस महान्‌ नेता 
का वास्तविक स्मारक होगा। अखिल भारत और विशेषत: हिंदू जगत्‌ उनके समान 
दीर्घकालीन कार्यकर्ता को कभी नहीं भूल सकता। जहाँ तक मेरा प्रश्‍न है-यह 
केवल राष्ट्रीय हानि नहीं अपितु आज मैं एक सम्मान्य आदरणीय मित्र तथा साथी 
से वंचित हो गया हूँ।'' 


पराजय नहीं, विश्‍शवासघात-यही वास्तविक अपराध है! 


उत्तर प्रदेश की हिंदू सभा के बत्तीसवें अधिवेशन की स्वागत समिति के 
सचिव ई. विश्वनाथ अग्रवाल को तारीख २९ फरवरी, १९५५ के दिन वीर सावरकर 
ने यह संदेश भेजा 

“बत्तीसवाँ अधिवेशन यशस्वी हो। चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, इसको परवाह 
न करते हुए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी शक्ति के अनुसार 
अखिल हिंदू ध्वज लहराते रहें पराजय नहीं, हिंदू हित का विश्वासघात-यह एक 
महान्‌ अपराध है।'' 


सशस्त्र क्रांतिकारी खानखोजे का आभिनंदन 
अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हाथ में बंदूक थामे ब्रिटिशों के 
बिरोध में लड़नेवाले एक योद्धा श्री खानखोजे के सत्कार में में सहभागी हूँ। इस 
आशय का तार ४ फरवरी, १९५६ के दिन वीर सावरकर ने अधिवक्ता श्री मंडलेकर, 
नागपुर को भेजा। 


अहमदाबाद को कर्णावती कहें 
गुजरात राज्य निर्मिति के समय तारीख ४ फरवरी, १९६० के दिन वीर 


सावरकर ने निम्नलिखित निवेदन प्रकाशित किया-- 
“गुजराती जनता की इच्छा के अनुसार शीघ्र ही गुजरात को प्रादेशिक 
स्वतंत्र प्रशासन मिलने वाला है। इस ऐतिहासिक क्षण में पुनः एक बार अपने 
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गुजराती बांधवों को आह्वान करता हूँ कि यह विद्वेषपूर्ण अहमदाबाद नाम नष्ट करके 
राजा कर्ण की, जिसने यह नगरी बसाई, स्मृति को जाग्रत्‌ करने वाला “कर्णावती” 
नाम पुन: व्यवहार में लाया जाए। 

'' उस नगर का वर्तमान अहमदाबाद नाम तब से रूढ़ हुआ जब सुलतान 
अलाउद्दीन और उसके इसलामी सेनानियों ने गुजरात पर आक्रमण कर हिंदू 
राजधानी कर्णावती को मटियामेट कर दिया, उसे लूटा और उसके पश्चात्‌ गुजरात 
में हिंदुओं को लूटपाट की, उनकी स्त्रियों पर बलात्कार किए, उन्हें बलपूर्वक 
धर्मभ्रष्ट किया। सुलतान अहमदशाह ने उस भग्न कर्णावती नगरी पर ही जान- 
बूझकर नई राजधानी बसाकर उसका नाम अहमदाबाद रखा । आगे चलकर कुप्रसिद्ध 
महम्मदा बेगडा ने भी उसी को राजधानी बनाया। 

“ऐसी स्थितियों में पुन: अहमदाबाद नाम वैसे ही चालू रखा तो उसके पीछे 
ये विद्वेषमूलक स्मृतियाँ भी उसी तरह पक्की रहेंगी। 

“अब हम विजयी हो गए हैं ऐसे समय वह विद्वेषमूलक तथा अपमानजनक 
नाम गुजरात के मानचित्र से निकालना हमारा कर्तव्य है। यदि राजधानी के रूप में 
यह नगरी रहेगी तो भी उसका कर्णावती नाम पुनः प्रचलित होना चाहिए। 

“परंतु यदि कहीं अन्यत्र राजधानी बनानी हो तो उस नगर का नाम श्री 
वल्लभभाई पटेल के स्मरणार्थ वल्लभनगर रखा जाए, जिन्होंने अपनी प्रबल इच्छा 
शक्ति से तथा फौलादी कलाई से नवभारत के लिए इतना ठोस कार्य किया। 

“उसी तरह गुजरात सीमा स्थित सागर का यह विदेशी तथा अपमानजनक 
अरबी नाम भी बदलना होगा । इस समुद्र तट पर अखिल हिंदुओं के वंदनीय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को राजधानी थी, अत: उनके स्मरणार्थ इस नगर का ' रत्ाकर' यह 
पौराणिक नाम ही रूढ़ करें अथवा पूर्व के सागर ' गंगासागर ' नाम के लिए समर्पक 
इस पश्चिम सागर को ' सिंधु सागर' नाम दिया जाए।'” 


विजयी हुए तो पेकिंग पहुँचेंगे 

कलकत्ता में संपन्न हुए अ.भा. हिंदू सभा के अधिवेशन को तारीख ३० 
दिसंबर, १९६२ के दिन सावरकर द्वारा भेजा हुआ संदेश-- 

"ब्रिटिश प्रशासन में मैकमोहन रेखा हमारे देश की सीमा मानी जाने पर भी 
पिछले हजारों वर्षों से ब्रह्मपुत्र ही हमारी सीमा थी यह उस नाम से ही स्पष्ट होता 
है। उत्तर सीमा को परली और लद्दाख से मानस सरोवर प्रदेश में स्थित हमारे सौ- 
डेढ़ सौ मंदिर तथा तीर्थक्षेत्र-ये हमारी परंपरागत सांस्कृतिक सीमा है। हमारे 
सहस्रं यात्री तथा व्यापारी पिछली कई सदियों से किसी भी विदेशी सत्ता की बाधा 
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आए बिना अवाजाही कर रहे हैं। 

“'इस मार्ग से कुषाणों ने आक्रमण करते हुए चीन को पराजित किया। उस 
ओर तिब्बत--यह कीलक राज्य (बफर स्टेट) के रूप में रहना ही चाहिए। समझौता 
करना हो तो उपर्युक्त शर्तों पर करें। परंतु स्मरण रहे कि राज्य की सीमाएँ युद्ध में 
प्राप्त जय अथवा पराजय तय करती हैं । यदि हम पराजित हो गए, हमारी सेना दुर्बल 
सिद्ध हुई, वह शत्रु का सामना करने में असमर्थ सिद्ध हुई तो विपरीत परिस्थितियों 
में जैसे भी उचित हो शस्त्र संधि करें। परंतु स्मरण रखें, शस्त्र संधि असली संधि 
नहीं । परंतु अपनी सेना यदि सतत विजयी होती गई तो मैकमोहन अथवा अन्य कोई 
भी सीमा न मानते हुए हम सीधे पेकिंग पर आक्रमण करेंगे। 

'' औरंगजेब के समय अटक पर हिंदू ध्वज फहराने की कल्पना भी एक 
ठिठोली थी। हमारे बचपन में संपूर्ण स्वतंत्रता की संकल्पना भी हास्यास्पद मानी 
जाती थी । परंतु घटनाएँ घट चुकी हैं । फिर यह तीसरी घटना भी हिंदू क्यों नहीं सच 
करके दिखाएँगे ? 

'' पाकिस्तान के संबंध में कहना हो तो ये दो राष्ट्र कभी एक नहीं हो 
सकेंगे। वे एक न हों तो ही अच्छा है । इसलामाधिष्ठित पापस्तान भारत का सच्चा 
मित्र कभी हो ही नहीं सकता। अयूब खान यही बता रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से 
मुसलमानी राजा यही कह रहे हैं । हमारा राष्ट्र हिंदुत्व पर आधारित है । यदि पंडित 
नेहरू अपने शत्रु को संतुष्ट करने की नीति के अनुसार कश्मीर अथवा भारत का 
अन्य भू भाग देकर पापस्तान से संधि करने का प्रयास करेंगे तो उस संधि को हिंदू 
महासभा कम-से-कम मान्यता तो न दे। आपने संपूर्ण कश्मीर दे दिया तो भी 
पापस्तान संतुष्ट नहीं होगा। 'हँस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्थान' इस 
तरह घोषणाएँ, नारे लगाते हुए वे अपनी माँगें बढ़ाते ही रहेंगे। मेरा आपको संदेश 
है--राजनीति का हिंदूकरण हो । तात्कालिक अथवा नित्य के सभी राजनीतिक प्रश्न 
हमारे देश का अधिकाधिक हित ध्यान में रखते हुए सुलझाने होंगे।'' 


सुरक्षा मंत्री यशवंत राव चव्हाण का समर्थन 
१५ जनवरी, १९६१ के दिन, मृत्युंजय दिन के अंतिम प्रकट भाषण करते 
समय सावरकर ने कहा, “आप सभी जो महाविद्यालय में जाते है, वे सब राष्ट्रीय 
छात्रसेना में जाएँ | चव्हाण ने उसी वाक्य का उच्चारण किया है। कम-से-कम कुछ 
दिन तो वह सत्य सिद्ध होगा। नेहरू ने वहाँ इसके विपरीत सूचित किया तो उलटा 
होगा। परंतु जब तक नेहरू विपरीत बात नहीं करते तब तक मेरा विश्वास है, 
चव्हाण वह करेंगे।'' 
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आगे अक्तूबर १९६२ में श्री चव्हाण भारत के सुरक्षा मंत्री बने यह संजोग 
था या सावरकर की दृष्टि ने पहले ही देख लिया था कि ऐसा ही होगा। 

दिसंबर १९६३ में यशवंत राव लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। नासिक से 
कांग्रेस दर्शिका पर वे अविरोध निर्वाचित हुए। उन्हें बधाई देते हुए सावरकर ने 
लिखा, “आप लोकसभा में निर्वाचित हुए, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। 
आप केवल नासिक के ही नहीं, अखिल महाराष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि हैं। यह 
आपकी व्यक्तिगत विजय है।'' 


बै. निर्मल चंद चट्टोपाध्याय को संदेश 


हिंदूहृदय सम्राट्‌ वीर सावरकर ने तारीख २८ दिसंबर, १९६३ के दिन 
निम्नलिखित आशय का पत्र लोकसभा में निर्वाचित पूर्व हिंदू महासभाध्यक्ष बै. 
निर्मल चंद्र चट्टोपाध्याय (चटर्जी) को भेजकर उनका अभिनंदन किया। वह पत्र 
. इस प्रकार है-- 

“' विगत कई दिनों से बढ़ती बीमारी तथा बढ़ती आयु से मेरे लिए सार्वजनिक 
आंदोलन में हिस्सा लेना असंभव होने पर तथा मेरे चारपाई तक ही सीमित रहने के 
बावजूद आप कांग्रेस प्रतिस्पर्धी को पराजित करते हुए लोकसभा के लिए निर्वाचित 
-हो गए इसके लिए आपका अभिनंदन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। 

“ आपको विजय से मुझे दृढ़ आशा है कि अब विशेषत: बंगाली हिंदुओं 
को तथा अन्य सभी हिंदुओं को अपने हित रक्षार्थ लोकसभा में लड़नेवाला एक 
सशक्त प्रतिनिधि मिल गया है। सर्वप्रथम आप निम्नलिखित तीन माँगों पर जोर 
ह ४ 

१. पूर्व बंगाल स्थित सभी हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में आने की अनुज्ञा 
हो और कम-से-कम उतने ही पश्चिम बंगाल स्थित मुसलमान, 
आवश्यक हो तो बलपूर्वक भी, पूर्व बंगाल में भेजे जाएँ। 

२. पापस्तान द्वारा किए गए प्रत्येक आक्रमण को, फिर वह सैनिकी हो या 
किसी अन्य प्रकार का हो 'जैसे को तैसा' न्याय से हिंदुस्थान सरकार 
प्रत्याक्रमण से प्रत्युत्तर दे। 

३. पूर्व और पश्चिम सीमा स्थित एक तस्सू भर भूमि भी वहां के हिंदुओं 
को सम्मति के बिना पापस्तान को न दी जाए।?' 


अब पीछे नहीं हटना 
भारत पाक युद्ध में हमारी सेना लाहौर पर आक्रमण कर रही है, यह 
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सुनकर प्रसन्नचित्त वीर सावरकर ने तारीख ६ सितंबर, १९६५ के दिन निम्नलिखित 
सूचनाएँ दीं-- 

अब हमारी सेना का चल रहा आक्रमण किसी भी स्थिति में न रुके। इस 
भय से कि दूसरे क्या कहेंगे, हम पीछे नहीं हटें। नेहरू प्रशासन की घुटनाटेकू 
ढुलमुल नीति के दुष्परिणाम देश को भोगने पड़ रहे हैं।'” 

युद्ध विराम होने पर पापनेताओं से बात करने को ताशकंद जाने के लिए 
प्रधानमंत्री ने मान लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण वृत्त सुनकर वीर सावरकर ने कहा, 
“' भारतीय सेना द्वारा जीती गई तस्सू-तस्सू भूमि शांति के लिए छोड़ दें, इस तरह 
शास्त्रीजी को धोखा देकर मान्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। जैसे को तैसा, 
ठरेरे ठरेरे बदलाई, उस प्रत्याक्रामक नीति से ही पाक आक्रमण को रोका जा सकेता 
है। केवल रूस और अमेरिका से मित्रता पर्याप्त नहीं होगी। भारत को अपु तथा: 
प्रक्षेपणास्त्रों से सुसज्जित करने की योजना तुरंत बनाई जाए। यदि चीन सीकियांग . 
में अणु अस्त्र निर्मिति का भव्य प्रकल्प खड़ा कर सकता है तो भारतीय वैज्ञानिक भी. 
दो वर्षों में उस तरह के अस्त्र निर्माण कर सकेंगे । वे दूसरे अस्त्र भी ढूँढेंगे। परंतु 
जब तक सरकार इस दिशा में पग नहों उठा रही तब तक हमारी सदिच्छा, मित्रता 
की बातचीत निरर्थक होगी केंद्र प्रशासन को अपना सैनिकी तथा शस्त्रास्त्र सामर्थ्य 
बढ़ाना अत्यावश्यक है।'' 

फिर भी शास्त्रीजी ने ताशकंद जाकर इकरारनामा किया । उन्होंने इस करारनामे 
से वह सब खो दिया जो सेना ने जीता और वे भी चल बसे | तब सावरकर ने कहा, 
“सेना का जीता हुआ सबकुछ जिसने हस्ताक्षर से खो दिया उसके लिए मेरे नेत्रों में 
एक भी दु:खाश्रु नहीं है।'' 

(हिंदू हृदयसम्राट, महायोगी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर का अंतिम लेख ' 
' आत्महत्या और आत्मार्पण' उनकी जीवनी, खंड २ में अंत में दिया है, उसे देखें |) 

[] 
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परिसमाषप्ति भाषण 


भाषण- २ 


क्रांति चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन 


तारीख १० मई, १९५२ के दिन पुणे में जो अभिनव भारत परिसमर्पित 
अथवा परिपूर्ति समारोह होने वाला है, उस विषय में तथा समारोह में सन्‌ १८५७ से 
लेकर सन्‌ १९४७ तक हिंदुस्थान की स्वाधीनता के लिए जो-जो सशस्त्र क्रांतिकारी 
अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते शहीद हो गए उन हजारों शहीदों तथा वीरात्माओं को 
कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए विभिन्न वृत्तपत्रों में जो अनेक लेख 
वीर सावरकर ने तथा पुणे की स्वागत समिति ने पिछले छह महीनों में लिखे थे, 
उनसे संपूर्ण महाराष्ट्र में इस अभूतपूर्व समारोह से संबंधित पहले से ही प्रचंड 
उत्साह का संचरण होने लगा था। भाग्य नगर (हैदराबाद) राज्य से लेकर कान्हदेश 
(खानदेश) तक कई स्थानों से विद्यमान क्रांतिकारी तथा अन्य चुनिंदा नेता पुणे में 
पहले से ही उपस्थित थे। पुणे में तो सभी का उत्साह ठाठें मार रहा था। तारीख ९ 
मई रात ८ बजे स्वयं वीर सावरकर मुंबई के अन्य लोगों के साथ पुणे आनेवाले थे 
इसलिए पुणे स्टेशन पर रेलगाड़ी आने से पहले ही वीर सावरकर के स्वागतार्थ 
लोगों को भारी भीड़ जमा हो गई थी। तिसपर पूरे पाँच वर्षों के पश्चात्‌ वीर 
सावरकर पर आए हुए अनेक राजनीतिक संकटों से तथा बंदीवास से मुक्त होकर वे 
पुणे आ रहे थे, इस कारण स्वागतेच्छु जनों का उत्साह चरम सीमा तक पहुँच गया 
था। वीर सावरकर की गाड़ी आते ही पुणे स्टेशन का वातावरण "वीर सावरकर की 
जय' और ' स्वतंत्रता लक्ष्मी की जय की घोषणाओं से गूँज उठा। पुणे महापालिका 
के प्रतिनिधियों ने, स्वागत समिति के अध्यक्षों ने तथा अन्य अनेक पुणे के एवं बृहत्‌ 
महाराष्ट्र के नेताओं ने वीर सावरकर को पुष्पहार अर्पण किए। सुवासिनियों ने 
आरती उतारी । वीर सावरकर के स्वागत भाषण और उसके पश्चात्‌ वीर सावरकर 
द्वारा किया गया आभार प्रदर्शक भाषण संपन्न होने के पश्चात्‌ वे गायकवाड हवेली 
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में निवास के लिए चले गए। 
इस महोत्सव के उपलक्ष्य में एक सशस्त्र क्रांति प्रदर्शी आयोजित की गई। 


तिलक मंदिर नई नवेली दुलहन की तरह सजाया गया था। उसमें जो-जो क्रांतिकारी 
हिंदुस्थान के सभी इलाकों में फाँसी पर चढ़ाए गए थे उनके यथासंभव प्राप्त वृत्त, 
छायाचित्र, उन्होंने जिन-जिन अंग्रेजी अतिरेकी अधिकारियों का वध किया उनके 
चित्ररूप उकेरे गए प्रसंग, अभिनव भारत के शताधिक दिवंगत सदस्यों को स्थूल 
नाम पत्रिकाएँ, सत्तावन के क्रांतिकारी युद्ध के अनेक उत्स्फूर्त समर प्रसंगों के चित्र 
आदि वस्तुओं तथा झाँकियों से सुशोभित वह क्रांति प्रदर्शनी अत्यंत मनोवेधक तथा 
प्रेरणादायी बन गई थी। हजारों की संख्या में नागरिकों ने उत्सव के तीनों दिवस 
प्रदर्शनी को मुग्ध होकर देखा । 
इस प्रदर्शनी के उद्घाटन का कार्यक्रम इस महोत्सव का प्रथम घटक था | 
तारीख १० मई के मंगल दिवस के सुप्रभात में तिलक मंदिर में यह 
उद्घाटन समारोह देखने के लिए दर्शकों का ताँता लग गया। समारोह के अध्यक्ष 
श्री केशवराव जेधे थे। सेनापति बापट वीर सावरकर के ही पास मंच पर बैठे थे। 
धूप तपने लगी थी। फिर भी सारे श्रोतागण स्वातंत्र्य वीर सावरकर का पाँच वर्षों 
के पश्चात्‌ हो रहा यह पहला भाषण सुनने के लिए कानों में प्राण उड़ेलकर 
अंगार बरसती धूप में बैठे हुए थे। वीर सावरकर के सिर पर छाता था। परंतु 
सभी लोग धूप में बैठे थे, यह देखकर उन्होंने अपने सिर पर लगाया हुआ छाता 
हटाने के लिए कहा। 


क्रांतिकारियों का चित्र लगाना भी दंडनीय अपराध था 


उन्होंने कहा, “यह भाषण में इस क्रांतिकारी प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए 
ही छोटा सा करूँगा । सशस्त्र क्रांतिकारियों के नाम का भी कोई आदरपूर्वक उच्चारण 
न करे इसपर ब्रिटिश लोग अधिक ध्यान देते थे। एक समय लोकमान्य तिलक के 
छायाचित्रों का गौरव भी ब्रिटिश प्रशासन सह लेता, परंतु सशस्त्र क्रांतिकारियों का 
छायाचित्र देखते ही उसे दंडनीय अपराध माना जाता। इस एक बात से यह ज्ञात - 
होना चाहिए कि मन-ही-मन ब्रिटिश लोग जानते थे कि किसी भी अन्य प्रकट तथा 
वैध आंदोलनों से उनके राज्य के लिए यदि वास्तविक घातक कोई आंदोलन है तो 
वह सशस्त्र क्रांतिकारियों का ही है । परंतु आज ऐसा मंगल दिवस उदित हुआ है कि 
हम उन सारे दिवंगत सशस्त्र क्रांतिकारियों में से शहीदों तथा वीरात्माओं के केवल 
छायाचित्र ही नहीं, उनके सशस्त्र संग्राम के चित्रों की इस तरह की भव्य प्रदर्शनी 
दिखा सकते हैं। आप अब भी जाकर देखेंगे तो आपको झाँसी की रानी रणभूमि में 
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ब्रिटिश सैनिकों को सटासट काटती हुई चित्रित की गई दिखाई देगी। जैक्सन पर 
हुतात्मा कान्हेरे गोलीबारी करता हुआ चित्रित किया गया है। इस एक बात से भी 
आज के १० मई के मंगल दिवस पर कम-से-कम यह हिंदू राष्ट्र स्वतंत्र होता हुआ 
सूचित हो सकता है । इस वाक्य का मैं इसलिए उच्चारण कर रहा हँ कि आजकल 
कभी-कभी कई लोग थोड़ा सा कष्ट होने पर तुरंत बात करते हैं अथवा लिखते हैं 
कि ' हमारा राष्ट्र सत्य ही स्वतंत्र हो गया है कि यह आभास मात्र है ?' मैं आपको 
संक्षेप में बस इतना ही कहता हूँ कि हाँ, ब्रिटिशों की श्रृंखलाएँ तोड़कर हमारा राष्ट्र 
बस आज के लिए तो राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र हुआ ही है जो हम विदेश में जहाँ 
देखो वहाँ यूनियन जैक फहराते हुए देख रहे थे आज वही यूनियन जैक हमने 
उखाड़कर सागर में फेंक दिया है। और हमारे राष्ट्र पर हमारा सुदर्शन चक्रांकित 
राष्ट्रध्वज फहराता हुआ हम साक्षात्‌ देख रहे हें । इस विषय पर में आज संध्या समय 
के भाषण में किंचित्‌ अधिक विस्तार से बताऊँगा। 


महाराष्ट्रीय हिंदुओं के राष्ट्रीय मूल पुरुष शिवाजी महाराज 

ब्रिटिशों जैसे बलशाली तथा गुरुघंटाल शत्रु से हमारी मातृभूमि इस तरह 
स्वतंत्र करने के लिए जिन-जिन क्रांतिकारियों ने और उनकी संख्या सौ नहीं, दो 
सौ नहीं, लाखों में गिनी जाएगी, अपनी देह की आहुति रण में दी--उनके गौरवार्थ 
लगी यह चित्र प्रदर्शनी देखने जब आप भीतर जाएँगे तब प्रथमत: आप सर्वोच्च 
स्थान पर लगाए गए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन करेंगे। हम मराठी 
लोगों में कोई शूद्र होंगे, कोई बाह्मण तो कोई क्षत्रिय, कोई महार (एक अछूत 
जाति), कोई वैश्य होंगे, परंतु महाराष्ट्रीयन इस नाते से हमारी ये सारी जातियाँ 
समसमान होंगी। और हम सभी महाराष्ट्रीय हिंदुओं के राष्ट्रीय मूलपुरुष कुलपति 
छत्रपित शिवाजी महाराज हैं। उन्होंने ही महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के रूप में जन्म 
दिया । वही हमारा आद्य स्वराज्य संस्थापक हिंदू पदपादशाह है। आद्य क्रांति पुरुष। 
उसके पश्चात्‌ आप लोकमान्य तिलक का दर्शन करेंगे। क्रांतिकारियों को जन्म 
देनेवाले ' असंतोष' के वे जनक थे | प्रकट रूप में वे कभी क्रांतिकारियों में सहभागी 
नहीं हुए, क्योंकि उन्हें दिन भर लोक समुदाय में राजनैतिक असंतोष उत्पन्न 
करना था इसलिए प्रकट रूप में उन्हें नेर्बधिक क्षेत्र में ही काम करना पड़ा। परंतु 
मध्य रात्रि की संधि में वे सशस्त्र क्रांतिकारी होते। वे कहते, “सशस्त्र क्रांति को 
पचास प्रतिशत संभवनीयता दिखाई दी तो मैं पचास प्रतिशत भाग्य पर निर्भर 
रहकर विद्रोह करूँगा।' तथापि मूलतः वे लोकमान्य थे और इसीलिए ऐसी भूमिका 
निभाते-हुए जो लोकसमूह सह सके उन्हें ऐसी राजनीति में सक्रिय रहना पड़ता। 
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परंतु हमने जान-बूझकर उनकी लोकमान्यता से पीठ फेरी और सशस्त्र क्रांति का 
बीड़ा उठाया। शत्रु की तोपों के पहले गोले अपनी छाती पर झेलने के लिए 
भारत में हमारा क्रांतिकारी पक्ष पुरस्सरों का मोरचा था, वह प्लस-माइनस की 
आघाडी थी। 

“लोकमान्य के दर्शन के पश्चात्‌ उन वीरात्माओं तथा हुतात्माओं का चित्र 
विभाग आप देखेंगे जो सशस्त्र क्रांति युद्ध में लड़े थे और जिन्हें वीरगति प्राप्त हुई 
थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उनमें से प्रत्येक का दर्शन आप करेंगे ही। 
आप सत्तावन के स्वाधीनता संग्राम के दृश्यों को तथा उन वीरों को, जो वासुदेव 
बलवंत के सशस्त्र आक्रमण में शामिल थे, श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे ही । वासुदेव 
बलवंत के कालखंड में ही स्व. ज्योतिबा फुले को प्रतिमा भी आप देखेंगे। उनके 
लिए जो जानते नहीं कहना आवश्यक है कि स्व. ज्योतिबा फुले जिस तरह समाज 
क्रांतिकारी थे उसी तरह वे अपने युवाकाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों में भी घुल- 
मिल गए थे। वासुदेव बलवंत के साथ उन्होंने क्रांतिकारी उद्देश्य से एक ही 
अखाड़े में शस्त्रस्त्रों का प्रशिक्षण लिया था। सुना है कि वासुदेव का क्रांतिकारी 
दल कात्रज घारी में लड़ते समय उस दल को पुणे से स्व. ज्योतिबा फुले ने बाजरे 
को ताजा रोटियों की रसद पहुँचाई थी। सुना है-उनकी “गुलामी ' शीर्षक पुस्तक 
में उल्लेख है कि मेरे विचार से अंग्रेजों को हिंदुस्थान से खदेड़ने के लिए सशस्त्र 
आक्रमण उचित हे । अर्थात्‌ यह बात यहाँ लागू नहीं कि इस विषयक उनके विचार 
आगे चलकर बदल गए। 

“इसके पश्चात्‌ अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को फाँसी पर चढ़ाया उन 
शहीदों के कुछ चित्र इस प्रकार ज्यों-के-त्यों दिखाई देंगे कि उन्हें फाँसी पर 
लटकाया गया है और उनकी टूटी हुई कंठमणियों से लहू की धारा भी वैसी-की- 
वैसी टपक रही है। उस लहू की बूँद-बूँद को शतशः वंदन करो। इस प्रदर्शनी में 
सूली पर लटकते पाँच-दस शहीदों के ही चित्र और अन्य लोगों की नाम पट्टिकाएँ 
उदाहरण के तौर पर लगाई गई हैं तथापि इस प्रकार हिंदुस्थान भर में फाँसी पर 
लटके आधुनिक शहीदों की संख्या आपको सैकड़ों में गिननी पड़ेगी और यदि | 
उसमें आप तत्पूर्वी सत्तावन के युद्ध में फाँसी पर लटके हुए लोगों की संख्या 
मिलाना चाहते हों तो वह संख्या आपको हजारों में गिननी पड़ेगी।'' 


जीविल क्रांलिकारियों के चित्र क्यों नहीं? 


इसके पश्चात्‌ वीर सावरकर ने प्रदर्शनी के अन्य क्रांति चित्रों के ऐसे ही 
स्फूर्तिदायी वर्णन किए और व्याख्यान के समापन में उन्होंने कहा कि ' इस प्रदर्शनी 
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में ऊपर दिए हुए सभी दिवंगत हुतात्माओं तथा वीरात्माओं के दर्शन होने पर भी 
कुछ खटकेगा। क्योंकि उसमें अनेक नामचीन सशस्त्र क्रांतिकारियों के चित्र नहीं 
मिलेंगे। उदाहरण के लिए मेरे पास बैठे हुए सेनापति बापट का, जो हाथ में थामे 
थैली में सजीव बम लिये ब्रिटिशों की पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए एक बार 
उद्यत हुए थे; वामनराव जोशी का, जो मेरे साथ अंदमान में आजीवन कारावास 
भुगत रहे थे; बारिन कुमार अथवा वीरात्मा वासुदेव बलवंत गोगटे का, जो मुंबई 
के गवर्नर हटसन पर गोलीबारी कर रहे थे-चित्र आपको नहीं दिखाई देगा। 
इसका कारण प्रदर्शनी संचालकों की ढिलाई नहीं, उसका एक अलग ही महत्त्वपूर्ण 
कारण है। वह यह कि तत्कालीन क्रांतिकारियों में से भारत के विभिन्न प्रदेशों में 
जो कुछ हम हजार-पाँच सौ लोग जीवित हैं उन्होंने अपनी स्वयं की आरती 
उतारने के लिए यह प्रदर्शनी अथवा यह समारोह आयोजित किया--इस प्रकार 
किसी की काक-दृष्टि भी न कह सके। इसीलिए हम विद्यमान क्रांतिकारियो में 
से किसी का भी नाम इस परिसमाप्ति समारोह में भी अंतर्भूत नहीं है। यह संपूर्ण 
समारोह केवल दिवंगत हुतात्माओं तथा वीरात्माओं का गौरव करने के लिए ही 
है। मेरे लाख “ना' कहने पर भी व्यवस्थापक समूह ने स्वेच्छा से मेरा चित्र प्रदर्शनी 
में रखा है, जब मुझे इसका पता चला तब कल ही मैंने अत्याग्रहपूर्वक उसे 
हटवाया तो इसका कारण यही है। दिवंगत क्रांतिकारियों से संबंधित इस समारोह 
के उपलक्ष्य में संपूर्ण महाराष्ट्र में, विशेषतः पुणे में आज जो कृतज्ञता की बाढ़ 
आई है और अभिनव भारत की परिसमाप्ति के इस महोत्सव का जो बोलबाला 
हो रहा है, उसे देखने के लिए हम सभी उपस्थित क्रांतिकारी संयोगवश जीवित 
रहे-इसी से हमारे नेत्रों को ठंडक पहुँचेगी। 

“महाराष्ट्र के मेरे सहस्राधिक हितचिंतकों के मुँह से समय-समय पर ऐसे 
उद्गार निकलते हैं कि ' हिंदुस्थान स्वतंत्रं होने के पश्चात्‌ भी उस स्वाधीनता के 
लिए जूझते समय मैंने जो कुछ कष्ट झेले उसका श्रेय मुझे नहीं मिला । सशस्त्र 
क्रांतिकारियों के अतिरिक्त अन्य निःशस्त्र मार्गो से कार्य करते समय जिन्होंने 
सापेक्षत: अल्प कष्ट झेले उनका भी अनेक प्रकारों से गौरव हो रहा है। किसी को 
भू-दान, किसी को द्रव्यदान, किसी को पुरस्कारस्वरूप अधिकार बाँटे जा रहे हैं। 
परंतु हमारे वर्तमान स्वकीय शासन ने, सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराए शत्रुओं 
द्वारा राजहत किए हुए हम सशस्त्र क्रांतिकारियों के घरबार, द्रव्य, चल-अचल 
संपत्ति भी वापस नहीं लौटानी है । परंतु यह न्याय है या नहीं यह प्रश्न भी आज के 
विद्यमान वयोवृद्ध क्रांतिकारी चर्चा में हम लाना नहीं चाहते। जहाँ तक मेरा संबंध 
है, भई, मुझे तो उनसे रत्ती भर भी जलन नहीं होती । अजी, संपूर्ण हिंदुस्थान, हमारी 


ॐ अभिनव भारत परिसमाप्ति भाषण ३ ६७३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सारी मातृभूमि, कम-से-कम यह तीन चौथाई विस्तृत देश शत्रु के चंगुल से मुक्त 
होकर हमें वापस मिल गया, स्वतंत्र हो गया, इसी में शत्रु द्वारा छीनी हुई हमारी उस 
बालिश्त भर की तुच्छ जागीरें, घरबार तथा दो कौड़ियाँ सबकुछ हमें वापस मिल 
चुका है। आज के इस स्वतंत्र भारतीय महाराज्य का अध्यक्ष होने का सम्मान प्राप्त 
होना यह भी सौभाग्य की बात है, परंतु यह सौभाग्य का लाभ अगली पीढ़ी के 
किसी सुयोग्य देशभक्त को हो इसके लिए पचास वर्ष पूर्व देश शत्रु से जूझते- 
जूझते, मारते-मारते मरना यही परमभाग्य समझनेवाले सशस्त्र क्रांतिकारियों के 
पुरस्सर दलों के अग्रणी बनकर हमने शत्रु पर आक्रमण किया। यदि कभी किसी 
कालखंड में पचास-पचहत्तर वर्षो के पश्चात्‌ स्वराज्य प्राप्त होने के बाद हमें उच्च 
पद अथवा पुरस्कार इसी देह और इन्हीं नेत्रों के सामने मिलेंगे--यही हमारी 
महत्त्वाकांक्षा होती तो हम हाथ में रिवाल्वर और बम लेकर उस बलवान शत्रु पर टूट 
पड़ते क्या? सीधे फाँसी के मार्ग पर भागते? 


इसी में कृतार्थता की धन्यता है 


“मैं अपनी ओर से तो मन:पूर्वक कहता हूँ कि हमने अपने इन्हीं नेत्रों से 
अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र होते हुए देखा, इसी में हम अपने आपको कृतार्थ 
समझते हैं। क्योंकि हमें यह देखने की भी ललक नहीं थी। केवल कभी-न- 
कभी इस दिन का उदय हो इसीलिए जूझने की लालसा हमने अवश्य की थी। 
अत: यह सुवर्ण दिवस हमने देखा इसी में कुछ अधिक ही प्राप्त हुआ जितना 
मिलना चाहिए था। कम-से-कम उससे मैं तो संतुष्ट हूँ। विफलता की रत्ती भर 
भावना भी मेरे मन को स्पर्श नहीं करती। क्योंकि एक अर्थ से मेरे मूलभूत संकल्प 
सफल हो गए हैं। राष्ट्र स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ उसका अध्यक्ष होने में भी धन्यता 
है ही। जिस महापुरुष को आज उसका लाभ हुआ है उसे उसी समय मैंने हार्दिक 
बधाई प्रकट रूप में भी दी थी। और एक स्वराष्ट्रनिष्ठ साधारण नागरिक के रूप 
में मेरे हिस्से में जो भी राष्ट्र सेवा आएगी, मैं करता रहूँगा इस प्रकार उन्हें तार 
भेजकर आश्वस्त भी किया है। 

“परंतु दूसरे अर्थ में स्वराष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़कर वह स्वतंत्र होने 
के पश्चात्‌ सारी राजसत्ता अपने देशबांधवों के हाथ अर्पण करते हुए उसमें से एक 
पाई के लाभ की अथवा अधिकार की लालसा न करते हुए अन्य स्वेदश बांधवों के 
सम्मान में ही अपना सम्मान और सुख में ही अपना सुख मानकर एक स्वराज्यनिष्ठ 
साधारण नागरिक को तरह यथासंभव राष्ट्र कर्तव्य करते हुए संतोषपूर्वक रहने में भी 
` कृतार्थ की धन्यता अवश्य है। 
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“*यवन सिकंदर की यूनानी सेना तथा राजसत्ता को तितर-बितर करने और 
चंद्रगुप्त के उस स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना होने के पश्चात्‌ अंत में आर्य चाणक्य 
स्वयं निवृत्त होकर हिमालय चले गए इस तरह कथा है। 'मेरे विचार से कृतार्थ हुए 
सशस्त्र क्रांतिकारियों की हमारी पीढ़ी भी यही आदर्श अपने सामने रखे। उनके 
आत्यंतिक त्याग की प्रतिज्ञा तथा परंपरा को यही शोभा देगा।”! 

[_] 
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भाषण-२ 


सशस्त्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि 

दिवंगत क्रांतिकारियों का स्मृति समारोह तथा अभिनव भारत का परिसमाप्ति 
समारोह तारीख १० मई, १९५२ के दिन पुणे में पर्वत की तलहटी स्थित पेशवा 
उद्यान के सामने विस्तीर्ण मैदान में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के छायाचित्र की 
अध्यक्षता में अभूतपूर्वं ठाठ-बाट के साथ संपन्न हुआ। प्रत्यक्ष सभा का कामकाज 
चलाने के लिए सेनापति बापट की नियुक्ति की गई थी। प्रसंग अत्यंत गंभीर एवं 
विचारोत्तेजक था। 'क्रांतिस्मृति नगर' इतना विशाल बनाया गया था जिसमें पचास 
हजार लोग समा सकें। वह श्रोताओं से ठसाठस भरा ही था, परंतु उस नगर के 
चारों ओर हजारों श्रोताओं ने घेरा डाला था। मुख्य मंच ऊँचा और प्रशस्त रूप में 
उभारा गया था और उसकी सज्जा विशेष आकर्षक थी। मंत्र के सामने ही एक 
ऊँचा तथा भव्य वीर स्मृति स्तंभ उभारा गया था। दीपकों की जगमगाहट में 
पुष्पमालाओं से सुशोभित उस भव्य वीर स्मृति स्तंभ पर उन सभी ज्ञात तथा 
अज्ञात सशस्त्र क्रांतिकारियों के स्मरणार्थ, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में 
अंग्रेज शत्रु के साथ सशस्त्र १. संघर्ष किया था, २. सन्‌ १८५७ से सन्‌ १९४७ 
तक जिन सशस्त्र क्रांतिकारी ३. शहीदों तथा वीरात्माओं ने अपनी प्राणाहुतियाँ दीं 
(इस प्रकार का महावाक्य उकेरा गया) । 

क्रांतिकारियों का स्मृति समारोह तथा क्रांतिकारियों का मुकुटमणि बीर 
सावरकर पाँच वर्षो के पश्चात्‌ प्रकट भाषण करने वाले थे। अतः उनका अमोघ 
धाराप्रवाही वक्तव्य श्रवण करने के लिए वह पचहत्तर हजार का स्त्री-पुरुष समुदाय 
अत्युत्सुक हो गया था। 

दिवंगत सशस्त्र क्रांतिकारियों को उनके जीते जी सिरफिरे, अत्याचारी, देश 
घातक, हत्यारे आदि अपशब्दों से पानी पी-पीकर कोसते थे--परशत्रु ही नहीं, 
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उनके स्वदेश बांधव भी | तथापि वीरगति प्राप्त होने पर क्यों न हो परंतु उनके तुमुल 
जय-जयकार के उद्घोष से आज यह प्रचंड समुदाय उनके प्रति अपने देश की 
उत्कट कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, यह देखकर तथा सुनकर मुझे ही क्यों, परंतु यदि 
सत्य ही मनुष्य को मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मरूप से उसका अस्तित्व हो सकता है तो 
उन हजारों दिवंगतों की आत्माओं को भी साश्चर्य संतोष हो रहा होगा। यह अनोखा 
दृश्य मैं अपने नेत्रों से देख सकूँगा इसपर कल-परसों तक मेरा विश्वास नहीं था। 
उन परिस्थितियों में यह संभव भी नहीं था। इतिहास में सशक्त क्रांतिकारी पक्ष ने 
स्वाधीनता संपादनार्थ कुछ कार्य किया है इस तरह का कोई भी उल्लेख और उनके 
नामोनिशान तक मिटाने की चाल शत्रुओं, कुछ स्वार्थी और कायर स्वकीयों ने 
आयोजित की थी। मिथ्या इतिहास लिखने के लिए इन लोगों ने कमर कसी हुई थी। 
इसीलिए तो सत्य इतिहास ज्यों-की-त्यों लिखा जाए इसके लिए मैंने और मेरे 
साथियों ने यह महोत्सव आयोजित किया है। 

यह सत्य है कि इस महोत्सव में केवल भारतीय सशस्त्र क्रांतिकारियों को 
ही श्रद्धांजलि अर्पित की जाने वाली है, तथापि मैं यह नहीं मानता कि हिंदुस्थान की 
जो स्वाधीनता हम संपादन कर सके वह केवल सशस्त्र क्रांतिकारियों ने ही संपादित 
की। यह प्रतिपादन उतना ही अश्लाघ्य होगा जितना असत्य इतिहास लिखना। 
स्वाधीनता प्राप्त होते ही केवल हमारे ही कारण तथा हमारे तथाकथित अहिंसक 
साधनों द्वारा प्राप्त को गई इस प्रकार जो हो-हल्ला किया गया वह प्रायः मिथ्या, 
पक्षपाती तथा कसाईपन था, यह स्पष्ट करना इतिहास तथा सत्य की दृष्टि से कर्तव्य 
ही था। ऐसा न करना ऐतिहासिक दृष्टि से कृतघ्नता ही होती | इसीलिए स्वाधीनता- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रकट रूप से अपने विचार व्यक्त करने का पहला अवसर मिलते 
ही सन्‌ १९४९ के दिसंबर में कलकत्ता में आयोजित अ.भा. हिंदू महासभा के 
अधिवेशन के उद्घाटन भाषण में मैंने स्पष्ट रूप में पहली घोषणा की कि ब्रिटिशों 
को दासता से भारत की मुक्ति करना तथा भारत का स्वतंत्र एवं सार्वभौम संघराज्य 
बनाने का श्रेय-सशस्त्र अथवा निःशस्त्र--इस तरह किसी भी एक पक्ष का नहीं, 
पिछली दो-तीन पीढियो के सभी पक्षों के सर्व स्वदेशनिष्ठ कार्यकर्ताओं का सामूहिक 
श्रेय है । सन्‌ १८५७ के सशक्त क्रांतिवीरो का उसमें निश्चित हिस्सा है । परंतु इसके 
बाद के देशभक्त दादाभाई से लेकर गोखले तक जो अपने आपको 'नेमस्त' (नरम्‌) 
पक्षीय कहलाते थे, सभी कार्यकर्ताओं को भी यह श्रेय यथाप्रमाण मिलना चाहिए। 
राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय पक्षों का हिस्सा भी इस सामुदायिक क्षेत्र में निश्चित है। 
उन हजारों देशभक्तों एवं देश सेवकों ने, जो अपने आपको असहकारवादी तथा 
अहिंसक कहलाते थे, इस राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो भारतव्यापी कार्य 
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किया, उसके लिए भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी ही होगी। मैं तो इससे भी आगे 
जाकर निजी अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि जिन्होंने सशस्त्र अथवा नि:शस्त्र, 
किसी भी गुप्त अथवा प्रकट आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, परंतु अपने हृदय में 
मूक सहानुभूति के साथ मूक प्रार्थना की कि 'हे ईश्वर ! मेरे भारत को स्वतंत्र करो ।' 
इस तरह हमारे लाखों स्वदेश बांधवों के उन मूक शुभाशीर्वादों को भी हमारी 
वर्तमान राष्ट्रीय विजय का श्रेय क्रमश: उस मात्रा में है ही। रामायण विषयक एक 
सुंदर कथा है जो यहाँ लागू होती है । जब प्रभु रामचंद्र की सशस्त्र सेना ने लंका पर 
आक्रमण किया तब बीच में समुद्र आड़े आ गया। शस्त्र फेंककर प्रभु रामचंद्र ने 
उसकी पूजा को, प्रार्थना को कि राह निकाले। परंतु सागर अधिकाधिक फूलने 
लगा। अंत में प्रभु ने धनुष पर अमोघ अस्त्र चढ़ाकर उसे धमकाया कि 'सीधी तरह 
से राह निकालते हो कि नहीं ।' उसके साथ समुद्र प्रसन्न हो गया और उसने झट से 
राह दी। इस कथा में तुलसीदासजी कहते हैं--' भयविनु होय न प्रीत'! आगे 
चलकर रामसैनिक सेतु बनाने लगे। वहीं पर एक गिलहरी थी। उसके लिए तो 
प्रचंड शिला अथवा छोटा सा पत्थर भी सेतु निर्माण के लिए उस सागर में डालना 
असंभव था। अत: उस सत्कार्यार्थ यथाशक्ति योगदान देने की इच्छा से वह अपना 
शरीर पानी से गीला करती, रेत में लोटती और सेतु के पास जाकर उतनी ही रेत उस 
पानी में झटकती। उसके लिए बस इतना करना ही संभव था। उस योगदान का 
स्थूल दृष्टि ये कुछ भी मूल्य नहीं था। परंतु सूक्ष्म गणित की दृष्टि से उन सिकताकणों 
को भी अपनी महत्ता थी। तिसपर उस गिलहरी की सदभावना की वृद्धि की तो 
गिनती ही नहीं थी। ऐसी ही उदार, व्यापक तथा प्रामाणिक दृष्टि से ही हम सभी को 
हमारे इस स्वतंत्रता संपादन का श्रेय सदिच्छुकों से लेकर नि:शस्त्र तथा सशस्त्र 
प्रतिकारकों तक सभी को मिले--इस भावना से यथाप्रमाण कृतज्ञता रखनी होगी । 
इसी निष्पक्षता की भूमिका से जो जैसा उसका कथन करनेवाला इतिहास लिखा 
जाएगा वही सत्य इतिहास होगा। 
परंतु इस प्रकार निष्पक्ष तथा व्यापक दृष्टि से स्वतंत्रता के लिए जूझकर 
सशस्त्र-निःशस्त्र प्रतिकारकों को यथाप्रमाण गौरवान्वित करना छोड़कर पिछले 
चार-पाँच वर्षो से नामधारी अहिंसक पक्ष ने 'केवल हमने ही अहिंसा एवं नि:शस्त्र 
नीति के मार्ग से स्वाधीनता प्राप्त की ' इस प्रकार ढिंढोरा पीटकर सशस्त्र क्रांतिकारी 
शहीदों तथा वीरात्माओं के नाम तक शालेय ही नहीं ग्रंथिक इतिहास से मिटाने का 
भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज उस पक्ष के--जो अपने आपको कांग्रेसी कहलाता 
है--हाथ में राजसत्ता भी है। इससे यह अश्लाघ्य तथा असत्य एकपक्षीय प्रचार 
आचारों में भी बाधा बन गया। सन्‌ १९२० से ही ' स्वराज्य का संघर्ष '--वैसे संघर्ष 
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शब्द भी अहिंसक नहीं है--आरंभ हुआ। यही तो है उनके इस मिथ्या इतिहास का 
श्रीगणेश। मैंने इससे पूर्व ही कहा कि जो-जो देशभक्त जन इस नि:शस्त्र अहिंसक 
मार्ग से कुछ महीने अथवा कुछ वर्ष कारावास में गए उन्हें भी हम देशभक्त कहते 
हैं और यथाप्रमाण उनका भी हमें उपकृत होना चाहिए, यह हम भी अपना कर्तव्य 
समझते हैं-परंतु केवल यही देशभक्त और उनके कारावास के त्याग और कष्टों 
पर स्वाधीनता का सेहरा बाँधना होगा, इस तरह अभागी तथा कंजूस मनोवृत्ति से 
'हमारे ही पैसों से भरी सरकारी तिजोरी से इन सापेक्षतः दुरम्य प्रवृत्ति के कांग्रेस 
देशभक्तों को अपनी देशभक्ति के पुरस्कारस्वरूप बाँटे गए हैं और अभी भी बाँटे 
जा रहे हैं । उन्हें तथा उनके परिवारवालों को भी भू-दान, द्रव्यदान, अधिकार स्थान 
दिए जा रहे हैं। कांग्रेसी देशभक्तों की यह लूट अब यहाँ तक पहुँच गई है कि 
कांग्रेस के ही प्रख्यात नेता तथा मद्रास के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचारी को 
भी आजकल खरी-खरी सुनानी पड़ी कि अब इससे आगे किसी को भी राजकोष 
से इस प्रकार के दान नहीं दिए जाएँगे। राजाजी के ही शब्दों में कहना हो तो बैंकों 
पर देशभक्ति की हुंडी आपको दो सौ कौड़ियों की दुकान पर सकरवाना असंभव 
है। परंतु यह प्रश्न केवल देशभक्ति को पैसों से ही गिनने तक सीमित होता तो भी 
इस महोत्सव में मैं इसका उल्लेख नहीं करता। क्योंकि जो सशस्त्र क्रांतिकारी 
वीरात्माएँ एवं हुतात्माएँ स्वाधीनता प्राप्त्यर्थ रणभूमि में लड़कर इससे पूर्व ही 
दिवंगत हुए हैं-उन्हीं का यह उत्सव है । उन्हें यदि आप एक-एक कोहिनूर अर्पण 
करने का निश्चय भी करें तो उसका एक तिहाई स्वीकार करने आज वे यहाँ ही आने 
वाले हैं ? देशभक्ति की हुंडियाँ दो कौड़ी के बैंकों पर सकरवानी होती तो पचास 
वर्ष पूर्व ही धींगरा, कान्हेरे, भगतसिंह सूली पर चढ़कर स्वर्ग की धन्यभूमि में पुन: 
कभी वापस न लौटने के लिए प्रवेश करने का साहस ही नहीं करते। वे किसी 
अवर्गीय बंदीशाला में संतरा-मौसमी के पार्सल ठूँसकर दो-तीन महीनों में बाहर 
निकलकर इतराते रहते। एक दिवस ही क्यों न हो, परंतु जो स्वदेश के लिए 
कारावास में रहा वह भी देशभक्त ही है और एक दिवस के लिए ही क्यों न हो 
उसके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। परंतु जब पं. नेहरूं जैसा भारतीय राज्य का प्रधानमंत्री 
बने, कांग्रेसी देशभक्त यद्यपि उनकी देशभक्ति का भी हम सादर गौरव करते हैं- 
सरेआम बाजार में गरजने लगता है कि 'खुदीराम आदि सशस्त्र क्रांतिकारियों की 
मनोवृत्ति विकृत थी और इसीलिए उन्हें गौरवान्वित करना अश्लाघ्य है ' तब कृतज्ञता 
के लिए, ऐतिहासिक सत्य के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हमें स्पष्ट करना होता है 
कि यदि किसी की देशभक्ति सबसे अधिक गौरवास्पद होगी तो वह उन क्रांतिकारियों 
की ही है जो हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ गए या सशस्त्र युद्ध में लड़ते-लड़ते शहीद 
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हो गए। चापेकर बंधुओं का अथवा सुभाषचंद्र का, जो लड़ते हुए तथा जलते हवाई 
जहाज में भस्म हो गए, नाम लेते ही आपका त्याग और धैर्यवृत्ति आपको ही अपने 
मन-की-मन में दुरम्य दर्जे की बौनी तथा तुच्छ प्रतीत होती है, इसीलिए आप उनके 
नाम का गौरव करने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं। आपकी यह देश विघातक, 
विद्वेषपूर्ण, अभागी महत्त्वाकांक्षा ही विकृत मनोवृत्ति का द्योतक है। इस प्रकार 
अन्यायपूर्ण वास्तविकता आज है । इसीलिए आज इन दिवंगत सशस्त्र क्रांतिकारियों 
का ही महोत्सव मनाने की और उनकी दिव्य स्मृति को स्वतंत्र रूप से सामूहिक 
श्रद्धांजलि अर्पण करने को आवश्यकता उत्पन्न हुई है । पक्षांध व्यक्तियों से इतिहास 
की कृतघ्नता का अपराध न हो, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए सभी देशभक्तों का 
यथाप्रमाण गौरव हो इसीलिए आज सन्‌ १८५७ से लेकर सन्‌ १९४७ तक के उन 
सभी सशस्त्र क्रांतिकारियों का, जिन्होंने सबसे अधिक त्याग किया सबसे आगे के 
मोरचे पर डटे रहकर हिंदुस्थान की स्वतंत्रता का ध्वज फहराया और उसकी विजयार्थ 
ब्रिटिश शत्रु को अंतिम घड़ी तक मारते-मारते रणांगण में मरते दम तक संघर्ष 
किया। आज हम स्वतंत्र रूप से तथा प्रकट रूप में जयघोष कर रहे हैं। उन्हें 
श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं ।'' 
वीर सावरकर ने आगे कहा, “ पचास वर्ष पूर्व किन परिस्थितियों में क्रांतिकारी 
व्यक्ति ने कार्य किया इसकी वर्तमान, मध्यम अथवा युवा स्त्री-पुरुषों को जाज्वल्य 
कल्पना करना दुर्घट है। कोई भी महान्‌ क्रांति हो--फिर चाहे वह राजनैतिक हो 
अथवा सामाजिक या किसी अलौकिक अपूर्व व्यक्ति के प्रभाव से होती है या 
सामुदायिक उत्थान से, संपूर्ण समाज का दायित्व उस समाज का सार्वमत लिये 
बिना एक-एक व्यक्ति अपने हाथ में ले; अनुचित या उचित, पुण्य या पाप इस 
प्रकार पुरातन सैद्धांतिक प्रश्नों के झंझट में पड़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है । 
तथापि तत्कालीन परिस्थितियों की अंशत: कल्पना हम सभी को होने के लिए मैं 
यहाँ एक-दो उदाहरण, एक-दो घटनाएँ (१८७) व्यक्त करता हूँ । 
उस समय हमारा संपूर्ण देश और संपूर्ण समाज, हमारी तथा विश्व की दृष्टि 

से राजनैतिक रूप से मृतप्राय हो गया था। हमने राष्ट्र के रूप में अपने देश को कभी 
. देखा ही नहीं था। हमारी मातृभूमि का न सिंहासन था न ही राज्य, न ध्वज न ही 
नाम! वह विदेशियों को दासी बन चुकी थी। परतंत्रतावश हो रही अंदरूनी असह्य 
वेदनाओं को व्यक्त करना भी उसके लिए संभव नहीं था। ब्रिटिशों के बायोनेटों के 
कारण हमारी मातृभूमि मृत्यु की सेज पर जकड़ी पड़ी थी। उसके अपमानों का, 
अत्याचारों का, पीडा का दुःखावेग अंतःकरण के भीतर-ही-भीतर नासूर बनकर 
ठनक रहा था। परंतु वह 'उफ' तक नहीं कर सकती थी। 
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हमारे राष्ट्र के कोटि-कोटि जनों का समाज इतना चेतनाहीन हो गया था कि 
उसे अपनी इस मातृभूमि की, अपने राष्ट्र की मरणासन्न अवस्था का, अपमान का, 
पराधीनता का भान ही नहीं रहा था। फिर उससे चिढ़ने की बात दूर! 


समाज के लिए व्यक्ति प्रतीक्षा करें? 


समाज इस प्रकार निर्लज्ज तथा अचेत होकर पड़ा था। तथापि कुछ व्यक्तियों 
के हृदय में चैतन्य हिलोरें ले रहा था। अपनी मातृभूमि की यह दारुण यंत्रणा, 
दुःखावस्था देखकर उन वीरों के हृदय में इतना आवेश ठाठें मारने लगता कि मेरे 
अन्य देशबांधव मेरी मातृभूमि पर ढाए गए इन अत्याचारों के लिए शत्रु का फन 
कुचलें या न कुचलें, कम-से-कम मैं तो यथासंभव शत्रु का प्रतिकार निश्चित 
करूंगा मेरे राष्ट्र को दास्य मुक्त करने का दायित्व संपूर्ण राष्ट्र पर है अर्थात्‌ उसमें 
से जहाँ तक मेरा संबंध है, अपने हिस्से का कर्तव्य मुझे निभाना ही होगा। इसलिए 
कि अन्य जनों ने अपने-अपने ऋण नहीं चुकाए, मैं भी अपने राष्ट्र का, अपनी 
जन्मभूमि का अपने पर पड़ा हुआ जन्मजात ऋण न चुकाऊेँ ? राष्ट्र तो मूर्च्छित पड़ा 
हुआ ही है परंतु अपने राष्ट्र का प्रतिशोध लेने की यह ईश्वरी प्रेरणा तथा वीरश्री का 
मेरे हृदय में संचार हो रहा है, वही मुझे अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व अर्पण कर रही 
है। ऐसी परिस्थितियों में मैं ही राष्ट्र हूँ अतः जहाँ तक अपने हिस्से का दायित्व है, 
मैं यथासंभव शत्रु को कुचल ही डालूँगा, शत्रु से सोलह आने प्रतिशोध लूँगा। इस 
प्रकार प्रबल वीरवृत्ति के साथ समाज की अचेतनावस्था में भी वे शताधिक क्रांतिकारी 
अपने राष्ट्रशत्रु पर, ब्रिटिश शत्रु पर यथावसर टूट पड़े थे। ब्रिटिशों के एक-एक 
अत्याचारार्थ उससे संबंधित ब्रिटिश अधिकारी को प्राणदंड देते गए। 

मान लो एक पितृविहीन परिवार में उसकी चालक बनी माता किसी असह्य 
रोग से खटिया पकड़ चुकी है । उसकी संतानें वयस्क हैं । परंतु वे सनकी, पागल और 
कामचोर हैं । माँ की असह्य पीड़ा की ओर ध्यान न देते हुए उनमें से कोई साहित्य 
सेवा को ही ध्येय मानकर एक उपन्यास लिखने में मग्न है, दूसरा ज्योतिष शास्त्र के 
अध्ययनार्थ छत पर दूर्बीन लगाए बैठा है, तीसरा संगीत को ही ध्येय मानकर सितार 
बजा रहा है। बाहर धूप-अँधेरा। कोई भी अपनी मूर्च्छित माता के लिए अपने 
` निकटवर्तीय कुशल वैद्य को बुलाने नहीं निकला। परंतु एक पुत्र साहित्य, संगीतादि 
सभी शास्त्रों के प्रति आदर होते हुए भी, माँ पर बीता प्राण संकट देखकर वैद्य को 
बुलाना अपना प्रथम कर्तव्य समझा । उसका कलेजा माँ की छटपटाहट देखकर छलनी 
हो गया और यथासंभव उपाय किए बिना उसे शांति नहीं मिली । उसने निश्चय किया 
कि अन्य बंधु कर्तव्य करें या न करें, मैं तुरंत बाहर निकलकर इस अंधेरी रात में भी 
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उस वैद्य को लेकर आऊँगा, धूप-अँधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। चलो, मैं ही 
अपने हृदय का दीप जलाकर उस धुँधले प्रकाश में बाहर निकलूँगा । माँ के प्राण बचाने 
के लिए कम-से-कम मैं तो अपना रक्‍तदान, प्राणदान करके मातृऋण चुकाऊँगा-- 
इस प्रकार निश्चय करते हुए यदि वह पुत्र वैद्य के घर भागा-भागा जाए तो परिवार 
का बहुमत न मानने से उसे दोषी ठहराना अथवा उसे अतिरेकी कहने का साहस आपमें 
से वह कर सकता है जिसने मेरी माँ का दूध पिया है ? 


सीता मार्ड के वरदान का अंग्रेजी संस्करण 


यही न्याय तत्कालीन सशस्त्र क्रांतिकारियों के गुप्त और अकेले किए हुए 
आक्रमणों पर लागू होता है । राष्ट्र के करोड़ों लोग सुन्न पड़े हैं जैसे उन्हें लकवा मार 
गया है, वे भी राजनयिक दृष्टि से मूर्च्छितावस्था में थे। जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन 
कर रहे थे उन्हें सत्य बात कहना दूभर हो गया था। आपको एक अर्थगर्भ की बात 
बताता हूँ जिसे सुनकर आपमें से बीस-तीस वर्षीय युवकों को आश्चर्य तथा मजा 
आएगा। वह बात इस संदर्भ पर लागू होती है। स्वयं सैकड़ों बार किए हुए अनुभवों 
से में आपको एक बात बताता हूँ कि उस समय अनेक पंडितों की, जिन्होंने अंग्रेजी 
की नवशिक्षा ग्रहण नहीं की थी तथा लाखों अनपढ़ जनों की धार्मिक धारणा थी कि 


` - त्रेतायुग में वानरों ने सीता देवी की जो सहायता की, उससे प्रसन्न होकर सीता देवी 


ने उन वानरों को यह वरदान दिया कि कलियुग में तुम्हारा ही राज होगा।' इस प्रकार 
अनेक लोगों में जब हम अंग्रेजों का राज्य पलटने के संबंध में प्रसंग देखकर प्रचार 
करने लगते तब ये पंडित और गँवार लोग हमसे कहते हैं कि ' अजी सीतादेवी ने 
जिन बंदरों को वर दिया वही ये ताम्र मुखी अंग्रेज हैं । सीतामाई का वरदान क्या आप 
इस तरह मिथ्या सिद्ध करोगे ? अंग्रेजों का राज एक अचल तथा दैवी घटना है, इस 
प्रकार यह भारत के लाखों अनपढ़ अंधश्रद्धों की धारणा एक ओर और दूसरी ओर 
अंग्रेजों को नव शिक्षा प्राप्त बहुजनों की यह कांग्रेसीय प्रतिज्ञा कि १//९ accept 
the British suzerainty over India as ordained in the inscruitable 
despensation of providence ofthe good of India हिंदुस्थान के कल्याणार्थ 
ही ईश्वर ने अंग्रेजों का अधिराज्य हम पर प्रस्थापित किया है। यदि आपको प्रमाण 
ही चाहिए तो देशभक्त श्री गोखले के ‘Servants of India 5०५९७? की, ' भारत 
सेवक समाज' की मूलभूत प्रतिज्ञा देखें अथवा राष्ट्र पितामह दादा भाई की घोषणा 
देखें। ये प्रतिज्ञा वाक्य उन ' अनपढ़' लोगों की सीतामाई के वरदान की इन शिक्षित 
राजनैतिक नेताओं द्वारा निकाला हुआ अंग्रेजी संस्मरण ही नहीं है? उस समय 
कांग्रेस जो सबसे प्रमुख लोक प्रतिनिधि सभा थी, उसके अधिवेशन का आरंभ और 


६८२ अ सावरकर समग्र > 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अंत-दोनों अंग्रेज बादशाह के त्रिवार जयघोष से ही होते थे। 

तथापि अंग्रेजों के राजा को अपना ही बादशाह बना-मानकर उसके नाम से 
किए हुए जयघोष सुनते ही जिन तेजस्वी देशभक्त व्यक्तियों के तलवों में आग 
लगती, उन्होंने यदि उस अधिवेशन में ही उठकर पूछा होता कि ' चोट्टी कुतियों को 
जलेबियों की रखवाली का काम सौंपा?' तो उस कांग्रेस मंडप में उसी के स्वकीय 
ही हंगामा खड़ा करके धक्के मारकर बाहर खदेड़ देते और यदि कांग्रेस देर नहीं 
करती तो ब्रिटिशों ने तोपें दागकर संपूर्ण कांग्रेस को अंतराल में उड़ाया होता। 

ऐसी स्थितियों में “जिन ब्रिटिशों ने तुम्हारी राष्ट्रमाता का सिंहासन लेकर 
उसे उनकी दासी बनाकर छोड़ा वे तुम्हारे महाराज नहीं, चोर हैं, कट्टर शत्रु हैं । उठो 
और जो भी शस्त्र मिले उसे उठाकर उस नि:शस्त्र अथवा सशस्त्र साधन लेकर 
उनका राज्य पलटी करो, अपने अपमान का प्रतिशोध लो। यह सत्य, यह घोषणा 
प्रकट रूप में उद्घोषित करना असंभव था। इसीलिए क्रांतिकारकों को अप्रकट और 
गुप्त संस्थाओं को स्थापना करनी पड़ी और यह समाज, यह राष्ट्र इस तरह इतना 
डरपोक, दास्यशील हो गया था कि उन्हें सत्य की वह घोषणा सुनने की शक्ति भी 
नहीं, न ही इच्छा । इसीलिए उन मुट्ठी भर सशस्त्र क्रांतिकारियों को अपने दायित्व 
पर ही अपने राष्ट्र शत्रु का जितना हो सके उतना और जितना बन पड़े उतना 
प्राणांतक विनाश करके अपनी भारतमाता का ऋण चुकाए बिना कोई चारा नहीं था। 

इस विधेय (00) का और कुछ सोदाहरण विवेचन करने के पश्चात्‌ वीर 
सावरकर ने कहा, “अन्य सभी निःशस्त्र पक्षों के तर्को से, जिनसे सैकड़ों ग्रंथ भर 
जाएँगे तथा ब्रिटिश राजनिष्ठ तर्को से इसका विस्मरण न करते हुए कि उस ग्रंथ का 
भी कुछ-न-कुछ उपयोग हो ही रहा था--उन मुट्ठी भर सशस्त्र क्रांतिकारियों की 
एक-एक रणकृति से वह मूर्च्छित राष्ट्र भी कैसे जाग्रत्‌ होता, चौंकता, पल भर के 
लिए क्यों न हो, शत्रु थर-थर काँपने लगता और विश्व के अन्य राष्ट्र घड़ी भर क्यों 
न हो, हिंदू वीरों के पराक्रमों से चकित होकर वाह! वाह !! भलेवीर! इस तरह 
उनके मुख से उद्गार निकलते। ऐसे अनेक प्रसंगों से जो यह सिद्ध करता है, में यहाँ 
एक प्रसंग का ही उल्लेख करता हूँ। 


शोभा यात्रा कि शव यात्रा 


"हिंदुस्थान पर ब्रिटिश सार्वभौमत्व तथा हिंदू राष्ट्र की दास्यशीलता का 
ढिंढोरा संपूर्ण विश्व भर में पीटने के लिए दिल्ली में ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड 
हॉर्डिंग्स का विशाल दरबार आज संपन्न होगा। उसका यह भव्य जुलूस निकला है। 
उस जुलूस को शोभा प्रदान करने हिंदुस्थान के सारे उमराव, राजा, महाराजा, 
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सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश के कुलदीपक अपने-अपने राजसंभार के साथ हाथी 
पर आरूढ़ होकर इस जुलूस में निकले हैं। लाखों नागरिक जुलूस में हाथी पर 
आरूढ होकर जा रहे हैं । लाखों हिंदी नागरिक जुलूस के मार्ग पर शोभा देखने -छत 
पर भीड कर रहे हैं। बीचोबीच इन सारे हाथियों के झुंड में गजेंद्र ऐरावत सदृश 
शोभायमान तथा श्रृंगारित भव्य हाथी पर रत्नजटित सुनहरे हौदे पर हिंदुस्थान के 
वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिग्स विरजामान हुए हैं। हमारे देश की भूमि को छाती पर हमारे 
राष्ट्रीय अपमान के पलक-पाँवड़े बिछाकर उसपर नृत्य करता हुआ इस लाखों 
लोगों के जुलूस के चलते ब्रिटिशों का ध्वज यूनियन जैक अंतराल में ऊँचा-ऊँचा 
'फहरा रहा है। उसके सम्मानार्थ जगह-जगह पर तोपें दागी जा रही थीं। 

“उन लाखों हिंदी दर्शक वर्ग से उस राजा से रंक तक इस राष्ट्रीय अपमान 
के निषेधार्थ चूँ तक करने का किसी का साहस नहीं होता था। इसके विपरीत 
ब्रिटिश राज्य के तथा वाइसराय हॉर्डिग्स की जय-जयकार की तुमल ध्वनि गूँज रही 
है | वह हमारा समाज, वे लाखों हिंदी दर्शक सब शोभा देखने में मग्न हैं। 

“परंतु केवल पाँच-दस युवकों को वह जुलूस एक शोभा यात्रा नहीं, हमारे 
राष्ट्रीय सम्मान, स्वाधीनता की अरथी ही जा रही है-इस विचार से उनके तन- 
बदन में आग लगी। भारतीय समाज इस प्रकार मूल, भारतीय राष्ट्र इस प्रकार 
अचेतन तथा लज्जाविहीन हुआ था। परंतु हम भी भारतीय ही हैं न? हमारा संताप 
भी राष्ट्रीय, लेकिन उस मात्रा में राष्ट्रीय प्रेरणा नहीं है? हममें से प्रत्येक को यह 
राष्ट्रीय अपमान सहा नहीं जा रहा । अत: जब तक यह समाज और यह राष्ट्र मूर्च्छित 
होकर शत्रु के पाँव तले कुचला जा रहा है तब तक तो मुझे प्रत्येक के उस राष्ट्रीय 
अपमान का प्रतिशोध लेने का अधिकार है-नहीं, वह मेरा कर्तव्य ही है। ऐसे क्षण 
में मैं ही राष्ट्र हूँ! ऐसी प्रेरणा से उन पाँच-दस हिंदू युवकों ने यह दरबार होना तय 
होते ही ब्रिटिशों के उस दुष्कृत्य का प्रतिशोध लेने का षड्यंत्र रचा था। उसकी पूरी 
तैयारी हो गई थी। परंतु पाँच हिंदू युवकों की तैयारी और यह विश्व के अत्यंत 
प्रबल ब्रिटिश साम्राज्य के वाइसराय, चतुरंग ब्रिटिश और देशी सेना द्वारा तलवारों 
तथा तोपों से संरक्षित लाखों नागरिकों का जुलूस-शोभायात्रा। तिसपर वह वाइसराय 
लॉर्ड हॉर्डिग्स इतनी ऊँचाई पर विराजमान थे जैसे ऐरावत पर आरूढ देवेंद्र और इन 
दस-पाँच क्रांतिकारियों की इतनी बौनी पैदल सेना जो केवल पाँव की ऊँचाई तक 
ही पहुँचती है। हाँ, परंतु उनके धैर्य, साहस की ऊँचाई ही उनके काम आएगी। 

“दिल्ली के चाँदनी चौक में जुलूस आ गया | उस उत्साह की चरम सीमा 
तक पहुँचा। भाविक नागरिक अर्थात्‌ हमारा समाज प्रत्येक अट्टालिका से फूलों, 
शुभेच्छादशी श्रीफल, सुपारी तथा खील की वर्षा कर रहे हैं । इतने में “एक नारियल 
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जैसा पदार्थ सीधे उस ऐरावत के ऊपर हौदे की दिशा में आकर धम से गिरा और 
उस विस्फोटक की गड़गड़ाहट से चारों ओर कुहराम मच गया। 

“उन क्रांतिकारियों द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर फेंके हुए भयंकर बम का वह 
विस्फोट था। अत्युच्च ध्येय से प्रेरित होकर अचूक लक्ष्य साधकर फेंके हुए उस 
प्रतिशोधक बम के विस्फोट से हाथी बौखलाया | उसका महावत मारा गया। अंबारी 
डाँवाँडोल हो गई और स्वयं ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स खून से लथपथ होकर 
लहू के कुंड में ढह गया, परंतु मरा नहीं । परंतु पाँच मिनट के भीतर सारे जुलूस में 
“बड़ा लाट मारा गया' इस प्रकार का हंगामा मचा। सारे ब्रिटिश घुड़सवार तथा 
सैनिक संतप्त हो गए, परंतु यह समझ में नहीं आ रहा था कि शत्रु कौन और कहाँ 
है ? जुलूस काई-सा फट गया, ऐरावत वापस लौटा | उस लाखों की शोभा यात्रा को । 
उन पाँच-दस क्रांतिकारियों ने शवयात्रा बना दिया। 

*“देखते-देखते देशी-विदेशी पत्रकार, जो हेतुतः ब्रिटिश गौरव के उस 
दरबार का,ठाठ-बाट सारे विश्व में फैलाने के लिए निमंत्रित किए गए थे, उन्हें उस 
दरबार को दुर्दशा की वार्त्ताएँ ही भेजनी पड़ीं और उन्हीं वार्त्ताओं का सारे विश्व में 
डंका पीटा गया था। हिंदुस्थान को कोटि-कोटि जनता को, जिसे राजनीति किस 
चिड़िया का नाम है इसका भी पता नहीं था, उनके बाजारों में भी ' अंग्रेजों का बड़ा 
लाट मारा गया' यह भयंकर वार्त्ता बड़वानल की तरह अपने आप फैल गई और 
उसमें अभिप्रेत वह भयंकर राजनयिक अर्थ का भी उसे ऐसे चार शब्दों में समझाया 
गया जिनका उन्हें सहज बोध हो और उन्हें तुरंत बोध हो गया। सभी परराष्ट्रं में यह 
भान हो गया कि कोई एक ऐसा पक्ष हिंदुस्थान में अपने प्राणों की चिंता न करते हुए 
लड़ रहा है जो अंग्रेज प्रशासन का प्रतिशोध लेने पर तुला हुआ है। इसके पश्चात्‌ 
' अभिनव भारत' और कुल सशस्त्र क्रांतिकारी पक्ष की युद्धनीति के सिद्धांत और 
उस काल में तथा आज भी उनपर ब्रिटिश शत्रुओं की ओर से ही नहीं, ढुलमुल 
अथवा भीरु, नपुंसक स्वदेशीय नेताओं से भी आनेवाले आक्षेपों को उत्तर सबकुछ 
वर्तमान भाषा में न बताते हुए-तत्कालीन क्रांतिकारियों के मुख को भाषा में सुनाने 
के लिए वीर सावरकर ने कहा, ' हुतात्मा मदनलाल धींगरा का विख्यात वक्तव्य ही 
मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ ताकि मुझे उसपर वर्तमान का एक शब्द भी अधिक बोलने 
की आवश्यकता नहीं रहेगी।' '' 


क्रांतिकारियों का मनोगत 


इधर उन्होंने धींगरा द्वारा न्यायालय में दिया हुआ सुप्रसिद्ध अंग्रेजी वक्तव्य, 
जिसका शीर्षक ' चैलेंज' (चुनौती) था, पढ़कर सुनाया। इसके पश्चात्‌ उन्होंने कहा, 
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“हुतात्मा धींगरा का यह वक्तव्य एक ऐसा अनमोल प्रलेखीय प्रमाण (Documentary 
&५४७७॥०७) है जो स्वयं क्रांतिकारियों का मनोगत व्यक्त करता है। यह कोई सुखद 
सार्वजनिक सभा के सुशोभित मंच पर दिए हुए भाषण का अथवा किसी नाटक का 
अंश नहीं, क्योंकि सारे हिंदुस्थान में ब्रिटिशों ने उस काल में ऐसा एक भी मंच नहीं 
छोड़ा जिसपर चढ़कर हिंदुस्थान की स्वाधीनता की तथा स्वाधीनता संपादन करने 
की इच्छा की घोषणा की जा सके। तथापि जो वाक्पीठ (वाक्‌मंच) उखाड़ना 
ब्रिटिशों को लगभग असंभव था, इतना ही नहीं जो मंच उन्हें अपने ही खर्चे से 
बार-बार उभारना पड़ा और जिस मंच से सारे हिंदुस्थान को और कुछ प्रसंगों में 
विश्व को भी सुनाई दे इतनी ऊँची आवाज में--भारतवासियो उठो, ब्रिटिश राजसत्ता 
का उन्मूलन करके ही अपनी मातृभूमि स्वतंत्र करने के लिए मेरे कोटि-कोटि 
देशबांधवो, नागरिको तथा सज्जनो, सैनिको! ब्रिटिशों के विरुद्ध शस्त्र सज्जित 
होकर उठो और मरने-मारने पर उतारू हो जाओ। ब्रिटिश शत्रु मारते-मारते किस 
तरह मरे इस रणकृत्य का यह लीजिए मैं स्वयं एक उदाहरण पेश करके दिखाता हूँ। 
यह स्पष्ट घोषणा करना संभव हो इस प्रकार बस एक ही मंच सारे हिंदुस्थान में शेष 
रहा था। वह इतना ऊँचा था कि उसपर जो चढ़ सके उसे आगे पग बढ़ाते ही वह 
स्वर्ग में ही पड़ेगा। उस मंत्र का नाम था हुतात्माओं के लिए उभारा हुआ फाँसी का 
तख्त। इस प्रकार के किए गए वक्तव्य की प्रामाणिकता तथा वास्तविकता, निरपेक्षता , 
केवल अलौकिक होती है। उनमें से कुछ वाक्यों का गूढार्थ यहाँ स्पष्ट करना ही 
होगा | सशस्त्र क्रांतिकारियों पर जो विदेशी और स्वदेशी लोग आक्षेप लेते कि ' आप 
युद्ध को प्रकट घोषणा करके प्रकट रूप में अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़ते? इस तरह 
चोरी-छिपे छापा मारना ' हत्या' है। उन विदेशी शत्रुओं के मायावी आक्षेपों का 
धींगरा ऐसा उत्तर देते हैं जिससे उनकी बोलती बंदी होती है-'| ०९।९४९ ६१ 8 
nation ‘held in bondage with the help of foreign boyonets is in a 
perpetual state of 27 अर्थात्‌ युद्ध की घोषणा की हुई है। और गुप्त छापों के 
संबंध में पूछें तो ‘Since open battle is rendered impossible to a disarmed 
race, | attacked by surprise; since guns were denied to me, | drew 
forth my pistol and fired: बंदूक के बलबूते पर परतंत्रता में रखा हुआ राष्ट्र 
सतत युद्धमान होता है । निःशस्त्र किए हुए देश के लिए प्रकट युद्ध असंभव होता है 
अतः मैंने अचानक गोलियाँ चलाई। 
हुतात्मा धींगरा कट्टर हिंदू थे। भारत का स्वाधीनता संग्राम केवल मानवी 
अथवा तामसी कार्य नहीं, दैवी कार्य है। वह प्रभु रामचंद्र का कार्य है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का कार्य है। किसी एक व्यक्ति के जीवन अथवा मृत्यु पर वह निर्भर नहीं 
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है। यह बात गरजकर कहते हुए वे आगे कहते हैं--'५७ 8 Hindu, | feel that a 
wrong done to my country is an insult to God. Her cause is the 
cause of Shri Ram. Her services are the services of Shri Krishana. 
अन्य कोई अपना कर्तव्य करे या न करे उनके लिए निरवधि दीर्घ प्रतीक्षा में बैठने 
से अच्छा है कि इस कार्यार्थ कम-से-कम मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। 
क्योंकि 8 ० ।ike myself has nothing else to offer to the mother but 
his own blood. And so | sacrifice the same at her after. Because 
the only lesson required in India, at present is to learn how to die! 
And the only way to teach it, is by dying ourselves. (Therefore) | 
shed English blood as an humble revenge forthe inhuman hangings 
and deportation of patriotic Indian youths: 

भविष्य में रणकृत्य से संबंधित अपनी किसी भी क्रांतिकारी संस्था पर 
अथवा साथियों पर संकट न आए इसलिए धींगरा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि '\y 
only prayer to God is : may | be reborn of the same mother and 
may | redie for the same cause till the cause is successful and she 
stands free for the good of humanity and the glory of God ! “ ईश्वर 
से मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है कि मेरी भारतमाता जब तक स्वतंत्र नहीं होती तब 
तक मुझे ऐसे ही कार्य के लिए पुन:-पुन: जन्म और मृत्यु आए!' 

हुतात्मा धींगरा को फाँसी होने के पश्चात्‌ सन्‌ १९४७ में स्वाधीनता-प्राप्ति 
तक चालीस वर्ष बीत गए थे। परंतु उन चालीस वर्षो में उनके उस फाँसी के तख्त 
के लहू से सने रक्‍त रंजित मंत्र से उद्घोषित इस वक्‍तव्य का शब्द-शब्द हजारों हिंदू 
युवकों तथा वृद्धों के भी हृदय को संतत भड़काता रहा। ' अंग्रेजों की सारी तोपों तथा 
तलवारों का संरक्षण मुझे है । मैं अपने इस न्यायालय में बैठकर हिंदुस्थान स्थित हम 
ब्रिटिशों के हाथों से स्वतंत्र होने की इच्छा रखनेवाले किसी भी हिंदी देशभक्त को 
तथा क्रांतिकारियों को दंड दिलावाऊँगा, काले पानी भेजूँगा, फाँसी पर चढ़ाऊँगा। ये 
दो कौड़ी के वाची वीर हिंदी नेता तथा लोग क्या मेरा बाल भी बाँका कर सकते 
हैं ?' इस प्रकार के दर्प से अंग्रेज न्यायाधीश तथा राज्यकर्ता क्रूरता को धमाचौकड़ी 
मचा रहे थे। परंतु सशस्त्र क्रांतिकारियों के उपर्युक्त वक्तव्य में उदूघोषित सिद्धांतों 
की तथा रणकृत्यों की जीवित आग से जब खेलना पड़ा तब उन मदांध ब्रिटिश 
अधिकारियों के तोते उड़ने लगे। हमारे न्यायालय की तरह इन सशस्त्र क्रांतिकारियों 
का भी एक न्यायालय है।' किसी देशभक्त के प्राणों से खेलना अर्थात्‌ प्रसंगवश 
अपनी सुरक्षार्थ तैनात समस्त अंग्रेजी साम्राज्य के दल तथा तलवार व्यर्थ सिद्ध होकर 
अपने प्राणों से हाथ धो बैठना है--इस तथ्य का भान प्रत्येक ब्रिटिश अधिकारी की 
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नींद हराम करने लगा | उसके विपरीत हमारे देश का अपमान करने पर अथवा हमारे 
देशभक्तों के प्राणों पर आक्रमण करने पर हम भी आज या कल उसे सबक सिखा 
सकते हैं । शत्रु का लहू बहा सकते हैं । इसका भान होकर असहायता, विवशतावश 
तब तक चेतनाहीन बने उन लाखों हिंदी लोगों में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से 
आत्मविश्वास की वीरश्री की संवेदना का संचार होने लगा। 


सशस्त्र क्रांतिकारियों की मालिका 

खुदीराम, कन्हैयालाल को फाँसी और बारिन, भूपेन, हेम, बाबाराव सावरकर 

आदि को कालापानी जैसा दंड दिए जाने के प्रतिशोध में धींगरा ने लंदन में मुख्य 

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' का दाहिना हाथ बने कर्जन वायली की हत्या की। धींगरा को 

फाँसी और बाबाराव सादरकर को आजीवन कारावास इस तरह के भयंकर दंडों के 
लिए सबक सिखाने के लिए अनंत कान्हेरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या 
की। आगे तुतीकोरिन के मैजिस्ट्रेट ऐश ने अत्याचार किए तथा अभिनव भारत के 
पांडिचेरी के सदस्य रघुनाथ आयर ने ऐश की हत्या की | मिदनापुर जिले में एक के 
पीछे एक आए तीन अंग्रेज मैजिस्ट्रेटों को बंगाली क्रांतिकारियों ने अन्य क्रांतिकारियों 
के दंड के प्रतिशोधस्वरूप मार डाला। साक्षात्‌ वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिग्ज को, उसके 
हिंदुस्थान के बायोनेटों के बलबूते पर दास्य की श्रृंखला में जकड़नेवाली ब्रिटिश 
सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में इतराने लगते ही अपने हौदे से बम फेंककर लहू के 
कुंड में गिराया। लाला लाजपतराय को लठमारी में घायल किया गया था, उसके 
प्रतिशोध स्वरूप भगतसिंह ने सांडर्स की हत्या को | पंजाब के गवर्नर सर ओडवायर 
को, जिसने जलियाँबाला बाग में आयोजित हमारी निहत्थी सभा पर हवाई जहाज से 
बममारी करने को धमको दी थी और गली में बंद करके मशीनगंस से सैकड़ों लोग 
गिराए थे, दंड देने के लिए दुर्बल याचना करते-करते भारत थक गया था। परंतु 
ब्रिटिशों ने उसका बाल भी बाँका नहीं किया। तथापि सशस्त्र क्रांतिकारियों ने सर 
ओडवायर को प्राणदंड की जो सजा दी थी उसे कार्यान्वित करने के लिए पंद्रह- 
बीस वर्षो के पश्चात्‌ भी अवसर पाकर भरे-पूरे लंदन में कैवस्टन हॉल की सभा में 
क्रांतिवीर उधमसिंह ने कराल काल सदृश सर ओडवायर पर झपट्टा मारकर उसकी 
हत्या को और स्वयं हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ गया। ऐसे क्रांतिवीरों की गुप्त 
संस्थाओं के आगे चलकर प्रकट सशस्त्र सेनादल भी अंग्रेजी थानों पर धावा बोलने 
लगे। अंग्रेजों के चिंतागांग जैसे शस्त्रागार ही क्रांतिकारी लूटने लगे। तो उधर 
अवसर मिलते ही यूरोप में अंग्रेजों को हिंदी सेना में क्रांतिकारियों के गुप्त प्रचार से 

तथा अंग्रेजों के शत्रुरूप होनेवाले बलवान राष्ट्रों के साथ सशस्त्र क्रांतिकारियों द्वारा 
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की गई संधि के कारण उस प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों के अधिकार स्थित हिंद सेना 
ने हांगकांग, सिंगापुर आदि स्थानों पर विद्रोह करके जर्मनी के अम्डेन जैसी भयंकर 
रणनौका भारत स्थित ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने के लिए लाकर तथा पंजाब 
आदि राज्यों को हिंदू सेना में क्रांति की विस्फोटक द्रव्य दूँसकर ब्रिटिशों कौ दुर्गत 
बनाई। इधर हिंदू महासभा ने सैनिकीकरण की रट लगाकर ब्रिटिशों को विवश 
करते हुए दूसरे महायुद्ध के लिए ब्रिटिशों को जो सेना भरती करनी ही पड़ती उसमें 
हजारों-हजारों देशभक्त युवकों को भरती करवाया और उन्होंने ब्रिटिशों की संपूर्ण 
हिंदी सेना में प्रसंग आते ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की | इटली में अजित सिंह, 
जापान में रासबिहारी और मेरी सूचना पर अमल करते हुए हिंदुस्थान से खिसककर 
जर्मनी गए सुभाषचंद्र बोस के भगीरथ प्रयत्नों से अंत में सिंहपुर (सिंगापुर) को 
सशस्त्र क्रांतिकारियों के साठ हजार, महायुद्ध में कसी-मँजी हुई शस्त्रास्त्रों से लैस 
महासेना 'चलो दिल्ली-चलो दिल्ली' कहती हुई गरज-लरज उठी। हिंदुस्थान में 
कांग्रेस के 'चले जाव' जैसे निःशस्त्र आंदोलन से साधारण जनता में खलबली 
मची | परंतु उसी समय ऐसा कुछ घटा जिससे अंग्रेजी प्रशासन को सुरंग लगा, वह 
भी मुख्यतः कांग्रेस के जो देशभक्त भूमिगत होकर संपूर्ण देश में सशस्त्र आंदोलन 
की धमा-चौकड़ी मचाने लगे-उसी के कारण। हिंदी नौ दल भी विद्रोह पर उतारू 
हो गया। वायु दल भी क्रांति की आँच से भड़कने लगा तब कहीं बलशाली, 
बलाढूय अंग्रेज नरम पड़ गया। और हम उसके हाथ से अपनी मातृभूमि के पैरों में 
ठुकी राजनैतिक परतंत्रता की बेड़ियाँ तोड़कर उसे स्वतंत्र कर सके । इतने में मानो 
स्वतंत्रता के लिए सन्‌ १९४७ में मंगल पांडे की प्रथम समिधा से भड़क उठे इस 
रणयज्ञ में पूर्णाहुति देने के लिए ही क्रांतिवीर नेताजी सुभाषचंद्र बोस को आहुति 
समरांगण में पड़ी-यह आज की उपलब्ध जानकारी से कहना पड़ता है। उन्हीं 
नेताजी सुभाषचंद्र बोस के स्मृतिमय अध्यक्ष पद के नीचे आज का यह अभिनव 
भारत का परिसमाप्ति दिन संपन्न हो रहा है । सशस्त्र क्रांतिकारियों में से दिवंगत 
हजारों शहीदों तथा वीरात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आयोजित इस 
समारोह के अध्यक्ष पद पर. विराजमान उस वीरवर नेताजी सुभाषचंद्र का यह 
स्मृतिमय छायचित्र देखें और यह देखिए उन सभी हजारों दिवंगत सशस्त्र क्रांतिकारियों 
का स्मृतिमय वीरस्तंभ। इन्हें अब प्रकट श्रद्धांजलि अर्पण करनी है। 


समारोह की अपूर्वता 
मैं जिस समारोह को अदभुत, अपूर्व कहता हूँ, इस प्रकार अभी-अभी मैंने 
जो कहा वह सोलह आने सत्य है। क्योंकि जैसाकि मैंने पहले ही कहा था कि 


5 अभिनव भारत परिसमाप्ति भाषण अह ६८९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


देशभक्त दादाभाई से लेकर कल-परसों के गाँव-गाँव के निःशस्त्र देशप्रेमियों तक 
सर्वपक्षीय निहत्थे देशभक्तों का गौरव प्रकट रूप में आज तक हम करते आए हैं। 
फिरोज शाह मेहता जैसों के भी पुतले हमने खड़े किए हैं और वर्तमान प्रशासन द्वारा 
उन हजारों देश सेवकों को व्यक्तिश: ईनाम, भूमि, पोषण (पेंशन) दिए गए हैं, दिए 
जा रहे हैं, सो तो ठीक ही है; परंतु सत्तावन के स्वाधीनता संग्राम जैसे महायुद्ध 
लड़नेवाले सशस्त्र क्रांतिवीरों से लेकर चापेकर, पिंगले, राजगुरु, भगतसिंह से 
सरदार उधमसिंह तक के विगत सभी सशस्त्र क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेजों का फाँसी 
का स्तंभ अपनी भारतमाता को स्वाधीनता के लिए अपने कलेजों का लहू उड़ेलकर 
सतत भिगोए रखा और ब्रिटिशों के नाकों में दम करते हुए अंत में अपना लोहा 
मनवाकर ही रहे और अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए चल रहे इस शतक व्यापी 
स्वातंत्र्य समर में त्याग, पराक्रम और असह्य यंत्रणाओं का भी अधिक-से-अधिक 
हिस्सा जिन्होंने उठाया, उन सभी हजारों सशस्त्र क्रांतिकारियों को व्यक्तिगत अथवा 
सामूहिक श्रद्धांजलि देश स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ भी आज तक भारत में समारोह 
पूर्वक अर्पण नहीं को गई। आज वह सामूहिक तथा प्रकट रूप में अर्पण करने का 
भाग्य आपको मिला है । इसलिए ही आज आप जो महोत्सव मना रहे हैं उसे जो मैं 
अपूर्व कहता हूँ वह सोलह आने सत्य है । यथार्थ है उसमें छत्रपति के समय से देश 
स्वतंत्रता के लिए हो रही राज्य क्रांतियों के बीज जिस पुणे शहर में जड़ पकडते गए 
उस पुण्य पत्तन में यह अद्भुत महोत्सव संपन्न हो यह यथोचित ही है। 
अब यहाँ मेरे सामने फैले इस विशाल जन समुदाय से, जनता जनार्दन से 
मेरी प्रार्थना है कि इस वीरस्तंभ को श्रद्धांजलि अर्पण करने की जिसकी इच्छा हो 
वह मेरे खड़े होते ही (क्योंकि वीर सावरकर अपना भाषण कुरसी पर बैठे-बैठे ही 
दे रहे थे) प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्थान पर ही उठकर बिलकुल सैनिक व्यूह 
रचना समान ठीक से खड़ा हो। श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए सभी श्रोताओं को 
फूल, अक्षत तथा अबीर-गुलाल स्वयंसेवकों ने पहले से ही बाँट दिए हैं उन्हें हाथ 
में लें। मेरे ' स्वतंत्रता लक्ष्मी की जय' और 'क्रांतिकारियों की जय हो' इस प्रकार 
त्रिवार घोषणा करते ही आप सभी आवालवृद्ध नारीनर एक कंठ से उन घोषणाओं 
तथा निनादों के साथ आकाश गूँज उठने दो। इतना कहते हुए बीर सावरकर 
श्रद्धांजलि अर्पण करने ध्वनिक्षेपक के सामने खड़े हुए। उसके साथ-साथ वह 
न्यूनतम अस्सी हजार व्यक्तियों का समाज एक समय पर ही उठ खड़ा हुआ। वीर 
सावरकर के अमोघ वक्तृत्व से उत्पन्न उत्साह चरम सीमा तक पहुँच गया था। इतने 
में ध्वनिक्षेपक से वीर सावरकर ने ' स्वतंत्रता लक्ष्मी की जय' इस प्रकार सिंहगर्जना 
को। उसके साथ ही उन सहस्र कंठों से एक सुर से ' स्वतंत्रता लक्ष्मी की जय, 
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“क्रांतिकारियों कौ जय हो' इस प्रकार एक के पीछे एक त्रिवार प्रचंड गर्जना होने 
लगी और सारा वातावरण गूँज उठा। विद्युत्‌ दीपों की जगर-मगर में उसी समय 
आकाश में चंद्रमा का उदय होकर उसमें चाँदनी का सौम्य प्रकाश घुल गया और 
जब उस प्रचंड समूह ने श्रद्धांजलि अर्पण करते समय मुट्ठी भर-भरकर पुष्प अक्षत 
के साथ गुलाल बिखेरा तब उस गुलाल का भी रंग उस चाँदनी तथा विद्युत्‌ दीपों के 
प्रकाश में घुल-मिलकर उस विस्तीर्ण मैदान में एक अत्यंत विलोभनीय शोभा 
दिखाई देने लगी--जैसे रात्रि के आठ बजे अरुणोदय हो गया | उस विराट्‌ आवालवृद्ध 
जनसमूह के, जो स्वाधीनता लक्ष्मी के तथा हजारों क्रांतिकारियों की जयघोष कर 
रहा था, हदय में संचारित उत्साह कृतकृत्यता की धन्यता उमड़-उमड़कर बहने 
लगी। उस धन्यता में सभा के मग्न रहते ही अध्यक्ष महोदय ने उस दिन का 
कार्यक्रम समाप्त होने तथा सभा विसर्जित होने की घोषणा की। 

[] 
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भाषण- ३ 


अभिनव भारत का परिपूर्ति समारोह 


जैसाकि कल की सभा में घोषित किया कि आज तारीख ११ मई, १९५२ 
के दिन संध्या समय ठीक साढ़े छह बजे पर्वती झील के निकट ' क्रांति स्मृति नगर' 
में अभिनव भारत परिपूर्ति समारोह के दूसरे दिन के कार्यक्रम का आरंभ हुआ। 
आज के दिन कल से अधिक भीड़ थी। न्यूनतम एक लाख स्त्री-पुरुषों का श्रोतृवृंद 
उस भव्य मैदान में इकट्ठा हो गया था। 

अपने अध्यक्षीय भाषण में सेनापति बापट ने एक महत्त्वपूर्ण सूचना दी। 
उन्होंने कहा, ''क्रांतिकारियों की स्मृति के उपलक्ष्य में आपने यह जो क्रांति स्मृति 
स्तंभ यहाँ स्थापित किया है उसी का स्थायी रूप से स्मारक बने और उस स्तंभ पर 
मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक जिन-जिन क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता के 
होमकुंड में बलिदान किया, उनके नाम खोदे जाएँ।'' 

उसके पश्चात्‌ सेनापति ने आध्यात्मिकं दृष्टि से इस स्वाधीनता संग्राम 
स्थित क्रांतिवाद का रहस्य स्पष्ट करते समय बताया कि '' जिस सूत्र में साध्य और 
साधन एक साथ कथन किए जाते हैं वह सूत्र सच्चिदानंद है । विश्व के किसी भी 
दर्शन में इतना सुलभ तथा सरल सूत्र कथन नहीं किया गया ।'' 

उसके पश्चातू रा.स्व. संघ के सरसंचालक श्री गोलवलकर गुरुजी 
तालियों को कड़कड़ाहट में बोलने के लिए उठे। उन्होंने कहा, ''जो लोग 
क्रांतिकारियों को पागल और सिरफिरे, झक्की कहकर अपनी बुद्धिमानी का ढोंग 
करते हैं, यह सत्य है, उनसे क्रांतिकारियों की राष्ट्रभक्ति की उग्रता सही नहीं 
जाती राष्ट्रभक्तिशून्य अराष्ट्रीय भावनाओं पर आघात करने के लिए और भारत 
का अर्थात्‌ हिंदू राष्ट्र का राष्ट्रीय जीवन परिपूर्ण करने के लिए तथा इस राष्ट्र का 
राष्ट्र ध्वज जो केसरी ध्वज है उसे यावच्चंद्र दिवाकरौ फहराता हुआ रखने के 
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लिए इस समारोह के उपलक्ष्य में अमर प्रेरणा संपादन करें ।'' 


विद्यमान क्रांतिकारियो का सत्कार 


इसी सभा में स्वागत मंडल की ओर से वे सशस्त्र क्रांतिकारी, जो अभिनव 
-भारतादि गुप्त संस्थाओं में थे और स्वतंत्रता युद्ध में लड़े थे, हमारे सौभाग्य से 
विद्यमान थे, उनके सत्कार का अपूर्व तथा अंत:करण को झकझोर देने वाला 
समारोह संपन्न हुआ। उनके सभी सहकार्य का परिचय वीर सावरकर संक्षेप में 
कराते थे। श्री गोविंद बापट जैक्सन मुकदमे में, जिनके मुख से अभिनव भारत की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सेवा के आरक्षकों ने अत्यंत शारीरिक यंत्रणा 
दी और नासिक के 'लोकसत्ता' कार केलकर शास्त्री, जिन्हें कठोर कारावास का 
दंड भुगतना पडा, त्रिवर्ग सावरकर बंधुओं की तरह उनके बालमित्र त्र्यंबकराव 
तथा श्रीधरपंत वर्तक बंधु श्री कृ.ह. खरे, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े गुप्त हाथबम 
कारखाने के तग्ज्ञ हैं, आरक्षकों से, जिनका नासिक के मुकदमे में अत्यंत यंत्रणा 
सहते हुए अंत में जिन्हें उस क्रांतिकारी षड्यंत्र के कारण दस वर्ष कठोर बंदीवास; 
सहना पड़ा। क्रांतिवीर तथा धर्मवीर विश्वास राव डावरे, जो अंदमान में जनमे थे; 
श्री गो.गो. धारप, जो सत्रह-अठारह वर्ष की आयु में हुतात्मा कान्हेरे के मुकदमे 
में अटके हुए थे, वीर सावरकर ने इंग्लैंड जाने के पश्चात्‌ अभिनव भारत के 
महाराष्ट्र शाखा के रूप में जिन्हें नियुक्त किया, आगे चलकर जिन्होंने नासिक के 
क्रांतिकारी मुकदमे में अंग्रेजी आरक्षकों द्वारा अनन्वित यंत्रणा दिए जाने पर भी 
मुख से उस षड्यंत्र के संबंध में एक शब्द भी नहीं निकाला और इसी कारणवश 
जिन्हें ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने निर्दोष छोड़ दिया, फलस्वरूप इससे ब्रिटिश 
अधिकारी जल-भुनकर राख हो गए और प्रेमपूर्वक परिचय कराते समय वीर 
सावरकर ने जिनका धैर्य की मूर्ति के रूप में गौरव किया, वर्तमान सॉलिसीटर हरी 
अनंत थत्ते, वर्तमान डॉ. वि.म. भट जो क्रांतिकार्य के साहसी साथी तथा अंत में 
नासिक षड्यंत्र के कारण कठोर बंदीवास जिन्होंने सहा; नासिक के घाणेकर-- 
जिन्होंने कर्णावती में सावरकर बंधुओं में से डॉ. नारायणराव सावरकर के साथ 
सन्‌ १९०९ के आगे-पीछे बम फेंकने का प्रयास किया था; औंध के श्री हिंगे 
जिन्हें अठारह वर्ष की आयु में ही आठ वर्ष की काले पानी कौ सजा हो गई थी; 
कोल्हापुर षड्यंत्र में पुणे के विख्यात नाना राव गोखले, नासिक के वाद्य श्री शंकर 
राव मोघे, सतारा के डॉ. आठल्ये, रत्नागिरी के गजाननराव दामले, चिटागोंग शस्त्रागार 
अभियोग के श्री सरखेल, महाबल गुरुजी; कोल्हापुर के श्री शेणोलीकर (औरंगाबाद), 
खडकी के श्री जोशी, मिरत षड्यंत्र के भाई जोगलेकर, वीर वा.ब. गोगटे 
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जिन्होंने सोलापुर शहीदों का प्रतिशोध लेने के लिए पुणे में फर्ग्युसन महाशाला में 
जिन छात्रों ने मुंबई के गवर्नर हट्सन पर गोलियाँ चलाई थीं आदि क्रांतिकारियों 
का परिचय देते हुए और किसी के कंधे पर, किसी को पीठ पर हाथ फेरकर 
धन्यवाद देते हुए उनके गले में हार डालते समय वीर सावरकर की मुद्रा पर 
अद्भुत संतोष की लहरें झलकने लगीं। यह परिचय देते समय उनके किसी 
निकटवर्ती स्नेही अथवा साथी के विषय में कभी-कभी सावरकर जब चित्तवेधक 
विनोदपूर्ण भाषा का प्रयोग करते तब सभा का बड़ा मनोरंजन होता और मर्मज्ञ- 
कौतुक से हास्य लहरियाँ उमड़तीं। उदाहरण के लिए पुणे के प्रसिद्ध राष्ट्रभाषा 
प्रचारक पं. वैशंपायन का, जो आयु के साठ वर्ष पार कर चुके थे, परिचय देते 
समय वीर सावरकर ने उनकी पीठ थपथपाकर कहा, '“यह देखो, अभिनव भारत 
एक घुरा हुआ बदमाश, जिसने अंग्रेजों के साथ ठग विद्या खेली थी। बचपन से 
अभिनव भारत का सदस्य। परंतु आजन्म मोटा-मोटा वेतन ऐंठकर ब्रिटिशों के तार 
विभाग में सेवा कर रहा था। ब्रिटिशों की नौकरी करते हुए सशस्त्र क्रांतिकारियों 
के साथ इन्होंने सभी राजनैतिक झमेले किए। अंत में मुंबई के प्रसिद्ध लैमिंग्टन 
गोली कांड में ये सज्जन सकुशल मुक्त हो गए और अब इस पुण्य पत्तन में पंडित 
बनकर इतरा रहे हैं।'' विद्यमान क्रांतिकारियों का सत्कार समारोह देखते समय वह 
विराट्‌ सभा विस्मय, कौतुक एवं कृतार्थ भाव से तन्मय हो गई थी। प्राचीन काल 
में बड़े-बड़े राज्यों के दलभार के सफल वीरों का सम्मान करते हुए सम्राट्‌ जिस 
तरह प्रत्येक सेनानी का गौरव करते हुए उसे दुशाला, कामदार साफा, रत्नहार, 
कलगी अथवा खड्ग देते उसी प्रकार का यह क्रांतिकारी सफल वीरों का सम्मेलन 
था। सशस्त्र क्रांतिकारियों के सम्राट्‌, जिन्हें परशत्रु ने भी प्रिस ऑफ रेवोल्युशनिस्ट 
के रूप में संबोधित किया है, उसी वीर सावरकर ने अपने पुराने तथा विश्वसनीय 
सेनानी तथा सैनिकों का, जिनका मूल्यांकन बाजारू सिक्कों से आँकना असंभव 
है--इस प्रकार अभिभूत होकर पहनाए हुए पुष्पहारों से जब गौरव किया तब 
उनकी मुद्राओं पर कृतार्थता का समाधान शोभायमान था। 
वह संपूर्ण श्रोतृवृंद, जो इन सबसे प्रांरभिक कार्यक्रमों के उदात्त संस्कारों से 
अभिभूत था--वीर सावरकर का भाषण सुनने के लिए अब इतना उत्सुक हो गया 
था कि भाषण करने उनके ध्वनिक्षेपक के निकट आते ही स्वतंत्रता लक्ष्मी तथा वीर 
सावरकर के जयघोष से सारा वातावरण गूँज उठा। परंतु भाषण के आरंभ के दो- 
चार शब्द वीर सावरकर के मुख से निकलते ही वह संपूर्ण विराट्‌ सभा तुरंत ही 
इतनी शांत, एकाग्रचित्त होकर भाषण श्रवण करने में तन्मय हो गई कि वहाँ एक 
छोटी सी आलपिन भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। 
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सर्व सशस्त्र क्रांतिकारी संस्थाओं की परिसमाप्ति 


वीर सावरकर ने कहा, “अभिनव भारत के इस परिपूर्ति समारोह का, जो 
कल और आज आप इतनी उत्सुकता तथा इतनी बड़ी संख्या में मना रहे हैं-- 
हृदयगत अनुभव में व्यक्त करूँगा! एक तरह से यह परिपूर्ति समारोह सशस्त्र 
क्रांतिकारियों के 'अभिनव भारत' नामक गुप्त संस्था का, जिसका विश्व भर में 
डंका बज रहा है। ऐसा नहीं तो मेरे विचार से इस सदी के प्रथम दस वर्षों में और 
उसके पश्चात्‌ ब्रिटिशों से स्वाधीनता संग्राम के चलते समय-समय पर सभी सशस्त्र 
क्रांतिकारी संस्थाओं की परिसमाप्ति है अथवा होनी चाहिए। 'अभिनव भारत' 
संस्था को स्थापना के पश्चात्‌ विशेषत: बंगाल में जिस युगांतर अनुशीलन प्रभृति 
अनेक वीर्यशाली गुप्त संस्थाएँ निकलीं और उसी तरह पंजाब, संयुक्त प्रांत, राजस्थान 
से लेकर पांडिचेरी तक आगे-आगे जो-जो अन्य क्रांतिकारी संघटनाएँ जर्मनी 
प्रभृति परराष्ट्रं में भी भारतीय सशस्त्र क्रांतिकारियों की जो भव्य सैनिकी संघटनाएँ 
स्वाधीनता प्रीत्यर्थ प्रत्यक्ष रणक्षेत्र में जूझते रहे उन सभी का भी आज के इस 
परिसमाप्ति महोत्सव का प्रथम कार्यक्रम स्वरूप कल आप सभी ने सत्तावन के 
क्रांतिकारियों से लेकर सीधे नेताजी सुभाषचंद्र बोस की ' स्वतंत्र भारत सेना ' (।.\.4) 
तक के दिवंगत शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। 

“अभिनव भारत' को और उपरिनिर्दिष्ट अन्य प्राय: सभी गुप्त क्रांतिकारी 
संस्थाओं को मुख्य प्रतिज्ञा यह थी कि 'ब्रिटिशों के राजनीतिक दास्य से भारत को 
मुक्‍त करने के लिए तथा हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए हम शस्त्र 
निकालकर सभी साधनों के साथ समरांगण में प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते रहेंगे। 
इस प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए उस समय जहाँ-जहाँ प्रकट रूप में संघटन करना असंभव 
था वहाँ-वहाँ उपरिनिर्दिष्ट संस्थाओं की तरह गुप्त संघटना बनानी पड़ी | परंतु अब 
हम भारतीयों ने अपने पराक्रम से उस प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध किया है। कम-से- 
कम आज सारा हिंदुस्थान ब्रिटिशों की दासता से मुक्त हुआ है। हमने ब्रिटिशों को - 
अपना लोहा मनवाकर उन्हें समुद्र पार खदेड़कर संपूर्ण हिंदुस्थान स्वतंत्र कराया है। 
कराची में भी ब्रिटिश शेष नहीं रहे । वहाँ कोई अन्य घुस गया है। हम उसे भी देख 
लेंगे। अभिनव भारत की मूलभूत प्रतिज्ञा भारत से ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना 
था। वह आज पूरी हो गई है। उस समय संपूर्ण देश नि:शस्त्र किया जाने से प्रकटतः 
दस रिवाल्वरों का भी एक साथ संचय नहीं कर सकते थे। परंतु अब हमारे स्वतंत्र 
हिंदुस्थान की लाखों में पैदल सेना और प्रचंड भू सेना हम प्रकट रूप में खड़ी कर 
सकते हैं । बस, हमारे मन में ऐसा करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यदि ऐसी . 
प्रबल आकांक्षा हमारे राष्ट्र में यथासमय ही उत्पन्न हुई तो आज ब्रिटिशों से जीता 
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हुआ यह भारतीय महाराज्य पाँच वर्षों के अंदर ही अत्याधुनिक अणु अस्त्रो से 
सज्जित कर सकेंगे, शक्तिशाली बना सकेंगे । 


ईर्ष्या, आत्मविश्वास तथा शक्ति के लिए 


जब हम परदासता में थे उसू-समय इच्छा थी, परंतु साधन नहीं थे। अब 
सभी साधनों से अपना महाराज्य अजेय करनेन्‍की स्वतंत्रता तथा स्वर्णावसर हाथ में 
आते हुए भी उसे तत्काल शस्त्र सज्ज करने की इच्छा हमने नहीं की तो हमारे जैसे 
अभागे केवल हम ही होंगे। इस वास्तविकता पर गौर करने के लिए ही हमने 
ब्रिटिशों पर विजय प्राप्त की है। हमारे भारत का यह महाराज्य हमने अपने पराक्रम 
से अर्जित किया है-यह भान उत्पन्न करने के लिए ही कोने, अँतरे के कुछ प्रश्न 
सुलझाना शेष रहने पर भी स्वतंत्रता दिवस का यह महोत्सव, यह परिसमाप्ति 
समारोह हमें मनाने ही होंगे। उनमें से शेष कार्य तथा संभाव्य संकटों का सामना 
करने की शक्ति, ईर्ष्या, आत्मविश्वास इस युवा पीढ़ी में उत्पन्न हो सकता है। 
“प्राय: कोई भी देश परदास्यता से पूर्णत: तथा सहसा ही स्वतंत्र नहीं 
होता। प्रथम कुछ पर्याप्त मात्रा में उसका कुछ हिस्सा परशत्रु द्वारा वापस जीत लेने 
पर वह उसकी स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए उस विमुक्त इलाके में ही स्वराष्ट्र 
की यथासंभव सशक्त नींव खोदकर स्वतंत्र प्रशासन केंद्र तथा सशस्त्र दलभार 
बनाकर वह स्वतंत्र देश आगे चलकर उसका शेष हिस्सा हटते हुए परशत्रु के हाथ 
से मुक्त करने लिए लड़ सकता है। इस विषय पर अधिक चर्चा करने के लिए 
समय न होने के कारण मैं एक-दो ऐतिहासिक उदाहरण देना चाहता हूँ । यूरोपियनों 
के इतिहास में ऐसा एकमात्र युद्ध था जिसका बड़ा बोलबाला रहा। वह है अमेरिका 
का American War of Independence. परंतु इसके अंत में अमेरिका ने ब्रिटिशों 
को पराजित करते हुए उनके साथ जो संधि की, उस समय इंग्लैंड से अमेरिका के 
सारे राज्य स्वतंत्र नहीं हुए थे। केवल दस-एक राज्य ही इंग्लैंड मुक्‍त कर सका 
था। शेष अमेरिकन राज्यों में से कुछ तो प्रकट रूप में ब्रिटेन के राज्यनिष्ठ रहकर 
ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे। तथापि उन स्वतंत्र हुए अमेरिकन राज्यों ने अपनी 
स्वाधीनता की संपूर्ण विश्व भर में घोषणा करते हुए विशाल विजयोत्सव मनाया। 
उनके इस स्वतंत्र गुरुत्वाकर्षण से तथा वर्धिष्णु प्रबलता से उसमें एक के पीछे 
एक अन्य राज्य भी विलय हो गए या उनका विलीनीकरण किया गया और इस 
प्रक्रिया द्वारा ही वर्तमान सर्वशक्तिमान, संपन्न, समृद्ध अमेरिका राष्ट्र का जन्म 
होता है । यह कहानी इटली के स्वतंत्रता युद्ध की भी है । इटली भी राज्य क्रांतिकारियों 
के एक फटकारे के साथ संपूर्ण स्वतंत्र नहीं हुई। न्यूनत: तीन बड़े-बड़े अंशों में, 
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किस्तों में वह स्वतंत्र और एक राष्ट्र बन सकी। परंतु समयाभाव के कारण वहाँ 
सारा विदेशी इतिहास छोड़ देंगे। हमारे महाराष्ट्र की ही नहीं, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की 
ही जिस विजय घोषणा द्वारा तथा परिपूर्ति समारोह से प्राण प्रतिष्ठा की गई, हमारे 
उस शिव छत्रपति के राज्यारोहण महोत्सव का उदाहरण लेते हैं । जिस दिन शिवाजी 
ने सप्त सागरों का जल मँगवाकर धड़ल्ले से अपना राज्यारोहण समारोह संपन्न 
किया और एक स्वतंत्र हिंदू राज्य को प्राण प्रतिष्ठा की उद्घोषणा अपनी विजयिष्णु 
तोपों को दुर्धर्ष गड़गड़ाहट से इतनी गरजकर की कि द्वीप-द्वीपांतर में भी सुनाई 
दे, उस दिन वस्तुतः नर्मदा से कृष्णा तक का सारा महाराष्ट्र भी स्वतंत्र नहीं हुआ 
था। फिर संपूर्ण हिंदुस्थान का प्रश्‍न ही नहीं उठता। तथापि जहाँ एक इंच भी भूमि 
स्वतंत्र नहीं थी वहाँ अपने पराक्रम से मुसलमानों के पाँचों बादशाहों की मिट्टी 
पलीद करते हुए मराठों ने इतना हिंदू प्रदेश मुक्त किया जिसमें एक स्वतंत्र राज्य 
प्रस्थापित किया जा सकता है। यह विजय भी इतनी ऐतिहासिक, सामरिक एवं 
राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थी कि उनके गौरवार्थ यदि राज्यारोहण का महोत्सव 
महाराज नहीं मानते तो वह एक बड़ी राजनैतिक भूल होती। संपूर्ण हिंदू जगत्‌ को 
'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा' इस तरह के न्यूनगंड के रक्तक्षय की बाधा से 
अभिभूत थी। हिंदू मुसलमानी बादशाह का सेवक अथवा आतपत्र उठानेवाला हो 
सकता है। (अबदगिश्पा आतपत्र, छत्र। जरी के काम का पंखा या छाता, जिसपर 
सूरज का चित्र काढ़ा जाता है। पान के आकार का पंखा जिसपर सूरज का चिह्न 
बना रहता है और जो राजाओं या बारात के साथ चलता है) | 'खुशामदी टट्टू हो 
सकता है, मुसलमान बादशाह या नेकजात सरदार हो सकता है, सेनानी हो सकता 
है। जयसिंह, मानसिंह और अधिक-से-अधिक शाहजी हो सकता है, परंतु हिंदू 
स्वयं स्वतंत्र बादशाह, शिवाजी त्रिकाल में भी नहीं हो सकता।' इस प्रकार को जो 
दास्य प्रवण भावना सदियों से हिंदू मन का ग्रहण बन चुकी है, एक धर्मभावना 
सदृश ही उसे जकड़ रही थी। उसी भावना का शिवराया के राज्यारोहण समारोह 
की तोपों की गड़गड़ाहट से जड़ से उखाड़ी गई। हिंदुओं का संपूर्णतया स्वतंत्र 
छत्रपति हिंदू जाति बादशाह के रूप में औरंगजेब की छाती पर मूँग दलने लगा 
और यह दृश्य जिस दिन हिंदू जगत्‌ ने देखा उस शिव छत्रपति के राज्यारोहण 
समारोह के दिवस मृत महाराष्ट्र में संजीवनी फूँकी वह सजीव हो उठा। सह्याद्रि 
के पत्थरों में से चैतन्य की लहरें उमड़ने लगीं। रामदास जैसा गोसाई ने भी “डूबा 
औरंपा पापी, म्लेच्छ संहार हो गया। टूटे क्षेत्र जोड़े गए हिंदुस्थान प्रबल हो गया' 
इस प्रकार कृतकृत्यता के आवेश में उद्गार और शेष मुसलमानी बादशाहों के 
हृदय में उन धड़कनों के साथ अपनी मृत्यु की घंटी घनघनाने लगी। महाराष्ट्र में 
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शिवाजी महाराज ने जो यह राज्याभिषेक समारोह, यह विजय महोत्सव धूमधाम से 
मनाया, ऐसा हिंदू मिलना दुर्लभ है जिसे इसकी स्मृति मात्र से उत्साह, आवेश का 
संचार नहीं होता। 
महाराष्ट्र के केवल पाँच-छह जिले जितने प्रदेश को परशत्रुओं से स्वतंत्र 
करते ही शिवाजी महाराज ने इस प्रकार स्वतंत्रता संपादन का विजयोत्सव बड़े 
धूमधाम से संपन्न किया, यह सामरिक दृष्टि से समर्थनीय था--इस तरह हम यदि 
मनाते हैं तो आज केवल महाराष्ट्र ही नहीं, सारा महादेश, हमारा हिंदुस्थान ब्रिटिश 
शत्रु की दासता से मुक्त करने के उपलक्ष्य में किया गया विजयोत्सव तथा उस व्रत 
की परिसमाप्ति करना शतगुना समर्थनीय ही होना चाहिए। 


परिसमाप्ति समारोह संकल्प समारोह भी होता है 


इसका स्मरण रहे कि प्राप्त विजय के, जो महान्‌ है और ब्रतपूर्ति को जो इस 
तरह के उत्सव अथवा परिपूर्ति समारोह का अर्थ है भविष्य में जो प्राप्त करना है. 
उन राष्ट्रीय विजयों को शेष राष्ट्रकारों की पूर्तता के संकल्प समारोह भी होते हैं । इन 
सब कारणों के लिए ही कल के १० मई क्रांति दिवस में हम सबने स्वतंत्रता उत्सव 
मनाया । सभी दिवंगत क्रांतिकारियों को जो कृतकृत्यता की गई एवं कृतज्ञता की 
श्रद्धांजलि अर्पण की गई और उसी मुहूर्त पर ' अभिनव भारत' जैसी जगत्‌ प्रसिद्ध 
क्रांतिकारी गुप्त संस्था का जो स्वतंत्रता संपादनार्थ इस सदी के आरंभ में प्रस्थापन 
हुआ था और ब्रिटिशों के हाथ से हिंदुस्थान को मुक्त करके ही जिसने परिपूर्ति 
मानकर उसी स्वरूप में उसका विसर्जन करना--यह राष्ट्र कर्तव्य की दृष्टि से भी 
अत्यंत समुचित था। 
अभिनव भारत की तरह ही उसके पीछे बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि 
भारतीय प्रदेशों में जो-जो नामवर क्रांतिकारी गुप्त संस्थाएँ ब्रिटिशों की हिंदुस्थान से 
राज्यसत्ता उखाड्कर अपनी यह मातृभूमि स्वतंत्र करने के कार्यार्थ ही प्रस्थापित हुई 
थीं, उनकी भी इसी तरह परिसमाप्ति तथा विसर्जन होना भी आवश्यक कर्तव्य है। 
क्योंकि आज समूचे भारत से ब्रिटिश राज्यसत्ता का सफाया हो गया है । हिंदुस्थान ने 
स्वाधीनता प्राप्त की है और इसके आगे अब इस भारतीय महाराज्य की स्वाधीनता 
की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य जो करना है उसके लिए अब उनके पीछे जो गुप्त 
संस्थाएँ थीं उनकी उस समय अत्यावश्यक छिपे शस्त्र तथा फुटकर शस्त्रों की ऐसे 
कार्यक्रमों की जो लुका-छिपी के साथ दूसरों की आँखों में धूल झोंकते हैं, सुरंगों 
की अपरिहार्य आवश्यकता ही नहीं रही। अब क्रांतिकालीन साधनों के स्थान पर 
उनसे हजार गुना अधिक शक्तिशाली अजेय संरक्षक अथवा प्रहारक रण साधन तथा 
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सैन्य हमारे राष्ट्रीय शस्त्रागार में एवं संचलन क्षेत्र में केवल आपके आदेश की 
प्रतीक्षा में प्रकट रूप में खड़े हैं । स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे इस महाराज्य 
को नूतन कार्य प्रणाली मेरे विचार से कौन सी होनी चाहिए इसका दिग्दर्शन मैं 
यथासंभव कल के व्याख्यान में करूँगा। 

परंतु अब यह नवस्वाधीन राज्य है । हमारे इतिहास के उस गौरवमय अध्याय 
का श्रीगणेश हो रहा है । जहाँ तक इस महोत्सव का संबंध है, इतनी घोषणा स्पष्ट 
रूप में करना पर्याप्त है कि अभिनव भारत जैसी सशस्त्र गुप्त संघटना अब उस रूप 
में संपूर्णतया कृतार्थ होकर विसर्जित हो गई है। अब हमारे सामने इस प्राप्त 
स्वाधीनता को रक्षा करना प्रमुख कार्य है । यह कर्तव्य निभाने के लिए इन नई 
परिस्थितियों में उपर्युक्त नए मार्ग, नई कार्य प्रणालियाँ तथा नई संस्था प्रकट रूप में 
खड़ी करना तथा इस प्राप्त स्वतंत्रता की सुरक्षा एवं संवर्धन करने का दायित्व अब 
नवोदित युवा पीढ़ी पर है। 


स्वदेश बाँधवों के हाथ सत्ता आए-यही धारणा 

और एक विधेय (9०॥॥) का इस व्याख्यान में थोड़ा सा जिक्र करना मैं 
आवश्यक समझता हूँ। आज तक ब्रिटिशों के साथ हुए अपने स्वाधीनता संग्राम में 
जिन्होंने नि:शस्त्र मार्गों से प्रयास किया, उनके प्रयासों का इतिहास अथवा विस्तृत 
वृत्त प्रायः सभी जानते हैं । क्योंकि वह प्रत्येक वृत्त प्रकट रूप में प्रसिद्ध हो सकता 
था। देशभक्त दादाभाई के समय से लेकर कल-परसों के देशभक्त सरोजिनी नायडू 
तक उन निःशस्त्र प्रतिकारकों के चरित्र भी प्रसिद्ध हो गए हैं। अतः कांग्रेसी 
नि:शस्त्र आंदोलनों का इतिहास विस्तृत रूप में इससे पूर्व ही उपलब्ध हो गया है। 
वैसे उसे प्रसिद्ध करने के लिए ब्रिटिश राजसत्ता ने कभी विरोध नहीं किया था । परंतु 


. सशस्त्र क्रातिकारियों से संबंधित जानकारी मूलतः कार्यसिद्धि के लिए उन्होंने ही 


गुप्त रखी थी । तिसपर यथासंभव उनके आंदोलनों का आस्थापूर्वक इतिहास लिखना 
तो ब्रिटिशों के राज्य में सर्वथा असंभव था । क्योंकि ब्रिटिशों से सशस्त्र क्रांतिकारियों 
के वृत्तपत्रों में नाम निर्देश भी असह्य प्रतीत होते। ब्रिटिश अन्य सभी पक्षों से, इन 
सशस्त्र क्रांतिकारियों से कितना डरते थे, यही सशस्त्र क्रांतिकारियो का आंदोलन 
नि:शस्त्र पक्षों के आंदोलनों से अधिक ब्रिटिशों का मर्माघात ही किस तरह कर रहा 
था इसकी ब्रिटिश सत्ता द्वारा दी हुई एक रसीद ही होती, एक स्वीकारोक्ति होती। 
इन दो-तीन कारणों से सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलनों को कुछ भी जानकारी साधारण 


“जनता को ही नहीं, शिक्षित वर्ग को भी अद्यापि पूर्णतया प्राप्त नहीं। लोगों को 


साधारणत: बस इतना ही ज्ञान है कि क्रांतिकारी पक्ष ऐसा है जो अंग्रेजों के हाई 
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कमानों को कभी-कभी बमगोलों से अथवा पिस्तौल से उड़ा देता, क्वचित्‌ इधर- 
उधर ब्रिटिशों के कोषागार लूटता। भारत की स्वाधीनता के लिए इस प्रकार फुटकल 
भयंकर कृत्यों के कारण फाँसी चढ़नेवालों अथवा कालेपानी पर भेजे जा रहे 
सरफिरे युवकों के अनेक गुटों की एक जाज्वल्य परंतु राजनीतिक योजना शून्य 
असंगत परंपरा थी, जो पुच्छल तारे की तरह अचानक आ टपकती और तुरंत अस्त 
हो जाती। सशस्त्र क्रांतिकारियों को एकदम अशिष्ट नाम देते हुए यथासंभव शिष्ट 
भाषा में जो लेखक स्वदेश में अथवा विदेश में भी उल्लेख करते वे भी उस पक्ष को 
Anarchist अथवा 7९77०7५ कहेंगे । अर्थात्‌ अराजक पक्ष अथवा भयंकर पक्ष के 
नाम से संबोधन करते। परंतु क्रांतिकारी अराजकतावादी तो कभी भी नहीं था और 
आतंकवाद-ये उनके शस्त्रागार स्थित अनेक अस्त्रो में से एक अस्त्र था। उस एक 
अस्त्र का भी अंग्रेज अधिकारियों को चुन-चुनकर हत्या करने की, उनके कोषागार, 
शस्त्रागार से संबंधित सत्ता केंद्रों पर चोरी-छिपे छापा मारने के और इस तरह के 
सारे यथासंभव प्रहारों से ब्रिटिशों के मन में इससे पूर्व जो सोलह आने निर्भयता थी, 
उसको भंग करके उनके मन में भय उत्पन्न करने के इस ' भयंकरवाद' का-- 
ग७॥०॥७॥ का भी विगत सदी के इतिहास पर जो प्रबल एवं विस्फोटक परिणाम 
होता गया उसका उल्लेख मैंने पिछले दो व्याख्यानों में थोड़ा-बहुत किया है। 
साधारणतः उस ' भयंकर ' पक्ष के, पक्ष के एकाध विस्फोटक धावा बोलते ही दस- 
पाँच अंग्रेज अधिकारियों को बलि चढ़ जाती और सारी जनता तथा ब्रिटिश प्रशासन 
चौंककर सहम जाता | कोई-न-कोई एक षड्यंत्र उजागर होकर दस-बीस देशप्रेमियों 
को उसको भरपाई के रूप में आत्माहुति देनी पड़ती-यह लगभग निश्चित ही हो 
चुका था। उसी तरह ब्रिटिश राजसत्ता के इस क्षणिक भय के लिए तात्कालिक 
उपचार स्वरूप हिंदुस्थान के मत्थे किसी एक राज्य की सुधार योजना ब्रिटिश 
अधिकारियों द्वारा मढी जाना यह भी निश्चित ही होता । मार्लेमिंटो सुधारों से लेकर 
इस प्रकार के सुधारों को किस्तों को इतिहास पर आप दृष्टि डालें तब इस सत्य का 
आपको बोध होगा। इन सुधारों के कारण प्राप्त अधिकार ब्रिटिश सत्ता नरम पक्ष 
(नेमस्त) को ही झोली में डालते। परंतु हम क्रांतिकारियों को इसका जरा भी दुःख 
नहीं होता । हमारी धारणा रहती कि यद्यपि अधिकाधिक अधिकार राज्यमंत्र में हमारे 
स्वेदश बांधवों के हाथ में आ जाए इसलिए जूझते हुए आगे बढ़ना यही हमारा 
जीवित कार्य है। 
इस प्रकार क्रांतिकारियों के सशस्त्र कार्य क्रमांतर्गत भयंकरवाद यह ९०४ 
एक अमोघ और परिणामकारी अस्त्र था तथापि वर्ष भर में पाँच-पचास अंग्रेज 
अधिकारियों को मारकर अथवा इधर-उधर छोटे-मोरे सशस्त्र छापे शत्रु के राज्य 
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केंद्र पर डालकर ब्रिटिश जैसा बलिष्ठ तथा जुझारू राष्ट्र इस तरह के सशस्त्र 
प्रतिकार वश यद्यपि अंशत: संत्रस्त हो गया था तथापि हिंदुस्थान स्थित अपना 
साम्राज्य छोड़ने के लिए सिद्ध हो यह त्रिकाल में भी संभव नहीं । यह अन्य किसी 
पक्ष से अधिक क्रांतिकारी पक्ष ही भलीभाँति जानता था। अत: क्रांतिकारी बम- 
गोले के विषय में जनसाधारण में भ्रामक धारणा होती है और हेतुतः ऐसी धारणा जो 
फैलाई जाती है वह पूर्णत: असत्य है। प्रथमत: उसे काटना चाहिए तभी आगे का 
सत्य इतिहास लिखा जा सकता है। 


इंग्लैंड का सामरिक संकट हमारी स्वतंत्रता संधि 


सशस्त्र क्रांतिकारियों की इस शतक के आरंभ में ही प्रस्थापित 'अभिनव 
भारत' संस्था के कार्यक्रम में तो ' भयंकरवाद' की तरह ही सैनिकीकरण और 
परराष्ट्रीय राजनीति इन दो प्रमुख साधनों का समावेश किया जाना यह तत्कालीन 
उपलब्ध साहित्य से तथा तत्कालीन गुप्त आंदोलन से किसी को भी ज्ञात होगा। 
सैनिकौकरण का अर्थ है--अंग्रेजों के अधिकृत हिंदुस्थान में स्थित हिंदी सेना में 
क्रांति का प्रचार करना और यथासंभव क्रांतिकारियों का सेना में भरती होना। 
हमारी परराष्ट्रीय राजनीति ऐसी है कि इधर ब्रिटिशों के अधिकृत हिंदी सेना को 
खोखला बनाने का कार्य करते हुए उधर, विशेषत: यूरोप और जापान में अंग्रेजों 
के शत्रु स्थान-परिस्थिति अथवा कम-से-कम ऐसे राष्ट्रों में से जो अंग्रेजों के 
मित्र नहीं, हिंदुस्थान की स्वाधीनता के लिए प्रचार करके उस कार्यार्थ वहाँ की 
जनता की तथा राज्याधिकारी वर्ग की सहानुभूति प्राप्त करने का भरसक प्रयास 
करना। इन परराष्ट्रं में से जो अंग्रेजों को फूटी आँखों भी नहीं देख सकते, किसी- 
न-किसी का तो अंग्रेजों से युद्ध छिड़ने का संकट अंग्रेजों पर गुजरेगा ही। अर्थात्‌ 
अंग्रेजों पर सामरिक संकट ही हिंदुस्थान की स्वतंत्रता-प्राप्ति का स्वर्णावसर है। 
यह हमारी रणनीति का सूत्र होने के कारण ऐसे ही किसी युद्ध में ब्रिटेन को 
पकड़कर उसके परराष्ट्रीय शत्रु से जो भी सहायता मिलेगी (ब्रिटेन से भिड्कर) 
वह रण सहायता के साथ हिंदी सेना और हिंदी क्रांति धावा बोल दें तथा हिंदुस्थान 
के बाहर से भी उस परराष्ट्रीय सहायता के बलबूते पर हिंदुस्थानांतर्गत ब्रिटिश 
सत्ता से बाहर से आक्रमण करें, यही हम क्रांतिकारियों के सामरिक कार्यक्रम को 
रूपरेखा थी। इस प्रकार का प्रथम आक्रमण टाँय-टाँय फिस्स हो गया तो अवसर 
मिलते ही दूसरा धावा बोल दें, यश प्राप्त करने तक इसी तरह पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
जूझते रहें। इस सैनिक नीति का संपूर्ण सार मेरे उस समय के जिस एक सूत्र में 
पिरोया गया था, वह सूत्र अब बहुमुखी हो गया है कि Revolutionary war 
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knows no truce save Victory or death. 'क्रांतियुद्ध विजय अथवा मृत्यु से 
परिचित है, न कि संधि से।' 


सेना में क्रांति का प्रचार 

इस रणनीति के कागजी कार्यक्रमांतर्गत अनेक उपांगों की कार्यान्वित हम 

तत्काल किस प्रकार करते गए इसका यहाँ बस उतना ही थोड़ी मात्रा में उल्लेख 

किया जा सकता है जितना इस व्याख्यान में समा जाए। वह इस प्रकार- मैंने, इंग्लैंड 

जाकर अभिनव भारत की कुंडली लंदन में जमाते ही हिंदी सैनिकों में राज्य क्रांति 

का और ब्रिटिश विद्वेष के प्रचारार्थ शताधिक छोटी-छोटी हस्त पत्रिकाएँ गुप-चुप 

छापकर हिंदुस्थान के सैनिक भरती के प्रमुख केंद्र पंजाब, वहाँ के सैनिकों के 
शिविर में भेजना आरंभ किया । प्रत्यक्ष सैनिक शिविर में अंग्रेजों के विरोध में उठने 
की सामर्थ्य रखो-इस प्रकार स्पष्ट भाषा में लिखित पत्रिकाओं का प्रसार और 
प्रचार अति दुष्कर परंतु जिस-जिस गाँव से सिक्ख, जाट, डोगरा आदि सैनिकों की 
भरती होगी उस गाँव स्थित उनके परिवार तक इस तरह की पत्रिकाएँ पहुँचाना इससे 
अधिक आसान था। इसके लिए सेना शिविर और ऐसे गाँव से यथासंभव पते प्राप्त 
करते हुए हमने ये सैकड़ों पत्रिकाएँ, जो सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काती 
तथा देश स्वतंत्रता को उत्कट इच्छा से उत्तेजित करतीं, महीने में दो-तीन बार 
अनियमित डाक द्वारा भेजते। मूलभूत पत्र में अंग्रेजी में लिखता | उसी प्रकार हिंदी 
तथा गुरुमुखी अनुवाद मेरे बाद सिक्ख क्रांतिकारी मित्र करते। ये पत्रिकाएँ मोम 
कागज पर (वैक्स पेपर पर) लिखकर एक लकड़ी के प्रतिछापक (D५ए॥०३०7) पर 
हमारे कमरे में ही रात-रात भर जागकर छापे जाते। पते लिखकर गुपचुप डाक में 
डाले जाते। अभिनव भारत ने ही इस प्रकार सैनिकीकरण के सक्रिय कार्यक्रम 
सर्वप्रथम आचरण में लाना आरंभ करने से प्रथमतः कई महीनों तक हिंदुस्थान 
स्थित अंग्रेजों ने उसपर गौर नहीं किया। हमारे ये सैकड़ों पत्र प्राय: सभी पतों पर 
अंग्रेजों की ही डाक से सैनिकों के अथवा क्रमश: उस गाँव के लोगों के हाथ में 
अनायास पड़ते | कम-से-कम हमें तो इसका बाद में पता चला। प्रथम प्रशासन की 
ओर से इसका इतना सा भी जवाब नहीं होता, यह देखकर भई, हमें तो संदेह होने 
लगा कि कहीं हमारी सारी पत्रिकाएँ हिंदुस्थान के सिंधु तट पर लगते ही राज्याधिकारी 
गुपचुप सागर में फेंक तो नहीं देते? परंतु कुछ महीनों के पश्चात्‌ हमें अपनी 
क्रांतिकारी पत्रिकाओं की विधिवत्‌ रसीद मिलने लगी और फिर हमारी बाँछे-खिल 

गईं। ब्रिटिशों की हिंदी सेना में ब्रिटिश राजनिष्ठा का सतत प्रचार चलता रहे 

इसलिए ब्रिटिश अधिकारी एक "फौजी अखबार” इस नाम से एक शासनीय वृत्तपत्र 
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छापकर उनकी प्रतियाँ पूरी सेना में बाँटते । उन्हें हिंदी भाषा में किंतु रोमन लिपि में 
छापा जाता। हम इंग्लैंड में यह पत्र नियमित रूप से पढ़ते। एक दिन अकस्मात्‌ 
उसमें एक वार्ता सुर्खियों में छपी हुई मिली कि ' अनार्किस्ट लोग सैनिकों के पते पर 
राजद्रोही पत्रिकाएँ भेजते हैं यह उजागर हो चुका है। इस तरह की राजद्रोही 
पत्रिकाएँ हेतु पुरस्सर पढ़ना अथवा अपने पास रखना सैनिकी अपराध समझा 
जाएगा।' आगे-आगे हमारे गोपनीय ढंग से भेजी गई इस तरह की पत्रिकाओं के 
शीर्षकों के नाम भी 'फौजी अखबारों' में झलकने लगे, इतना ही नहीं, उन ' अत्यंत 
भयंकर और राजद्रोही पत्रिकांतर्गत तर्कों पर उन शासकीय वृत्तपत्रो में अत्यंत कठोर 
टिप्पणियों के साथ स्फुट लेख भी प्रकाशित होने लगे। हमारी एवं गुण विशेष 
पत्रिकाओं की एकाध कॉपी उन्हें मिलते ही वे भी उधर उस एक कॉपी की सैकड़ों 
प्रतियाँ गुपचुप छापकर बाँटने लगे। बंगाल, मद्रास आदि प्रदेशों में क्रांति संस्थाओं 
ने, इस तरह की गुप्त पत्रिकाओं ने तथा प्रचार ने सैनिकों में ही नहीं, आरक्षक 
(पुलिस) विभाग में भी गड़बड़ी फैलाई। 
सैनिकीकरण का अर्थ 

इस उपक्रम के पीछे-पीछे इंग्लैंड में मेरा ' सन्‌ १८५७ का स्वतंत्रता संग्राम ' 
(War of Indian Independence of 857 A.D) शीर्षक ग्रंथ प्रसिद्ध हो गया | 
हिंदी सेना में ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंकनेवाला प्रचंड सैनिक समर किस 
प्रकार उभारा जाए-वह इसका एक प्रयोग सिद्ध एवं प्रस्फोटक इतिहास ही था। 

ब्रिटिशों की हिंदी सेना में यह सारा गुप्त प्रचार करते समय हमने ' त्रिटिशों 
की सेना में मत जाओ' इस प्रकार कभी भी नहीं कहा, उलटे ब्रिटिशों को सेना में 
ही रहते हुए हाथ में आया सारा शस्त्रबल सँभालकर, नए-नए हिंदी युवकों को 
ब्रिटिश सेना में यथासंभव अधिकाधिक भरती करके जब तक अवसर नहीं मिलता 
तब तक हिंदी सेना परराष्ट्रों से भी इंग्लैंड के प्रत्यक्ष युद्ध की भिड़ंत होते समय इन 
युद्धों से जीवंत लड़ाइयाँ लड़ने का प्रशिक्षण लेते रहें, यही इन प्रचार पत्रिकाओं से 
तथा ग्रंथों से अनुरोधपूर्वक कहते ताकि सशस्त्र क्रांति का समय आते ही शस्त्रास्त्रो 
से लैस युद्धकला में मुरब्बी बनी यह ब्रिटिशों को अधिकृत लाखों सैनिकों की हिंदी 
सेना जिस तरह सन्‌ १८५७ में ब्रिटिशों पर ही टूट पड़ी, उसी तरह स्वदेश स्वाधीनता 
के लिए पुनः अचानक पलटी मार सकती है । मेरे सैनिकीकरण' का अर्थ इस सदी 
में आरंभ से सीधे ब्रिटिशों की राजसत्ता सन्‌ १९४७ में समाप्त करने तक यही था 
और इसी नीति से आगे निकली सारी क्रांतिकारी संस्थाएँ अंत तक जूझती, हाथ- 
पाँव मारती रही। 
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यूरोप में परराष्ट्रीय राजनीति हिंदी क्रांतिकारियों ने ही शुरू की 
इस सैनिकीकरण के आंदोलन की तरह मैं इंग्लैंड पहुँचते ही "अभिनव 
भारत' के कार्यक्रम के तहत उन परराष्ट्रो द्वारा जो अंग्रेजों के शत्रु हैं--हिंदू राज्यक्रांति 
का प्रचार करने का तथा उनसे मित्रता जोड़ने का प्रयास करने लगा । वास्तविक सत्य 
इतिहास लिखते समय इस बात पर गौर करें कि हिंदी राज्यक्रांति के लिए जर्मनी से 
जापान आदि परराष्ट्रो में से दोनों महायुद्धों में जो-जो क्रांतिकारी आक्रमण किए गए 
वे सारे भारतीय सशस्त्र क्रांतिकारी संस्थाओं के संयुक्‍त प्रयासों से ही संभव हो 
सके। हिंदुस्थान स्थित कांग्रेस, होमरूल लीग आदि किसी भी नि:शस्त्रवादी प्रकट 
पक्षों के कार्यक्रमों में सशस्त्र युद्ध अथवा ब्रिटिश विरोधी परराष्ट्रीय सामाजिक 
राजनीति का समावेश ही असंभव था। उनमें से किसी ने भी उस तरह का प्रयास 
नहीं किया था। इतना ही नहीं, मुख्यत: कांग्रेस ने दोनों महायुद्धों में ब्रिटिशों के पक्ष 
का “लोकसत्ता के न्याय' कहकर समर्थन किया था। 

“अभिनव भारत' को ओर से प्रथमतः ही सशस्त्र राज्यक्रांति की दृष्टि से 
परराष्ट्रीय राजनीति का सूत्रपात किया गया था। आयरलैंड, मिस्र आदि ब्रिटिश 
अधिकृत देश के गुप्त क्रांतिकारी पक्षों को तथा यूरोप स्थित ब्रिटिश विरोधी जर्मन 
प्रभृति राष्ट्रों को संबोधित करते हुए हमने गुप्त रूप से छोटी-छोटी हस्त पत्रिकाएँ 
छापकर उन देशों में धड़ल्ले से वितरित करना आरंभ किया। उन गुप्त हस्त 
पत्रिकाओं में मुख्यत: यह बताया जाता कि ब्रिटिश राज्यसत्ता को सशस्त्र क्रांति द्वारा 
उखाड्कर संपूर्णतः स्वतंत्र होने के लिए हिंदुस्थान में क्रांतिकारी पक्ष प्रबल हो रहा 
है। वह आप जैसे राष्ट्रों से मित्रता के संबंध जोड़ना चाहता है। और इस कार्य के 
लिए आपको सहानुभूति तथा सहयोग अपेक्षित है । मैं मुख्य घटकों का ही संक्षेप में 
उल्लेख करने के कारण बस इतना ही कहता हूँ कि अनेक प्रकारों से इस तरह यत्न 
करते-करते अनेक राष्ट्र स्थित विशेषतः सोशलिस्ट (समाज सत्तावादी) डेमोक्रेट्स 
तथा क्रांतिकारी पक्ष से यूरोपियनादि प्रमुख जनों में अभिनव भारत के नेताओं का 
सम्मान बढ़ाने लगा | 

स्वतंत्र हिंदुस्थान का प्रथम राष्ट्रध्वज 
अंततोगत्वा यूरोप में अंतरराष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष का जो प्रतिवर्ष एक महत्त्वपूर्ण 
मेला लगता था उसमें हिंदुस्थान के क्रांतिकारी पक्ष का भी एक प्रतिनिधि निमंत्रित 
किया जाए-उस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के नेता ने इस प्रकार सोचा | उसके अनुसार 


“कार्ल मार्क्स का तोता' और ॥॥॥8॥/ नामक पेरिस के फ्रेंच वृत्तपत्र के 
संपादक ने उनमें परिचित अभिनव भारत सदस्यों में से विख्यात पारसी महिला 
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मैडम कामा को आमंत्रित किया। सर्वानुमति से यही तय हुआ कि प्रतिनिधि के रूप 
में मैडम कामा ही जाएँ। उस यूरोपीयन स्वतंत्र राष्ट्रों के सम्मेलन में यूरोप के प्रत्येक 
राष्ट्र का स्वतंत्र ध्वज लगाया जाता। परंतु उस समय हतभागी हिंदुस्थान का अपना 
राष्ट्रध्वज नहीं था। ब्रिटिशों का यूनियन जैक ही हिंदुस्थान के ध्वज के रूप में 
हमारी कांग्रेस में भी फहराया जाता, उसकी जय-जयकार की जाती । अत: स्वतंत्र 
हिंदुस्थान का भावी ध्वज किस प्रकार हो इस विषय में अभिनव भारत में हो रही 
चर्चा की जो एक कल्पना मैडम कामाबाई और हेमचंद्र दास ने की थी, उसी का 
स्वरूप निश्चित करते हुए चित्रकारी में निपुण हेमचंद्र दास ने तत्काल एक सुंदर 
ध्वज चित्रित किया। उसे लेकर मैडम कामा उस परिषद्‌ के लिए स्टेटगार्ड (जर्मनी) 
गईं। भाषण की बारी आते ही ब्रिटिशों का प्रशासन पलटकर हिंदुस्थान स्वतंत्र करने 
का प्रयास करनेवाले क्रांतिकारियों की ओर से अपना उद्दीपक, प्रक्षोभक भाषण 
करते-करते बीच में ही ध्वज निकालकर उसे लहराते हुए आवेशपूर्ण ढंग से कामा 
ने कहा, ‘Be hold ! This is the flag of Independent India? देखिए, “यह 
हमारा स्वतंत्र भारत का राष्ट्र ध्वज!' उसके साथ अकस्मात्‌ चकित होकर वहाँ 
उपस्थित समस्त अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने उठकर उस ध्वज को आदरपूर्वक 
मानवंदना दी। स्वतंत्र भारत में शक्तिशाली राष्ट्रों के मेले में प्रकट रूप से लहराया 
गया यह पहला ही राष्ट ध्वज था! 

स्वतंत्र हिंदुस्थान का वह प्रथम ध्वज बनाते समय तथा उसे लहराते समय 
“अभिनव भारत' ने यह स्पष्ट किया था कि यह राष्ट्रध्वज तात्कालिक, अस्थायी 
(Provisional) है। जब हमारा हिंदुस्थान पूर्णतया स्वतंत्र होगा तब हमारे स्वतंत्र 
राष्ट्र की नैबधिक घटना समिति अपनी रुचि का स्थायी राष्ट्रध्वज बनाएगी और उसे 
ही हम स्थायी राष्ट्रध्वज मानेंगे । 

इस सम्मेलन की इस घटना की प्रशंसा यूरोप तथा अन्य देशों के भी राष्ट्रों 
के कई वृत्तपत्रों में मादाम कामा तथा उस राष्ट्रध्वज का छायाचित्र प्रकाशित करते 
हुए की गई। 'An Indian princess unfurls the colours of Independent 
॥॥09. इस आशय से भरे शीर्षक एशिया के राष्ट्रों के वृत्तपत्रों में पहली बार छपे 
देखकर हम क्रांतिकारियों के अंतःकरण हर्ष तथा गर्व से चौड़े हो गए। 

परंतु उतनी ही तीव्रता से ब्रिटिश वृत्तपत्रों का तथा राज्यकर्ताओं के क्रोध का 
ठिकाना नहीं रहा। क्रांतिकारियों की कल्पना तथा कृत्य थे ही ऐसे साहसपूर्ण! 
क्योंकि तब तक ब्रिटिश राजनीतिजञों ने संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्र को इस प्रकार दृढ़ 
धारणा बनवाई कि हिंदी नेताओं के लिए छिटपुट सुधार चाहिए, फिर भीवे ब्रिटिश 
राज्यों के प्रति पूर्ण राजनिष्ठ हैं। उसके आधारस्वरूप ब्रिटिश राज्य धुरंधर हमारे 
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Indian National Congress कहलानेवाली राष्ट्रीय सभा का ही प्रत्येक कालखंड 
से ब्रिटिश सरकार की जय-जयकार में शामिल होनेवाले राजनिष्ठा प्रदर्शन के 
लंबे-चौडे. प्रस्ताव विश्व के स्वतंत्र राष्ट्र के वृत्तपत्रों में प्रकाशित करते। परंतु 
अभिनव भारत के परराष्ट्रं में प्रकट रूप में चल रहे ब्रिटिश विद्रोही आंदोलन के 


कारण ब्रिटिशों की पोल खुल गई। 


बम का पहला विस्फोट 


उसके पीछे-पीछे अभिनव भारत के बापट प्रभृति सदस्य रूसी क्रांतिकारियों 
से साँठ-गाँठ करते हुए हस्तश्धम्‌ से कालश्धम्‌ तक (Hand Bomb to time 
B०mb तक) की सभी प्रकार की बम विद्या पेरिस में गुपचुप ग्रहण कर रहे थे। 
उनमें से हेमचंद्र दास जैसे बंगाली क्रांतिकारी द्वारा बंगाल में वापस लौटने के 
पश्चात्‌ बनाया हुआ बम युगांतर गुप्त संस्था के खुदीराम बोस ने किंग्जफोर्ड 
मजिस्ट्रेट पर फेंका । उसका भयंकर विस्फोट होकर उसमें दो ब्रिटिशों को प्राणों से 
हाथ धोना पड़ा। हिंदुस्थान में सफलतापूर्वक उड़ाया गया यह पहला बम अभिनव 
भारत के प्रदीर्घ प्रयत्नों का ही फल था। 
उस बम के विस्फोट के साथ-साथ ही हिंदुस्थान को पुरानी राजनीति का 
भी विस्फोट होकर उसमें से सशस्त्र क्रांति के रक्तरंजित युग का उदय हो गया। 
उसके पश्चात्‌ ही भरे-पूरे लंदन में धींगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या करने से 
सारे विदेशी राष्ट्रों में भारत विषयक खलबली मची। फ्रांस में पं. शर्माजी का 
Indian Soci0l०9।ऽध, चट्टोपाध्याय के संपादन में मेरे द्वारा चलाया हुआ “तलवार ' 
और लाला हरदयालजी के संपादन में मैडम कामा का 'वंदेमातरम्‌'-अभिनव 
भारत के सदस्यों के तीनों अंग्रेजी वृत्तपत्रों ने भारतीय क्रांतिकारी विचारों तथा 
घटनाओं का सभी यूरोपीय राष्ट्रों में धड़ल्ले से चलाया हुआ प्रचार, अनंत कान्हेरे 
ने नासिक में जब जैक्सन की हत्या की उस समय के ‘The Martyr of Nasik’ 
इस शीर्षक के मेरे लिखे हुए लेख तथा चट्टोपाध्याय के “तलवार ' में लिखे हुए 
एक लेख में 'हेलिगोलैंड' की जर्मनी द्वारा उस समय की हुई सामरिक तटबंदी 
और उससे इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच भावी युद्ध किस तरह निकट आ रहा है 
इससे संबंधित की गई अचूक एवं बुद्धिनिष्ठ भविष्यवाणी-इन जैसे लेखों से 
जर्मनी के वृत्तपत्रों में भी लिखे जानेवाले परिच्छेद, इससे जर्मनी आरक्षक (ए०॥।९), 
नेताओं तथा राजनैतिक क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिज्ञों की हम लोगों के साथ इस 
प्रकार के संभाव्य आंग्ल-जर्मन युद्ध में भारतीय क्रांतिकारी पक्षों द्वारा हिंदुस्थान में 
सशस्त्र सैनिक आक्रमण किस तरह किया जा सकता है, इससे संबंधित चर्चा का 
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गुप्त रूप से सूत्रपात, आखिर मेरी लंदन में ब्रिटिशों द्वारा की गई गिरफ्तारी, मुझे 
बंदी बनाकर हिंदुस्थान लाते समय मार्सेलिस में सागर में कूदकर मेरे फ्रांस की 
भूमि पर आधे मील तक पहुँचते ही ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मुझे पकड़कर ले 
जाने पर फ्रेंच राष्ट्र में प्रक्षोभ का उद्रेक, उसमें से निर्मित यूरोप के सर्वराष्ट्रो के 
परस्पर संबंधों को ही चुनौती देता हुआ यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा चुने गए जजों के . 
सामने मेरी मुक्ति के लिए चलाया गया वह विश्वविख्यात अभियोग, अमेरिका में 
अभिनव भारत के सदस्य हरदयाल के गदर पक्षों का प्रचंड क्रांतिकारी आक्रमण 
और उसमें सैकड़ों सिक्खों की भरती होकर उससे हिंदुस्थान स्थित सिक्ख सेना में 
क्रांतिकारी जागृति, उस समय संभाव्य ब्रिटिश-जर्मन युद्ध में ब्रिटिशों के विरोध में 
हिंदुस्थान में सैनिक सशस्त्र आक्रमण करने के लिए शस्त्रो तथा स्वयंसेवकों से 
'लदी-फदी स्टीमरों द्वारा अमेरिका से हिंदुस्थान में भेजने के साहसी प्रयास; ऐसे 
बोटों में से कामागाटामारु अग्नि नौका के कलकत्ता पहुँचते ही ब्रिटिश क्रांति सेना 
के बीच प्रकट युद्ध; बँगला क्रांतिकारियों द्वारा बम तथा रिवाल्वरों के साथ ब्रिटिश 
अधिकारियों की हत्या करने के लिए गुप्त छापामारी का हंगामा; श्री रासबिहारी 
बोस के नेतृत्व में पंजाब में हिंदी सैनिकों के शिविर में क्रांतिकारियों द्वारा गुप्त 
रूप से प्रचार करते हुए ब्रिटिशों के विरोध में हिंदी सैनिकों को प्रकट रूप में 
आक्रमण के लिए तैयारी करने का लगभग सफलता प्राप्त विस्तृत षड्यंत्र; इतनी 
सारी घटनाएँ इतनी तेजी से और इतनी व्यापक मात्रा में घटीं कि सन्‌ १९०६ में 
जब मैं लंदन पहुँचा तब अंग्रेजों के शत्रु स्थान पर होनेवाले परराष्ट्रों से हिंदुस्थान 
में सशस्त्र क्रांति करवाने के लिए संधि संबंध जोड़ने के लिए तथा हिंदुस्थान 
स्थित हिंदी सैनिकों में सशस्त्र क्रांति का प्रचार करते हुए सन्‌ १८५७ जैसा और 
एक सामरिक आक्रमण करने का जो कार्यक्रम मैं केवल कागजों पर आँकता था 
और जिसका सक्रिय सूत्रपात अभिनव भारत ने सबसे पहले इतने उत्साह के साथ 
शुरू किया, उसे इतनी अल्पावधि में इतना विशाल तथा जाज्वल्य स्वरूप प्राप्त 
होता हुआ देखकर यद्यपि बीच में मेरी गिरफ्तारी होकर मैं शत्रु के बंदीगृह में पड़ा 
रहा तथापि मुझे अपने पर ही आश्चर्य एवं धन्यता होने लगी। 

इंग्लैंड का पहला महायुद्ध आरंभ हो ही रहा था कि हरदयाल, चट्टोपाध्याय, 
पं. शामजी आचार्य आदि अभिनव भारत के नेताओं के और बंगाल, अमेरिका, जापान 
आदि स्थानों के क्रांतिकारी भिन्न-भिन्न संस्थाओं के नेताओं से जर्मनी के राज्याधिकारों 
का हिंदुस्थान में क्रांतियुद्ध भड़ाकाने के लिए शस्त्र सहायता, धन सहायता तथा रणतज् 
सहायता जर्मनी दे-इस प्रकार अनौपचारिक संधि हो गई। जर्मनी को उस महायुद्ध 
के पूर्वरंग में जो एक के बाद एक विजय प्राप्त होती गई उस समय जर्मनी स्थित भारतीय 
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क्रांतिकारियों का जर्मन सरकार से अधिकृत संबंध रखने के लिए एक समिति नियुक्त 
की गई | उसमें चट्टोपाध्याय, हरदयाल, पिल्लै, आचार्य आदि अभिनव भारत के नेता 
और बंगाल, अमेरिका प्रभति स्थानों की क्रांति संस्था के स्वामी विवेकानंद के बंधु 
डॉ. भूपेद्रनाथ तथा और दो-चार नेताओं का समावेश हुआ था। जर्मन अधिकारियों 
से और प्रत्यक्ष सम्राट्‌ कैसर के साथ जो चर्चा हो रही थी वह मुख्यतः वीरेंद्रनाथ 
चटटोपाध्याय द्वारा ही होती थी। राजा महेंद्र प्रताप के स्विट्जरलैंड आने के पश्चात्‌ 
उनकी जो भेंट हुई वह भी बीरेंद्रनाथजी ने ही करवाई थी। 


भारत का प्रथम स्वतंत्र अस्थायी प्रशासन 


यह क्रांतिकारी समिति ही हिंदुस्थान के भावी स्वतंत्र प्रशासन के पूर्व 
प्रतिनिधित्व के सर्वाधिकार का पालन कर रही थी, और जिसे जर्मनी, तुर्कस्तान 
आदि जर्मन गुट के राष्ट्रों ने मान्यता दी थी, स्वतंत्र भारत का प्रथम, तात्कालिक 
अस्थायी प्रशासन (Government of Independent India) के रूप में संबोधित 
की गई। तथापि यहाँ स्पष्ट करना होगा कि बहुत आगे चलकर राजा महेंद्र प्रताप ने 
अफगानिस्तान में अपनी ही अध्यक्षता में जो एक स्वतंत्र हिंदुस्थान का अस्थायी 
प्रशासन प्रस्थापित किया (Independent India Provisional Government) 
उसका तथा जर्मनी के इस चट्टोपाध्याय प्रभृति को क्रांतिकारी समिति के अस्थायी 
प्रशासन का सुतराम संबंध नहीं था। राजा महेंद्र प्रताप को दिशा ही अलग थी। 
अभिनव भारतीय चट्टोपाध्याय प्रभृति की इस जर्मनी स्थित समिति को जो क्रांतिकार्य 
में मुरब्बी थी-यह दिशा मान्य नहीं थी। 
इस समिति की, हिंदुस्थान में क्रांति का आक्रमण करने के लिए बनाई 
हुई योजना के लिए जो भी धन सहायता तथा शस्त्र सहायता देने में जर्मन सम्राट्‌ 
कैसर को आज्ञा से जर्मन सेनाधिकारियों ने यथासंभव सहायता की, प्रयास किए, 
इसे राजनयिक कृतज्ञतापूर्वक हमें स्मरण रखना चाहिए हिंदुस्थान में शस्त्रास्त्र 
तथा क्रांतिसेना भेजने के लिए जर्मनों ने ब्रिटिशों की सर्वत्र फैली हुई रण- 
नौकाओं तथा पनडुब्बियों के जाल में से मार्ग निकालकर कुछ रण-नौकाओं को 
बंगाल के उपसागर में घुसेड़ दिया, उनमें ऐम्डेन नामक जर्मन नौका का सबसे 
अधिक डंका बजा था। उसने अचानक छापा मारकर जब बममारी की तब 
हिंदुस्थान भर में प्रचंड आतंक फैल गया था और पूर्व की ओर ब्रिटिश नौ दल 
को उसने झकझोर दिया था-यह तो सर्वश्रुत ही है। इसे हस्तगत करते हुए, मुझे 
तथा अन्य क्रांतिकारी राजबंदियों को मुक्त करते हुए ब्रह्मदेश पर धावा बोलना 
तथा वहाँ के जिस ब्रिटिश अधिकृत हिंदी सेना में क्रांतिकारियों ने पहले से ही 
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विद्रोह की तैयारी कर रखी थी--उस सेना से जाकर हाथ मिलाए और वहाँ से 
हिंदुस्थान पर आक्रमण करे। 'एम्डेन' की सागरी डकैती से संपूर्ण बंगाल के 
उपसागर में ब्रिटिश नौकाओं की आवाजाही किस तरह ठप हो गई, इसकी कुछ 
जानकारी मेरी “मेरा आजीवन कारावास' शीर्षक पुस्तक में दी है। अमेरिका के 
गदर पक्ष ने एक स्वतंत्र लड़ाकू हवाई जहाज भेजकर अंदमान के बंदीगृह से 
अचानक मुझे उठाने का षड्यंत्र रचा था। परंतु एक-दो महीनों में ही “एम्डेन' 
को घेरकर ब्रिटिश रण-नौकाओं द्वारा उसे पकड़ने के कारण इस संपूर्ण कांड को 
पूर्ण विराम मिल गया। 

सरदार अजितसिंह, मानवेंद्र राय, राजा महेंद्रप्रताप, रासबिहारी बोस, तारकनाथ 
दास आदि अनेक क्रांतिकारी अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार, जिस राष्ट्र में वे 
रहते थे वहाँ से क्रांतिकारी आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। विभिन्न रणक्षेत्रों से 
जर्मन सेना दलों में घुल-मिलकर अनेक हिंदी क्रांतिकारी अंग्रेज सेना के साथ 
प्रत्यक्ष युद्ध में लड़ रहे थे। खानखोजे, अंबाप्रसाद सूफी आदि क्रांतिवीरों ने तो ईरान 
तक जाकर वहाँ के गड्बड्झाले में ब्रिटिशों से हुई मुठभेड़ में सशस्त्र जूझना नहीं 
छोड़ा। इधर हांगकांग, सिंगापुर तथा ब्रह्मदेश स्थित ब्रिटिशों की हिंदी सेना में 
क्रांतिकारियों के सक्रिय प्रोत्साहन से छोटे-मोटे विप्लव तो हुए ही। ब्रह्मदेश से 
ईरान तक क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से हुई अनेक सशस्त्र मुठभेड़ों में सैकड़ों अंग्रेज 
बलि चढ़ गए, उसी तरह सैकड़ों क्रांतिकारी भी रणक्षेत्र में मृत्युमुखी हुए। अनेक 
को फाँसी हुई, आजन्म कारावास, कालापानी का दंड हुआ। 


जर्मनी ने रखी हिंदुस्थान की स्वाधीनता की शर्त 


सशस्त्र क्रांतिकारियों के इस परराष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से ही जर्मनी में 
विजय की लहर उतरने से पहले ही जर्मन सम्राट्‌ कैसर ने प्रेसिडेंट विलसन को यह 
महायुद्ध रोकने के लिए जर्मनी की ओर से जो चौदह शर्तों का सुझाव दिया, उसमें 
जर्मनी की माँग के रूप में एक यह भी शर्त थी कि ब्रिटिश हिंदुस्थान को संपूर्ण 
राजकीय स्वाधीनता मान्य करे। 

हिंदी राजनीति को शून्यांशों से जागतिक राजनीति में इतना ऊपरी स्थान 
प्राप्त कराने का कार्य केवल हिंदुस्थान स्थित सशस्त्र क्रांतिकारियों के त्याग, साहस 
तथा दूरंदेशिता और निर्भय कार्यक्रमों के बलबूते पर ही हासिल हुआ। हिंदुस्थान के 
निःशस्त्र पक्षों में से किसी ने भी इन सशस्त्र क्रांतिकारी योजनाओं से नाममात्र भी 
संबंध नहीं रखा था। कांग्रेस तो सशस्त्र क्रांतिकारियों के इन परराष्ट्र तथा स्वराष्ट्र 
के लड़ाकू कार्यक्रमों को $९५०0 ॥।०३5०7 कहकर ब्रिटिशों से भी अधिक 
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जोर-जोर से लरज-गरजकर निषेध करते। महायुद्ध में ब्रिटिश विजयी हो, इसके 
लिए अहोरात्र प्रार्थना कर रहे थे। तथापि उनमें से कुछ उग्रवादी नेता महायुद्ध में 
विजय प्राप्ति के पश्चात्‌ हिंदुस्थान को होमरूल के अधिकार प्राप्त हों, इस तरह की 


माँग कर रहे थे। 


क्रांतिकारियों का दुर्दम्य आशावाद 


अंततोगत्वा प्रथम महायुद्ध में जर्मनी का पराभव हो गया। तथापि हिंदी 
क्रांतिकारी पक्ष निराश नहीं हुआ । उसने हिम्मत नहीं हारी; क्योंकि क्रांतिकारी 
नेताओं को इसका अंदाजा था कि युद्ध में जर्मनी का लड़ाकू हाथ हिंदुस्थान तक 
प्रत्यक्ष रूप में पहुँचने की संभावना नहीं थी। भूमि मार्ग द्वारा तुर्कस्तान से 
अफगानिस्तान तक जर्मन शस्त्र सामग्री तथा रणतग्ज्ञ पहुँचाकर हिंदुस्थान स्थित 
क्रांतिकारियों के सशस्त्र आक्रमणार्थ सफल सहायता देंगे यह एकदम असंभव 
ही था। तिसपर समुद्र मार्ग से तो वह असंभव ही था। क्योंकि ब्रिटेन तथा अमेरिका 
के नौ दलों का अटलांटिक से लेकर बंगाल उपसागर तक अप्रहित स्वामित्व था 
और हिंदुस्थान के एकदम निकट एशिया का इकलौता बलशाली राष्ट्र जापान था 
जो महायुद्ध में अंग्रेजों से मिला हुआ था। ये परिस्थितियाँ क्रांतिकारियों ने पहले 
से ही भाँप ली थीं, अत: सन्‌ १९१४ से १९१८ के महायुद्ध में अंग्रेजों के शत्रु से 
हाथ मिलाकर अंग्रेजों को जितना आतंकित किया जा सकता है उतना करके 
हिंदुस्थान की स्वतंत्रता का प्रश्न इतना कि विश्व राजनीति में भी ब्रिटेन को पग- 
पग पर चिंता उत्पन्न करे और ब्रिटिशों के लिए उसे हौवा बनाकर ब्रिटिश, हिंदी 
सेना में प्रत्यक्ष विद्रोह करके हजारों सैनिक तैयार हों इतनी हिंदी स्वतंत्रता की 
आंच तथा ब्रिटिशों का विद्रोह फैलाकर हिंदुस्थान की स्वतंत्रता-प्राप्ति के मार्ग 
पर जो परिणामकारक तथा अंतिम यश (सफलता के लिए) निश्चित पहुँचानेवाले 
हिंदी क्रांतिकारी पहुँच उससे उनका उत्साह द्विगुणित होकर हिंदी क्रांतिकारी पक्ष 
को दुर्दम्य आशा होने लगी कि भविष्य में इसी तरह किसी महायुद्ध में ब्रिटिश 
सत्ता कठिनाई में फँस गई तो हम उसे ढीली-ढाली बनाकर हिंदुस्थान की स्वतंत्रता 
प्राप्त कर सकते हैं। 


इतिहास रक्षा का सेहरा शत्रुपक्ष के सिर पर 
आपमें से किसी को अथवा किसी प्रामाणिक इतिहासकार को उस प्रथम 
जर्मन-ब्रिटिश महायुद्ध के सशस्त्र क्रांतिकारियों के गुप्त ज्वालाग्राही तथा जागतिक 
चेष्टाओं का वृत्तांत यदि मेरी ऊपर खींची संक्षिप्त रूपरेखा से अधिक विस्तारपूर्वक 


७१० % सावरकर समग्र अ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पढ़ना चाहते हों तो वे उस ब्रिटिश सत्ता द्वारा ही हिंदी क्रांतिकारियों के लिए शत्रु 
स्थान पर प्रसिद्ध किया हुआ 'रोलट कमीशन ' की रिपोर्ट शीर्षक ग्रंथ अवश्य पढ़ें। 
सशस्त्र क्रांतिकारियों का उल्लेख करने के लिए भी प्राय: सभी ग्रंथकारों को नानी 
याद आती और वे जो अपने आपको ' अहिंसक पक्षीय' कहलाते थे--उन क्रांतिकारी 
वीरात्माओं तथा हुतात्माओ का नामोल्लेख तक करना 'घोर पाप' समझते और आज 
भी समझते हैं। अत: क्रांतिकारी आंदोलन का कुछ-न-कुछ साधार इतिहास जो 
आज जीवित रह सका उसे इतना भी जीवित रखने का श्रेय हमारे उस परकीय 
शत्रुपक्ष को ही देना होगा जिसके ब्रिटिश प्रकाशन विभाग ने 'रोलट रिपोर्ट जैसे 
राजनयिक प्रतिवृत्त छापे। ० 
महायुद्ध सन्‌ १९१८ में समाप्त होने पर जब तक द्वितीय महायुद्ध का अवसर 
नहीं आया था, सशस्त्र क्रांतिकारी पक्ष हाथ-पर-हाथ धरे बैठा नहीं था। प्रथम 
महायुद्ध को उसकी महत्त्वपूर्ण प्रगति से उत्साहित होकर उसी दिशा से उसने 
अधिक व्यापक मात्रा में सैनिकीकरण तथा परराष्ट्रीय गतिविधियों के आंदोलन 
निरंतर छेड़े। उधर जापान, चीन, अमेरिका, मेक्सिको से यूरोप स्थित स्विट्जरलैंड, 
जर्मनी, स्वीडन से ईरान, अफगानिस्तान तक सभी परराष्ट्रीय राजधानियों में बिखरे 
हुए क्रांतिकारी गुट ब्रिटिश विद्रोह फैलाते रहे उनका यह जागतिक उपद्रव विफल 
बनाने के लिए ब्रिटिशों को भी सतत संत्रास सहना पड़ा। उधर प्रत्यक्ष हिंदुस्थान में 
तो इन क्रांतिकारियों की गुप्त संस्थाओं ने ब्रिटिश सत्ता का सशस्त्र प्रतिकार करने के 
लिए तथा सेना में ब्रिटिश विद्रोह फैलाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को चुन-चुन 
कर जान से मारकर उनके कोषागार लूटना और कुछ प्रसंगवश तो ब्रिटिशों के 
शस्त्रागारों पर ही धावा बोलकर शस्त्रास्त्र लूटने की धमाचौकड़ी मचाई थी । उसका 
सविस्तार वृत्तांत कथन करने का यह प्रसंग नहीं और इस'व्याख्यान में अब समय भी 
शेष नहीं रहा है। तथापि उसकी रूपरेखा पर गौर करने के लिए भगतसिंह, राजगुरु 
के प्रकरण, काकोरी के सान्याल, बिस्मिल आदि शहीदों के पराक्रम, आनंदसिंह, 
सूर्यसेन प्रभृति का लूटा हुआ चिटागोंग का ब्रिटिश शस्त्रागार, जगह-जगह के 
ब्रिटिश गवर्नरों पर क्रांतिकारी वीरों द्वारा चलाई गई गोलियाँ आदि, व्यक्तियों तथा 
षड्यंत्रों का केवल नामोल्लेख भी प्रथम महायुद्ध के समय क्रांतिकारियों ने हिंदुस्थान 
में जो सशस्त्र रक्तपाती धमाचौकड़ी मचाई उसकी कल्पना हमारी दृष्टि के सामने 


खड़ी करने के लिए पर्याप्त है। 


स्वलंत्रता-प्राप्ति का दूसरा अवसर 
किसी महायुद्ध के स्वर्णावसर की ओर, जिससे ब्रिटिश सत्ता के प्राणों पर 
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बन आती थी, हिंदी क्रांतिकारी टकटकी लगाए बैठे थे। अंततोगत्वा वह अवसर आ 
गया। 
| सन्‌ १९३९ के ब्रिटेन के विरोध में जर्मनी का द्वितीय विश्व महायुद्ध भड़क 
उठा। हिंदुस्थान के अंतर्गत और हिंदुस्थान के बाहर सारे हिंदी सशस्त्र क्रांतिकारी 
पक्षों ने इस पुनर्प्राप्त महा अवसर को प्राप्त करने के लिए कमर कसी। प्रथम 
महायुद्ध में जो रणनीति तैयार की गई थी और जो सामरिक अनुभव किए गए थे 
उनसे प्रेरणा लेकर तथा नूतन परिस्थितियों से मिलते-जुलते आवश्यक परिवर्तन 
करते हुए क्रांतिकारियों ने ब्रिटिशों के विरोध में फिर से वही दाँव खेला । हिंदुस्थान 
के बाहर परराष्ट्र स्थित हिंदी क्रांतिकारी जो अब अनुभव तथा आयु से वृद्ध बने हैं, 
जर्मनी का रणदेवता बने हिटलर के पक्ष से सरेआम जा मिले तथा अपने-अपने 
स्थान पर ब्रिटिश विद्रोही आक्रमण करने लगे | क्रांतिकारियों में सरदार अजितसिंह 
जैसे मुरब्बी नेताओं ने इटली में, जिसने ब्रिटेन के विरोध में युद्ध की घोषणा की थी, 
उतरकर इटली के प्रख्यात सर्वेसर्वा मुसोलिनी से वार्तालाप किया कि वह हिंदी 
स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार की यथासंभव रण सहायता करे | मुसोलिनी ने भी उसे 
मान्य करके ब्रिटिशों की हिंदी सेना के हजारों सैनिकों को, जो इटली के हाथों में 
पड़े थे, शस्त्रास्त्र पहुँचाए। जर्मनी में हिटलर ने ऐसा ही प्रबंध किया। जर्मनी, इटली 
आदि स्थलों के हजारों हिंदी सैनिकों के, जिन्हें इन क्रांतिकारी नेताओं के हाथों 
सौंपा गया था, मन में ब्रिटिश विद्रोही तथा स्वदेश स्वाधीनता प्रेम प्रज्वलित करते 
हुए उनकी एक मँजी हुई भारतीय मुक्ति सेना बनाने की और हिंदुस्थान पर आक्रमण 
करने को क्रांतिकारी युद्धनीति परराष्ट्र में पुन: हिम्मत के साथ आरंभ हुई। 
तथापि यह भारतीय क्रांतिसेना का आक्रमण, जर्मनी, इटली जैसे, जो द्वितीय 
महायुद्ध में विजय के पीछे विजय प्राप्त कर रहे थे तथा ब्रिटिशों को जिन्होंने नाकों 
दम करके छोड़ा था-प्रबल राष्ट्रों से सशस्त्र सहायता मिलने के बावजूद भूमिमार्ग 
से हिंदुस्थान पर आक्रमण करना इस द्वितीय महायुद्ध में इतना ही कठिन था जितना 
प्रथम महायुद्ध में । 


रासबिहारी बोस 
परंतु इस द्वितीय महायुद्ध में भारत के सौभाग्यवश ऐसी एक अनुकूल 
युद्धघटना घटी जो पहले महायुद्ध में नहीं हुई थी। वह यह कि जिन शक्तिशाली 
राष्ट्रों का हाथ हिंदुस्थान की सीमा तक सहजता से पहुँच सकता था उस एशिया 
स्थित जापान को भी जर्मनी तथा इटली की तरह ब्रिटिश अमेरिका से युद्ध छेड्ने की 
उत्कट संभावना दिखाई दी । तिसपर जापान में ही एक ऐसा हिंदू क्रांतिवीर विद्यमान 
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था जो जापान में अनेक वर्ष निर्वासित जीवन जीकर अखंड रूप में क्रांति का प्रयास 
कर रहा था, जिसने जापान में वरिष्ठ राजनीतिज्ञों तथा सेनाधिकारियो से भी साँठ- 
गॉठ की थी। उसका नाम था--रासबिहारी बोस। 

रासबिहारी बोस तथा मेरी आजीवन कभी प्रत्यक्ष भेंट नहीं हो सकी, अब 
तो वे परलोक भी सिधार गए हैं। सन्‌ १८७७ में मेरे क्रांतिकारियों में प्रवेश होने के 
कई बरसों बाद रासबिहारी बाबू ने क्रांति पक्ष में प्रवेश किया था। “अभिनव भारत' 
के इंग्लैंड में घटित अनेक साहसी क्रांतिकारी रणकृत्यो के प्रक्षोभक वृत्त उनकी भी 
मनोवृत्तियों को भड़काते रहे। अतः आगे चलकर जिस समय उन्होंने मुझसे पत्र 
व्यवहार शुरू किया उस समय से वे मुझे अपना प्रेरणा-स्रोत मानते थे--इस तरह वे ' 
अपने पत्रों में स्पष्ट लिखते थे। अब तो उनकी तथा बड़े-बड़े क्रांतिकारियों की 
जानकारी सर्वश्रुत ही है । प्रत्यक्ष 'रोलट रिपोर्ट में भी ब्रिटिश प्रशासन ने उसे ग्रंथित 
किया है। मेरी अंदमान से तथा सन्‌ १८३७ में रत्नागिरी की स्थानबद्धता से मुक्ति 
होने के पश्चात्‌ उन्होंने प्रथम मुझे संबोधित करके वृत्तपत्र में एक अनावृत्त पत्र 
प्रकाशित किया | उसके पश्चात्‌ वे मुझे भी व्यक्तिशः पत्र भेजने लगे | मेरे सैनिकोकरण, 
सशस्त्र क्रांति के कार्यक्रमों तथा नीति से वे पूर्णतया सहमत थे। हिंदी ब्रिटिश सेना 
में ब्रिटिश विद्रोही भावना प्रज्वलित करके सैनिक क्रांतिकारी आक्रमण करने के 
लिए उनके प्रथम महायुद्ध के आगे-पीछे पंजाब में किए हुए प्रयास आदि का 
निर्देशन मैंने कल के और आज के भाषण में पहले ही किया है। आगे चलकर मेरे 
हिंदू महासभा का अध्यक्ष होने के पश्चात्‌ बंगाल से लेकर पंजाब तक जगह-जगह 
पर रह रहे अनेक पुराने क्रांतिकारी भी जैसे हिंदू महासभा में आ गए, उसी तरह 
रासबिहारी बाबू ने जापान में हिंदू सभा प्रस्थापित को और स्वयं उसके अध्यक्ष बन 
गए। उन्होंने मेरे कुछ भाषणों को और संक्षिप्त चरित्र को भी जापानी वृत्तपत्रो में 
प्रकाशित किया था। हिंदू महासभा के विषय में वे कभी-कभी मुझे पत्र भेजते थे। 
उनमें उस हिंदू संघटन विषय के परदे को ओट से जापान में हो रहे क्रांतिकारी 
आंदोलनों का वृत्तांत भी सांकेतिक भाषा में मुझे सूचित करते। यूरोप में जब यह 
द्वितीय ब्रिटिश-जर्मन महायुद्ध आरंभ हुआ तब से मुझपर तथा उनपर भी गुप्तचरों 
की वक्रदृष्टि अधिक कठोर होने से उनके कभी-कभार डाक से आनेवाले पत्र ह. 
बंद हो गए। परंतु एक-दो बार रासबिहारी बाबू ने न जाने क मार्ग से दो बौद्ध 
भिक्षुओं के हाथों मुझे दो पत्र भेजे। इन भिक्षुओं ने कहा, “मुंबई स्थित एक छोटे से 
बौद्ध विहार में हम ठहर हैं ।' उनमें से पहले पत्र में 'इस द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी 
इटली और जापान से संधि करके पिछले महायुद्ध को तरह ही उनके द्रव्यों के, 
शस्त्रास्त्रों के तथा सेनानियों की सहायता से भारतीय सेना खड़ी की जा रही है। 
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उधर भी तैयार रहें।' यह सुझाव दिया था। मैंने लिखित उत्तर न देते हुए मौखिक 
रूप में पूछा था, ब्रिटिशों के विरोध में स्वयं जापान युद्ध छेड़ने वाला है--क्या यह 
निश्चित है ? जर्मन विजय की लहर प्रबल बढ़ती है तब तक ही जापान आक्रमण 
करे तो लाभ हो सकता है | रासबिहारी बाबू के दूसरे पत्र में स्पष्ट उत्तर आ गया कि 
“यह निश्चित रूप में दिखाई दे रहा है कि इस वर्ष के (सन्‌ १८४० के) अंदर-बाहर 
जापान ब्रिटिशों के विरोध में युद्ध की घोषणा करेगा।' रासबिहारी बाबू का यह 
दूसरा पत्र सन्‌ १९४० के अप्रैल के आगे-पीछे मुझे मिला था। परंतु उसके पश्चात्‌ 
वे बौद्ध भिक्षु पुन: कभी मेरे पास नहीं आए। वे स्वयं अदृश्य हो गए या ब्रिटिश 
प्रशासन ने उन्हें जासूसी के संदेह में गिरफ्तार कर लिया, इसका मुझे कुछ पता नहीं । 
(इन पत्रों के संबंध में मैने एक लेख लिखा जो 'तेजोगोल' शीर्षक पुस्तक में है। 
--बाल सावरकर) 
इस द्वितीय महायुद्ध के अवसर का लाभ उठाकर मैंने प्रकट रूप में ब्रिटिशों 
के विरोध में क्रांतियुद्ध भंडकाने के लिए सैनिकीकरण का आंदोलन देशव्यापी स्तर 
पर तुरंत हाथ में ले लिया । इस कार्य में अनेक पुराने क्रांतिकारी नेताओं का, जो हिंदू 
महासभा में प्रविष्ट हो गए थे तथा डॉ. मुंजे प्रभृति हिंदू सभा के दूरंदेशी एवं 
राजनीति कुशल नेताओं का समर्थन था ही। तब यह तय हो गया कि हिंदू सभा की 
अखिल भारतीय संघटना ही यह सैनिकीकरण आंदोलन हाथ में ले ले। 


दोनों ही गुट साम्राज्यवादी हैं 

सन्‌ १९३९ में महायुद्ध का श्रीगणेश होते ही कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटेन, 
फ्रांस प्रभृति का पक्ष लोकतांत्रिक होने के कारण और उनकी घोषणा “0 5806 
demoGracy in the word’ होने से ब्रिटिश पक्ष का समर्थन करने का निश्चय 
किया और हिटलर, मुसोलिनी आदि ब्रिटिशों के शत्रु पक्ष को एक आक्रामक एवं 
आततायी पक्ष, जो दूसरों के राष्ट्र जीतने को राक्षसी महत्त्वाकांक्षा रखता है । परंतु 
हिंदू महासभा ने मेरी नीति का समर्थन करते हुए दूसरे महायुद्ध के चलते यह ठोस 
प्रस्ताव किया कि ब्रिटेन प्रभृति राष्ट्रों के अनुसार ' विश्‍व की लोकसत्ता तथा 
स्वतंत्रता की रक्षार्थ ही हम महायुद्ध में उतरे हैं और हिटलर, मुसोलिनी आदि 
ब्रिटेन के शत्रुओं का गुट उनका है जो इस महायुद्ध में अपना साम्राज्य विश्व पर 
थोपनेवाले आक्रामकों और अतिरेकियों का है।' ब्रिटेन की इस घोषणा पर हमारा 
रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। इस महायुद्ध में उतरे हुए ब्रिटेन पक्षीय तथा जर्मन 
पक्षीय सभी राष्ट्र अपने-अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं और वे दोनों साम्राज्यवादी 
हैं। ब्रिटेन, फ्रांस आदि जिन राष्ट्रों के साम्राज्य आज विस्तृत हो गए हैं, वे नष्ट न 
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हों इसलिए वे लड़ रहे हैं। और जर्मनी, इटली आदि राष्ट्र, जिनके साम्राज्य आज 
विस्तृत नहीं हैं, उन्हें संपादन करने के लिए, उन्हें विशाल रूप देने के लिए वे 
लड़ रहे हैं। ऐसे समय यह सिद्धांत का प्रश्न नहीं कि किसका पक्ष लें। हिंदुस्थान 
` के राष्ट्रीय हित की दृष्टि से जिन परिस्थितियों में जो नीति संभव हो उसे अपनाना 
इष्ट है। इस स्वतंत्र दृष्टि से वर्तमान हिंदुस्थान की अंदरूनी परिस्थितियों में हिंदुस्थान 
को रक्षार्थ और भविष्य में भी हिंदुस्थान की स्वराज्य को आकांक्षा पूरी करने के 
लिए जो अत्यंत उपर्युक्त तथा व्यवहार्य साधन प्राप्त होने वाला है वह सैनिकोकरण 
आंदोलन ही है। अत: ब्रिटिशों को हिंदी सेना में हिंदू अधिकाधिक संख्या में 
भरती हैं । प्रत्यक्ष यूरोपीय युद्धक्षेत्र में लड़ने का प्रशिक्षण ग्रहण करें और हिंदुस्थान 
की रक्षार्थ शस्त्र सज्जित रहें। इस कार्य के लिए और बस इतने कार्य में हिंदू 
महासभा ब्रिटिश सत्ता के साथ हिंदुस्थान में सहयोग देने के लिए तैयार है। इस 
आशय का प्रस्ताव उन परिस्थितियों में हिंदू महासभा जैसी अखिल भारतीय संस्था 
को जितना नैर्बधिक ((.७५4॥) मर्यादा में करना बाध्य था उतनी मर्यादा का पालन . 
करके हिंदू महासभा ने किया। | 
इस द्वितीय महायुद्ध में इंग्लैंड पर प्रथम महायुद्ध से भी भयंकर संकटों का 
पहाड़ टूट पड़ा। जिस समुद्र के घेरे के कारण नेपोलियन इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं 
कर सका, उस इंग्लैंड का चारों ओर से घिरा समुद्र का खंदक निरुपयोगी सिद्ध 
होकर अपने नए तथा प्रचंड हवाई जहाजों के दल से नए तथा भयंकरतम अस्त्रों की 
मार प्रत्यक्ष इंग्लैंड पर करके हिटलर ने ब्रिटिश जनता की नाक में दम कर दिया। 
कई सदियों तक ब्रिटेन की भूमि पर ही परशत्रुओं के शस्त्रों की मार होकर घर-घर 
के द्वार पर रण क्षेत्र दस्तक दे रहा है, स्वजनों के लहू की नदियाँ बह रही हैं-नगर- 
के-नगर शत्रु के अन्त्रं के प्रचंड विस्फोट से आग की लपेट में उलझे हुए हैं और 
भूचाल की तरह धक्के खाकर ढही स्वदेश को दुरवस्था उस काल में ब्रिटिशों के 
बीवी-बच्चों को प्रत्यक्ष तथा पहली बार अनुभव करनी पड़ी। यूरोप में आए इस 
भयंकर संकट से स्वदेश की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन को विश्व भर में बिखरी हुई 
अपनी असल ब्रिटिश सेना बड़ी मात्रा में यूरोप में लानी पड़ी और साम्राज्य तथा 
महायुद्ध के अन्य रणक्षेत्र में शत्रु पक्षीय जर्मन गुट से लड़ने के लिए यथासंभव हिंदी 
सेना को ईरान, अफ्रीका से यूरोप तक की रणभूमि पर लाना पड़ा। उससे हिंदुस्थान 
के ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदी लोग भू दल, नौ दल तथा विमान दल की सेना में 
भरती किए; इसके लिए भारतव्यापी प्रचार आरंभ करने से हिंदू महासभा के अध्यक्ष 
के नाते वाइसराय ने मुझे मिलने के लिए बुलाया | इस भेंट में मैंने स्पष्ट रूप में कहा 
कि 'तुम्हारी ब्रिटिश सत्ता का ब्रिटिश हित की दृष्टि से भी यथासंभव बड़ी मात्रा में 
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हिंदू लोगों की भरती हिंदी सेना में हो, इसकी आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अत: 
इस उभयमान्य कार्य तक आपका और हमारा सहयोग उस महायुद्ध में अवश्य हो 
सकेगा। हिंदी सेना में, हिंदू लोगों को ' कमीशन अधिकार पद नहीं मिलेंगे यह शर्त 
रद्द हो। कुछ हिंदू जातियों पर ७७९५" असैनिक' इस प्रकार का वाहियात ठप्पा 
लगाकर उन्हें आज तक सेना में नहीं लिया जाता, यह भेदभाव भी रदूद किया जाए 
और इसी तरह के मेरे सुझाव वाइसराय ने तत्परता से मान्य किए और जाति-पाँति 
निर्विशेष हिंदू सैनिकों को सेना के तीनों दलों में भरती करने के लिए हिंदू महासभा 
का सहयोग हमें अभिप्रेत है इस प्रकार आश्वासन दिया। 


पहले सैनिक प्रशिक्षण लें 


प्रथम महायुद्ध में लोकमान्य तिलक ने इससे भी अधिक कम सुविधाएँ 
माँगी थीं। परंतु ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें भी नहीं दिया था। तथापि तिलक ने सेना 
में हिंदी लोग भरती हों ' इसलिए पुणे आदि स्थानों पर सभाएँ आयोजित करके तथा 
लेख लिखकर प्रचार आरंभ किया था। अब तो ब्रिटिश वाइसराय को ब्रिटिशों की 
ही अड्चनों के कारण पहले नकारी हुई और मेरी माँगी हुई सारी नई सुविधाएँ देनी 
पड़ी थीं। तिसपर मैंने केवल हिंदुओं को ही सेना में भरती करने का प्रयास करने का 
आश्वासन दिया था, उसका भी वाइसराय ने विरोध नहीं किया। इन सारी अनुकूल 
परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए मैंने, डॉ. मुंजे तथा अन्य कुछ पुराने क्रांतिकारी 
हिंदू सभा के नेताओं ने सभी राज्यों के दौरे करते हुए सैनिक प्रचार का ऐसा डंका 
पीटा कि हिंदू'जन हो! सेना में प्रवेश करो। महायुद्ध के यूरोपियन रणक्षेत्र में भी 
अपने पराक्रम के परचम फहराकर अत्याधुनिक प्रशिक्षण ले लो। भविष्य में हमारे 
देश के लिए भी वही हितकारक सिद्ध होगा। मेरी कुछ सभाओं में तो ब्रिटिश 
सेनिक अधिकारी भी उपस्थित रहते। उनके समक्ष भी उन विराट्‌ हिंदू सभाओं में 
कहना कि आज ब्रिटिश सेना में भरती होकर क्यों न हो यह अपूर्ण अबसर साधकर 
प्रथम जो शस्त्रसंभार मिल रहा है उसे सँभालो । अत्याधुनिक यूरोपियन रण भी किस 
तरह लड़ना है यह तो सीखो। फिर कल उन शस्त्रों का रुख तथा लक्ष्य किस तरफ 
करना और किसे बनाना, यह कल का कल ही देखा जाएगा। 
यद्यपि हिंदू महासभा के नाम पर यह आंदोलन छेड़ा गया था तथापि वास्तव 
में बह अभिनव भारत का ही था। सशस्त्र क्रांतिकारी राजनीति का ही था। इसके 
यश के संबंध में यहाँ पर एक ही बात कहना पर्याप्त है कि महायुद्ध के प्रथम दो 
वर्षो के भीतर दिल्ली के केंद्रीय विधिमंडल में सुरक्षा मंत्री ने हमारे एक प्रश्‍न का 
उत्तर देते समय स्पष्ट रूप में कहा था, ' विश्‍व के प्राय: सभी रणक्षेत्रों में हिंदी सेना 
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लड़ रही है। हिंदी सेना में भू दल, नौ दल, वायु दल मिलकर आज पैंसठ प्रतिशत 
हिंदू हैं, तीस से बत्तीस प्रतिशत मुसलमान हैं। अर्थात्‌ हमारे हिंदू सैनिकीकरण के 
आंदोलन के कारण पहले जिस सेना में पैंतीस प्रतिशत भी हिंदू नहीं थे, वहाँ 
हिंदुओं की संख्या पैंसठ प्रतिशत हो गई और सेना में मुसलमानों की संख्या साठ- 
पैंसठ से तीस से बत्तीस प्रतिशत पर आ गई | ॥॥॥॥!॥।७९ ।॥/१५५००० इस घोषणा 
वाक्य को यह सफल फलश्रुति थी। 


सुभाषचंद्र बोस से अचानक भेंट 

संजोग से इसी अवसर पर तारीख २२ जून, १९४० के दिन तत्कालीन देश 
गौरव तथा वर्तमान नेताजी सुभाषचंद्र बोस अचानक 'सावरकर-सदन' में आकर 
मुझसे मिले। इस भेंट का वृत्तांत मेरे कुछ निकटवर्तीय साथियों को ज्ञात था तथापि 
उसका प्रकट सभा में इस तरह उच्चारण मैं आज पहली बार ही कर रहा हँ--वह 
भी हेतुपूर्वक और इस व्याख्यान के सूत्र तक सीमित तथा संक्षिप्त रूप में | सुभाषबाबू 
मुंबई में मुख्यतः हिंदू-मुसलमानों की एकता का प्रश्‍न नित्य के लिए सुलझाने आए 
थ। वृत्तपत्र में उस समय प्रयुक्त भाषा, जो मैंने पढ़ी, उसी में कहना हो तो “बे. 
जिन्ना को समझाने के लिए वे गांधीजी के भी चार पग आगे जाने वाले थे (९ 
was going io outbid Gandhiji.) " 

यह वृत्तपत्र की भाषा छोड्ने पर भी वे स्वयं मुझसे ठहाका लगाते हुए कहने 
लगे, 'अजी, अभी-अभी मैं जिन्ना से मिलकर आया हूँ। कैसे कहूँ भई, मजे की 
बात।' उन्होंने मुझसे पूछा, “मि. सुभाष बाबू पर आप किसकी ओर से यह समझौते 
की बातचीत करने आए हैं ?' मैंने (सुभाष बाबू) कहा, ' कांग्रेस की ओर से।' 
उसपर जिन्ना ने कहा, “परंतु, आपको तो कांग्रेस ने बहिष्कृत किया है।' मैंने कहा, 
“परंतु फारवर्ड ब्लाक का तो मैं अधिकृत नेता हूँ न? उनकी ओर से में बोल सकता 
हूँ।' इस पर जिन्ना ने कहा, “परंतु यदि आप मुझसे मुसलमानों के नेता के रूप में 
हिंदू-मुसलमानों के समझौते के लिए मिलना चाहते हैं तब ही बात करने में तुक है, 
जिसे हिंदुओं के प्रतिनिधित्व का अधिकार है। क्या आपका फारवर्ड ब्लाक अपने 
आपको हिंदू संस्था कहलाता है ?' ' नहीं, मैंने (सुभाष) कहा। ' तो फिर एक हिंदू 
के रूप में मैं हिंदू-मुसलमान समझौते के विषय में बोलना चाहता हूँ।' उसपर 
जिन्ना ने कहा, 'तो फिर आप पहले सावरकर से जाकर मिलें। वही हिंदुओं का 
प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। भई, व्यक्ति-व्यक्ति से चर्चा करके क्या फायदा ? 
सावरकर आएँ तो हम कुछ चर्चा करेंगे।' तब मैं (सुभाष बाबू) जिन्नां के घर से 
निकला और सीधा आपके पास आ गया।' इतना कहते हुए सुभाषबाबू हँसते-हँसते 


५ अभिनव भारत परिसमाप्ति भाषण ॐ ७१७ 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लोट-पोट हो'गए। फिर से उन्होंने कहा, “वैसे भी अबकी बार मुझे आपके पास 
आना ही था।' 
साहसी यत्नो के बिना स्वाधीनता-प्राष्ति असंभव 


सुभाषबाबू द्वारा उठाए गए इस हिंदू-मुसलमान एका के मुख्य प्रश्‍न के 

विषय में मैंने चर्चा की, इसका इस व्याख्यान के विषय में उतना संबंध न होने के 

कारण तथा समयाभाव के कारण मैं उसे छोड़ देता हूँ। अन्य सभी चर्चा टालते हुए 

मैंने उनसे प्रमुख प्रश्‍न पूछा, 'यह सब छोड़ दें। मुझे इतना बताइए कि वर्तमान 

महायुद्ध के संकट में हिंदुस्थान में रहकर हालवेल का पुतला कलकत्ता के मार्ग से 
उखाड्ने के आंदोलन जैसे सापेक्षतः तुच्छ आंदोलन के कारण ब्रिटिशों के बंदीगृह 
में जाकर सड़ते रहने में कुछ तुक है भला ?' तब किंचित्‌ निराशा भरे स्वर में सुभाष 
बाबू ने कहा, “जनता में कुछ भी करते हुए ब्रिटिशों के विरोध में प्रक्षोभ प्रज्वलित 
रखना होगा। अन्यथा क्या किया जाए?' मैंने कहा, “आपकी आस्था मैं समझ 
सकता हूँ। परंतु मैं पुनः आपसे पूछता हूँ कि गवर्नर जनरल के साथ ये सत्ताधारी 
हजारों ब्रिटिश अत्याचारी (7४/8७) हिंदुस्थान में राज करते, हालवेल जैसे मृत 
ब्रिटिश प्रपीड़कों को प्रस्तर मूर्तियाँ स्थानांतरित करने में जिसका व्यय होता है वह 
जनक्षोभ भी क्या निरर्थक नहीं है? तिसपर इसी कारणवश आप जैसे नेता का 
बंदीगृह में सड़ते रहना कया ठीक नहीं जो शत्रु ही चाहता है? वास्तविक राजनीति 
वह है जो शत्रु को बंदीगृह में कैद करवाती है, न कि स्वयं बंद होना। देखिए, 
सुभाषबाबू, में आपसे स्पष्ट पूछता हूँ, आप सशस्त्र क्रांति कार्यो में सक्रिय न सही 
तथापि उनसे संबंध रखते हैं। आप गोपनीयता रख सकते हैं। इससे पूर्व भी जब 
आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपकी और मेरी एक बार अंतःस्थ (Confidential) 
भेंट हुई थी। उतने ही विश्वास से तथा उसी सूत्र को पकड़कर मैं आपसे अनुरोध . 
करना चाहता हूँ कि आजकल ब्रिटिश हिंदी सेना में -अधिक-से-अधिक हिंदुओं 
को भरती करने के लिए हिंदू महासभा की ढाल के नीचे मैंने जो सैनिकीकरण का 
भारतव्यापी तथा अब प्राय: सफलता के पग चूमेता -हुआ आंदोलन छेड़ा है वह 
मूलतः क्रांतिकारी आंदोलन है । मैं जानता हूँ कि आप उसके विरोध में प्रचार कर : 
रहे हैं। आपने सोचा कि इस आंदोलन द्वारा मैं भी कांग्रेस के नरम पक्ष के अन्य 
नेताओं को तरह ब्रिटिशों को मनुष्य बल की सहायता कर रहा हूँ । परंतु वास्तविकता : 
यह है, सुनिए, यहाँ पर मैंने प्रथम महायुद्ध में सशस्त्र क्रांतिकारियों द्वारा जर्मनी से 
को गई 'तुल्यारि मित्र संधि' तथा ब्रिटिश हिंदी सेना के उन हिंदी सैनिकों में से जो 

जर्मनी के हाथ लग गए थे--किस तरह क्रांतिसेना खड़ी की गई आदि प्रकरण की 
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जानकारी दी, यह मैंने आज के और कल के व्याख्यानों में पहले ही संक्षेप में बताई 
है। मैंने आगे कहा, 'रासबिहारी बोस का वह ताजा पत्र देखें। इससे दिखाई दे रहा 
है कि इस वर्ष के भीतर जापान युद्ध की घोषणा करेगा। यदि ऐसा हुआ तो अपने 
देश को स्वाधीनता के लिए जर्मनी, जापान के अत्याधुनिक शस्त्रो के साथ तथा 
लड़ाई में मुरब्बी बने हजारों हिंदी सैनिकों के साथ यह आक्रमण करने का स्वर्णावसर, 
जो अब तक कभी नहीं मिला था, अब साध्य होगा। ऐसे समय स्वदेश में अत्यंत 
क्षुद्र तथा झगड़ालू आंदोलन के कारण आप जैसे नेता को अपने आपको बलपूर्वक 
कैद करवाकर, बलपूर्वक बंदीगृह में बंद होकर सड़ते रहना बड़ा ही हानिकारक है। 
कांग्रेस अथवा तत्सम नि:शस्त्र प्रतिकारवादी संस्था के किसी भी नेता को ब्रिटिश 
प्रशासन हमें ही प्रथमत: बंदी बनाने की ताक में है। ऐसे समय रासबिहारी जैसे 
अनेक सशस्त्र क्रांतिकारी नेता जिस प्रकार हिंदुस्थान से झाँसा देकर जापान, जर्मनी 
खिसक गए वैसे हम-आप भी तुरंत उन्हें चकमा देकर खिसक जाएँ। उधर इटली, 
जर्मनी के हाथों में पड़े हजारों हिंदी सैनिकों के नेता बनें। हिंदुस्थान की संपूर्ण 
स्वतंत्रता की घोषणा करें और जापान के युद्ध में कूदते ही जिस मार्ग से संभव हो 
उस मार्ग से बंगाल के उपसागर में या ब्रह्मदेश से हिंदुस्थान की ब्रिटिश सत्ता पर, 
बाहर से धावा बोल दें | इस तरह के कुछ सशस्त्र तथा साहसी पराक्रम के बिना हम 
हिंदुस्थान को स्वतंत्र नहीं कर सकते। इस तरह का पराक्रम तथा साहस करने के 
लिए जो दो-तीन लोग आज मुझे समर्थ दिखाई दे रहे हैं उनमें एक आप हैं | तिस 
पर मेरी दृष्टि आप पर ही है।' 

इतना कहकर मैं रुक गया। सुभाषबाबू सिर झुकाकर निस्तब्धता से नीचे 
देखते रहे जैसे कोई विचारों में खोकर नीचे टकटकी बाँधता है । यह दरशाने के लिए 
कि मेरी सूचना पर वे तुरंत हाँ या न कहें, इस तरह मेरा कोई भी अनुरोध नहीं, मैंने 
बलात्‌ विषयांतर करने के लिए उनके “\// $३१9९ ।Iness' शीर्षक लेख का 
विषय छेड़ा। परंतु वे स्वयं ही मुझसे कहने लगे, ' अब में प्रथम कलकत्ता जाकर 
देखता हूँ वहाँ क्या होता है, फिर में अपना अगला कार्यक्रम निश्चित करूँगा। इधर 
आया तो आपका दर्शन अवश्य करूँगा।' इस विषय पर इससे अधिक स्पष्टीकरण 
मैंने नहीं पूछा। न ही उन्होंने दिया। क 

थोडे ही दिनों के पश्चात्‌ सुभाषबाबू कलकत्ता गए और वहाँ पहुँचते ही 
पुतला कांड में पकड़कर उन्हें बंदी बनाया गया-यह वार्ता अपेक्षित ही थी। 

कारावास में उनके मन में पनप रहे हिंदू-मुसलिम हालवेल का पुतला आदि 
जो कुछ सापेक्षतः तुच्छ तथा निरर्थक कार्यक्रम थे--सब को झटककर बंदीवास से 
जैसे-तैसे छुटकारा पाकर जर्मनी, जापान की ओर खिसकने का साहस करने पर ही 
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उन्होंने अपने सारे प्रयास केंद्रित किए--यह तो सभी प्रसिद्ध तथा सुप्रसिद्ध वृत्तों से 
उजागर हो गया है। उन्होंने बंदीवास में अन्न त्याग किया। ब्रिटिश प्रशासन की मान 
हानिकारक शर्ते मानकर भी अपना छुटकारा किया और इसके पश्चात्‌ पुन: बंदीगृह 
में लौटने से पहले ही अत्यंत साहस, हिम्मत तथा कुशलतापूर्वक वे ब्रिटिश सत्ता को 
झाँसा देकर हिंदुस्थान से खिसक गए। 


हिटलर, मुसोलिनी से संधि 


जर्मनी पहुँचते ही सुभाषबाबू ने प्रकट रूप में हिटलर, मुसोलिनी के साथ 
तुल्यारि मित्र संधि करके ब्रिटिशों के विरोध में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा 
किस तरह की; इटली-जर्मनी के हाथों लगे हजारों ब्रिटिश हिंदी सैनिकों को जर्मनी 
के अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस करके किस प्रकार भारतीय क्रांति सेना खड़ी की, 
जर्मन पनडुब्बी से वे जापान के जीते हुए सिंगापुर किस प्रकार पहुँचे, सिंगापुर से 
ब्रिटिश सेना के भाग जाने से वहाँ शेष बचे शस्त्रास्त्रों के अपार ब्रिटिश हिंदी सेना 
के संचय के साथ वहाँ के चालीस से पचास हजार हिंदी सेना के जापान के समर्थन 
से रासबिहारी बोस के नेतृत्व में हिंदुस्थान को मुक्त करने के लिए किस तरह क्रांति 
सेना खड़ी को और सुभाषबाबू के वहाँ पहुँचते ही उसी सेना के सर सेनापति बनकर 
उसी शस्त्रबल के आधार पर उन्होंने हिंदुस्थान की स्वतंत्रता की जागतिक घोषणा 
करके स्वतंत्र हिंदुस्थान का अस्थायी राज्य शासन (Provisional Govern ment) 
किस तरह प्रस्थापित किया और सिंगापुर से 'चलो दिल्ली' की समरगर्जना करते 
हुए यह क्रांति सेना ब्रह्मदेश पार करते हुए असम के द्वार से सटकर ब्रिटिश सेना से 
रणक्षेत्र में किस तरह लड़ते रहे-यह सारा वृत्तांत हम सभी को कुछ अंशों में तो 
विदित हुआ ही है। 


सैनिकीकरण से स्वतंत्र सेना को. सैनिक मिले 


इस बीच यह जो पचास-साठ हजार की हिंदी सेना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं 
के साथ सुभाषबाबू ने खड़ी की, वह इससे पूर्व ब्रिटिश सेना में हजारों हिंदू 
सैनिकों को भरती करने के हमारे सैनिकीकरण आंदोलन के कारण ही संभव 
हुआ-यह सुभाषबाबू ने स्वयं ही प्रकट रूप में घोषित किया | सिंगापुर में ' आजाद 
हिंद' आकाशवाणी पर २५ जून, १९४४ के दिन प्रक्षेपित किए गए भाषण में 
सुभाषबाबू ने कहा, ‘hen due to misguided political whims & lack of 
vision almost all the leaders of congress party have been decrying 
all tne soldiers in Indian Army as mercenaries, it is heartening to 
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know that Veer Savarkar is fearlessly exhorting the youths of India 
to enlist in the Armed Forces. These enlisted youths themselves 
provide us with trained men & soldiers for our Indian National 
Arm: (कांग्रेस के प्रायः अदूरदर्शी नेता ब्रिटिश हिंदी सेना को केवल भाडे के 
रट्टू तथा पेटपेसुए कहकर आते-जाते निंदा करते थे, फिर भी उत्साहजनक बात 
यह कि वीर सावरकर निर्भयतापूर्वक हिंदी युवकों को सशस्त्र सेना में प्रवेश 
करने के लिए सतत प्रोत्साहित कर रहे हैं! ब्रिटिश हिंदी सेना में प्रविष्ट इन्हीं 
हिंदी युवकों से आज हमारी हिंदी राष्ट्रीय सेना को, ।.\.4. को, समरकला में 
प्रवीण और मुरब्बी प्रशिक्षितों (4/१९५ ९7) का तथा सैनिकों का संभरण हो 
रहा है। 

बाहर से क्रांतिकारी ।.\.4. के शस्त्र सज्जित सैनिकों के ब्रिटिशों पर 
आक्रमण करते ही हिंदुस्थान के भीतर भी निःशस्त्रवादी तथा अहिंसक कहलानेवाले 
कांग्रेस ने निःशस्त्र प्रतिकार का आक्रमण किया। Quit India but keep your 
Army here. इस तरह प्रकट घोषणा की। ब्रिटिश लोगो, हिंदुस्थान छोड़ो परंतु 
सेना हिंदुस्थान में रखो ! ! कांग्रेस को यह घोषणा यद्यपि व्यदतोव्याघात का बढ़िया 
उदाहरण था तथापि सौभाग्य से जनता ने उसमें से ९॥।६।१५।० इतना पूर्वार्ध ही सुना 
तथा समझा। परंतु ९९ ४०ur Arm १४९ जैसा मूर्खतापूर्ण, नपुंसक उत्तरार्ध 
जनता ने सुना नहीं, समझा तो बिलकुल नहीं । 3।।१५।' के इस कांग्रेस आंदोलन 
ने भी देश भर में बड़ी खलबली मचाई | कांग्रेस के;सैक़ड़ों.देशभव नेता बंदी बन 
गए। उनके उस कार्य से संबंधित तथा कष्टों से संबंधित यथाप्रमाण' आभार हैं ही। 
परंतु आप सभी को वह वृत्तांत ज्ञात है, अतः इस व्याख्यान में उसकी पुनरुक्ति न 
करते हुए इस 0 ।१५।३ आंदोलन से संबंधित जो बात कांग्रेसीय लेखकों से, जो 
स्वयं को अहिंसक कहलाते हैं, जान-बूझकर उगली नहीं जाती, वही यहाँ ठोस 
शब्दों में कहता हूँ। बात यह है कि बंदी बनना, हड़ताल करना आदि केवल 
आत्मकेशी तथा निःशस्त्र साधनों से उस आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुस्थान के 
ब्रिटिश अधिकारियों का-जो सशस्त्र अत्याचार कर रहे हैं-सामना करना तथा इस 
तरह परिणामकारक प्रतिकार करना कि ब्रिटिश सत्ता को झटका लगे, असंभव है, 
इस तरह सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं के अनुभव करने से उन्होंने तथा उनके अनुयायियों 
ने अंत में सशस्त्र क्रांतिकारियों का मार्ग स्वीकार किया। उन्होंने तुरत भूमिगत होकर 
गुप्त रूप से ब्रिटिश सरकार का सशस्त्र प्रतिकार करना शुरू किया और रक्तरंजित 
हंगामा खड़ा किया । अंत में निःशस्त्रवादी कांग्रेस ही कुछ समय तक क्रांतिकारकों 


का मठ बन गई। 
> अभिनव भारत परिसमाप्ति भाषण $ ७२१ 
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हिंदुस्थान से संधि करने के लिए ब्रिटिश तैयार 

इस प्रकार एक ओर हिंदुस्थान में इस कांग्रेस के अंतर्गत सशस्त्र क्रांतिकारियों 
की धमाचौकड़ी और दूसरी ओर हिंदुस्थान को मुक्‍त करने के लिए क्रांतिकारियों 
की बाहर से आक्रमण करनेवाली विशाल सेना। हिंदुस्थान स्थित बौखलाई हुई 
ब्रिटिश सत्ता इन दोनों की कैंची में फँसी थी कि इतने में जापान पर अमेरिका का 
पहला ऐटम बम गिरा और जापान शरण आ गया। उधर यूरोप में हिटलर और 
मुसोलिनी को पराजय हो गई । अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इस त्रिकुटी ने दूसरा महायुद्ध 
भी जीत लिया। 

परंतु जहाँ तक ब्रिटेन का प्रश्‍न था, उसके लिए यह विजय बस ऐसी थी 

कि चलो जान बची लाखों पाए। ब्रिटेन भले ही बच गया, तथापि इन दो 
महायुद्धों को मार तले उसकी साम्राज्य शक्ति तथा उन्मत्त उन्माद चूर-चूर हो 
गया। हिंदुस्थान की ही बात करनी हो तो इस महायुद्ध के अंत में ब्रिटेन की 
स्थिति ऐसी थी-- 

१. हिंदुस्थान के भू दल, नौ दल तथा आकाश दल--इन तीनों विभाग की 
सभी हिंदी सेना ने ब्रिटिश सत्ता के विरोध में विद्रोह छेड़ा था अथवा 
सारी सेना विद्रोह पर उतारू थी। 

२. सन्‌ १८५७ में जब हिंदी सेना ब्रिटिश सत्ता के विरोध में खड़ी रही तब 
सहस्राधिक असल ब्रिटिशों की नई सेना ब्रिटेन हिंदुस्थान में भेज सका 
और उस विद्रोह का फन कुचल सका। परंतु महायुद्ध के अंतिम समय 
यद्यपि जर्मनी, जापान मटियामेट हो गए थे तथापि बोल्शेविक रूस की 
विजय से एक नए बलाढ्य शत्रु का जन्म हुआ था जो ब्रिटेन को फूटी 
आँखों न देख सकता था। और अमेरिका के, जो अपने आपको मित्र 
कहलाता था, हाथ में जलता अंगारा अणुध्वम (ऐटम बम) देखकर उस 
मित्र से उसे उतना ही भय लगने लगा जितना शत्रु से। ऐसी स्थिति में 
प्रत्यक्ष अपने देश को सुरक्षार्थ सारी असल ब्रिटिश सेना घर पर रखना । 
ब्रिटेन के लिए अनिवार्य बन गया । हिंदुस्थान सदृश विस्तीर्ण तथा अब | 
कट्टर ब्रिटिश विद्रोही बने देश पर अपनी साम्राज्य सत्ता शस्त्रशक्ति 
द्वारा रखने के लिए पुरानी अथवा नई--कोई भी असल ब्रिटिश सेना 
इधर भेजना ब्रिटेन के लिए असंभव था। 

३. इस दोहरे पेंच में फँसने के कारण हिंदुस्थान स्थित हिंदी सेना के 

बलबूते पर हिंदुस्थान पर राज करना, जैसे कि पहले किया जाता रहा, 
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ब्रिटिशों के लिए असंभव हो गया और हिंदुस्थान को जो स्वतंत्रता 
प्राप्त्यर्थ ब्रिटिशों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह पर उतारू हुआ है-- 
शरण आए बिना ब्रिटेन के लिए कोई अन्य चारा भी नहीं था। 
अत: निरुपाय होकर कुछ शर्तों पर हिंदुस्थान को स्वतंत्रता देना तथा हिंदुस्थान 
से अपना बोरिया-बिस्तर बाँधना ब्रिटेन ने तय किया और ब्रिटेन हिंदुस्थान से संधि 
करने के लिए तैयार हो गया। 
परंतु ऐसी आपात स्थिति में ब्रिटेन से हिंदुस्थान की ओर से संधि करने के 
लिए सबसे कच्चे प्रतिनिधि आपने भेजे । “00॥ ॥॥08' आंदोलन का परिणाम 9 
१३ में हो गया, “छोड़ो हिंदुस्थान' का परिणाम 'तोड़ो हिंदुस्थान' में हो गया, 
इसलिए इस हिंदी राजनीतिक पक्ष को अपने प्रतिनिधि के रूप में मत भेजो' इस 
प्रकार मेरे जैसे सशस्त्र क्रांतिकारी तथा हिंदू संघटक आप हिंदू बांधवों से कंठशोध 
करते हुए कह रहे थे उसी पक्ष को आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। अर्थात्‌ 
उनको राजनीतिक अपरिपक्वता का लाभ उठाकर ब्रिटेन ने देश के टुकड़े करने की 
शर्त पर सत्तांतर संधि की! 
परंतु अब हुआ सो हुआ। जो शेष है उसे पराक्रम से कल तक कर लेंगे । 
परंतु जो साध्य हुआ हे वह सफलता भी इतनी विपुल है कि कम-से-कम विगत 
एक हजार वर्षो में आज हमने जो सफलता प्राप्त की उसका इतिहास में जोड़ नहीं 
मिल सकता ब्रिटिशों जैसे शत्रु के हाथ से आज कम-से:कम ३/४ हिंदुस्थान तो 
हमने स्वतंत्र किया है । यह हमारा वर्तमान स्वतंत्र भारतीय महाराज्य जिस तरह अब 
सभी का सामूहिक राज्य है उसी तरह उसे जीतकर वाफ्स़ लेभे कॅ लिए सन्‌ १८५७ 
से-१९४७ तक छेड़े हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम तथा उसपर प्राप्त विजय का श्रेय 
भी हममें से सभी प्रामाणिक पक्षोपपक्षों का हम सभी का सामूहिक श्रेय है, यह में 
पुनः एक बार कहता हूँ ताकि मेरे हाथों से भी पक्षपात न हो । परंतु इस स्वतंत्रता युद्ध 
में एकदम छोर पर लड़नेवाले सशस्त्र क्रांतिकारी पक्ष के कार्यक्रम का तथा पराक्रम 
का इतिहास साधारण जनता को यथावत्‌ अवगत न होने के कारण मैंने कल के तथा 
आज के व्याख्यान में यह एक चित्रपट प्रदर्शित किया है ताकि उस इतिहास की 
कल्पना की जा सके है। 


आज गंगा-यमुना मुक्‍त हुर्ड परंतु? 
ब्रिटिशों को पराभूत करते हुए आज इस स्वतंत्र हिंदुस्थान में यह महाराज्य 


हमने प्रस्थापित किया है, उसका मैं महाराज्य नाम से उल्लेख करता हूँ, वह मात्र 
स्वेदशाभिमान के आवेग से नहीं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, 
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स्विट्जरलैंड, आधे से अधिक यूरोप स्थित सारे राष्ट्र एकत्रित करने पर भी उस भू- 
क्षेत्र से अधिक विस्तृत प्रदेश हमारे स्वतंत्र महाराज्य को चतुःसीमा में समाविष्ट है 
और वह आज बहुतांशी एकजीवी, एकराष्ट्र तथा एकच्छत्र हुआ है। व्याख्यान के 
आरंभ में ही मैंने कहा था कि गोदावरी से कृष्णा के बीच का ही परिमित भू-भाग 
शिव छत्रपति ने म्लेच्छों के चंगुल से मुक्त किया और स्वतंत्र हिंदू राज्य भी 
प्रस्थापित किया, तब समर्थ रामदास सदृश निःसंग साधु की प्रसन्नता का भी 
ठिकाना नहीं रहा। फिर आज तो सेतु रामेश्वर से हरिद्वार तक तथा पूर्व सागर से 
पश्चिम सागर तक फैला हुआ यह महादेश, यह हमारी पितृभूमि, यह हमारी 
पुण्यभूमि आज एकच्छत्री हो गई है। 
हमारे प्राचीन चेल, चोल, पांड्य राज्य की राजधानियाँ, चंद्रगुप्त का पाटलीपुत्र, 
“विक्रम की उज्जयिनी, शालिवाहन का प्रतिष्ठान, यादवों की देवगिरी, हरिहर बुक्का 
का विजयनगर आदि हमारे सारे प्राचीन राज्यकेंद्र एककेंद्रित, एकराष्ट्र करते हुए 
हमने अपने पांडवों के इंद्रप्रस्थ में ही आज हमारा हिंदुप्रस्थ प्रस्थापित किया है और 
उस महाराज्य पर अपना सुदर्शन चक्रांकित ध्वज फहराया है। 
हमें भी प्रतिदिन जिनका स्मरण धार्मिक कर्तव्य के रूप में करना पड़ा वे 
हमारे सारे पुण्यक्षेत्र, वह अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, काँची, अवंतिका, पुरी, 
इरावती से जगन्नाथपुरी तक, मदुरै की मीनाक्षी से कामरूप के कामाक्षी तक हमारे 
समस्त पुण्यक्षेत्र आज स्वतंत्र, मुक्त, शुद्ध हो गए हें । हमारे इन पुण्यक्षेत्रों की तरह 
हममें से प्रत्येक को स्नान के समय एक मंत्र का उच्चारण क॑र॑ना पड़ता है जो अपनी 
राष्ट्रीय एकात्मता का स्मरण दिलाता है तथा हमारे पुण्यतीथों का आह्वान करता है-- 
वह है “गंगेच यमुनेचेव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेस्मिन्‌ सनिधि 
कुरु।' इस मंत्र में बह गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी--ये सारे 
हमारे पुण्यतीर्थ, यह हमारी पुण्यपावन सरिताएँ भी इस भारतीय महाराज्य में आज 
विमुक्त तथा शुद्ध होकर समाई हैं। 
परंतु इन पुण्यपावन सरिताओं में सिंधु क्यों नहीं दिखाई देती? 
कहाँ है सिंधु? 
हाय! हाय! इन पुण्य सरिताओं में तो पुण्यतम सरिता सिंधु अद्यापि इस 
महाराज्य में नहीं समाई है। आज भी हम सिंधु से वंचित हैं। 
कया ? अब भूल जाओ सिंधु को? उसका नाम इस मंत्र से हटा दो और आप 
वह स्नानसंध्या के मंत्र का आधा-अधूरा ही उच्चारण करो । अन्यथा अमुक लल्लू- 
पंजू हमसे नाराज होंगे, हमसे विद्वेष करेंगे, अत: सिंधु का संबंध त्याग दो? 
ना! ना! भले ही सारा विश्व हमसे विद्वेष करने लगे, अथवा सारे विश्व से 
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हम विद्वेष करने लगें, फिर भी हम सिंधु से नाता नहीं तोड़ेंगे, उससे संबंध विच्छेद 
नहीं करेंगे। सिंधु को भूल जाएँ? सिंधु के बिना हिंदू! अर्थ के बिना शब्द! प्राणों के 
बिना शरीर असंभव! असंभव! असंभव ! जब तक कम-से-कम एक हिंदू जीवित 
है तब तक उसे सिंधु का विस्मरण होना असंभव है। ह 
| सिंधु सूक्त! 

जिसके तट पर हमारे प्राचीनतम वेदर्षियों ने, मुनियों ने ऋचाओं के प्रथम 
सामगीत गाए, जिनके पुण्य सलिल को भी हमारे संध्यावंदन के अर्घ्य दिए और 
जिसे अत्यादर से वैदिक देवताओं में स्थान देकर उसपर सुंदर सुचारु सूक्तों की 
रचना को, उसे अर्थात्‌ तुम्हें हे अवितमे नदीतमे, देवतिमे सिंधु का हमें कभी 
विस्मरण नहीं हो सकता। तुम्हारे प्रांगण में हमारे प्राचीनतम राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों 
द्वारा किए गए यज्ञों के प्रदीप्त हुताशन में जब हवि समर्पित किए गए तब अंतराल 
में बहुत ऊँचाई तक सुगंधित हुए वातावरण में लालायित होकर इंद्र, वरुण, मरुतादि 
देवता अपना-अपना हविर्भाग स्वीकारने के लिए तुम्हारे तीर अवतीर्ण होते और 
सोमरस समवेत ही तुम्हारा अमृत तुल्य सलिल प्राशन करते हुए अति प्रसन्न होते। 
हे सुरसरिते, हमें तुम्हारा कभी विस्मरण नहीं हो सकता | 


महाराष्ट्र को सिंधु जल की तृष्णा 

तिसपर हमारे इस महाराष्ट्र को तो पूर्वकाल से ही तुम्हारा अक्षय आकर्षण 
है। प्राचीन काल में एक बार तुमसे हमें वंचित होना पड़ा, उस समय भी परतंत्रता 
के बंदीवास से तुम्हें मुक्त करने के लिए इस महाराष्ट्र की चतुरंग सेना ने उत्तर दिशा 
पर धावा बोल दिया। क्योंकि दक्षिण दिग्विजय प्राप्त हो गया, परंतु उत्तर दिग्विजय 
शेष रहा। इस तरह खेद करते-करते हमारा शिवाजी राजा परलोक सिधार गया था। 
उसकी वह अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए नर्मदा पार करते हुए बाजीराव चंबल 
तक गया था। परंतु केवल चंबल नदी का पानी पीकर हमारे विजयिष्णु अश्वों की 
तृष्णा का शमन नहीं हुआ। अत: उस मुगल बादशाह की दाढ़ी ही जलाकर भस्म 
करता हूँ, इस प्रकार लरजते-गरजते बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया । हमारे 
जयिष्णु अश्वों ने यमुना का जल प्राशन किया, गंगाजल सेवन किया, परंतु उनकी 
विजयतृष्णा का शमन नहीं हुआ; अतः वे आगे-आगे जाते रहे, उन्होंने शतद्रु 
(सतलज) पार को, वितस्ता (जेहलम) पार की और यवनों को पादाक्रांत करते- 
करते उन्होंने जब अटक पर केसरी जरी का ध्वज (मराठों का) फहराया और तुम्हारे 
तट पर पहुँचकर तुम्हारे पवित्र सलिल का आकंठ प्राशन किया तभी उनकी विजय 
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तृष्णा क्षण भर के लिए तृप्त हुई। तुम्हें अन्य किसी ने यदि एक बार विस्मृत किया 
भी हो तथापि हे स्रोतस्विनी सिंधु, यह हमारा अकेला महाराष्ट्र उठकर पुन: तुम्हें 


विमुक्त किए बिना नहीं रहेगा। 
अंतिम वाक्य का उच्चारण करते हुए व्याख्यान समाप्त करके वीर सावरकर 


के पुनः लौटने लगते ही उनके व्याख्यान का उपर्युक्त अंतिम तेजस्वी छेदक के 
एक-एक वाक्य के साथ हजारों श्रोताओं के अंत:करणों में लहराती हुई भाव 
लहरियों का सैलाब “वीर सावरकर की जय ', ' स्वतंत्रता लक्ष्मी की जय ', 'क्रांतिकारियों 


की विजय हो '--इस प्रकार गर्जन-तर्जन करता हुआ उमड़ने लगा! 
[] 
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अभिनव भारत परिपूर्ति समारोह 
(तीसरा दिवस) 


तारीख १२ मई, १९४२। 'अभिनव भारत' परिपूर्ति महोत्सव का तीसरा 
दिवस था । इन तीनों दिवसों पर इस महोत्सव के लिए पेशवा उद्यान में जो क्रांतिस्मृति 
नगर बनाया गया था उस विस्तीर्ण मैदान को मेले.का स्वरूप मिल गया था प्रत्येक 
दिवस को संध्या समय छह बजे समारोह का कार्यक्रम और वीर सावरकर के भाषण 
होते। वहाँ के विस्तीर्ण मंडप में पचास हजार जनों के बैठने की व्यवस्था की गई 
थी, फिर भी मंडप की जगह कम पड़कर चारों ओर मंडप के बाहर भी हजारों लोगों 
का भीड़-भड़क्का होता | इस तरह इस एक-एक लाख लोगों की भीड़ में अच्छी 
जगह पाने के लिए जनसमुदाय दिन में चार बजे से ही उस मैदान का रुख अपनाते। 
सायंकालीन भाषणों के कार्यक्रम रात साढ़े आठ बजे समाप्त होते न होते इतने में 
रात के नौ बजे से उसी मैदान में वीर सावरकर स्वातंत्र्य कवि गोविंद द्वारा क्रांतिकाल 
में विरचित पवाडे, पद्य, संवाद, कुछ नए पवाडे, वीर रसात्मक नाटक आदि कार्यक्रम 
रात बारह बजे तक चलते । इन सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रह सकें इसलिए 
सैकड़ों स्त्री-पुरुष अपने साथ जलपान के टिफिन, जैसे कि हम मेले में साथ ले 
जाते हैं--साथ लेकर ही चार बजे से मैदान में जो अड्डा जमाते तो रात के ब्रारह 
बजे तक वहीं ध्यानस्थ होते । अत: मैदान के आस-पास तीन दिन मिठाई, खिलौने, 
पुस्तक आदि विक्रेताओं के अपने-अपने तंबू खड़े होते। इस भीड़-भाड़ से वापस 
घर जाने के लिए अधिक बस-गाड़ियों का प्रबंध भी किया गया था। े 


पुणे महापालिका की ओर से विद्यमान क्रांतिकारियों का सत्कार 


आज क्रांतिस्मृति नगर में संध्या समय महापालिका की ओर से परिपूर्ति 
महोत्सवार्थ पुणे आए, हुए विद्यमान क्रांतिकारियों का बड़े उत्साह के साथ सत्कार 


> अभिनव भारत परिसमाप्ति भाषण € ७२७ 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


किया गया। पुणे महापालिका के पहले महापौर श्री बाबूराव सणस ने सभी का 
स्वागत किया। उन्होंने कहा, “आज का प्रसंग पुणे महापालिका के इतिहास में 
स्वर्णाक्षरों से लिखने योग्य है। क्रांतिकारियों ने हमारी विनती का सम्मान किया, 
वे यहाँ उपस्थित हुए, इससे हम धन्य हो गए। पुणे शहर महाराष्ट्र का केंद्र है। ` 
तिसपर इस समारोह के लिए बृहत्‌ महाराष्ट्र के भाग्यनगर (हैदराबाद) तक के 
अनेक महत्त्वपूर्ण नागरिक आए हैं इसीलिए हमारी यह पुणे महापालिका द्वारा इन 
सशस्त्र क्रांतिकारियों के किए जा रहे सत्कार में महाराष्ट्र का मनोगत ही व्यक्त 
किया जा रहा है। इसमें प्रचलित राजनीति का सुतराम संबंध नहीं, यह समारोह 
उनके विषय में कृतज्ञता व्यक्त करने का है जिन्होंने देश को स्वतंत्रता के लिए 
शारीरिक कष्ट सहे हैं।'' 

महापालिका के एक प्रमुख सदस्य श्री गणपतराव नलावडे ने कहा, 
“स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ जिनका स्वदेश को प्रथम सत्कार करना चाहिए था 
उनका विलंब से क्यों न हो परंतु सबसे पहले सत्कार करने का गौरव हमारी पुणे 
महापालिका को मिल रहा है, यह हम अपनी महापालिका का अहो भाग्य 
समझते हैं। यह विद्यमान सशस्त्र क्रांतिकारियों का सम्मान करने में पुणे महापालिका 
अपना कर्तव्य निभा रही है।'' इसके पश्चात्‌ महापौर सणस ने इस समारोह में 
उपस्थित श्री रामभाऊ मंडली |॥.।.७. आदि विद्यमान क्रांतिकारियों- को पुष्पहार 
से सम्मानित किया। उनका नाम तथा परिचय कल के«व्याख्यान के आरंभ में 
आया ही है। इस सत्कार को स्वीकार करते समय सेनापति बापट ने क्रांतिस्मृति 
स्तंभ इसी स्थान पर खड़ा किया जाए इस तरह पुनः कहकर क्रांतिकारियों को 
वैचारिक भूमिका का आध्यात्मिक दृष्टि से भी किस तरह समर्थन किया जा 
सकता है-यह विशद किया। 


क्रांति परिसमाप्ति महोत्सव का समापन 


इसके पश्चात्‌ वीर सावरकर का भाषण, जिससे इस महोत्सव का समापन 

हुआ, लगभग सवा घंटे तक चला। उसका संक्षिप्त आशय इस प्रकार है-- 
“पिछले दो दिन दिवंगत सशस्त्र क्रांतिकारी शहीदों तथा वीरात्माओं को 
श्रद्धांजलि समर्पित करने का एवं ' अभिनव भारत' परिसमाप्ति का जो महोत्सव 
इतने भव्य तथा चेंतनामय हर्षोल्लास के साथ आपने मनाया इसलिए इस उत्सवार्थ 
प्रस्थापित पुणे की स्वागत समिति का तथा पुणे के नागरिकों का मैं प्रथमत: 
मनःपूर्वक आभार मानता हूँ। तथापि पिछले दो दिनों के महोत्सवी कार्यक्रम से 
आज के तीसरे दिवस के कार्यक्रम के रंगरूप और महत्त्व अलग-अलग हैं । क्योंकि 
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पुणे महापालिका राज्यसंस्था का ही एक उपांग है | इस प्रकार की इस अधिकृत तथा 
प्रातिनिधिक संस्था ने केवल दिवंगत क्रांतिकारकों का ही नहीं, उन विद्यमान 
क्रांतिकारियों का भी, जो स्वतंत्रता-प्राप्ति का आज का यह सुवर्ण दिवस देख सके 
हैं, आज जो कृतज्ञ बहुमान किया उसका दोहरा मूल्य है। 
उत्सव मंडल की योजना इस समारोह में दिवंगत हुतात्माओं तथा वीरात्माओं 

का ही सत्कार करके उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने की थी। उसके अनुसार कल 
श्रद्धांजलि समर्पित की गई | इसका प्रमुख कारण मैंने परसों के व्याख्यान में कहा ही 
था कि इस सामारोह को संपन्न करने के लिए मेरे जैसे विद्यमान क्रांतिकारियों को 
अगुवाई करनी पड़ी, अतः हम अपनी ही आरती उतारने के लिए यह समारोह संपन्न 
कर रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम का मिथ्या इतिहास लिखने की चाल असफल करने 
के लिए सत्य इतिहास किस तरह घटा-इसे दिखाने के प्रमुख उद्देश्य से नहीं, इस 
तरह का आपेक्ष काकदृष्टि में भी न लिया जा सके, इसीलिए इस समारोह में केवल 
विद्यमान क्रांतिकारियों के सत्कार का एक भी कार्यक्रम न रखते हुए हमने केवल 
दिवंगत सशस्त्र क्रांतिकारियों को गौरवान्वित करने का ही कार्यक्रम रखा था। परंतु 
इससे सशक्त क्रांतिकारी पक्ष का यथावत्‌ वृत्तांत जिन बहुसंख्यक जनों को अद्यापि 

अवगत नहीं उनको इस तरह गलतफहमी होना संभव था कि जो सशस्त्र क्रांतिकारी 
आज विद्यमान हैं वे कुल मिलाकर दिवंगत क्रांतिकारकों सदृश सम्मानार्ह नही हैं । 
परंतु यह गलतफहमी टालने के लिए और कल स्वागत मंडल ने तथा आज प्रत्यक्ष 
पुणे महापालिका ने जो उन विद्यमान क्रांतिकारियों का कृतज्ञ गौरव किया वह 
कितना उचित था यह स्पष्ट करने के लिए उस विद्यमान क्रांतिकारी वर्ग विषयक 
कुछ उल्लेख करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ । 


हम मृत्यु से नहीं डरे, मृत्यु हमसे भयभीत हुई 

विद्यमान सशस्त्र क्रांतिकारी तथा दिवंगत सशस्त्र क्रांतिकारियों में वर्गश: 
कहना हो तो एक ही विभेद है। केवल संजोग। स्वदेश की स्वाधीनता के लिए 
ब्रिटिशों से सशस्त्र समर में जूझते हुए कुछ वीर रणांगण में दिवंगत हो गए और कुछ 
स्वाधीनता संग्राम समाप्त होने तक लड़ते हुए भी केवल संजोग से ही मृत्युमुखी 
नहीं हुए। जो क्रांतिकारी आज विद्यमान हैं उनमें से व्यक्तिशः नहीं अपितु वर्गशः 
कहना हो तो प्राय: सभी ने कष्ट, अत्याचार, कालापानी, कारावास, गोलीबारी 
इस प्रकार दिवंगत क्रांतिकारियों को तरह ही सभी संकटों से अटल धैर्य, साहस के 
साथ सामना किया, यह कल स्वागत मंडल की ओर से विद्यमान क्रांतिकारियों के 
सत्कार के समय उनमें से कुछ वीरों का जो संक्षिप्त परिचय मैंने कराया उससे भी 
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आपको ज्ञात हुआ होगा। ब्रिटिश राज्यद्रोह विषयक किए गए अनेक अभियोगों में 
कुछ क्रांतिकारियों को फाँसी हुई और आज हम उनका “दिवंगत क्रांतिकारी ' के 
रूप में गौरव मान कर रहे हैं। परंतु इसी अभियोग में ऐसे कुछ क्रांतिकारी जो 
षड्यंत्र के मुख्य सूत्रचालक थे और जिनकी प्रेरणा से उन फाँसी पर चढ़े क्रांतिकारियों 
में हौतात्म्य का, तेज का मूलतः संचार हुआ, संजोग से छूट गए और जीवित रहे। 
खुदीराम, कन्हैयालाल दत्त फाँसी पर चढ़कर हुतात्मा बने, परंतु उनके क्रांतिगुरु श्री 
अरविंद घोष संजोग से निर्दोष सिद्ध होकर जीवित रहे | परंतु वह दिवंगत वीर और 
ये विद्यमान वीर-दोनों वीरत्व की दृष्टि से समान रूप से ही सम्माननीय हैं। 
सिंहगढ़ लेते समय तानाजी लड़ते-लड़ते शहीद हो गया, परंतु सूर्याजी जो उसी के 
साथ लड़ रहा था और मराठों को पुन: धीरज बँधाते हुए उसी तरह लड़ते-लड़ते 
उस गढ़ को जिसने जीत लिया, विजय देखने जीवित रहा | पावन घाटी में वीर बाजी 
रणभूमि में गिर गया, परंतु शिवाजी राजे वहाँ से खिसककर ऐसी सौ-सौ लड़ाइयाँ 
लड़ते-लड़ते तब तक जीवित रहे जब तक उन्होंने अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य के 
छत्रपतित्व का विजयी राज्यारोहण समारोह नहीं करवाया। अर्थात्‌ कौन मरा और 
कौन जीवित रहा--इस सामरिक धाँधली के संजोग से हुतात्माओं तथा वीरात्माओं 
की योग्यता सिद्ध नहीं होती, वह समर में देहपतन होने तक अथवा विजय प्राप्त 
होने तक कौन लड़ता रहा इससे ही सिद्ध होती है । 
सशस्त्र क्रांतिकारी पक्ष के दिवंगत तथा विद्यमान क्रांतिकारियों को भी, जो 
स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते रहे, यही न्याय लागू हे । आज विद्यमान इस शताब्दी के 
आरंभ के अभिनव भारतीय क्रांतिकारियों से लेकर नेताजी सुभाषचंद्र के भारतीय 
स्वतंत्रता सेना (|.\.4.) के सैनिकों तक कई वीरात्माएँ ऐसी हैं कि जो केवल 
संजोग से ही जीवित हैं । सामरिक धाँधली में मारे नहीं गए इसीलिए | हम विद्यमान 
क्रांतिकारकों में से अनेक ने स्वयं जाकर फाँसी के स्तंभों को तीन-तीन बार 
झिंझोड़ा है | परंतु फिर भी हम आज जीवित हैं तो वह इसलिए नहीं कि हम मृत्यु 
से डर गए, इसलिए कि मृत्यु हमसे भयभीत हुई। 
इसीलिए दिवंगत सशस्त्र क्रांतिकारियों को, शहीदों को उस दिन हम हजारों 
नागरिकों ने जो श्रद्धांजलि अर्पण की, उसके पश्चात्‌ कल उत्सव समिति ने और 
आज प्रत्यक्ष पुणे महापालिका ने विद्यमान क्रांतिकारी वीरात्माओं का भी उसी तरह 
गौरव मान किया यह बात अत्यंत न्याय्य एवं उचित ही है। 
संपूर्ण हिंदुस्थान स्थित सशस्त्र क्रांतिकारी पक्षीय हुतात्माओं एवं वीरात्माओं 
का इतना भव्य और उल्लासपूर्ण यह जो पहला सत्कार समारोह धूमधाम से संपन्न 
किया गया इसका सेहरा पुणे नगरी के सिर पर बाँधना चाहिए। उसी तरह यह 
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सत्कार समारोह करने के लिए सारे हिंदुस्थान में से जो प्रथम प्रमुख प्रतिनिधि संस्था 
आगे बढ़ी वह भी पुणे की महापालिका ही है। यह गौरव जो आपके पुणे शहर की 
परंपरा एवं पुण्यायी के लिए अनुरूप है, संपादन करके आप कृतार्थ हो गए हैं। 


स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है अराजकता 


क्रांतिकाल समाप्त होते ही और स्वदेश स्वतंत्र होकर स्वराज्य प्रस्थापित 
होते ही अब हम सभी का प्रथम राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए कि क्रांतिकालीन, 
राज्यविध्वंसक प्रवृत्तियों तथा साधनों को, जो हमने ही सारे राष्ट्र भर में फैलाए थे, 
तत्काल विसर्जित करके राष्ट्र में विधायक एवं निर्बंधशील प्रवृत्ति की धाक प्रस्थापित 
करनी चाहिए। पर राज्य पलटने के लिए षड्यंत्र, सशस्त्र विप्लव, भयंकरवाद, 
निर्बधभंग, परराज्य द्रोह--ये सारे साधन ही पुण्यकारक तथा अपरिहार्य होते हैं। 
परंतु यदि ये साधन और प्रवृत्तियाँ स्वराज्य स्थापना होते ही पंचमहापातकों समान 
अधर्म्य समझकर उनका तुरंत त्याग करना चाहिए। अन्यथा ये स्वराज्य के लिए 
बाहरी शत्रु से भी अधिक प्राणघातक सिद्ध हुए बिना नहीं रहते। दूरदर्शी, क्रांतिकारी 
नेताओं को इसका भान इतनी उत्कटतापूर्वक क्रांतिकाल में होता तो ' अभिनव 
भारत' जैसी गुप्त और मित्र मेला अथवा लंदन की 68 ।n५।a 5००6४ जैसी 
प्रतक्षण शाखाओं में उसकी सविस्तार चर्चा होती। क्रांतिकारियों को चेतावनी दी 
जाती | सौभाग्य से इस क्रांतिकालीन वास्तविकता का प्रमाण आज भी कुछ अंशों में 
उपलब्ध है। सन्‌ १९०८-९ में मेरा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ '\r ० Indian 
Independence १८५७ ग्रंथ अब प्रकट रूप में प्रकाशित हो गया है | उसमें इस 
विधेय (P०१) की चर्चा तथा समर्थन आप जगह-जगह पाएँगे। उसी तरह एक 
महत्त्वपूर्ण गुप्त अंग्रेजी पुस्तिका जिसका नाम ' C०० of India princeऽ” था 
और जो हिंदी राजा-महाराजाओं को क्रांतिपक्ष में आने का आह्वान कर रही थी और 
जिसने उस समय बड़ी धूम मचाई थी, लंदन में प्रकाशित की थी, बह संपूर्ण तो नहीं 
तथापि उसमें से एक महत्त्वपूर्ण परिच्छेद, जो उपर्युक्त विषय पर लागू हो सकता है, 
आज भी उपलब्ध है। अर्थात्‌ वह परिच्छेद उपलब्ध रखने का श्रेय ‘Unrest ० 
।१०' पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन चिरोल नामक हमारे प्रतिद्वंद्वी को ही है। इस 
प्रलेखीय प्रमाण (Documentary £५९१०९) से यह स्पष्ट होगा कि ठीक 
क्रांतिकाल में भी परराज्य पलटने में सफलता मिलते ही स्वराज्य को स्थापना किन 
मूलभूत सिद्धांतों की नींव पर तथा साधनों को सहायता से करनी चाहिए इसका 
प्रारूप भी क्रांतिकारियों ने निश्‍चित करके अपने सामने रखा था। उस समय इस 
प्रकरण से संबंधित जो उपदेश करते उसके प्रतिज्ञा वाक्य तथा सार अपने कार्यक्रम 


CC-0. Nanaji ००४ए वु उह परिसमाप्तिं, eGangotri 3३१ 


फलकों पर तथा हृदय पर खोदकर रखने चाहिए कि ‘Constitution within— 
Revolution outside! Law within-sword outside! Peace within-war 
०७५९? देशांतर्गत संविधान! बाहर सशस्त्र क्रांति! घर में निर्बध! बाहर खड्ग! 


घर में शांति बाहर शक्ति | 


स्वराज्य प्रस्थापित हुआ इसका अर्थ प्रथम दिवस पर ही 
रामराज्य प्रस्थापित नहीं हो सकता 


कोई भी देश परतंत्रता का बोझ फेंककर स्वतंत्र होता है। इसका अर्थ ही है 
कि परतंत्रता काल में परकीय शत्रुओं द्वारा उसको जो विघटना की हुई होती है 
उसमें दास्यप्रवण प्रवृत्ति को सँजोया जाता है। बलात्कार, यंत्रणा, उत्पीड़न से 
उसकी जो दुर्गत बना दी जाती है, सूखा, निर्धनता, दरिद्रता की जो हाय-हाय मचाई 
जाती है, वह सब स्वतंत्रता संपादन के प्रथम दिवस पर उस देश को प्रायः ग्रस्त 
करती है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ जो स्वराज्य शासन संस्थाएँ तुरंत कारोबार 
देखने लगती हैं, चाहे वे किसी भी राजीनतिक पक्ष की क्यों न हों, उसके लिए यह 
सारी हाय-हाय तथा दुर्दशा अल्लादीन के जादुई चिराग की तरह एक ही दिन में दूर 
करना असंभव होता है। ऐसी परिस्थितियों में सभी नागरिकों का प्रमुख राष्ट्रीय 
कर्तव्य यही होना चाहिए कि वे कुछ समय तक तो सहिष्णु वृत्ति के साथ अपने 
स्वकोय प्रशासन को इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए अपने परिश्रम तथा 
सहनशीलता से सहायता देते रहें। आज राज्य की बागडोर कांग्रेस पक्ष के हाथ में 
है। वे प्रतिदिन सैकड़ों प्रमाद करते हैं इस प्रकार सर्वत्र हो-हल्ला हो रहा है । परंतु 
आप स्मरण रखें कि पिछले अनेक चुनावों में कांग्रेस पक्ष को बहुमत से निर्वाचित 
करते हुए उनसे ऐसे ही प्रमाद होते रहने का हल्ला प्राय: जनता करती रहती, परंतु 
पुनः कोल्हू के बैल की तरह आँखों पर पट्टी बाँधकर उस कांग्रेस मतपेटी के 
निकट आते ही पिछले चुनाव में भी जनता ने अपने मत बहुमत से उसी कांग्रेस पक्ष 
को दिए और राज्य की बागडोर उनके हाथ सौंपी। कांग्रेस ने बलपूर्वक कारोबार 
आपके हाथों से नहीं छीना था। यदि उनके हाथों गलतियाँ हो रही हैं तो उस दोष 
को आधी हिस्सेदार तो जनता ही है । न्याय की दृष्टि से यह स्पष्ट करना चाहिए कि 
क्रांतिकाल समाप्त होते-होते ही नवनिर्मित स्वराज्य की पटरी बिठाने का कठिन 
कार्य बहुमत से कांग्रेस पक्ष के हाथों न सौंपते हुए अन्य साम्यवादी, समाजवादी, 
हिंदुत्वनिष्ठ प्रभृति अन्य किसी भी पक्ष के हाथों चला जाता तो ऐसा नहीं कि 
कांग्रेस को तरह अनुभव से तो कुछ सत्ता लोभ वश उन अन्य पक्षों के हाथों से भी 
इस प्रकार गलतियाँ होती ही नहीं। क्योंकि एक ही झील के जल से भरी हुई 
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डोलचियों की तरह हमारे सारे पक्ष एक ही समाज से ऊपर उठनेवाले होने के कारण 
उनमें कुछ-न-कुछ मात्रा में वही गुण-दोष होना संभव है । इन स्थितियों में तत्कालीन 
शासन संस्थाओं से कुछ राजनीतिक प्रमाद हो ही गए, कुछ व्यक्तियों पर द्वेष भावना 
से अत्याचार, उत्पीड़न होने पर भी आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा 
प्रश्‍न हैं, आप जानते हैं कि ब्रिटिशों के समय मुझ पर कितने अत्याचार किए गए, 
मेरा कितना शोषण हुआ; परंतु स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी मुझे जो कारावास 
भुगतना पड़ा उससे अधिक मनस्ताप सहना पड़ा। तथापि उस विषय में स्वकीय 
शासन के विरोध में मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। वह भी उपर्युक्त कारणवश। 


परंतु परराज्य प्रत्यक्ष राष्ट्रीय मृत्यु ही है 

यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान सत्ताधिकारियों से कई अन्याय तथा देशहित 
विघातक दुष्कृत्य हुए हैं तथापि उससे एकदम संयम खोकर जैसे कि मैंने पहले 
कहा था कि वह देश हितकारक संयम छोड़कर केवल साधारण जनता ही नहीं, 
राजनीतिक पक्ष तथा लेखों में भी इस प्रकार क्रोधाविष्ट भाषा जब मैं सुनता हूँ तब 
सोचता हूँ, भई, यह कैसा स्वराज्य? इससे तो अच्छा ब्रिटिश राज्य अथवा रूसी 
प्रशासन था। उस समय मेरा कलेजा धक-धक करने लगता है, क्योंकि जयचंदी 
प्रवृत्ति इसे ही कहते हैं। अतीत में इसी ने तो हमारी मातृभूमि को पराधीनता की 
भयानक खाई में ढकेल दिया था। मैंने आरंभ में ही कहा था कि हमारे प्रस्थापित 
स्वराज्य के लिए अराजकता जैसा भयंकर शत्रु अन्य कोई नहीं है । परंतु वह स्वकीय 
देशांतर्गत अराजकता अथवा यादवी युद्ध भी ठीक हे, परंतु ब्रिटिशों का अथवा रूस 
का ही नहीं परंतु देवदूतों का भी परराज्य नहीं चाहिए। देशांतर्गत अराजकता एक 
भयंकर व्याधि है, वह भले ही कष्टसाध्य हो तथापि ऐसा नहीं कि असाध्य होती ही 
है। परंतु परराज्य साक्षात्‌ राष्ट्रीय मृत्यु के समान है। इस तरह का उत्कट भान एवं 
भावना हमारे लोगों के रोम-रोम में समा जानी चाहिए। 

कोई भी राज्य प्रणाली हो उसमें राष्ट्र कल्याण किस मार्ग से प्राप्त होगा इस 
विषय में पक्षभेद एवं मतभेद अवश्य होंगे । उसमें कोई हानि नहीं है । इसके विपरीत 
वह मतभेद निस्स्वार्थ तथा देशहित प्रेरित हो तो उपकारक ही सिद्ध होते हैं। परंतु 
अब स्वराज्य प्रस्थापना के पश्चात्‌ वे मतभेद कितने भी तीव्र क्यों न हों उन्हें पक्षीय 
स्वार्थ के लिए तूल नहीं दिया जाना चाहिए। 


अपने सारे मतभेद मतपेटी में ही समाने चाहिए 
हाँ, परंतु इतनी सावधानी अवश्य बरतें कि कहीं उस मतपेटी का पेंदा टूटा- 
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फूटा तो नहीं, इसको जाँच अवश्य करें । यह दायित्व (R€Sp०n।0॥।/) जनता पर 
तो है ही, परंतु जनता से भी अधिक उस सत्ताधारी पक्ष पर उस दायित्व का भार है 
जिसको संविधानात्मक रूप से राजपाट सौंपा जाता है। ' आज कांग्रेस का राज है' 
इस प्रकार की भाषा सर्वत्र प्रयुक्त होती है। परंतु सत्ता के राजतंत्र के विषय में हमारी 
जनता में तथा राज्य के अधिकारियों में भी अद्यापि कितना अज्ञान फैला हुआ है, यह 
ऐसे ही छोटे-छोटे वाक्यों से प्रकट होता है और उन वाक्यों के कारण विषैले विचार 
राष्ट्रीय मनोभूमिका में जड़ पकडते हें । 'राज्य' कांग्रेस का नहीं। 


राज्य हम सभी का है, कारोबार केवल आज तक के लिए 
कांग्रेस का 
ऐसी भाषा प्रत्येक के मुँह से रूढ़ होनी चाहिए कि जिससे यह आशय 
व्यक्त होगा। आज राज्य का शासन कांग्रेस के हाथ में है, कल नए चुनाव में वह 
शासन अन्य किसी भी पक्ष के हाथ में राष्ट्रीय बहुमत दे सकता है । क्योंकि राज राष्ट्र 
का है। अत: अराजकता का संकट टालना हो तो चुनाव में मतदान और उसके 
निर्णय संविधान के अनुसार, पक्षांधत्व का तथा अप्रामाणिकता का रत्ती भर स्पर्श भी . 
नहीं होने देकर प्रत्येक समयीन राज्यीय सत्ताधारी पक्ष संपन्न करे | परंतु यदि उन्हीं 
के हस्तक मतदान पेटियों का निचला हिस्सा तोड़-फोड़कर रखने लगें अथवा जिस 
संविधान विषयक स्वतंत्रता की स्थेर्यीलता इस तरह का अत्यंत आदर लोगों में 
उत्पन्न होना चाहिए उस राज्य संविधान में ही पक्षीय सत्ता लोभ से राज्यधारक 
तात्कालिक बहुमत के बलबूते पर बार-बार परिवर्तन करने लगे तो लोकक्षोभ ही 
कभी-न-कभी इस संविधान को आग लगा देगा। इस संकट का भान प्रत्येक 
समयीन राज्यीय सत्ताधारी पक्ष ने नहीं रखा तो अराजकता को आमंत्रित करने के 
पाप का भागी उसे ही बनना पड़ेगा। 


“विरोधी? नहीं, “अल्पमतीय* पक्ष 


इस दृष्टि से ब्रिटेन प्रजातंत्र से उधार लिया हुआ शब्द ' विरोध पक्ष' जिसका 
विधिमंडल में भी प्रयोग किया जाता है--त्याज्य है । ब्रिटेन में राज्यधारक (सरकारी) 
पक्ष छोड़कर जो दूसरे पक्ष विधिमंडल में होते हैं उन्हें संयुक्त रूप से साधारणतः 
Opposition ए27५-विरोधी पक्ष कहा जाता है। परंतु ब्रिटिश जनता अपनी 
सुदीर्घ प्रजासत्ता परंपरा के कारण जानती है कि उस विरोधी (0709॥!07) शब्द 
का अर्थ किस तरह किया जाए। अतः कुल मिलाकर उस प्रत्येक नीति को, जो राष्ट्र 
के लिए उपकारक हो तो उस प्रत्येक नीति का वह पक्ष जो राज्यधारक पक्ष का 
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“विरोधी ' कहलाता है--विरोध नहीं करता। अभय पक्ष के विचार विनिमय से ही वे 
व्यवहार करते हैं। परंतु हमारे देश में यह प्रजातंत्रीय परंपरा नई-नई है। इसके द्वारा 
राज्यधारी पक्ष को सरकारी पक्ष का विरोध करना ही है इस विचार से विरोध करने 
को प्रवृत्ति वृद्धिंगत न हो इसीलिए 090०50 जैसा विपर्यास प्रवण शब्द ही 
त्याज्य समझना ठीक है राज्यधारी पक्ष और यह विरोधी कहलानेवाला पक्ष इन 
दोनों में असली भेद बस इतना ही होता है कि पहला पक्ष बहुमतीय होने के कारण 
संविधान के अनुसार राज्य की बागडोर उसके हाथ में जाती है। और यह भिन्न 
पंथीय पक्ष, यह 0०5/०7 ६7 अल्पमतीय होने के कारण उनके हाथ में 
राज्य कारोबार नहीं होता । अत: इन दो पक्षों को सरकारी तथा बिन सरकारी पक्ष भी 
कहा जा सकता हे; फिर भी इनके लिए 'बहुमतीय पक्ष' और ' अल्पमतीय पक्ष' इस 
तरह शब्दों का आयोजन ही उचित है । इस अल्पमतीय पक्ष का प्रमुख कर्तव्य यदि 
उसने सोचा, देश के लिए अपायकारक कृत्य राज्यधारक पक्ष के हाथों हो रहा है-- 
तो उसे असफल करने के लिए ही उस शासकीय पक्ष (9०५७॥॥॥७॥) का विरोध 
करना वैध; परंतु जो बातें देश हितकारक हैं उनमें राज्यधारक पक्ष को मनःपूर्वक 
सहयोग करना इस प्रकार दोहरा रहेगा ।'' 

इसके पश्चात्‌ वीर सावरकर ने क्रांतिकाल में लंदन में ही देश के स्वतंत्र 
होने पर राज्य संविधान किस तरह हो--इसकी चर्चा की और उनके समवयस्क युवा 
जन किस तरह चर्चा करते थे, क्रांतिकालीन अनेक युवक बेरिस्टरी तथा आई.सी.एस. 
के छात्र होने के कारण संविधान शास्त्र (C०॥७#/५४०॥ |-०५४) विषय का अध्ययन 
उन्हें किस तरह अनिवार्य था, विविध राष्ट्रों का संविधान और जिन ऐतिहासिक 
परिस्थितियों में से उनका जन्म होता है और ब्रिटिशे राज्य को पराजित करके 
हिंदुस्थान स्वतंत्र होते समय किन-किन संभवनीय परिस्थितियों से हमें अपना 
संविधान बनाना होगा इस विषय पर स्वयं उनके ही व्याख्यान उनको “फ्रो इंडिया 
सोसाइटी' में किस तरह होते-इसका वृत्तांत व्यक्त किया। 


भारतीय युवको, अब प्रथम शस्त्रबल चाहिए 
अब सफलतापूर्वक संपन्न हुए इस परिसमाप्त समारोह का उपसंहार करते 
समय संपूर्ण राष्ट्र की युवा पीढ़ी को मैं आहवान करता हूँ कि ब्रिटिश सदृश शक्तिशाली 
एर्व जीवट शत्रु के हाथों से अपना राष्ट्र मुक्त करने का दुर्घट कार्य सफलतापूर्वक 
संपन्न करके प्रस्थापित किए स्वतंत्र भारत के महाराज्य का उत्तराधिकार हमारी पीढ़ी 
ने अब आप जैसी युवा पीढ़ी के हाथों में सौंपा है । राष्ट्र स्वतंत्रता को रक्षा करने का 
भार अब तुम पर है। आपके इस महाराज्य की रक्षार्थ तथा संवर्धनार्थ आपके सामने 
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सशस्त्र क्रांतिकारियों का जो वीरस्तंभ स्थापित किया गया है--उन क्रांतिकारियों के 
त्याग, पराक्रम तथा शत्रुओं के प्राण हरण करते-करते समर्पित स्वप्राणों के बलिदानों 
का आदर्श दृष्टि के सामने रखकर कर्तव्य क्षेत्र में उतरोगे और ऐसी ही जुझारू वीर 
प्रवृत्ति से लड़ोगे तो आप अपना स्वतंत्रता रक्षा का कर्तव्य निश्चित रूप से निभा 
सकोगे। क्योंकि आपकी यह वर्तमान युवा पीढ़ी आजकल के स्वतंत्रता संपादक 
पराक्रमौ पीढ़ी के ही पुत्रों की, अधिक-से-अधिक पात्रों की है। इस स्वतंत्रता 
संपादक, पराक्रमी पीढ़ी का आपकी नवोदित युवा पीढ़ी में उतरा हुआ लहू इतना 
तेज, ताजा तथा धधकता हुआ है कि फूँक मारते ही वह उबल पड़ेगा, डह-डह 
जलने लगेगा | उनके सदृश ही नहीं बल्कि उनसे भी बढ़कर पराक्रम राष्ट्र स्वतंत्रता 
के रक्षार्थ आप करके दिखाएँगे तभी आप उनके पुत्र कहलाने योग्य होंगे। अतः 
स्वराज्य प्राप्त होते ही यह मत समझें कि उसका उपभोग करने के लिए ही वह 
मिला है। आपका यह महाराज्य यदि सुरक्षित तथा शक्तिशाली बनाना है तो और 
दस वर्ष आपको उससे भी दस गुना अधिक त्याग, परिश्रम तथा अधिक पराक्रम 
करना होगा-जितना स्वतंत्रता संपादक पीढ़ी ने किया है । 
इन नव प्रस्थापित भारतीय महाराज्य को सुरक्षा के लिए तथा संवर्धनार्थ अब 
अन्य सभी बातों से पहले, मध्य में तथा पश्चात्‌ भी आवश्यकता है दुर्धर्ष एवं प्रचंड 
शस्त्रबल को। 
क्योंकि इस बात को गाँठ में बाँध लो कि आज भी संपूर्ण मानवजाति 
राष्ट्रवाद तथा शस्त्रवाद के लिए राजनयिक स्तर पर खड़ी है। जो राष्ट्र अपने 
शस्त्रबल के आधार पर स्वतंत्र हैं बस वही आज वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र राष्ट्र हैं 
और अन्य दुर्बल राष्ट्रों पर अपना-अपना सिक्का जमाने के लिए प्रयत्नरत हैं। यह 
वास्तविकता है । अफीमी स्वप्नरंजन में तरंगित न होते हुए आपको इसी वास्तविकता 
तथा इस आक्रामक सशस्त्र राष्ट्रों की आपाधापी में जीना है, यदि वास्तविक स्वतंत्र 
राष्ट्र के रूप में अजेय होकर जीना है तो खोखले, ढुलमुल तथा दुर्बल शांतिपाठ की 
मृगमरीचिका के पीछे भागते रहने की अपनी लत छोड़कर कुल मिलाकर अपने इस 
स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र को स्पष्ट रूप में शस्त्रबल आज के अन्य किसी भी राष्ट्र के 
शस्त्रबल समान समर्थ बनाने का कार्य तुरंत हाथ में लो। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के होते ही जिस पक्ष के हाथों में अपने राज्य कारोबार की 
बागडोर पड़ गई है, चार वर्षों के पश्चात्‌ भी उन्होंने इस प्रकार के प्रचंड तथा अजेय 
सेना बल को तैयारी को दिशा में पहला पग अभी तक नहीं बढ़ाया | उनमें से कुछ 
प्रमुख नेता आज भी गर्व से यही घोषणा कर रहे हैं कि भई, जबकि हम किसी पर 
आक्रमण करना नहीं चाहते तब हमें नहीं लगता कि हम पर भी कोई आक्रमण 
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करेगा। अत: हम शस्त्र की होड़ लगाने का दुस्साहसी पाप नहीं करेंगे। 

ऐसी ही दुर्बल मूढ़ प्रवृत्ति के कारण सदियों से हमारे राष्ट्र की अपरिमित 
हानि हो तो रही है। जैसे भेड़, बकरियाँ भेड़िए को आश्वस्त करें कि हम तुमपर 
कदापि आक्रमण करना नहीं चाहतीं | यह जितना हास्यास्पद है उतना ही अमेरिका, 
ब्रिटेन, रूस जैसे हाथ में एटम बम थामे खड़े आज के बलवान राष्ट्रों को भारत का, 
जिसके पास पर्याप्त पिस्तौलों का संचय भी नहीं है--यह कहना कि हम तुम पर 
आक्रमण करना नहीं चाहते, उतना ही बचपना है और हमारे उन्हें इस प्रकार का 
आश्वासन देने से वे हमपर आक्रमण नहीं करेंगे, इस प्रकार विश्वास करना तो 
मूर्खता. की चरम सीमा ही है। 

ऐसी ही प्रवृत्ति के कुछ सत्ताधारी नेता तथा उनके अनुयायी यह सिद्ध करने 
लिए कि शस्त्रबद्ध तुच्छ तथा आत्मघाती है, कहते फिरते हैं-जिन-जिन लोगों ने 
शस्त्रबल को महत्त्व दिया उन सभी की देखिए कैसी दुर्गत बनी! वह हिटलर, 
मुसोलिनी, जापान का टोजो इन सभी ने शस्त्रबल का सहारा लिया। इसी कारणवश 
ही उनका और उनके राष्ट्रों का विध्वंस हुआ। यह सत्य है कि हिटलर, मुसोलिनी, 
टोजो का विनाश हुआ। परंतु वह किसने किया ? किससे किया ? अमेरिका, ब्रिटेन, 
रूस ने बाइबिल के परुस्वरणों का उनपर मार किया और अहिंसक ' धम्मपदों ' की 
« लाखों प्रतियों की जर्मनी, जापान पर बौछार की, इसलिए उनके हिंसक शस्त्रबल 
का विध्वंस हुआ? नहीं! नहीं। जापान, जर्मनी के हिंसक शस्त्रबल से शतगुना 
अधिक विध्वंस तथा हिंसक एटम बम, अणु बम के अस्त्रबल से ही वह विनाश 
संभव हुआ अर्थात्‌ एक गुना शस्त्रबल का विध्वंस निःशस्त्र शांति सूक्तों से नहीं 
होता, सवागुने शस्त्रबल से ही होना संभव होता है--यही सबक हिटलर, मुसोलिनी 
तथा टोजो की पराजय ने हमें सिखाया है। 

इसीलिए रूस में सोवियत राज्यक्रांति विजयी होकर सत्तांतर होते ही उन 
वास्तववादी चालकों ने सबसे प्रथम जो योजना हाथ में ली वह अत्याधुनिक 
शस्त्रबल, प्रचंड अमोघ लाल सेना खड़ी करने की तथा सुसज्जित रखने की । फिर 
औद्योगिक कारखानों, कृषि, शिक्षा की दुरम्य पंचवार्षिक योजनाओं को बात। (सन्‌ 
१९९० से शस्त्र कटौती के पश्चात्‌ रूस के टुकड़े हो गए ) 

क्योंकि, आपने चाहे सारे देश में भले ही अनेक कारखाने खडे किए, स्कूल 
खोले और संपत्ति का धुआँ आपके राष्ट्र में उठने लगने पर भी इन सभी का उन 
प्रबल राष्ट्रों के, जो आपके शत्रु हैं-सशस्त्र आक्रमण से रक्षा करनेवाले भू दल, नौ 
दल तथा हवाई दलों का शस्त्रबल आपके पास नहीं होने से आपके उन सारे 
औद्योगिक कारखानों, अन्नधान्य, विद्यापीठों तथा संपत्ति कौ लूटमार करते हुए 
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विदेशी आक्रामक आपका सर्वनाश किए बिना नहीं रहेंगे। वैसे शस्त्रबल बिना 
असुरक्षित संपत्ति ही लुटेरे परंतु सशस्त्र परराष्ट्रीय डाकुओं के लिए एक प्रलोभन 
होता है । इस कटु सत्य का अनुभव विशेषतः भारत ने आज तक सैकड़ों बार किया 
है। परंतु अद्यापि भारत की आँखें नहीं खुलीं। तथापि रूस ने वह भूल नहीं की, 
इतना ही नहीं, अमेरिका के एटम बम तथा हाइड्रोजन बम जैसे भीषण अस्त्रों की 
निर्मिति कर सोवियत ने उसे चुनौती भी दी । इसीलिए तो आज रूस ' बड़ा राष्ट्र ' बन 
गया है। (परंतु अमेरिका की शस्त्र कटौती की छलावापूर्ण नीति का शिकार होने से 
रूसं अब दुरम्य श्रेणी में पड़ा है-संपादक) 


कौन सा राष्ट्र “बड़ा? सिद्ध होता है? 

वृत्तपत्रों में हम प्रतिदिन छापते हैं, “तीन बड़े राष्ट्रों की बैठक !' “बड़े राष्ट्र 
अमुक कहते हैं, तमुक कहते हैं।' परंतु यह विचार कभी हमें छूता तक नहीं कि इन 
राष्ट्रों को ही बड़प्पन क्यों मिला? अमेरिका, रूस और अब ब्रिटेन इन तीनों राष्ट्रों ' 
को संपूर्ण विश्व "॥॥४४ 89 |४४४०॥७'--तीन बड़े राष्ट्र क्यों कहता है ? भारत को : 
Big Nation क्यों नहीं कहा जाता? क्या ये तीन राष्ट्र अध्यात्म शास्त्र, जनसंख्या, 
क्षेत्रफल अथवा बुद्धिक्षमता में विश्व के श्रेष्ठ हैं इसलिए ? नहीं, नहीं । ये तीनों राष्ट्र . 
आज केवल शस्त्रबल में श्रेष्ठ हैं । उनके पास आज भीषणतम अण्वस्त्र, वायवस्त्र, . 
जलस्त्र तैयार हैं इसलिए। केवल इसी कारणवश ही ये तीन राष्ट्र बड़े हैं और शेष 
सारा विश्व छोटा। ये राष्ट्र जो कहेंगे बही होगा। 

इस प्रकार आज के जगत्‌ में इन बड़े राष्ट्रों की तरह हमारा यह भारतीय 
राष्ट्र जब तक शस्त्र सज्ज नहीं होता तब तक ' भई, हम तटस्थ (उदासीन) हैं ' 
इस प्रकार खोखली शेखी भी आप बघार नहीं सकते। भई, अपने सिरहाने-पायताने 
के पास शस्त्र सज्ज प्रकट तथा गुप्त शत्रु हम पर झपट्टा मारने तथा हमारे राज्य 
को नोचने-खसोटने की टोह में रहते आपको तटस्थ रहने ही कौन देगा? यदि 
चिड़ियाँ “हम तटस्थ रहेंगी' इस प्रकार घोषणा करें तो बाज क्या उनपर झपट्टा 
मारना छोड़ देंगे भला ? 

हम अन्य कुछ सुनना नहीं चाहते। आपके राज्यधारक को प्राप्त स्वतंत्रता 
को रक्षा करने के लिए तत्काल शस्त्र तैयारी का कार्य प्रचंड मात्रा में हाथ में लेना 
चाहिए.। यह उनका प्रथम कर्तव्य है । अन्य स्वतंत्र तथा शक्तिमान देशों में युवकों से 
लेकर अधेड़ों तक जिस तरह सैनिकी प्रशिक्षण दिया जाता है उसी तरह सभी 
नागरिकों के लिए अत्याधुनिक तथा पराक्रमी सैनिकी प्रशिक्षण अनिवार्य करना 
चाहिए। विशेषतः शाला, प्रशाला तथा महाशालाओं में नवोदित युवा पीढ़ी को तो 
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स्वतंत्र राष्ट्र को स्वतंत्रता रक्षार्थ इतना रणनिष्णात करके छोड़ना चाहिए कि इन पाँच 
वर्षों के भीतर कम-से-कमं एक करोड़ हिंदू युवकों को अत्याधुनिक शस्त्रो तथा 
अस्त्रो से सुसज्ज भू दल, नौ दल तथा वायु दल भारत की चतुःसीमाओं की रक्षार्थ 
रणसज्ज पैंतरे में खड़े करने चाहिए। सारे अस्त्र-शस्त्र ही नहीं, जो विश्व को ज्ञात 
हैं, उससे भी भीषणतर नए-नए शस्त्रास्त्र खोजने के लिए तथा बनाने के लिए 
सैकड़ों रणरसायन शालाएँ प्रयत्नरत करनी चाहिए और हजारों शस्त्रास्त्रो के कारखाने 
सारे देश में घनघनाते रहने चाहिए। इन पाँच वर्षों के भीतर वर्तमान जगत्‌ के किसी 
भी राष्ट्र से अधिक शस्त्रशक्ति में हमारे हिंदुस्थान को केवल समबल ही नहीं, 
बलवंतर होना चाहिए। 

इस तरह शक्तिमान्‌ होने के बाद यदि चाहें तो विश्व को आप बता सकेंगे 
कि ' हम आक्रमण नहीं करेंगे' अथवा, हम तटस्थ रहना चाहते हैं।' तब उन शब्दों 
को कुछ अर्थ प्राप्त होगा। आज आप जैसे दुर्बलों के मुख से निकले हुए शब्द व्यर्थ 
हैं । इतना ही नहीं, वे आपकी ही दुर्बलता का जागतिक प्रदर्शन करेंगे। 

भारतीय युवको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अब इस स्वतंत्रता की 
रक्षा का सारा बोझ तुमपर हे । यदि हमारी पुरानी पीढ़ी के हाथ होनेवाले आज के 
राज्य शासन तथा नेतृत्व के हाथ से इस उपुर्यक्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता रक्षार्थ अत्यंत 
आवश्यक शस्त्र सज्जता का कार्य पूरा नहीं हो सका तो अराजकता न करते हुए तथा 
मतपेटियों द्वारा आप यह पुराना नपुंसक, कायर नेतृत्व उतार फेंककर अपना युवा 
नेतृत्व खड़ा करो, और इस भारत में पराक्रमी प्रशासन प्रस्थापित करते हुए उपर्युक्त 
शस्त्र सज्जता का कार्यक्रम धड़ल्ले के साथ संपन्न करो। स्मरण रहे कि अजेय 
भारतीय शस्त्रबल हो तभी यह भारतीय महाराज्य भी स्वतंत्र तथा अजेय रह सकेगा। 

स्वतंत्रता संपादक इस प्रकार के दिवंगत हुतात्माओं तथा वीरात्माओं के 
गौरवार्थ विद्युद्दीपों से जगमगाता यह जो वीर स्मृतिस्तंभ आपने खड़ा किया है उस 
वीर स्मृतिस्तंभ का आपका यही अत्यावश्यक संदेश है !! 

[_] 
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वीर सावरकर के इस समय के अन्य विविध 
कार्यक्रम 


“अभिनव भारत' के समारोह के ऊपरी निर्दिष्ट तीन भाषणों के अतिरिक्त 
वीर सावरकर के इस दौरे में उन्होंने पुणे में यत्र-तत्र भी अनेक स्थानों पर भाषण 
दिए और उनके सत्कारार्थ जगह-जगह समारोह में हिस्सा लिया। 

महाराष्ट्र साहित्य परिषद्‌ को ओर से संपन्न समारोह में उन्होंने भाषाशुद्धि 
और लिपिशुद्धि के महत्त्व पर भाषण दिया--'' अनावश्यक अंग्रेजी और विशेषत: 
उदू शब्द मराठी में क्रमश: उसी विदेशी राज्य प्रशासन को दासता घर करके बैठे हैं 
उनका हमें अब उच्चाटन करना ही होगा।'' इस प्रकार उन्होंने कहा। 

महाराष्ट्र मंडल के सैनिकीकरण मंडल द्वारा चलाए गए सैनिक प्रशिक्षण 
वर्ग का समापन वीर सावरकर के शुभ कर कमलों द्वारा हो गया, तब सभा में हजारों ' 
श्रोताओं को भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस सभा में भाषण करते समय वीर सावरकर 
ने कहा था कि '“ इस सभा में उपस्थित इतने बड़े समुदाय को देखकर मैं अति प्रसन्न 
हूँ। क्योंकि इससे यह उजागर होता है कि सैनिकीकरण जैसे विषय की ओर लोगों 
का जो पहले उपेक्षित रुख था वह नष्ट होकर समाज को इस कार्य का महत्त्वपूर्ण 
भान हो रहा है। हजारों की संख्या में युवक अब भू दल, नौ दल तथा वायु दल में 
प्रवेश करें। अब वर्तमान कांग्रेसी प्रशासन भी सैनिकीकरण के लिए प्रयास कर रहा 
है। उसे प्रोत्साहित कर रहा है। अन्य किसी भी नौकरी की अपेक्षा आज सेना के 
तीन दलों में वेतन की दृष्टि से भी अधिक प्राप्ति हो रही है। देश की दृष्टि से तो 
सैनिक होना वर्तमान परिस्थितियों में युवकों का आद्य कर्तव्य है। जिस-जिस 
. नागरिक को तीन पुत्र हों बह कम-से-कम एक पुत्र भू दल, नौ दल तथा वायु दल 
में अवश्य भेजे।' 

केसरी संस्था की ओर से तारीख १४ के दिन संध्या समय साढ़े सात बजे 
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सावरकर को ठाठबाट के साथ जलपान दिया गया। इस प्रसंग में डॉ. रघुनाथराव 
परांजपे, श्री केशवराव जेधे, महापौर बाबुराव सणस, म.म.म.वा. पोतदार, प्रा. 
देवधर, डॉ. वाटवे, ई.ना.ग. गोरे, श्री शंतनुराव किर्लोस्कर, जिलाधिकारी ई.म.गो. 
पिंपुटकर, म्युनिसिपल कमिश्नर श्री स.गा. बर्बे, श्री पन्हाले, श्री करपे, प्रि. कर्वे 
आदि विविध क्षेत्रीय अनेक प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। संस्था के विश्‍वस्त श्री 
ज.स. करंदीकर ने सबका स्वागत किया । 


अब हम सभी की एक ही जाति-हिंदू 

इस समारोह के उपरांत रात में वीर सावरकर के सत्कारार्थ श्री शिवाजी 
मंदिर में अखिल हिंदू समता यज्ञ, होम हवन तथा बेसन-रोटी, सत्यनारायण कार्यक्रमों 
का समारोहपूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर स्पृश्यास्पृश्य स्त्री-पुरुषों का हिंदू 
समाज बड़ी संख्या में उपस्थित था। जिन पूर्वपृश्य दंपत्ति ने सत्यनारायण की पूजा 
की उन्हीं के हाथों बाँटा गया बेसन-रोटी का प्रसाद वहाँ पर उपस्थित हुए सैकड़ों 
हिंदू स्त्री-पुरुषों ने सेवन किया और रोटीबंदी की बेड़ी प्रकट रूप में तोड़ डाली । 
वीर सावरकर ने अपने भाषण में बेसन-रोटी संस्था का आद्य प्रवर्तक और उस 
समारोह के प्रमुख संचालक श्री अनंतराव गद्रे का गौरव मान किया और कहा कि 
राजनैतिक क्रांति को तरह जन्मजात जात्युच्छेदन की सामाजिक क्रांति भी हम 
हिंदुओं को साहस तथा निर्भयता के साथ संपन्न करना अपने महान्‌ हिंदू राष्ट्र के 
हितार्थ तथा स्थैर्य के लिए अत्यावश्यक है। 

[] 
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संदर्भ टिप्पणियाँ 


१. यदि जर्मन आदि ब्रिटिश शत्रुओं के राष्ट्रों में जाकर वहाँ के पराजित हजारों 
हिंदी सैनिकों में से सशस्त्र क्रांतिकारी मुक्ति सेना खड़ी करने की योजना 
सुभाषबाबू के मन में वीर सावरकर की भेंट होने से पहले ही निश्चित हो जाती 
तो अंग्रेजों के चंगुल से, परराष्ट्र से खिसकने के लिए जिस समय वे स्वतंत्र थे, 
उसी समय ही वे अधिक सुलभतापूर्वक प्रयास कर सकते थे और उनके जैसे 
चतुर नेता आलवेल के पुतलाकांड जेसे क्षुद्र घटना के कारण अपने आप पर 
जान-बूझकर बंदी बनने का पागलपन कभी नहीं करते | इससे यह स्पष्ट होता 
है कि वीर सावरकर की भेंट में उनकी दी हुई गंभीर सूचना के कारण ही 
परराष्ट्र में खिसककर क्रांतिकारियों का भार अपने ऊपर लेने की कल्पना और 
प्रेरणा नेताजी सुभाषचंद्र को हुई होगी। (--संपादक) 

२. आजकल ही अर्थात्‌ अगस्त १९५४ में एक विख्यात जापानी ग्रंथकार ने, 
जिसका नाम श्री जे.जी. ओहसावा था, The two great Indians in Japan’ 
शीर्षक पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें उन्होंने रासबिहारी बोस के चरित्र 
विषयक तथा विशेषत: जापान के वास्तव्य में उनके किए हुए क्रांतिकारी कार्य 
के विषय में अभूतपूर्व वृत्तांत लिखा है। दूसरे महायुद्ध में जापानी सेना ने 
सिंगापुर पर आक्रमण किया | वहाँ की ब्रिटिश हिंदी सेना से जापानी सेना लड़ 
रही थी, तब सेनापति रासबिहारी बोस की क्रांतिकारी सेना (।.\.4.) भी 
ब्रिटिशों से लड़ रही थी। इस ग्रंथ में से उस प्रसंग से संबंधित एक परिच्छेद 
हम संक्षेप में दे रहे हैं-- 

& February Japanese attack on Singapore begun... The 
resistance of British Indian Force was strong. The Imperial 
Guards (The Japanese) H.Q.hadto encounter many difficulties. 


The chief of the Indian National Army (I.N.A.) proceeded 
a'one to the front line and talked to Indian officers & soldiers in 
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the British Army not to be false to their love of India and the 

independence of India is strong-stirring words. Miracle 

accomplished Indian forces was stopped Savarkar's 

Militarization policy in World War || began to shape. 

The speech was finished, waves of cheers rose from the Indian 
soldiers who jumped into the Indian National Army (I.N.A.) (Even) 
The Japanese Imperial Guards were entirely stupified! 

Fall of Singapore 

Surrendered British soldiers numbered some 45,000 and 
Indians too. |.N.A. absorbed these Indians (soldiers & officers)— 
developed into formidable force of 50,000. 

Amongst the Indians newly surrendered (l.N.A.) there 
were some 30 officers including Lt. Col. Gil. Rash Beharibecame 
supreme commandant.’ (Page 47-48) 

(--संपादक) 
३. Independence of India Act के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में साम्राज्य 
सत्ता छोड़ने का समय आने के कारण दुःखी हुए चर्चिल के एक प्रश्‍न का 
निरुपाय होने से उत्तर देते समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जिन 
तीन-चार वाक्यों में ब्रिटेन की आवश्यकता का सूत्ररूप वर्णन किया है, ये 
वाक्य इस प्रकार हैं-—“Britain is transferring power due to the fact 
that (॥) The Indian mercenary army is no longer loyal to Britain 
and (2) Britain cannot afford to have a large British Army to 
hold down India.” 
इन दो सैनिक दुर्बलताओं के कारणवश ब्रिटेन को हिंदुस्थान छोड़ना पड़ा। 
' अहिंसा का सिद्धांत हमें समझ आने के कारण हमारा हृदय परिवर्तन हो गया अथवा 
साम्राज्यवाद अन्याय है इसीलिए स्वेच्छा से हमने हिंदुस्थान छोड़ा ' इस प्रकार ब्रिटेन 
के प्रधानमंत्री एटली अथवा किसी भी ब्रिटिश सदस्य ने नहीं कहा! अर्थात्‌ सन्‌ 
१९०६ से ४७ तक सशस्त्र क्रांतिकारी पक्ष ने हिंदी सेना में जो ब्रिटिश विद्रोह 
फैलाया और परराष्ट्रीय राजनीति पर सोच-विचार करके दोनों महायुद्धों में ब्रिटेन के 
शत्रु के साथ संधि करते हुए उनसे शस्त्रबल संपादन करके सशस्त्र क्रांतिकारियों ने 
रणभूमि में जो संघर्ष किया, उसी से ही ब्रिटिश सत्ता इस वैधानिक संकट में फँस 
गई, इसका साक्षात्‌ ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मुख से ही यह प्रमाण निकल रहा है । 
(संपादक) 
[I || 
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जिस देश में जन्म लिया और जिसका अन्न खाया, उसके ऋण से 
मुक्‍त हुए बिना अपने लिए स्वर्ग के द्वार कदापि नहीं खुल सकते । 
९46) 
स्वतंत्रता हमें मिली नहीं, स्वतंत्रता को बड़े-से-बड़ा बलिदान देकर 
प्राप्त किया गया है | स्वतंत्रता मिली? कहना सर्वथा मिथ्या हे! 


CR) 


काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं नहीं। फाँसी का फंदा चूमकर, करालं 
काल के स्तंभों को झकझोरकर मैं अनेक बार लौट आया हूँ। फिर भी 
जीवित रहा, यह शायद काल की ही भूल थी। 


देवकार्य हेतु निर्वंश होनेवाली वंशलता अमर हो जाती है और उसकी 
लोकहित-परिमल की सुगंधि समस्त दिशाओं में व्याप्त हो जाती है | 
९ ऑ(७)/ ७ 
देशद्रोहियों की प्रथम पंक्ति में खड़े रहने से कहीं अच्छा है देशभक्तों 
की अंतिम पंक्ति में खड़ा होना | 


९७० 

अपनी कुलदेवी माँ अष्टभुजा के चरणों में बैठकर शपथ लेता हूँ कि 

मातृभूमि का विदेशियों से मुक्त कराने के लिए आजीवन सशस्त्र क्रांति का 

ध्वज लेकर जूझता रहूँगा, चाहे इस प्रयास में हम तीनों भाइयों की भी वही 
नियति क्यों न हो जो चाफेकर बंधुओं की हुई । 

| | || 


|| 
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